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प्रस्तावना 


( प्रथम आनन ) 
अलङ्कार-शास्त्र 
“उपकारकव्वाद्लङ्कारः सप्तसमङ्गम’ इति यायावरोयः, ( कान्यमीमांसा ) 

उपकारक होने से अलङ्कार ( शाख ) सप्तम अङ्ग ( वेदाङ्ग ) है । 

कविराज राजशेखर ने अपने 'काव्य-मौमांसा? नामक अन्य के शाख-नि्देशाध्याय में जिस 
अळङ्कार-शात्र की चर्चा की है, वह कौन ता शाख है ? उस शाक को परिभाषा क्या हो सकती है? 
यह सर्वप्रथम विचारणीय वस्तु है । 

विचार करने से विदित होता है कि उस विचार-पुन्ज को अछ्कार-शास्त्र कहते हैं, जो राज- 
शेखर के कथनानुसार पञ्चदश विद्या-स्थान१ काव्य-पदार्थ का शालन करता है अर्थात्‌ काव्यरूपलक्ष्य 
के लक्षण जिक्र शास्त्र में किये गये हाँ, उत्तका नाम अलङ्कार-शाख है अयत्रा अधिक स्पष्ट रूप से समझने 
के लिये यह कहा जा सकता है कि उन विविध आछोचनाओं का नाम अलक्वार-शास्न है, जिनके दारा 
काव्य को वारीकियाँ, अच्छा और बुरापन शात हो सके । 

इत शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहते दें, यद्यपि संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य इत्यादि स्यल में 
“वाङ्मय” रूप व्यापक अर्थ में भो साहित्यपद का प्रयोग होता है, राजशेखर ने साहित्य शब्द का अथे 
'काव्य? माना है२, तथापि शाप के साथ प्रयुक्त साहित्यपद का तात्पर्याथे काव्यनियामक-विषय ही 
समझा जाता हे । 

अलड्ूगरशास्त्र का प्रारस्भकाल 

अलक्कार विषय में विचार करने वाला सबसे प्राचीन निबन्ध “अरिनिपुराण' उपलब्ध होता हे, उसमें 
शब्दालङ्वार, अर्थालक्वार, विभाव और रीति आदि के विवेचन किये गये हैं, अतः अलक्वार-शास्त्र का 
मूल अग्निपुराण को ही मानना पड़ेगा । परन्तु इन विवेचनों को शास्त्र कहलाने का गौरव दण्डी, 
भामह आदि विद्वानों ने प्रदान किया, क्योंकि अग्निपुराण के बाद सबसे प्राचीन अछङ्कारविंषयक 
निबन्ध इन्डी मद्दात्माओं को प्राप्त हुए और इन्होने ही सर्वप्रथम काव्य के नियमन करनेवाली 
आलोचनाओं को अळङ्कारशास्त्र कहना प्रारम्म किया । 

अळङ्कारशास्त्र के नामकरण का बीज 

यद्यपि उक्त काव्य-नियामक शास्त्र में अलङ्कारों के साथ-साथ रस, गुण, दोष आदि सभी 
काव्याङ्गों का निरूपण किया गया है, तथापि 'अलड्कार-शास्त्र' ही नाम क्यों पड़ा ? इस प्रश्न का 
उत्तर कुछ विद्वान्‌ यह देते हैं कि नामघटक अलड्कार पद 'अळङन्रियते अनेन? इस करणय्युत्पत्ति से 
अनुमास आदि का बोधक नहीं, अपि ठु अलङ्कृतिः अळङ्कारः? इस मावन्युपत्ति से दोष त्याग और 
गुणाळङ्कारादि-मरहण अयुक्त सौन्दये का बोधक है और इस सौन्दयं के मतिपादक होने के कारण उक्त 
शास्त्र का व्यवहार 'अल्ड्कार-शास्त्रः नाम से किया गया है । शस तके की पुष्टि “वामन” के सन्दमं से 
द. -हकलविचास्यानेकायतनं पत्चदर्श काव्य निद्यास्थानम्‌? 

>. “शब्दार्थयोर्यावत्‌ सहमावेन विया साहित्यविद्या' 


|. 
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मी होतो है । उन्होंने कहा है कि 'अ5डकार-युक्त होने से काव्य का ग्रहण (शान ) करना चाहिये । 
सौन्दर्य को ही अलङ्कार कद्दते हैं। अलङ्कार पद भावसाधन होने से अलड'कृति-परक है। 
करब्युत्पत्ति मानकर इस पद का भयोग यमक, उपमा आदि में भी होता है। वह सौन्दर्य काव्य मे 
दोष का त्याग और गुण अलङ्कार आदि के ग्रहण से उत्पन होता है ।* 


वस्तुतः 'अलङ्कार शास्त्र’ कें नामकरण का बीज यद प्रतीत द्वोता है कि दण्डी, भामह, भद्रोद्धट, 
रुद्रट और वामन पर्यन्त जिन प्राचीन आचायों ने अलड्कारशास्त्रसम्बन्धी प्रबन्धो की रचना की वे सब 
के ध्वन्यमान अर्थ को वाच्यार्थोपकारक मानकर अलड़कार-कोटि में ही समाविष्ट किये। अत एव उन 
लोगों ने काव्य को हो सर्वे-प्रधान माना, फिर तो “प्रधान के अनुसार व्यवहार होते हैँ, जैसे अन्य 
लोगों का आवास रहने पर भी मल्लप्रधान ग्राम में “मल्ल्याम” ऐसा व्यवहार होतार हे, इस सिद्धान्त 
के अनुसार उन छोगों के युग में प्रकृतशास्त्र का 'अलडङकार-शास्त्र' यह नामकरण प्रमाणयुक्त ही 
था । बाद में *वन्यालोक' के निर्माता 'आनन्दबर्धन? ने अनेक युत्तियों से काव्य में ध्वन्यमान अर्थ की 
प्रधानता स्थापित कर दी, तदनन्तर भावी आचायौं ने ध्वन्यमान अर्थो में रस आदि असंलक्ष्यक्रमन्यङ्गयों 
के ही सवंप्रधान होने की व्यवस्था दी, तदनुसार यद्यपि आज के युग में अक्कतशास्त्र का नाम उक्त 
युक्ति से ्वनिशास्त्र' अथवा 'रसशास्र' होना चाहिये, तथापि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम भारतीय 
सदा से रूढ़ि के भक्त रहे, फिर यहाँ एकबार ही उस भक्ति को कैसे भुला बैठते ? फलतः हम आज भो 
प्राचीन परम्परा के अनुरोध से काव्य-नियामक प्रवन्धों के विषय में 'अलङ्कार-शास्त्र' शसो नाम से 
व्यवहार करते हैं । 


अलद्कारशास्त्र में उत्तरोत्तर विकास 


- शस अछङ्कारशास्त्र में जितनो गम्भीर आलोचनायें की जाती हैं, उतनी अधिक ममंस्पशिता 
उसमें उत्तरोत्तर उत्पन्न होती है और उसके फलभूत काव्य में भी अधिकाधिक उपादेयता सम्पन्न 
होती हे । 


प्रायः समी समालोचक एक स्वर से इस बात को स्वीकार करते हैं कि अखिल भापा-साहित्यां का 
ढद्गमत्रोत वह संस्कृत वाङमय ही है जिसका साहित्य अनादि है ओर अन्तस्तलस्पशी साहित्यकारों 
के गम्भीरतम विवेचनाओं से क्रमशः मार्मिकता की चरम सीमा पर पहुँच चुका है। पायः प्राचीन 
काळ से आज तक समी आलङ्कारिको ने अपने-अपने निबन्धों में इस बात का मार्मिक विचार 
किया है कि 'रुचिराथंक शब्दों का समुचित सन्निवेशरूप काव्य? किन-किन साधनों से सहृदया 


के ढदयावर्जन करने में अधिक सक्षम होगा । स्थूल रूप से उनके विचारों को तीन भागों मे विभक्त 
कर सकते दें :-- 


(१) एक युन वह था, जब विच्छित्ति-विशेषवती पद-रचना को ही आलङ्कारिक लोग काव्य 
की आत्मा मानते3 थे, और काव्य के शरीरस्यानीय शब्द तथा अथं में परिलक्षित होने वाले 


१. 'कान्यं याह्ममलड्कारात, सौन्दयंमलङ्कार: । अलंकृतिरलळडकार: । करणव्युत्प 
क क की डून कारः स्या पुनरलड्कार- 
शब्दो यमकोपमादिपु वतते । स दोष्युणालङ्कारदानोपादानाभ्याम्‌ ।' ( अलडकारसत्न ) 
२. 'प्रधानेन हि व्यपदेशा मवन्ति, मल्छग्रामादिवत्‌।? 
३. 'रीतिरात्मा काव्यस्य' । ( वामन. ) 


ड 
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अलंकारों को ही काव्य में चमत्कार का कारण वतलाते थे । भामह आदि कतिपय विद्वानों की दृष्टि 
वाच्य से आगे तक गई और उन्होंने व्यङ्गय अथे को देखा--छमझा--परन्तु उत व्यङ्गय अर्थं को भी 
उन्होंने बाच्य का ही पोषक माना, अत एव उनके मतानुसार व्यङ्गय भी अलक्लार-श्रेणो में ही रह 
गया, उससे ऊपर नहीं उठ सका । रुद्रट आदि आचार्यों ने यद्यपि रत भाव आदि पदायों को भो 
दरद निकाला, तथापि उनमें मौ अपने साहित्यिक पूर्वेजो का संस्कार अनुवतंमान था, जिक्षसे 
उन्होंने वाच्याथे का पोषक मान कर रस भावादि को भी “रसवत्‌! ग्रे आदि अछङ्कारों की ही 
संशा प्रदान की । 

(२) वाद में अलक्कार-जगत्‌ का दूसरा युग आया, जब अभिधा, लक्षणा और तातर्य इन तीनों 
वृत्तियों से अतिरिक्त व्यअनावृत्ति की स्थापना करने वाले आचार्य आनन्दवर्थन के द्वारा वाच्य 
और लक्ष्य से भिन्न व्यङ्गय अर्थ अनेक प्रकार के वादविवाद के बाद सुदृढरूप में सिद्ध कर दिया 
गया और वही व्यक्वय अथे विश्रान्तिधाम होने के कारण सर्वप्रधान समझा गया, तथा उत्तम-संशक 
ध्वनिकाव्य का कारण कहलाया । इस मध्यकाल में आनन्दत्र्धन के स्वारस्य के अनुकार मम्मटमद्र 
आदि आलक्कारिकशिरोमणि वस्तु, अलङ्कार और रस इन तोनों प्रकार की ध्वनियो को काव्य की 
आत्मा मानने लगे । 

(३ ) इसके अनन्तर आज वह युग भी उपस्थित हे, जब उक्त तीनों ध्वनियों को काव्यात्मा न 
मानकर केवल रसरूप ध्वनि को ही विद्वज्जन काव्य को आत्मा कहने लगे दैं । तात्वये यद हुआ कि 
उत्तरोत्तर अन्तस्तल की गवेषणा करता हुआ आलङ्कारिकों का हृदय चरम विश्रान्तित्यान रस को पाकर 
ही सुप्रसन्न हो सका । 

ऊपर के विवेचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्‍वताहित्य के जन्मदाता संस्कृत साहित्यकारों 
की ममं-गवेषिणी दृष्टि उत्तरोत्तर तात्त्विक आलोचना करने में सफल हुई । 

अलङ्कारशाख् की यह मार्मिक आलोचनापद्धति पण्डितराज जगन्नाथ तक आकर विश्रान्त हो गई । 
इनके बाद आज तक किप्तो ने समग्र काव्याङ्गों पर सर्वमान्य आलोचनात्मक निवन्ध को सृष्टि नहीं 
की । यद्यपि आज भी संस्कृत का अळङ्कारशाल्न सर्वथा नवीनता से हीन नहीं है, तथापि इतना तो 
मानना ही पड़ेगा कि रसगङ्गाधर की श्रेणी में आने योग्य निवन्ध को रचना न फिर इई और न आगे 
ही होने की आशा है । 

रसगरङ्गाधर 


आलोचना अलक्वारशाल्न का प्राणमूत हे*, अतः अलड्कारशालसन्वन्धी अन्धो में उत्कटता और 
अपकृष्टता के तारतम्य-विवेचन करने के लिये सबसे पहले इसी बात पर ध्यान देना होगा कि किस 
अन्य की आलोचना-पद्धति कैसी है ? 

इस दृष्टिकोण से बिचार करने पर “रसगक्वाधर” सर्वश्रेष्ठ अलङ्कार-ग्रन्थ सिद्ध होता है, क्योंकि 
रसगङगाधर का जितना भाग उधळब्ध हे और उस्तमें अलङ्कारशाख़ का जो विषय प्रतिपादित दुआ 
है, वह पूर्व के निबन्धो की अपेक्षा अति विशद है और अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषों से रहित 
अतिपादन शेली के द्वारा स्थिर किया गया है तथा वादयुग के अनुकूछ नव्यन्याय की भाषा में वर्णित 
डुआ है, जिससे अब अलङ्कार-क्षेत्र मै जिस किसी की वुद्धि हल्की वस्तु समझ कर प्रविष्ट नहीं हो 


१. “संगीतमय साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌ ! एकमापातमभुरमन्यदालो चनामृतम्‌ ॥? 


ड प्रस्तावना 


सकती | इस ग्न्य का सबसे बड़ा वैशिष्टय यही है कि इसमें सभी विषयों की राक य 
आलोचना की गई दै । प्राचीनो के निबन्धों में उस प्रकार की आलोचना करने के लिए उतनी सुविधा 
मी नहीं थी, क्योंकि प्रायः वे सभो निवन्ध पथत्रद्ध थे । पर्यानर्माण में निपुणतम विद्वान्‌ मी गिने गिनाए 
अक्षरों में उन-उन शाखा के समी अतिशयो को समाविष्ट नहीं कर सकते । काव्य-प्रकाश की कारिकाओं 
से क्या सभी प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट अवगत होते हैं ? यदि हाँ, तो फिर मम्मटभट्ट स्वयं इत्ति में उन्हीं 
विषयों को विशद करने का चेष्टा क्यों करते ? 


दूसरी असुविधा यह थी कि प्राचीन साहित्य नित्नन्धकारो के समय में बहुत विषय ऐसे थे, जिनके 
स्वरूप ही सत्या निणांत नहीं हो सके थे, जैसे वामन आदि के समय में ध्वनि का स्त्ररूप स्पष्ट नहीं 
हो पाया या । फिर ताढश विषयों की चरम आलोचना उन निवन्धों में केसे हो सकती थी ? बहुत 
विषय ऐसे होते हैं जो विकासवाद के सिद्धान्तानुसार क्रमिक आवतंन परिवतेनों से नाना प्रकार कौ 
परिस्थितियों का अनुभव कर लेने के वाद ही पूर्ण परिनिष्ठित होते दें । 


कार्यों की जितनी अधिक सृष्टि होती है, अलड्कारशाल्र में गुण-दोषों की गवेषणा, नानाविध 
उदाहरणों के सामने में रहने से, उतनी ही अधिक मर्माभिमुखी होती है । ऐसा होना समुचित और 
स्वाभाविक भी है, क्योंकि अनेक प्रकार के लक्ष्यों के उपस्थित रहने पर ही लक्षणसंबन्धी प्रचुर विचारों 
का अनसर प्राप्त होता हे, अत एवं व्याकणशासतत्र में यह एक सिद्धान्त ही मान लिया गया है कि 
“उत्तरोत्तर मुनि प्रमाणमूत' हैं १ । 


रसगङ्गाधर में ये सभी खुविषाये जुट गई । नाव्यशास्त्रप्रवतक भरत मुनि से लेकर आनन्द वर्धन, 
अमिनत्रगुप्त आदि तक के विद्वानों ने काव्य के जीवानुभूत जिन तत्त्वो की गवेषणा की, वे वादि- 
प्रतिवादियो के नानाविध संघर्षो के बाद सिद्धान्तित होकर पण्डितराज जगन्नाथ से प्राक्तन आचायों के 
निवन्थो में पूर्ण परिनिष्ठित हो चुके थे । अतः उन तत््ों के स्थापन में पण्डितराज को आयास नहीं 
करना पढ़ा, केवळ पूर्वस्यापित विषयों में म|मिक परिष्कार करना ही उनके किये अवशिष्ट रहा, जितको 
उन्होंने बहुत ही सुन्दर और सकळ रीति से सम्पन्न किया है। इसको पुष्टि करने के छिए मैं उदाहरण 


देना आवश्यक नहीं समझता, अधिकारमाप्त सहृदय पाठक अम्य के अध्ययन करने पर स्वयमेव इस 
बात को सत्यता का अनुभव करेंगे । 


विषयप्रतिपादनशेली 


रसगङ्गाधर की प्रतिपादनशेली बहुत ही प्राञ्जळ है। वक्तव्य वस्तु का अतिपादन ऐसे नपे तुले, 
प्रौढ त्रया साथ-साथ मधुर अक्षरों के द्वारा किया गया है, जिसमें सन्देह किंवा अर्थान्तरकल्पना का 
थोड़ा भी अवकाश नहीं रह जाता है। पथबद्ध लक्षण ग्रन्थों में जिस तरह विवश होकर लेखक को 


वर्णनीय विषय का संकोच करना पड़ता है अथवा अन्वय के हेर फेर से अर्थान्तर कल्पना का अवसर 
रीकाकारों को माप्त हो जाता है, उस प्रकार इस अन्य में नहीं होता । 


'काव्यप्रकाश' में इस प्रकार के दोष अत्यधिक मात्रा में दीख पड़ते हैं । उस अन्य को मतिपादनशैडी 
इतनी संक्षिप्त और स्पष्ट है, किं अनेकानेक टोका-टिप्पणियो के होने पर मी उस अन्य की 
दुरूदता हौ ज्यों की त्यों नहीं बनी रही, अपितु टीकाकारों की परस्पर विरोधिनी नानाविध 
व्याख्याओं से और अधिक आन्ति कौ हो सृष्टि हुईं। मेरा यह कथन कहाँ तक सत्य दै, 


१. “उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम? । 


प्रस्तावना ५ 


इसका अनुभव काव्यभकाश के मर्मश् पाठक स्वयं कर सकते हैं, अतः काव्यप्रकाश के उद्धरण देकर 
प्रस्तुत प्रस्तावना का कायवर्धन व्यर्थ है । 


रसगङ्गाधर कौ प्रतिपादनशेळी इन दोषों से सर्वथा निर्मुक्त है । यद्यपि इस अन्य की शैली में 
नव्यन्याय के ढङ्ग की ( अवच्छेंदकतावच्छिन्न से युक्त) माषा अपनाई गई है, जिससे नव्यन्याय से 
सवथा परिचय नहीं रखने वाळे अल्पश व्यक्तियों को आपाततः यह अन्य कठिन प्रतीत होता हे. 
तथापि यह कठिनता भिन्न अकार की वस्तु है, इसके रहने पर मी उक्त दोषों का प्रसङ्ग नहीं 
आता । वस्तुतः इस कठिनता का अनुभत्र नव्यन्याय को होली से परिचित पाठकों को होता 
भी नहीं है । 


कुछ लोग यहां यह भशन उठा सकते दें कि साहित्य अन्य में नव्यन्याय की भाषा अपनाई हो क्यों 
जाय, जिससे बेचारे नव्यन्यायानमिज्ञ पाठक इस अन्य के रसास्त्रादन से वश्चित रहें ? मैं समझता हूँ 
कि इसका उत्तर उस वादथुग से पूछना चाहिये, जिसमें विना उस भाषा को अपनाये या उस शैली का 
अनुसरण किये, किसी का निबन्ध पण्डितमण्डली की प्रखर कसौटी पर खरा उतर ही नहीं सकता 
था संस्कृत साहित्य का वह एक बडा दी विचित्र वादयुग या, उप युग में एक, दूसरे का खण्डन 
करने के लिये मेँद्द बाये खड़ा रदता था। यदि किसी के अन्य में माषाक्कत अथवा शोलींकृत किंता 
विषयजन्य थोडी भी शिथिलता आ जाती थी, तो अविलस्ब दी प्रतिवादी उसको डुकड़े-डकड़े करके दूर 
फेक देते थे, फलतः लेखक को कीति के वदले अकौर्ति ही हाथ आती थो । अतः पण्डितराज को विवश 
होकर उस प्रकार की प्री मापा और शेली का अहण करना पड़ा, क्योकि प्रतित्रादियों के प्रहार से 


बचने के लिये वही एक राखता था । 


इस प्रकार की भाषा तथा शैली को अपनाने का दूसरा कारण यह भो रहा होगा कि इस अन्य 
के निर्माण से पूर्व साहित्यशास्त्र को उती भाषा और शेळी के अमाव के कारण, प्रौढ पण्डित हीनदृष्टि 
से देखते थे और विद्या को यह पवित्र शाखा नरमार्या दो रही थो, सभी उस पर अधिकारी होने 
का दावा करते थे, अधक्चरे संस्कृतश भी साहित्यशास्र में अपनी चाच गडाने लगे थे, यह स्थिति 
साहित्यमर्गश पण्डितराज को सह्य नहीं हुई, अतः उन्हाने जानवूझ कर इस अन्य में उस प्रौदशलो को 
अपनाया । उनका उद्देश्य पूर्णं भी हुआ । इत अन्य के निर्माण हो जाने के वाद अळक्कारशाख 
एक अमेथ दुर्गं हो गया । अव इस झाख में साधारण संस्कृत का प्रवेश हो ही नहीं सकता । मौढ 
पण्डितों के लिये भी अव थह शाख होन दृष्टि से देखने योग्य नहीं समझा जाता हे । इस शाख पर 
वे दो विद्वान दावा कर सकते हैं, जो इसके उचित अधिकारी दैं- मेरी तो यहाँ तक धारणा है कि 
विना उल शेली को अपनाये विषय का तलस्पशों विश्लेषण होता ही नहीं, जिसका आमास पाठकों को 


अग्रिम सन्दर्भ से होगा । 
विषयों का स्पष्ट और तलस्पर्शी विइलेषण 


पण्डितराज ने रसगङ्गाधर में विषयों का जेसा स्पष्ट और तलरपशों विश्लेषण" किया है, वैसा 
अन्य अलङ्कार-मन्थों में मिलना दुल॑म है। इस अन्य में जिस त्रिपय को पकड़ा है, उसका 
मूर्तरूप मानों पाठकों के सामने खड़ा कर दिया है। इम बात की जाँच करने के लिये इस 
अन्य का रसनिरूपण देखिये । अभिनत्रगुप्त के मत की व्याख्या काव्यप्रकाश में मम्मर ने और 
रसगङ्गाधर में पण्डितराज ने मी की है, परन्तु रसगङ्गाधर के अध्ययन वे; विना काव्यप्रकाश मात्र के 


६ प्रस्तावना 


अध्ययन से क्या उस मत का स्वरूप स्पष्ट दोता है? भद्दनायक का मत तो काव्यप्रकाश में 
और अधिक अस्पष्ट है । 'स्वगतत्वेन रस का वोध नहीं हो सकता! इतना कहकर “प्रकाश” मौन 
हो जातः है । यों नहीं स्वगतत्वेन रस का बोध हो सकता है?” इस स्वाभाविक जिशासा की 
शान्ति करने के लिये कुछ लिखना प्रकाशकार को आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ । किन्तु पण्डितराज 
पाठकों की जिशासा को समझते थे, उन्होंने स्वगतत्वेन रसमतीति न हो सकने का कारण मार्मिक शब्दों 
में विशदरूप से लिखा है। 


“नवो रसें के रति आदि ९ स्थायीमाव है? इतना समी आलंकारिक लिखते हँ, मम्मटमट्ट ने भी 
लिखा है, परन्तु क्यों ये स्थायीभाव हँ? ये ही क्यों स्थायीमाव हैं? व्यभिचारीमाव'( हप आदि ) 
-भी स्थायी क्यों नहीं कहलाते ? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिये रसगङ्गाधर का अध्ययन आवश्यक 
होगा, अन्यथा स्यायीभावों के विषय में स्पष्ट शान होना असम्भव हे 


श्रज्ञाररस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग इतना सभी कहते हैँ और साहित्य से थोड़ा मी 
संबन्ध रखने वाले समी छोग-जानते भी हैं, परन्तु संयोग और वियोग से यहाँ क्या विवक्षित हे इस 
वात को किंसी ने भी नहीं लिखा, फिर यदि साधारण पाठक संयोग का अर्थ सामानाधिकरण्य 
(एक जगह रहना ) और वियोग का अर्य वैयधिकरण्य (भिन्न स्यान पर रहना ) समझें, तो इसमें 
उनका क्या दोष? 


वस्तुतः संयोग और वियोग पद के अर्थ यहाँ सामानाधिकरण्य तया वैयधिकरण्य नहीं 
विवक्षित है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय, तो मानावस्था में जो एक शय्यासीन दम्पति में मी 
वियोग माना जाता है, एवम्‌ एक जगह नहीं रहने पर भी मान आदि के न रहने पर 
परस्पर प्रेम की वतंमानता दशा में जो संयोग वर्णित होता है, वह असंगत हो जायगा, अतः संयोग 
तथा वियोग पद से यहाँ वे चित्तवृत्तियाँ विवक्षित हैं, यत्प्रयुक्त “संयुक्त हूँ? और 'विथुक्त हूँ? इस तर 
की बुद्धि होती है । यह है रसगङ्गाधर का विइलेपण । 


कितना गिनाया जाय, पाठकों को पद-पद पर रसगङ्गाधर में पण्डितराज का विषय-विश्लेषण 
पाण्डित्य परिलक्षित होगा, अलंकार-प्रकरण में पण्डितराज की यदद विज्लेषणचातुरी और अधिक अकट 


हुई है। परन्तु उस प्रकरण से प्रस्तुत माग का संबन्ध नहीं है, अत: उस प्रकरण का विवेचन द्वितीय 
भाग की प्रस्तावना में हो देखिये । १ 


पद-रचना-संबन्धी अनुपम मार्मिक विचार 


यद्यपि काव्य की आत्मा व्यङ्गय अर्थ है, परन्तु उस ब्यङ्ग्य अर्थ का 

पद-रचना ( शब्द ) ही है अतः काव्य में पद-रचना का मो एक स्वतंत्र रस दे कम 
उपदेश जो एक काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना गया है, उसके लिये विनेयों को अभिमुख 

करनेवाले काब्य-तत्तों में पद-रचना ही प्रथम है। यदि सर्वमथम सामने आनेवाली पद-रचना 
ही श्रोता के मन को आकृष्ट नहीं कर सकेगी, तत्र उससे आगे बढ़कर अर्थ समझने की चेष्टा ही 
कौन करेगा ? अतः कवि में पदएचना-कौशल सर्वाधिक समपेक्षित है। आकर-यन्यों में कहा 
हुआ है-*रूपक आदि अलक्कार तो बाह्य हैं, वस्तुतः वचनों की अलंकृति सुप्‌ तथा तिङ की 
व्युत्पत्ति हे। शस को सौशब्य कहते हैं, अर्येन्युतपत्ति ऐसी बस्तु नहीं हे |? अतिप्राचीन 


१. “रूपकादिमलंकारं बाद्ममाचक्षते परे । सुपां तिडां च व्युत्पत्ति वाचां वान्छन्यलंकृतिम? ॥ 


प्रस्तावना छ 


आचायाँ ने तो पद-रचना को यहाँ तक गौरव-प्रदान किया कि उसी को काव्य की आत्मा स्वीकार कर 
लिया ।१ मध्यकालिक आचायौं ने मी उत्तरोत्तर उसका महत्त्व अधिक ठहराया है । पतन्मूलक ही 
और निम्न प्रशंसोक्तियाँ है 


किंवा कवितया राजन्‌ ! किंवा वनितया तया । 
पद्विन्यासमात्रेण मनो नापहृतं यया ॥' 

अपि च-- 
“अविद्तिगुणापि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मघुघाराम्‌। 
अनवगतपरिमळापि च दृशं हरति माळती-माळा ॥' 


“उस कविता अथवा वनिता से क्या प्रयोजन जो पद-विन्यास ( चरणन्यास तथा पद-रचना ) 
मात्र से मन को नहीं हर लेती ।? एवम्‌ “गुणशान न होने पर मी सत्कवियों की उक्ति कानों में 
मधुधारा बरसाती है । ठीक ही है-सौरम का अनुभव न होने पर मौ दूर से ही मालती माझा दृष्टि 
का हरण करती ही है ।? 

किन्तु व्याकरण के जटिल नियमों से बद्ध इस संस्कृत भाषा में मधुर-रसों के अनुकूल केवल मधुर 
पदों का ही गुम्फन कठिन ही नहीं, अपितु एक प्रकार से असम्भव साही है। इस उक्तिसे 
संस्कृत भाषा में रचना करने वाळे पाठक थबड़ायें नहीं, सूक्ष्म दृष्टि से मेरे कयन पर विचार कर । 
टवगं, झय्‌ , संयोग आदि को छोड़ कर करुण, बिधळम्म आदि कोमलतम रसों में केवल कोमल पदावली 
की रचना कितनी कठिन हे, इस बात को वे ही समझ सकते हैं, जो स्वयं ताइश रचना करने 
का प्रयास कभी किये होंगे। देखिये-पूर्वंकारिक अर्थ पद-पद पर आता है, और वहाँ के लिये 
अनुशिष्ट “क्त्वा? प्रत्यय ऐसा है कि मधुराक्षर-युक्त हलन्त धातु को भो दृष्टा? “कडवा” इत्यादि कडतारूप 
में परिणत कर देता हे । 

यदि उपगं जोड़ कर ल्यप्‌? के रूप में उसको लाते हैं, तथापि दो व्यअनों का संयोग 
अनिवार्य ही रहेगा । इसी तरह हलन्त धातु से 'क्त' “तुसुन्‌? आदि प्रत्यय करने पर मी कष्टाक्षरता 
सामने आती है, कहने का तात्पर्यं यह है कि संस्कृत भाषा में केवल मधुर वणो की रचना करना 
साधारण कवियों का काम .नहीं है। अमरुक के समान महाकवि--जिनका एक-एक पद्य सौ 
प्रबन्धो के समान माना जाता है--भी इस विषय में स्थान-स्थान पर सवथा असफल हो गये 
हृ । आचार्य मम्मट भट्ट भी “शङ्गा रस के उदाहरण में उन पर्यो की उदधृत करने के कारण 
पदरचना के औचित्य से अपरिचित से ही प्रतीत होते दें। क्योंकि अमरुक के एक पद्य3 को 


१. 'रीतिरातमा काव्यस्य? । 
२. “अमरुक्रकवेरेकं पयं प्रबन्धशतायते’ । 
३.  शाम्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय कित्रिच्छने- 
निद्राव्याजुपागतस्य सुचिरं नित्रेण्ये पत्युर्मुखम्‌ ॥ 
विस्रब्धं परि चुम्व्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानम्रमुखी मियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 
इस पद्य में-उत्याय, डरितिच्छनेः, शनैनिंद्रा, निण्ये पत्युर्मुखम्‌, त्रित्रन्धः{, परिचुन्व्य, लज्जा-- 
नत्र, इत्यादि पद माधुयं के विरुद्ध हैं । पा 


2 प्रस्तावना र 

€ ०... 
उन्होन “रक्षाररस के उदाइरण में उद्धृत किया है, जिसमें बहुतेरे पद माय गुण के प्रतिकूल हद 2! 
सत्य बात तो यह हे कि अलद्भार-शांख-प्रणेता आचायों ने माधुर्य गुण के लिये 'टवगेहीन, संयुक्ताक्षए- 
रहित? इत्यादि रूप से वणो की गणना अवश्य की हे, परन्तु प्रयाग में उसक। निर्वाह वे स्वयं भी नहों 
कर सके हैं । 


इस प्रसङ्ग पर अधिक विस्तृत विचार करने की आवश्यकता नहों हे, अलक्कारशाख की कोई भी 
पुस्तक उठाइये उसमें मधुर रसों के उदाहरणरूप से आये हुये कतिपय पद्य ही ऐसे मिलेंगे, जो सवेथा 
निषिद्ध संयुक्ताक्षराद से रहित होकर निर्दोप सिद्ध हों । 


प्रायः भाकृत साहित्य के सहयोग से संस्कृत के कवियों ने भो अब पद्रचना-विपयक इस मार्मिकता 
को अपनाया तव पद-रचना में अधिक ध्यान दिया जाने लगा । मार्मिक विद्वान्‌ देखेंगे कि मम्मट-भट्ट 
के समय में संस्कृत भाषा को मधुर रचना के विपय में जितना विचार किया गया तदपेक्षया साहित्यदर्पण 
के निर्माण-काल में उसक, विचार कुछ अर्थिक होने लगा । अत एव स्त्रयं साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ 
के द्वारा अथवा तत्समकालिक अन्य कवियो के द्वारा रचे हुए संस्कृत के पद्य, अधिक्र ललित पदावली 
से अलंकृत दें । 

पण्डितराज जगन्नाथ का काल वह था जव संस्कृत साहित्य से सुन्दर-सुन्दर अंशों 
लेकर समृद्ध होती हुई त्रजमापा ( हिन्दी ) पूर्ण उत्कपे को प्राप्त कर चुकी थी सन्त सूर्‌, 
तुलसी और 'सतसई के निर्माता बिहारोलाल द्वारा हिन्दी कविता अधिक मफुल्छित हो उठी यी। 
हिन्दी माषा में तद्भव शब्दों के द्वारा अक्षरों को लघु तया गुरु बना लेने करी बड़ी स्त्रतन्त्रता थी, 
जिससे विद्ारीलाल की रचना में मदान्‌ सौविध्य माप्त हुआ। बिद्दारीकाक का प्रत्येक पद्य ' प्रायः इस 
बात का उदाहरण हो सकता है । वे दृष्टि, युति, गात्र, कंश और सशी आदि शुद्ध संस्कृत शब्दों के 
स्थान में क्रमशः दीठि, दुति, गात, करकस और परल आदि तदूभव शब्दों का प्रयोग करते दे, जिससे 
मूल संस्कृत शब्दों के द्वारा रचे गये पथां की अपेक्षा उन तदूमत्र दाब्दों के द्वारा बनाये गये पद्चों 
में लाख गुना माधुयं बढ़ गया है इस बात को कौन सहृदय नहीं मानेगा । पण्डितराज बिहारीलाल 


की कविताओं से पूर्ण परिचित थे अत: उन पर बिहारीलाल की कोमलकान्तपदा|वलो का प्रभाव अवश्य 
पड़ा होगा । 


Een 


यह मानना होगा कि पहले जैसे माइत भाषा के सहयोग से संस्कृत की पद-रचना में अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा था, वैसे पण्डितराज के समय में हिन्दी साहित्य का भो प्रचुर प्रभाव संस्कृत- 
पद-रचना पर पड़ा होगा । जब हिन्दी के कवि शङ्गार-करुण आदि रसों में तदनुकूल मधुरत्र्ण- 
योजना का यथोचित निर्वाह करते हैं और तदद्वारा रसपरिपोप का प्रसार होता हे, तब संस्कृत 
भाषा में हीं यह नियम शिथिल होकर केवल अलङ्कार-ग्रन्यों में हो पड़ा रहे --प्रयोग में नहीं आ 
सके--वह सर्वेतोमुख ईप्रतिमासम्पन्न पण्डितराज को केसे स्म हो सकता, अत एव संस्कृत साहित्य 
के सभी विषयों को अपने विचार-निक्र पर कसने वाले पण्डितराज ने रस-गङ्गाधर में पद-रचनाविषयक 
नियमों को दृढ़ किया हे और श्रङ्गार आदि रसा में संयुक्ताक्षर-विंपयक बहुत से नतीन नियमों का 


आविभांव किया हे । उसके स्त्ररूप से परिचित होने के लिये पाठक को रसगङ्गाधर का उक्त प्रकरण 
देखना चाहिये । 


2. 'दीठि न पड़त समान दुति कनक, जनक से गात । 
भूषन कर करक लगत पर पिछाने जात ॥ 


प्रस्तावना ९ 


पण्डितराज अतिमाशाली विद्वानों में 'चूडामांण दें, अत एवं उन्होंने संस्कृत साहित्य में 
पदरचनासम्वन्धी ताइश मार्मिक चित्रार को जन्म दिया, जिक्षके सामने हिन्दी के पोषको को भा 
निष्प्रभ होना पड़ा है, किंस वर्ण के अनन्तर किस के आने से कडता बढ़ जाती है इसके 
विषय में जिस मार्मिक विचार को पण्डितराज ने अस्तुत किया है, वह किसी भी भाषा के साहित्य 
में नहीं है । 

पण्डितराज वागूदेवतात्रतार . मम्मट के समान केरळ नियमनिर्माण में ही प्रवीण नहीं थे, प्रत्युत 
स्वरचित उदाहरणों में उन नियमों का अनुवर्तन मो पूर्णम से करते थे, मधुर रचना 
के ऐसे ऐसे उदाहरण" वे रसगङ्गाधर में बना कर दिये हैं, जिनमें प्रतिपक्षी किती मी तरह दोष नहीं 
दिखला सकता। 

अनुप्रास को छटा 

वैसे तो अनुप्रा् यमक आदि शब्दालझारां का विधान समी आलङ्कारिकों ने अपने-अपने 
निवन्धों में किया हे और संस्कृत कवियों ने स्यान-स्थान पर उनके अयोग भी किये हैं, परन्तु 
पण्डितराज के समय में ब्रजभाषा कत्रियों के द्वारा विशेष घनाक्षरीछन्दों में पदान्तानुास का 
बहुत ही आकर्षक प्रयोग होने लगा था । इस अम्तानुभात का प्रयोग प्राचीन संस्कृत काव्यो में 
नहीं हुआ हो, ऐसी वात नहीं हे । बहुत ही जगह उदका प्रयोग सफळ रूप में पाया जाता हे । 
परन्तु पण्डिवराज के प्या मैं त्रिदोषतः मालभारणी वृत्तमें3 पदान्तानुप्रास को एक निराली ही छटा 
दीख पड़ती हे । इसी प्रकार शिखरिणी छन्द में मी इस अनुप्रास का प्रयोग शक्कुराचायं 
आदि ने मी किया हेड, परन्तु पण्डितराज को शिखरिणियों में इस अनुप्रास का लोकोत्तर 
प्रयोग हुआ है । 

अश्वघाटी छन्द में जित्व तरह का अनुप्रास होता है, ठीक उसो तरह अनुपासों का प्रयोग 
हिन्दी भाषा के अमृतध्मनि आदि अन्य छन्दों में भो हे और उस प्रयोग गें हिन्दी के कवियों 
की अधिक सफलता भी मिली है। फिर भळा पण्डितराज उस चमत्कार को संस्कृत में बिना लाये 
कैसे रहते । उन्होने भी स्यान-स्यान पर उस तरह के अनुग्राप्तों का परिपत्र प्रयोग किया हे" | 
कहने का सारांश यह हे कि समसामयिक हिन्दी कवियों को कविताओं में प्रयुक्त इस अनुप्रासशेली 
से अमावित होकर ही पण्डितराज ने संस्कृत में उसका अयोग प्रारम्म किया वढ वात सत्य है 
परन्तु साथ हो ग्रह भी सत्य हे कि पण्डितराज अपनी प्रतिभा से उसमें और अधिक परिप क 
लाये । 

सुक्ष्म दृष्टि से देखने पर पण्डितराज के हर एक पद्म में गवेपकों को शब्दळत चमत्कार 
अवश्य मिलेगा । तात्पर्यं यद्‌ कि उनकी कविताओं में व्यङ्घयक्कत चमत्कार के साथ-साथ शब्दफृत 
अतिशय भो कोई न कोई अवश्य रहता हे और उभका रहना आवश्यक भो हे, क्योंकि उसी के 


१. कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय सायम्‌ ``? इत्यादि ( प० २६१-६२ ) 
२. “तुलो त्रिहोकि अकुलानी जातुधानी कहँ, चित्रहके कपिसों निसाचर न लागिहें ।? 
वाती औधि आवन की छाल मनभातन की ढग भई वाँत्रन की सावन को रतियां ॥ 
३. नितरां द्वितया निद्रया मे बत यासे चरमे नित्रेद्रितायाः-* `°? (पृ. ३०३ ) 
४. 'ततोत्सङ्ग गङ्ग यदि पतति कायस्तनुझतां, 
तदा मातः शातक्रतत्रपदलामोऽप्यतिलुघ्ुः ॥' ( शङ्कराचार्य ) 
५. “बल्गद्गाण्डितरगुक्तक्राण्डवळूयञ्त्राळातरलीताण्डत--- “--? ( दि. आनन ) 
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द्वारा पहले विनेयों का आकर्षण होता है । कवि-प्रतिमा का मधान आधार भी शब्द हो है। अत एव 
काव्यलक्षण में भी पण्डितराज ने 'शब्दकाव्य है? इस पर पूरा जोर लगाया है । 

जो कोई शब्द चमत्कार पर बल देने वाले कवि को 'शब्दकवि” कहकर एक तरह से उसकी 
निन्दा करता है, वह वास्तविक विचार न करने के कारण ही वेसा करता है। अर्थचमत्कार से 
इन्य केवल शब्द चमत्कार भले ही निन्दास्पद हो, परन्तु अयंचमत्कार के साथ रहने वाला शब्द: 
चमत्कार सोने में सुगन्ध का काम करता है । 


सामयिक प्रभाव 


पण्डितराज का आविर्भाव मुगल बादशाहों के विलासमय काल में हुआ था, वे स्वयं भी 
दिल्‍लो दरवार में रहकर बहुत कुछ छन विलासों का अनुभव क्रिये थे, अतः स्यान-स्थान पर उनकी 
कविताओं में मुगल-राजधानी के विकासमय चित्र स्पष्ट झलकते दीख पड़ते हें । रसाभास 
प्रकरण में बहुनायक-विषयक रति का उदाहरण) देकर पण्डितराज लिखते है कि 'एक अनुपम 
सुन्दरी कही से आ रही थी मागं में बहुतेरे मनचले युत्रक उसके सौन्दर्यं तया योवन से वशीमूत 
होकर उसके पीछे लग गये, परन्तु नयनसुख के अलावा कुछ भी उनको हाथ नहीं लगा, उसकी 
मधुरवाणी सुनने के लिए भी बे तरसते हो रहे, अन्त में उस नायिका का निरास स्थान भौ आ 
पहुँचा, वह अपने मत्रन में प्रवेश करने लगी अब बेचारे वे युवक क्या करते? रास्ते पर खड़े हो 
गये, उनके मन में हो रहा था कि यदि यह अपने श्रीमुख से जाने की आशा भी दे देती, तो 
हम उस आश्ञा को ही परम लाभ मानकर अपनी सेवा को सार्थक समझ लेते, वह चतुर नायिका 
. उनके मनोभात्रों को समझ रही थो, दूर तक अनुगमन रूप उनके परिश्रम के स्मरण से उसके 
हृदय में करुणा उमड़ आई और उसने मुख से "तो नह्ढी परन्तु उन सर्बो की ओर एक नजर देखकर 
एक तरह से जाने की आशा दे दी?२ । 


इसी तरह उस समय मुगलजातीय विलासी लोग घर में कबूतरों की जोड़ी पाळते थे, यह मुगल 
जाठि की प्रमुख बिनोद की चीज थी । आज भो उत सम्पदाय के लोग प्रायः उस परम्परा को निमा 
रहे हैं। पण्डितराज ने उन कबतरों को जोड़ी पर मी एक मार्मिक कविता लिखी है3 । 


अन्य अलङ्कार ग्रन्थों से रसगङ्काधर में सैद्धान्तिक विशेष 


सैद्धान्तिक दृष्टि से भी अन्य अलङ्कार-गन्यां की अपेक्षा रसगंगाधर में अनेक विशेषतायें हैं। 
जैसे-क्राव्यमकाश में झन्दार्थ युगल को काव्य माना गया है, रसगंगाधर में शब्दमात्र को । 
काव्यप्रकाश काव्य में गुण तया अलंकारों का रहना आवश्यक्र बतलाता है, पर रसगंगाधर ऐसा 
नहीं कद्दता । काव्यप्रक'श काव्य के प्रति शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन तोनों को कारण कहता 
है, पर रसगङ्गाधर प्रतिभामात्र को कान्य का कारण मानकर अदृष्ट एवं व्युसत्ति-अभ्यास को स्थान 
मेद से प्रतिभा का कारण बतलाता है। काव्यप्रकाश के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम 
मेद से काव्य के तीन प्रकार होते हैं, साहित्यदर्पण के अनुसार अधम मेद भी नहीं होता, उत्तम की 
भवनं करुणावती विशन्ती गमनाशालवलाभलालम्रेपु 7 (प्‌. ३३९ ) 
२. अत्र कुतर्चिदा गच्छन्त्या ? इत्यादि ( पृ. ३४० ) 
३. "निरुद्ध यान्तीं तरसा कपोती 4:-एकपोतस्य पुरो ददाने ।*-°- ° -? (प. २८० ) 
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और मध्यम दो ही मेद होते है, परन्तु रसगङ्गाधर के हिसाब से उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तया अधम 
मेद से काव्य के चार प्रकार माने जाते हैं । 

अन्य सभी अलक्कार-ग्रन्यो में दान, दया, युद्ध और धरम इन चार उपाधियों के मेद से 
उत्साहरूप स्थायी माव के चार मेद मानकर वीर रस के ही चार प्रकार प्रतिपादित इये हैं, किन्तु 
रसगङ्गाथर का कथन है कि श्रृंगार रस के समान वीर रस के मी बहुत हो सकते हैं। और तदनुसार 
युक्ति एवम्‌ उदाहरण देकर सत्यवीर, पाण्डित्यवीर और बलवोर ये चार मेद अधिक उसमें 
प्रतिपादित हुये दें । 

समी प्राचीन आलंकारिक निवन्धगुणों को रसमात्र धर्म मानते हैं, किन्तु निबन्धराज 
रसगंगाधर में प्रचुर खण्डन-मण्डन के बाद युणों को शब्द, अर्थ, रस और रचना इन चारों के 
धर्म रिथर किये गये हैं । 

प्राक्तन सभी अळंकार अन्यो में भावध्वनि के समान पृथक्‌ भावशान्ति, मावोदय, भावसन्धि और 
माव-शबलता की ध्वनियों की व्यवस्था की गयो है, किन्तु रसगङ्गाधर में ये ध्वनियां भी मावध्वनि में ही 
गतार्थ कर दी गई हे और गतार्थता के लिये दी गई युक्तियाँ मी बड़ी मार्मिक हैं । 

समी अन्य निबन्ध रसमात्रादि को असंलक्ष्यक्रमव्यइथ ही मानते हैं, परन्तु रसगङ्गाधर स्थानविशेष 
में रसमावादे को भी संलक्ष्यक्रमव्यंग्य बतलाता है । 

द्वितीय आनन में और भी बहुत से सेद्धान्तिक मतमेद हैं, जो द्वितीयमाग को भूमिका में 
दिखलाये गये हैं -- 


रसगङ्भाधर का एक असाधारण वैशिष्टय 


इस अनन्त जीवमय संसार में नर-देह दुलेभ है और नर-देह प्राप्त द्दोने पर मो विद्वान्‌ होना 
दुलेभतर हे. इसी प्रकार विद्वान्‌ होने पर मी कवि होना दुलंभ है और कबि दो जाने पर शक्ति 
( प्रतिमा } शाली होना ठो परम दुलंम हे । शारदा के वरदपुत्र पण्डितराज में इन सभी दुळंम गुणों 
का समवाय समाविष्ट था । वे अपने युग के महामानव होने के साथ-साथ विश्रुतकीतिं विद्वान्‌ और 
प्रतिमाशाळी महाकवि भी ये । 


किसी मी अन्य अलङ्कार-निबन्ध-निर्माता में उक्त सभी गुण उस मात्रा में नहीं ये, निस 
मात्रा में कि पण्डितराज में थे। श्रीमान्‌ मम्मटमद्र विद्वान्‌ बहुत बड़े अवश्य ये, अल्कारशास्त्र 
का शान उनमें महान्‌ था, परन्तु वे कवि नहीं थे, अतः उन्हें “अपने प्रसिद्ध अळंकार-निबन्ध 
काव्यप्रकाश में उदाहरण के लिये परमुखापेक्षी होना पड़ा। प्रायः यही कारण था कि काव्योय 
बिविध वस्तुओं के कितने भेद में बुद्धि में स्फुरित होने पर मी उदाइरणमाव से उन्होंने नहीं लिखे । 
साहित्यद्पंणकार विश्वनाथ ने यथपि अपने को अष्टादश-भाषा-वारविलासिनी-सुजङ्ग की उपाधि 
से विभूषित किया है और यत्र-तत्र “इदं मम? ककर स्वनिर्मित पद्यको उदाइरण के रूप में उपस्थित 
मो किये दें, तथापि विद्वान्‌ लोग उन्हें पण्डितराज के समान -प्रतिमाशाली महाकवि नहीं मानते. 
क्योंकि यदि उनमें उच्चकोटि की कवित्वशक्ति होती, तो वे अपने निबन्ध “साहित्यदर्पण? में परकीय 
पर्यो को उदाहरण के रूप में क्यों रखते ? अन्य अलंकार अन्यो में भी प्रायः परकीय उदाहरण ही 

गये हैं । 


१. “नरत्वं दुलेभ लोके विद्या तेत्र सुदुर्लमा । कवित्वं दुलंभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुलंमा ॥? 


१२ प्रस्तावना 


किन्तु एक पण्डितराज ही इस अंश में अपत्रादभूत हैं । उनको प्रतिशा है कि “कस्तूरी का जन्म 
देनेवाला मग पुष्पों का गन्ध-अ्इण नहीं करता । में इस रसगङ्गाधर में एक भी परकीय प उदाहरण 
के रूप में नहीं लिखूँगा१ । इस प्रतिशा की पूर्ति उन्होंने खूब ही की है। एक से एक सुन्दर 
स्वनिमित पद्य उदाहरण से सम्पूर्ण रप्गङ्गाध में उपस्थित किये दें । वे पद्य भिन्न-भिन्न र्ग पर 
भिन्न-मिन्न रसों से ओत-प्रोत है, रसगङ्गाधर में आये हुए ऐसे पद्यों की संख्या भी बहुत बड़ी है, यद्यपि 
उन पर्दो में से कतिपय पद्य पण्डितराज के अन्य काव्य तथा स्तोत्र अन्यो में भो आ चुके हैं, तथापि ऐसे 
भी इलोक कम नहीं हैं, जो पण्डितराज के भो अन्य अन्यो में उपलव्ध नहीं होते । इस दृष्टिकोण से 
देखने पर रसगन्नाधर अळंकारशास्त्र के निवन्धराट्‌ होने के साथ-साथ एक सुन्दर मुक्तक कविताओं का 
संग्रहात्मक काब्ययन्थ मी है । 


प्रकृत पुस्तक के कतिपय प्रधान विषयों का विशद विवेचन :-- 


काव्य-प्रयोजन 


'मन्दबुद्धिया की भो मदृत्ति निष्मयोजन नहीं होती ।२ इश न्याय के अनुसार अन्यो के प्रारम्भ में 
प्रयोजनकथन की रीति प्रचलित है । अत एवं काव्य-लक्षणकारों में भी लक्षण करने से पहले काव्य- 
याजन के प्रतिपादन करने को परम्परा हे, पण्डितराज ने मो रसगङ्गाधर में इत परम्परा को रक्षा को 
: अर्यात्‌ इन्दोने भो का के प्रयोजन दिखळाए हैं, परन्तु संक्षेप में इनकी अपेक्षा मम्मट और विश्वनाथ 
ने कान्यमकाश तथा साहित्यदर्पण में इसके विषय में कुछ अधिक लिखा है । इन्हीं तीनों आचायों 
के कथनों का विवेचन इस प्रकरण में करना है । 
सबसे पहले यह समझ लेना चाहिये कि इन अन्धों में जो काव्य-अयोजन दि खलाये गये हैं उनमें दो 
तरह के प्रयोजन दें । कुछ तो काव्य-निर्माण के और कुछ काव्याध्ययन के । 


यश, अर्थ, व्यवहारशान, अनथं-निवृत्ति, परम सुख और कान्ता्म्मित उपदेश इन काम्य- 
प्रयोजनों का उल्लेख मम्मट ने क्रिया3 है। इनमें यश, अथं और अनर्थनिवृत्ति ये तीन काव्य 
निर्माण फे प्रयोजन हें तथा व्यत्रहार-शान ओर उपदेश ये दो काव्याध्ययन के प्रयोजन है 
अवशिष्ट “परमसुख? रूप प्रयोजन दोनों का हो सकता है । अन्य पाठकों फे समान काव्य-निर्माता भो 
अपने काब्य के पाठक होते दें, अतः क्राव्याध्ययनजन्य सुख तो उन्हें मिलता ही है साथ-साथ काव्य- 
निर्माण-परयुक्त भी एक मकार का सुख उन्हें मिळता है, काव्यनिर्माण से जो सुख प्राप्त होता हे, उसका 
अनुमव काव्यनिर्माताओं को ही हो सकता हे, पाठकों को चाहिये कि उत्त सुखानुमत्र का 
भी यत्न करें । 

इसके वाद नम्वर आता है दपंणक़ार विश्‍वनाथ का। उन्होंने धर्म, अर्थं, काम और मोक्ष 


इस पुरुपार्थचतुछ्य की सुखपूर्वक प्राप्ति को काव्य-प्रयोजन कहा४ है तथा काव्य से इन प्रयोजनों 


१. "निर्माय नूतनमुदाद्वरणानुरूपं काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌? ( पृ० ६) 
२. 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते ।? 
३. 'काव्यं यशसे5थंकते व्यत्द्धारविदे शिवेतरक्षतये । 
सथः परनिबृंतये कान्ता्षम्मिततयोपदेशयुज्ञे ॥? 
४. “चतुर्वे्ग-फछ-पापि; युखादल्पथियामपि । काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥' 
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भासि कैसे दोगी इसं प्रसङ्ग में बहुत सी युक्तियाँ भी वतलाई हैं, उन युक्तियों के द्वारा 
उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है किये प्रयोजन काव्य के निर्माता और अध्येता दोनों के 
लिये बराबर हे । 

पण्डितराज ने काव्य-प्रयोजन के संबन्ध में केवळ एक पंक्ति लिखो है, जिसमें यश, परम आनंद 
ओर गुरु, राजा तथा देवता आदि की प्रसन्नता ये काव्य-प्रयोजन बतलाये गये? ह, ये समा प्रयोजन 
काव्य-निर्माण के ही हो सकते हैं, काव्याध्ययन के नहीं। यह बात दूतरी है कि इन प्रयोजनों को 
सिद्धि के लिये लोगों की प्रवृत्ति काव्य-निर्माण की ओर होगी और काव्य के निर्माण के लिये उसका 
अध्ययन आवश्यक होगा । 


वस्तुतः इन प्रयोजनों का उल्लेख लोगों को काव्य के निर्माण और अध्ययन को दिशा में 

प्रवृत्त कराने के लिये उस प्रकार का एक प्ररोचक उपायमात्र हे, जिस तरह का विक्रेताओं का 
सीपी के चमकीले डकड़ों के विषय में क्रेताओं के प्रति यह कथन होता हे कि “बड़े अच्छे मोती हैं, 
जरूर खरीद लोजिये” । परमार्थतः काव्य का प्रयोजन रसास्वाद-मूलक आनन्दातिशय ही है। 
यद्यपि लोग कीर्ति आदि के लिये मी काव्य निर्माण करते ही दें तथा जीविका आदि के लिये 
भो काव्य पढ़ते दी दें, तथापि वे सब काव्य के अनन्य साधारण प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योंकि 
कीर्ति आदि के लिये अनेक रास्ते दें और जीविका आदि के लिए भी विविध उपाय किये जा 
सकते हैं। इन सब गौण प्रयोजनों को लक्ष्य बनाकर काव्य का लिखना-पढ्ना सर्वथा सफल भी 
नहीं होता । कहने का अभिप्राय है कि रसास्वाद करने-कराने के लिये लिखा गया काव्य ही 
पूर्ण सफछ हो सकता है, एवम्‌ रसास्वाद के लिये किया गया काव्याध्ययन हो वास्तविक अध्ययन 
कहा जा सकता है । 


काव्य 


काव्य पदार्थं का विवेचन करने से पूर्व कवि-शब्दारथं का विचार कर लेना आवश्यक हे, क्योंकि 
व्याकरण के अनुसार काव्य पद का अर्थ होता हे 'कवि का कर्म? अतः कतरिशब्दार्थं का ज्ञान विना 
कराये काव्यपदार्थ का शान नहीं कराया जा सकता । 

अच्छा, तो इम पहले यदी विचार करं कि कवि किसे कहते दें? शब्द-स्तारस्य के अनुसार 
किसी वस्तु के वर्णन करने वाले को कवि कहते हैं क्‍योंकि काव्यमीमांसा में 'कवृ वर्णे? 
धातु से कवि पद को सिद्धि मानी गई है3 । कुछ लोगों का कथन हे कि 'कद वणे? धातु से कटि 
शब्द सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वह पवगाँयोपध हे, अतः “कुङ्‌ शब्दे? धातु से कविपद की 
सिद्ध करनी चाहिये । यदि यही व्युत्पत्ति ठोक हो, तथापि अथं में कोई अधिक अन्तर नहीँ 
होता क्योंकि तदनुसार भी किसी विषय का कहने वाला ही कवि पद का अर्थ होता हे । कोष 
में कवि पद का अर्थ पण्डित किया गया४ हे । अतः योग तथा रूढि दोनों की समन्वयात्मक इष्टि से 


. *कीत्तिपरमाह्वादयुरुराजदेवताप्रसादायनेकप्रयोजनकस्य कान्यस्यः ` `इत्यादि? ( प० ८ ) । 
. युणवचनन्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च? इति 'यञ्‌ । 

. 'कविशब्दशच कवृ वर्णे इत्यस्य धातोः काव्यकमंणो रूपम? ( काव्यमीमांसा ) । 

- “संख्यावान्‌ पण्डितः कविः? ( अमर ) 


NNN 
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विचार करने पर यह सिद्ध हुआ कि किसी वस्तु का वर्णन प्रतिपादन करने वाळे विद्वान्‌ को कवि 
कदा जा सकता है । 

कवि पद के इसी मूल अथं के अनुसार वेदार्थं के वर्णयिता सवश परमात्मा को कवि कडा गया 
है ।१ इसके बाद लौकिक माषा के द्वारा रामचरित के वर्णन करने वाले वाल्मीकि को आदि 
कवि? की पदवी दी गई । तदनन्तर महाभारत तथा पुराणों के रचयिता वेदव्यास कवि कहलाये दैं । 
इस तरह प्रायः पुराणयुग तक सभी ( सुन्दर अथवा असुन्दर ) वर्णन करने वाले विद्वानों में 
कदि पद का प्रयोग होता रहा, अत एत्र राजनीति-विषयों के प्रतिपादक शुक्राचायं को भी कवि 
संज्ञा दी गईर हे । 

किन्तु पुराणयुग के बाद वणेयितामात्र को कवि कहने की पथा समाप्त हो गई। अब 
चमत्क्ृतिपूर्ण वर्णन करने वाले विद्वान्‌ को ही कवि कहा जाने लगा अर्थात्‌ अब उस विशिष्ट 
दर्णयिता को कवि-पदती का अधिकारी समझा जाने लगा, जितके चमत्कारमय वर्णन को सुनकर 
सहृदय ओताओं के मानस में परमानन्द की रुचिर वीचियाँ उठने लगती थीं। इसीलिये छन्दोवद्ध 
ग्न्य लिखने पर भो स्मृतिकारों ( मनु, याशवल्त्रय आदि ) को कवि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त 
नहीं हो सका । 


यद्यपि आज के विद्वान्‌ कवि की बहुत तरह की परिभाषायें बनाते हैं -जैसे कवि कौन हे ? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में किसी का कथन हे कि--कवि सृष्टि के सीन्दयं का मर्मश हे। वह एक ऐसा यन्त्र 
है, जिसके द्वारा सृष्टि का सौन्दयं देखा जाता हे । कत्रि-सौन्दयं का उपभोग करता हॅ, और जब उन्मत्त 
मे जाता हे, तत्र उसके प्रलापस्वरूप में उसकी उन्मत्तता का कुछ प्रसाद सहृदय जनों को मिल जाता 
१॥ बढ़ प्रलाप ही काव्य हे । तत्त्ववेत्ता और कवि में अन्तर ह। तत्त्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी हे 
गैर कवि-हृदय का हृदय मनुष्यमात्र केहँ। पर कुछ तो हृदय के ममं को समझते ही नहीं, कुछ 
[मे तो हैं, पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकट कर सकें। कवि हृदय की 
गतं भी समझता हं और उसे कह भी सकता हे । साधारणजन और कवि में यही अन्तर हे इत्यादि ।? 
एन्ठु कवि पद को इस तरह की सभी व्याख्याओं का आधार वहो पूर्वोक्त कवि पद का स्वारसिक 
थे हं यह समझना कुछ कठिन नहीं हे । 


अस्तु, यह तो हुई कवि की बात, भब देखना यह हं कि कवि का कमं क्याहे ? कवि क्या 
रता ह जिसको काव्यपद व्यक्त करता हे? इसका उत्तर साधारणतया स्पष्ट हे कि किसी विषय का 
मत्कृतिपूरण श्रोताओं को मुग्ध कर देने बारा--वर्णन हो कबि का कमं हे । वर्णन यद्यपि अर्थ का 
गेला हं, परन्तु वह शब्द के रूप में ही होता हे, अतः यह कहना होगा कि वह शब्द ही कवि 
श कमं हं । 


यद्यपि कवि शब्दों को नहीं गढ़ता, अपितु उनका ललित गुम्फनमात्र को रचता हे, तथापि ललित 
दुम्फन से युक्त वह पदावली कवि कार्य कहलाती हे, जैसे घटनिमांणकर्ता कुम्भकार का कार्य घट 
कहलाता हं । इत तरद यह सिद्ध हुआ कि जिस किसी विषय का चमत्कारी, श्रोतुजनहृदयहारी 
वणेन जिन शब्दों के द्वारा किया जाता ह, वे शब्द काव्य ही हैं । 


“कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः? ( शुक्लयजुःसंहिता म. ४० म. ८ ) 
२. “उशना भागवः कविः? ( अमर ) 
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यह तो हुआ काव्य का सामान्य रेखाचित्र । अब विवेचनोय यर हे कि किंस किसने अपनो 
प्रतिमारूप तूलिका से रङ्ग मरकर उस रेखाचित्र का केक्ता रूप तैयार किया है। अभिप्राय 
यह है कि काव्य के उक्त साधारण लक्षण में परिवर्तन-परिवर्थन करके भिन्न मिन्न आचायों 
के द्वारा आज तक कितने प्रकार के काव्यलशण तैयार हुये हैं, यही इस प्रकरण का विवेच्य 
विषय हे । 


अबतक प्राय: निम्नलिखित आचार्य प्रधान काव्यलक्षणकार हुये दें। ( १) अग्निपुराणकाट, 
(२) दण्डी, ( १) रुद्रट, ( ४) वामन, (५) आनन्दवर्धन, ( ६) मोज, (७) मम्मट, (८) 
वाग्भट, ( ९) पीयूवव्ष, ( १०) विश्वनाथ, ( ११) गोविन्द्ठाकुर और (१२ ) पण्डितराज 
जगन्नाथ । 

अव यहां क्रमशः इन्हीं आचार्यो के काव्यलक्षणों को चर्चा संक्षेप में को नायगी । 

( १) 'अभोष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट कर देने वाली पदावली काव्य हैँ? यह क्षण अग्निपुराण 
में किया गया है, जिसका स्पष्ट अथे यह दोता है कि वक्तव्य विषय को सुन्दर ढङ्ग से प्रतिपादिय 
करने वाला नपा-तुला पदसमूहात्मक वाक्य: का काव्य कहलाता है। संक्षेप पद का लक्षण में समावेश 
करने से लक्षणकार का अभिप्राय यद्द कि व्यर्थ पदों का आढम्वर काव्य में नहीं होना चाहिये । 
अग्निपुराण का निर्माणकाल यद्यपि निश्चित नहीं हे, तथापि इतना निश्चित है कि उपलब्ध काव्यलक्षणों 
में सब से प्रथम लक्षण यही है । 

(२) आचार्यं दण्डी ने अपने 'काव्यादश? नामक निबन्ध में जो काव्यलक्षण किया है, उत 
अग्निपुराण के लक्षण से भिन्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'इष्ट अर्थ से व्यवच्छिन्न ( नपो-तुली ) 
पदावली काव्य का शरीर२ है! यह जो उनका लक्षण है, उसमें अर्निपुराणलक्षणगत 'संक्षेपात? और 
“वाक्यम्‌? इन दो पदों को केवल हटा दिया गया है, जो वस्तुतः व्यर्थ ही थे। कारण यह दि 
व्यवच्छिन्न तथा “पदावलो' इन दोर्ना पर्दो से ही उक्त दोनों पर्दो के अथे निकल जाते दें । दण्डी दाः 
काल अनुमान के आधार पर छठी शताब्दी माना जाता हे । 

( ३) इसके बाद आचार्ये रुद्रट ने काव्यलक्षण में एक महान्‌ परिवर्तन उपस्थित किया । अड 
तक जो केवल शब्द को काव्य कहा जाता रहा, वह उनकी गवेषणात्मक स्वतन्ववुद्धि में ठीक दई। 
जचा अतः उन्होंने उसमें अर्थको भी जोड़ दिया अर्थात्‌ वे शब्द तया अर्थ दोनों को काव्य कहे 
रूंगे3 । तात्य यह कि उनके विचार से सम्मिलित शब्दाथे-युगल ही काव्य सिद्ध हुआ । विचार 
करने से उनका कथन बहुत सुन्दर प्रतीत होता है, क्योंकि काव्य पद का मूलभूत अर्थ जो कविका 
कृति? है, उसके अनुसार अर्थ को भी काव्य मानने में कित तरह की आपत्ति नदीं होती, कारण 
यह है कि शब्द की तरह उसका अये भी वस्तुतः कवि की ही इति होती है अर्थात्‌ काव्य में वर्णित 
अथे वास्तविक नहीं होते, वरन केवल कल्पना-प्रसूत रहते दें, इतिहासप्रसिद्ध पदार्थों कॉ. मी कत्रि 
अपने ढङ्ग से नवीन रूप में हो उपस्थित करता है। भास को वाक्षवदत्ता, कालिदास की शकुन्तळा 
और श्रीहर्ष की दमयन्ती ऐेतीहासिक नायिकायें होकर भी वास्तविक से सवंया भिन्न दैं। मैंतो 
यहां तक कहूँगा कि वाल्मीकि के राम-लक्ष्मण और इष्णद्वेपायन ( वेदव्यास ) के कृष्णअर्जुन भो 


२. “शरीरं तावदिष्टाथ॑व्यवच्छिज्ना पदावली ।? 
३. 'ननु शब्दार्थी कान्यम्‌’ । 
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वास्तविक उनसे बहुत कुछ मिन्न हौ हैं। प्रकरण (जो एक रूपक का मेद है और जितके पात्र 
ऐतिहासिक नहीं होते ) के पात्रों में यह वात अधिक स्पष्ट रूप से समझो जा सकती है भवभूति के 
“माळ्तोमाथव' में वणित मालती तथा माधव आदि और शूद्रक (१) के 'मृच्छकरिक' में वर्णित 
वसन्तसेना एवम्‌ चारुदत्त आदि का तो इतिहाप्त से कोई सम्वन्ध नहीं हे, अतः अगत्या उन पात्रों को 
तो कप्रिकृति मानना पड़ेगा, फिर उसी दृष्टान्त से इतिहास-प्रसिद्ध पात्रों के विषय में भी यह समझना 
अनुचित नहीं ददो सकता, कि वे कवि के ही गढ़े हुये होते दैं। “काव्यात्मक अनन्त संसार में कवि 
हो स्रष्टा होता है, उसके पसन्द के मुताविक हो जगत्‌ को बन जाना पड़ता है", यदद लिखकर 
आलक्कारिकशिरोमणि आनन्दवर्धनाचाय ने भी काव्यवर्णित पदार्थों को मानस होने की बात की 
पुष्टि को है । अतः रुद्र्ट का शब्दार्थयुगल-काव्यतात्राद नितान्तं तर्कसङ्गत है इसमें कोई सन्देह नहीं । 
इनका समय अनुमानत. वामन से पूर्वे का माना जाता है । 

(४ ) इसके अनन्तर अलक्वारस्‌रकार वामन ने कांव्यकुक्षण के विषय में कुछ और नवीन बात 
कही । उन्होंने कहा कि 'अलक्कार रहने के कारण काव्य य्राह्म है, और 'अलक्कार कहते हैं सौन्दयं 
को६,। इस तरह उनके कयन का स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि सोन्दर्ययुक्त होने के कारण काव्य 
का ग्रहण करना समुचित हे । अब जिज्ञासा यह उठती हे कि काव्य में सौन्दर्य का कारण क्या हो 
सकता है ? इसका उत्तर वामन यहद देते हैं कि “दोषों के त्याग और गुण तथा अलह्कारों के अहण 
करले से काव्य में यह सौन्दर्य उत्पन्न होता हे४,। अत पत्र अन्त में उन्होंने काव्य-लक्षण के 
सम्बन्धं में कहा हे, कि 'यद्द काव्य शब्द, गुण तथा अलकूरों से सुसंस्कृत शन्दार्थयुगल का 
वाचक हे५ ।? 

गुणालङ्कारहीन शब्दार्थयुगळ में प्रयुक्त काव्य पद को उन्होंने लाक्षणिक माना हं$ । उनके 
कथन का आशय यह होता कि वस्तुतः गुणालङ्कार युक्त शब्दाथं-समूह को हो काव्य कहना 
चाहिये, परन्तु प्राचीन आचायों ने जब केवल शब्दार्थेसमूह की काव्य कहा, तब से काव्य पद 
रान्दारथंयुगल में रूढ हो गया, अतः आज भी लोग केवल शब्दाययुगल को ही काव्य कहा करते हैं।? 
परमार्थतः ताइश ग्रयोग में 'कलिङ्ग साहसी हं? के समान रूढिमूला लक्षणा ही समझनो चाहिये 
वामन का समय नवम शताब्दी के पूर्वार्ध से पूत्रं का माना जाता हे । > 

( ५ ) ध्वर्निमार्गे-अवतंक आनन्दवर्धन ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में- कान्यलक्षण नहीं लिखा हे । 
काव्य का लक्षण करना उनका उद्देश्य भी नहीं था, ध्वनि का स्थापन करना जो उनका उद्देश्य था । 
उसकी पूर्ति उन्होंने खूब ही की हे! व्यक्तिविवेक के लेखक महिममह को छोड़कर प्रायः समो 
अनन्तरभावी आलङ्कारिक बहुत अंशों में उनके अनुयायी हो हैं। अस्तु, मक्त में कहना यह 
हे कि काव्य का लक्षण न लिख कर भी आनन्दवर्थन ने 'शब्दाथ-युगळ ही काब्य है, केवळ शब्द 

ळर तला क 23572 कि अस्नन्नवश एक स्थान पर ध्वन्यालोक में 
दाथसमूह ह्‌ > ।? इनका समय नवम शताब्दी का उत्तरार्ध 
समझा जाता हे । 


१. “अपारे काव्यसंधारे कविरेव प्रजापतिः । यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवतते ॥? 
२. 'काव्यं य्ा्मलङ्कारात्‌?। ३. “सीन्दर्यमलङ्कारः? । 

४. स दोषयुणालङ्कारहानादानाभ्याम्‌? । 

५. काव्यशब्दोऽयं युणालंकारसंस्कृतयो: शब्दार्थयोर्वतंवे? । 

६. 'भक्त्या तु शब्दाथेमात्रवचनो ग्रह्मते? । ७, 'शन्दार्थशरीरं तावत्‌ काव्यम्‌? । 
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(६ ) इसके बाद संस्कृत के परम अनुरागी, संस्कृत्ञो के कल्पतरु, अयच अनेक कमनीय 
निबन्थॉ के निर्माता धाराधिर्पात भोज का समय आता है । यद्यपि उन्होंने काव्यलक्षण पर खासकर 
अपनी लेखनी नहीं चछाई, तयापि काव्य प्रशंसा के प्रसङ्ग पर अपने प्रसिद्ध निबन्ध “सरस्वती- 
कण्ठामरण' में एक पद्य लिखकर कःव्यलक्षण के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त किया है। उस 
पद्य का भाव यह है कि दोषरहित, ग्रुयरद्धित, बलंकारो से अलंकूत और सरस काव्य को बनाने 
वाला कवि कीतिं के साय सुख को भी पाता है" ।' इस उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे मी 
शब्दाये युगल को काव्य मानते हैं, क्योंकि शब्दमात्र को काव्य मानने पर “सरस? विशेषण सर्वया 
संगत नहीं हो सकता, कारण ? रसक्रा केवल शब्द से सान्नात्‌ सम्बन्ध नहीं होता । और “अलंकारों 
से" इस बहुवचन से शब्दालक्कार तथा अर्थालक्कार दोनों ही उनके विवक्षित शात होते ह, 
यदि शब्दमात्र में उन्हें काम्यत्व अभिमत होता तो अर्थालंकार का समावेश क्यों करते ? 
अर्थालंकार शब्द को अङकृत नहीं कर सकता । इनका काळ ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरा 
माना जाता है । 

(७ ) अब अलङ्कार अन्यो मै सबसे अधिक प्रचलित काव्यमकाश के लेखक वागदेवता के अपर 
अवतार महामान्य मम्मट का उद्य छुआ । इन्होंने काव्यलक्षण में वामन का अनुवर्तन किया, 
परन्तु गुण तथा अलङ्कारों का समान स्थान काव्य में इन्हें समुचित प्रतीत नहीं हुआ अर्थात्‌ काव्य 
में गुण का रहना इनके विचार से नान्तरीयक समझा गया और अलङ्कार का दोना आचुषन्निक । 
स्पष्ट आशय यह हुआ कि अलङ्कार के रहने पर काव्य की श्रेष्ठता इन्हें मी स्वीकृत है, किन्तु उसके 
स्पष्ट न रहने पर मी काम्यत्व इन्हें इष्ट है, अतः इन्होंने 'दोषरडित और गुण सहित शब्दार्थं को काव्य 
कहा और अलङ्कार के विषय में कहा कि अधिकतर स्थानों में अछक्लर का रहना आवश्यक है, पर 
कहीं यदि स्पष्ट अलङ्कार न मो रहे तो कोई हानि नही ।! 

एक बात और यद्यपि मम्मर ने काव्यलक्षण में रस की चर्चा नहीं की, तयापि उनके विचार से 
कान्य में रस का सर्वोच्च स्थान है, यह वात काव्यमकाश के अन्य अंशों से विदित होतो है, क्योंकि 
जिन गुणों का रहना काव्य में उन्होंने आत्रश्यक्रम वतळाया है, उनको वे स्पष्ट शब्दों में रसका 
धर्म मानते दें । इनका आविर्माव काळ वारहवीं शताब्दी निश्चित हे । 

( ८ ) मम्मट के बाद उसी शताब्दी में एक वाग्भट नाम के आचार्य हुये, जिनका वागृभरालंकार 
नामक ग्रन्थ है । उनके युग तक आनन्दवर्धनाचायं ने ध्वनि को स्थापना कर दी थो, घ्वनियों में 
भौ रख आदिं असंडक्ष्यक्रमव्यङ्गयों की प्रधानता निश्चित हो चुकी थी, अतः इन्होंने वामन तथा 
मम्मट दोनों के मतों को नोड़ कर एक नवीन काब्यलक्षण का निर्माण कर दिया, जिसका 
स्वरूप यह है कि “गुण अलंकार, रीति और रस से युक्ततया दोषरहित अच्छे शब्दायों का समूह 
काव्य है।?४ 

(९) इसके अनन्तर चन्द्रालोक नामक निवन्ध के निर्माता 'परीयूषपर्ष” उपाधि से भूषित 
जयदेव का अवसर आया । इनसे पूवं भावी आचार्यो के द्वारा जितने काव्यतत्व निरूपित 


१. निदोषं युणवत्‌ कान्यमलंकारैरलंङ्गतम्‌ । रसान्वितं कविः कुवंन्‌ कीतिं प्रीतिञ्च विन्दति ॥? 
२. “तददोषौ शब्दायों सयुणावनलंङुती पुनः कापि ।? 

३. थे रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय शवात्मनः । उत्कर्प्देतत्रस्तेस्युरचलस्थितयो गुणाः ॥? 

४. 'युणालंकाररीतिरसोपेतः साधुशन्दार्थंसन्दर्भः कान्यम्‌ ।? 

२ र० भू० प्र० 
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हुये थे, उन समी तत्वों को इन्होंने काव्यलक्षण में समाविष्ट कर दिया और “दोपहीन गुण, अलक्कार, 
लक्षण, रीति, रस तथा बृत्ति इन समस्त उपादानों से परिपूर्ण वाणी को कान्यसिद्ध किया) । 


परन्तु इनके लक्षण में बहुत पदार्थों का समावेश हो जाने कें कारण अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि 
दोषां बी शंका अधिक हो सकती है और यह लक्षण अनुगत भी नहीं हो सकता, अतः इसको 
लक्षण न.मानकर काव्यतत्तों का संग्राहक वाक्यमात्र माने तो अधिक उपयुक्त होगा । इनका समय भी 
बारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही है। 


( १० ) इसके अनन्तर काव्य-जगत्‌ में कुछ नवीन सन्देश लेकर साहित्यदर्पणक्ार विश्वनाथ 
अवतीणं हुये । इन्होंने अग्निपुराणकार से लेकर पोयूपवर्प तक के आचायों ने जो उत्तरोत्तर लम्बा 
काव्यलक्षण तैयार किया था उसको काट छाँट कर संक्षिप्त कर दिया और काव्य में केवल रस- 
भाव आदि असंलक्ष्यक्रम कहे जानेवाले व्यङ्गयार्थो का रहना आवश्यक समझा । अलङ्कार इनके 
विचारानुसार केवळ उत्कर्प के कारण हैं-स्वरूपाधायक नहीं। धसी तरह दोप केवळ अपकपं के 
हेतु है--खरूपत्रिघटक नहीं। यह विचार उनका ठीक भो है। अलंकारहोन होने पर भी मनुष्य 
में मनुष्यता की हानि नहीं होती और काणत्वादि दोषों के रहने पर भी मनुष्य मनुष्यत्व को 
नहा खोता। अतः इन्होंने “रसात्मक वाक्य२, को काव्य कहा और 'रस' पद से आस्वादयोग्य 
रस, रसामास, भाव, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, भावमशम और भावशवळता इन सभी 
अघंहक्ष्यक्रमन्यङ्गयाँ का संह किया । यद्यपि विश्वनाथ का यह लक्षण सवंथा अभिनव नहीं दें । 
इनसे बहुत पहले शौद्धोदनि नामक एक आचार्य ने अपने अलंकारसूत्र में “रसादिमत्‌३ वाक्य? 
को काब्य कहा या, तथापि आदि से अछङ्कार का बोध कराकर अङझ्कार का भी स्थान उन्होंने 
रसके समकक्ष ही मान लिया या, जिसका स्पष्टीकरण करते हुये केशव मिश्र ने अलंकारशेखर में 
लिखा हे कि रस अयवा अलंकार दोनों में से किसी एक के रहने पर वाकय काव्य कहलाता 
है। परन्तु विश्वनाथ को अलङ्कार रस का समकक्ष नहीं जचा, अतः इन्होंने अपने लक्षण में 


अलङ्गारबोधक आदि पद को रथान नहीं दिया। विश्वनाथ का समय चोदहवीं शताब्दी 
निणाँत सा है । 


( ११ ) इसके वाद नम्बर आता है गोविन्द ठक्कुर का। यद्यपि ये मूलकार नहीं हँ, तथापि 
काव्यप्रकाश पर लिखा हुआ नका 'प्रदीप? बहुत अंशों में मौलिकता रखता है, अत एव आलंकारिक 
जगत्‌ में इनकी प्रतिष्ठा किसी मूलकार से कम नहीं है । 


„ इन्होने काव्यप्रकाशोय काव्यकक्षण का विदलेषण करते हुए लिखा दे कि 'यद्यपि मम्मट रसहोन 
और स्पष्ट अलङ्कार से भी रहित शब्द अथे को काव्य मानते हैँ, परन्तु उनकी यह मान्यता समुचित 
नही है, क्योंकि रस तथा अळंकार ये दोनों पदार्थ काव्य में चमस्कारजनक हें, फिर यदि इन 
दोनों एक भी न रहे, तव चमत्कार कहाँ से आवेगा और जहाँ चमत्कार ही नहीं हो, उले 
काव्य कहेंगे ही कैसें ? कारण यह है कि काव्य में चमत्कार ही सार है । अतः यह मानना उचित 
होगा कि सरस स्थक में मळे ही अळंकार की अपेक्षा नहीं हो, पर नीरस स्थल में अळंकार का 


१. "निदोषं गुणालंकारलक्षणरीतिवृत्तिमत्‌ वाक्यं काव्यम्‌? । 
२. “वाक्यं रसात्मकं काच्यम्‌? । 
३. 'रादिमत्‌ वाक्यं कान्यम्‌? । 
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रहना आवश्यक है१ ।? फलतः इनके कथन से भी बही वात सिद्ध हुई जो केशव मिश्र ने कही यी । 
गोविन्द ठक्कर मैथिल ब्राह्मण थे और इनका समय सोलदवीं शताब्दी का उत्तरार्थ निरिचत है । 


( १२) इसके अनन्तर ही रसगङ्गाधर के निर्माता पण्डितराज जगन्नाथ का काल आता है। 
इन्होने काव्यलक्षण का जो रूप स्थिर किया है और उसके सम्बन्ध में जो कुछ मार्मिक वाते कहां हैं 
वे सव प्रकृत पुस्तक में देखी जा सकती दें, अतः उनका उल्लेख यहाँ पिष्टपेषण समझकर नहा किया 
जाता है, जिशासुओं को अन्य में वे बातें देखनी चाहिये , 


अव इस प्रकरण के उपसंदार-भाग में मुझे यद कहना है कि--पारम्म में सौन्दर्यंपू्णं अथवा 
सौन्दर्यरहित सभी वर्णनां को काव्य कहा जाता था । वादमें केवल सौन्दयपूर्ण वर्णन को काव्य 
कहा जाने लगा, पर अबतक काःय का कोई खास लक्षण नहीं वना था। सर्वप्रथम अग्निपुराण में 
कान्य का खास लक्षण किया गया, जिसके अनुसार सँन्दर्यमय अर्थो का झुन्दर प्रतिपादन करनेवाले 
शब्द काव्य समझे नाने लगे । दण्डी तक यह शब्दमात्र कान्यता-वाद चछा । इसके भनन्तर रुद्रट 
के काल में शब्दाथोंभयकाव्यतावाद की वोषणा हुई, जो मम्मट भट्ट तक चलता रहा। पर 
सौन्दर्यं का कारण क्या है इस विपय में इस वोच के आचायों में भो मतभेद वना रहा । वामन 
आदि कतिपय आचायय सौन्दर्यं का कारण समानख्प से गुण तथा अलंकार को मानते रहे। आगे 
चलकर मम्मट ने अलंकार को गौण वना दिया और उण तबा गुणव्य्षक रचना को प्रमुख माना । 
काव्य में दोष का न होना वामन से लेकर मम्मट पर्यम्त आचायों के मत में समानरूप से आवश्यक 
समझा जाता रहा । 


विश्वनाथ क॑ समय में आकर पुनः काव्यलक्षण का रुख बदला | अब फिर शाब्दमात्र को काव्य 
म ना जाने लगा, अर्थ को कान्यलक्षण से बहिष्कृत कर दिया गया । इस युग में आकर शुणालड्कारों का 
स्थान भो नगण्य सा हो गया अर्थात्‌ ऐसा समझा जाने लगा कि गुण अलक्कार काव्य में रहें, तो अच्छी 
भाउ है, पर वे यदि न भी रहें, तब भी शब्दत्रिशेष को काव्य कहलाने में बाधा नहीं हो सकती । 
इस समय में दोपों पर भो कुछ दया दिखलाई गई । तात्पर्यं यह है कि उसके रहने पर भी शब्दतिशेष 
को काव्य कहने में लोगों को आपत्ति नहीं रही । प्राचीन मान्यताओं में इन सब शिथिलताओं के 
आगमन का प्रधान हेतु यह छुआ कि विश्वनाथ तथा उनके समकालीन अन्य विद्वज्जन काव्य में 
सौन्दयं का कारण एकमात्र रस को मानने लगे । यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि रस पद से यहां 
सकल असंलक्ष्यक्रमों का संग्र अभीष्ट है । 

यद्यपि वस्तु, अलंकार और रसादिरूप त्रिविध ध्वनियां का अन्वेषण तथा प्राधान्य विश्वनाथ 
से बहुत पूर्व ही आनन्दवर्धन के द्लौरा खपपित हो चुका था, परन्तु काज्यलक्षण में ध्यन्यर्थ का 
प्रवेश विश्वनाथ से पहले किसी ने नहीं कराया है। ध्वन्यर्थों में भी केवळ रस को काव्य को 


१. 'नन्वनलंकारेऽतिव्याप्तिः, सालंकारत्वविशेषणानुपादानादिति न वाच्यम्‌, यतः 'क्यापिः- 
शत्यनेनेतदुक्तम-यत्सवंत्रताल्लारौ शब्दायों कान्यम्‌, क्त्रचित्‌ स्फुटालङ्कारतिरहेऽपि न काव्यत्वहानि:, 
नओोऽल्पार्थकत्वात्‌, अल्पत्वस्य चात्रास्फुटत्वे एव विश्रामात्‌। नोरसेड्प्यस्फुटालक्ारे काव्यत्मिष्ट- 
सेवेति ऋज्ञुः पन्याः। वयं ठु पश्यामः-नीरसे स्फुटालङ्कारविरदिणि न काग्यत्वम्‌, यतो रसादिर- 
जक्कारश्च द्यं चमत्कारहेतुः। तथा च यत्र रसादीनामवस्थानं न तत्र स्फुरालक्कारापेक्षा । नीरसे तु 
यदि न स्फुोऽलङ्कारः स्यात्‌ तत्किकृतरचमत्कारः स्यात्‌ । चमत्कारसारञ्च काव्यम्‌ शत्यवञ्यं स्फुटा- 
छङ्कारापेक्षा ।? 
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आत्मा मानकर वस्तु तथा अलंकाररूप ध्वनि को विश्वनाथ ने गौण वना दिया। पण्डितराज ने 
केवल रस को काव्यसौन्द्यं का साधन न मानकर सभी अर्थों ( वाच्य, लक्ष्य और व्यन्नय ) 
को सौन्दर्यं का स्वरूप योय कारण माना है, अन्य अंशों में पण्डितराज विश्वनाथ का ही 
समर्थन करते दें । 


कान्य कारण 


इस प्रकरण में मुझे भिन्न भिन्न आचायो के मर्तो के आधार पर यह विचार करना है कि 
काव्य का कारण क्या है ! 

. अच्छा तो पहले यह समझिये कि काव्य-कारण कै विषय में प्रधानतया विद्वानों कै दो मत 
हैं । रुट, वामन और पण्डितराज आदि केवळ प्रतिमा को काव्य का कारण मानते दें और दण्डी, 
वागूम्ट और पीयूषवर्ष आदि प्रतिमा, .व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को काव्य का कारण 
बताते दै । काव्यमीमांसाकार राजशेखर इस विषय में इन सवों से कुछ भिन्न ही मत रखते हैं । 


अब मैं उनके विचारों को संक्षेप में यहाँ उपस्थित करता हूँ, जिससे पाठक उ सव विचारों को 
समालोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़कर अपना मत निश्चित कर सके । 


दण्डो का कथन है कि स्वाभाविक प्रतिमा, प्रचुर और दोपहीन शास्त्र-अवण अर्थात्‌ 
ब्युपत्ति एवम्‌ परिपूर्ण अभ्यास-अर्थात्‌ पुनः पुनः काव्य वनाते रहना ये सव काव्यसम्पत्ति अर्थात्‌ 
काव्य की उत्कृष्टता के कारण हैं^ ।? 

इसके आगे उन्होंने एक वात और कही है, तरह यह है कि 'पूव॑जन्म की वासना के गुणों से 
संबद्ध अद्भुत प्रतिभा यदि न भी हो, तथापि शाखश्रवण-अर्थात्‌ व्युत्पत्ति और यत्न-अर्थात्‌ अभ्यास 
के द्वारा सेवित वागदेवी सेवकों पर कुछ अनुग्रह अवश्य ही करती हेर ।? 

इन उक्तियों से दण्डी का अभिप्राय ऐसा जान पड़ता है कि उत्कृष्ट काव्य के प्रति प्रतिभा, व्युत्पत्ति 


और अभ्यास ये तीनों कारण दें पर साधारण काव्य प्रतिमा के अभाव में भी केवल व्युत्पत्ति और 
अभ्यास से बन सकता है । 


हर केवल शक्ति (प्रतिभा ) को हो कारण मानते हैं और शक्ति का विवेचन इस प्रकार 
है-- 
“जिसकी प्राप्ति होने पर समाधिस्थ ( स्था एकाग्र ) मन में अनेक प्रकार के अर्थ स्फुरित होते 
हैं और कोमल कान्त पदावली दृष्टिगोचर होने लगती है, उसको “शक्ति कहते ६३ ।? डी 
इसके आगे पुनः वे लिखते है कि 'उस शक्ति के दो मेद इं--एक 
जो ईइवर-प्रदत्त अथवा अदृष्ट-जन्य होतो हे और दूसरी उत्पाय-अर्थात्‌ 


सहज अर्थात स्वभावसिद्ध, 
उत्पन्न की जानेचाछी, जो 
१. 'नेसर्गिकी च मतिमा श्रुतं च बहु निर्मलम्‌ । 

अमन्दरचाभियोगोऽस्याः कारणं काव्य-सम्पद: ॥? 
२. 'न विद्यते यद्यपि पूववासनागुणानुवन्थिप्रतिभानमद्‌ भुतम्‌ | 

श्रुतेन यत्नेन च वायुपासिता भ्रुवं करोत्येव कमप्यनुयहम्‌ ॥? 
३. 'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्य । 

अक्छिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥? 


प्रस्तावना २१ 


उत्कृष्ट व्युत्पत्ति से उत्पादित होतो है१ शस कथन से यह आशय निकलता है कि प्रतिमा दो प्रकार 
की होती है, एक अदृष्टजन्य ओर दूसरी व्युतत्ति-जन्य । 


इसके बाद वामन ने भो केवळ प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना है। उनका कथन है कि 
“कवित्व का वीज प्रतिभान? है।ः 


इससे आगे चलकर काञ्यमकाशक्रार मम्मट ने पुनः दण्डी के कारणत्रयवाद को अपनाया । वे 
कान्यमकाश में लिखते दें कि शक्ति ( प्रतिभा) और छोकव्यत्रहार, शाल्लाध्ययन तथा काव्य 
परिशोलन आदि से उत्पन्न निपुणता (व्युत्पत्ति) एवम्‌ काव्यश्च अर्थात्‌ काव्य के निर्माता तया 
समालोचयिता से शिक्षा प्राप्त कर तदसुवार अभ्यास ये तीनों ही सम्मिलित रूप से काव्य के 
कारण हैं ।? मम्मर की इस उक्ति में दण्डी की उक्त उक्ति से नत्रीनता केवल इतनी है कि व्युत्पत्ति 
ओर अभ्यास की व्याख्या सुचारुरूप से कर दी गई है । 


वाग्भट इस प्रसङ्ग में लिखते दें कि--“तिमा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति भूषण है और 
अभ्यास काव्यरचना में मगति लाता दै४ ( इसका स्पष्ट अभिप्राय यह होता है कि काव्य को उत्पन्न 
केवळ प्रतिभा करती है व्युत्पत्ति उसमें सौन्दर्य छाती है और अभ्यास से शीघ्र काव्य तैयार होता है । 
फलतः घुमा फिरा कर तीनों को वाग्भट कारण मानते हें । 


पोयूषत्रप भी वाग्गट की बात को ही दृष्टान्त के साथ दुहराते हैं। उनका कथन है कि-- 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से यक्त प्रतिभा उसी तरद्द काव्य के प्रति हेतु है, जिस तरह मृत्तिका और ज& 
के सदयोग से बीज लता के अति%।? इसका भी अभिमाय वहो होता है कि जैसे लता का बीज 
उत्पादक, मृत्तिका पोपक और जल संवर्धक कारण हैं, वेसे ही कविता का प्रतिमा उत्पादक, व्युत्पत्ति 


पोषक और अभ्यास संत्र्थक कारण है । 


अब पण्डितराज इस मसङ्ग पर कहते हें कि-काव्य का कारण केवळ प्रतिमा हे और प्रतिमा के 
स्थलमेद से दो कारण हैं, कहीं देवता अथवा महापुरूष आदि की प्रसन्नता से उत्पन्न अदृष्ट और कहीं 
विलक्षण व्युत्पत्ति-अभ्यास ६ ।' 


अत्र यह भो एक विचारणीय वस्तु है कि प्रतिभा क्या चीज है? इसके रूप के विषय में भी 
उक्त आचायों का परस्पर बड़ा मत-मेद है | दण्डी के हिक्षाब से “प्रतिमा? का अथ एक प्रकार की. 
बुद्धि है। यद्यपि शब्दतः उन्दने अतिभा की व्याख्या नहीं की है, तयापि प्रतिमा में जिन दो 
विशेषणो को उन्होंने जोड़ा है उनसे उनका उक्त अमिप्राय स्पष्ट होता है। उन्होंने एक 
जगह मतिमा का विशेषण 'नेतगिकी? कहा है और दूसरी जगह धूर्वेवासनायुणानुबन्धि' । ये दोनों 


१. 'सहजोत्पाया च सा द्विधा भत्रति, उत्पाद्या तु कथश्वित्‌ व्युत्पत्या जन्यते परया ।? 

२. कडित्वस्य वोजं प्रतिमानम्‌? यस्माद्‌ वि रा काव्यं न निष्पद्यते, निष्पन्नं वा हास्यायतनं स्यात्‌ ॥ 

. "शक्तिनिपुणता छोकशास््रकाव्यायवैक्षणात्‌ । काग्यश्चशिञ्ञयाऽभ्या्त इति हेतुस्तदुद्भवे ॥? 

“प्रतिभा कारण तस्य व्यतत्तिस्तु विभूषणम्‌ । भुशोतत्तिङ्कभ्यास इत्यादिकविसंकथा ॥? 

, 'अतिभेव श्रताभ्याससहिंता कवितां प्रति छेतुमू दम्बुसम्बद्धबीजोत्पतिलेतामिवः ॥ 

, “तस्य ( काव्यस्य ) च कारणं कविगता केत्रला प्रतिमा । तस्याश्च देतु क्तचिद्देवतामहापुरुषाः 
दिजन्यमदृष्टम्‌ । क्त्रचिच्च विलक्षणन्दसत्तिकाव्यकर णार्‍्यासौ । 
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ही विशेषण-यदि' प्रतिभा का अथे अदृष्ट अथवा संस्कार-विशेष किया जाय--तब संगत नहीं होते, 
क्योंकि अदृष्ट पुरुष-प्रयत्न से उत्पन्न किया जाता है, फिर वदद नैसगिक-स्वाभाविक कैसे हो सकता 
है.? संस्कार भौ अनुमव्जन्य होने से पुरुप-प्रयास-साध्य ही है, स्वाभाविक नदीं, और वह वासना 
रहो है, वासना गुणानुबन्धी नहीं, अतः यह मानना पड़ेगा कि प्रतिभा का अर्थ उन्हें वृद्धि ही 
अभोष्ट है । 2 

रुद्र की भी प्रतिभापरपर्यायाशक्ति वुद्धि ही हो सकती है, अदृष्ट अथवा संस्कार नहीं, क्योकि 
द्वितीय मेद उत्पायशक्ति को उन्होने ब्युलत्तिजन्य माना है और व्युत्पत्ति से अदृष्ट अथवा संस्कार की 
उत्पत्ति विद्ृज्जन-सिद्धान्त-सम्मत नहीं । हाँ, वुद्धि-शान-को व्युत्पत्ति से उत्पत्ति अनुभवसिद्ध और 
सिद्धान्तानुकूल भी है । 

वामन ने प्रतिमा की व्याख्या शब्दतः को हे और प्रतिभा का अर्थ संस्कार माना हे" । 

मम्मट ने भी वामन की व्याख्या को ही उन्हीं शब्दों में दुहराया२ हे, अतः उनके मत से भी 
प्रतिमा का अर्थ संस्कार ही सिद्ध होता है । 

वाग्भट और पीयूषवर्ष ने न तो प्रतिमा की शब्दतः कुछ व्याख्या की है और न कोई ऐसा विशेषण 
उसमें जोडा है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि वे प्रतिभा का क्या अर्थ मानते थे । 

पण्डितराज प्रतिभा की व्याख्या में लिखते दें कि “जिनसे काव्य बन सके ऐस शब्दार्थों की उपस्थिति 
प्रतिभा है3 ।? इस व्याख्या से सिद्ध होता है कि पण्डितराज के विचार से भी प्रतिमा एक प्रकार की 
बुद्धि का ही नाम हे । 

प्रतिभा की यह व्याख्या उत्त आप्तजनोक्ति से भी समर्थित होती है, जिसमें उत्त बुद्धि-विशेष को 
प्रतिमा कहा गया है, जिसके द्वारा नई नई सझ पैदा हो४ ।? 

ये तो हुये उन आचार्यो के मत अब ' यदि में इन मतों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता हूँ, तो 
पण्डितराज का ही मत सबसे तथ्य-पूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि काव्य बनाने में कवि को सुन्दर पदों 
तथा गर्यो की योजना ही तो करनी पड़ती है और यह काम बुद्धि-विशेष से ही हो सकता हे । 
स्रकूचन्दनादिके समान अदृष्ट से वद्द सिद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता और न युणस्वरूप संस्कार से ही 
बन सकता है । हां यह वात मानने योग्य अवश्य हे कि हमारी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि के प्रति 
अदृष्ट और संस्कार कारण हो सकते दें । 

काव्यकारण के विषय में राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में बहुत सुन्दर और विशद विचार किया है, 


जो मैं पहले भो कह चुका हूँ, अव मैं यहां पाठकों के श्ानवेशय के लिये संक्षेप में उनके विचारों को 
उपस्थित कर देना अच्छा समझता हूँ । * 


१. “कवित्तरस्य बीजं प्रतिमानम्‌ की व्याख्या में वामन लिखते दें कि 'कवित्वरय वीजे संस्कार- 
विशेषः कळिचत? 
जित निति उक व ; 

२. “शक्तिः कनी समः संस्कार-विशेषः, यां विना झाव्यं न असरेत्‌, प्रसृतं वा उपहसनी- 
यम्‌ स्यात्‌ । 


३. सा ( प्रतिभा ) च काव्यवटनानुकूलशब्दार्थोपस्यिति: ।? 
४. बुद्धिनंवनवोन्मेषशाडिनी प्रतिमा मता ।? 
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कान्यमीमांसखा के विचार इस प्रकार हैं :-- 


'काव्यकमं में कवि की “समाधि” सर्वोत्कृष्ट व्यापार करती है, यह श्यामदेव का मत है। 
समाधि मन की एकाग्रता को कहते हँ । समाधिस्थ चित्त अर्था को देखता है । 'अभ्याप्त? कान्य- 
कमं में सबसे बड़ा सहायक है, यह मडळ का मत है। लगातार काव्य-निर्माण-प्रयास को 
अभ्यास कहते हैं । अभ्यास सब में सर्वविषयक हो सकता है और वह सब विषयों में मनुष्य 
को अतिकुशळ बना देता है । 


यायात्रर ( राजशेखर ) का मत है कि समाधि मानस और अभ्यास बाह्य प्रयास है, ये दोनों 
ही मिलकर शक्ति को प्रकट करते हैं और उन दोनों से प्रकट की गई शक्ति ही कान्य का 
कारण है। यह शक्ति प्रतिमा और्‌ व्युत्पत्ति से बहुत दूर की वस्तु है। शक्ति प्रतिमा- 
और व्युत्पत्ति को उत्पन्न करती है । शक्तिशाली को ही कुछ मास्तित द्दोता है और शक्तिशाली ही 
्ुत्पन्न होता हे । शब्द-समूह, अर्थ-समूह, अलङ्कःरतन्त्र और उक्ति-शैली एबं इसी तरह की 
अन्य कवित्वापेक्षित विषयों को जो हृदय में झलका दे, उसी को प्रतिमा कहते हैं। प्रतिभा- 
हीन के लिये सामने की वस्तु भी परोक्ष के समान ही रहती हे और प्रतिभाश्ञालियाँ के लिये 
आखाँ से दूर की वस्तु भी प्रत्यक्ष के समान हो जाती है । 


यह प्रतिमा दो प्रकार की होती हे--एक कारयित्री और दूसरी मात्रयित्री। इन दोनों में 
प्रथम पुनः तोन प्रकार की होती है-सहजा, आहार्य और औपदेशिकी । ये तीनों कवि के 
उपकारक होने से कारयित्री कहलाती है। भावुक-सहृदयो का उपकार करने वाली प्रतिमा 
मावयित्री कहलाती है । बहो कवि के श्रम तथा अभिमाय का शान कराती है। कवि-व्यापार- 
वृक्ष उसी के चलते सफल होता है, अन्यथा वह निष्फल हो जायगा^ । 


कितने सुन्दर दें काव्यमीमांसा के ये विचार ? पाठकों को पूर्वोद्श्त मतों की अपेक्षा इन 
विचारों में अत्रश्य नूतनता प्रतीत होगी । इस असङ्ग के भीर मो बहुतेरे नत्रीन विचार उस मन्य 
में किये गये हैं, जिनको मैं यहाँ विस्तार-भय से उद्धृत नहीं कर सका हूँ। जिज्ञामुओं को उक्त 
अन्य का अध्ययन करना चाहिये । 


रस 
रस पर कुछ कहने से पूर्व दृस्यकाब्य की उत्पत्ति के विषय में दो शब्द कह देना आवश्यक 


१. 'काव्यकर्मणि कवेः समाधिः परं व्यामियते’ इति इयामदेवः। मनस एकाग्रता समाधिः । 
समाहितं चित्तमर्थान्तरं परयति । अभ्यासः इति मङ्गल: । अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः। स हि सत्रे- 
गामो स्वेत्र निरतिशयं कौञ्चलमाधत्ते । समाधिरान्तरः प्रयत्नो वाह्मरस्वभ्यासः । तावुभावपि शक्ति- 
सुद्भासयतः। `सा केवलं काव्ये हेतु” इति यायावरीयः । विभ्रसतिश्च ( दूरवतिनी ) सा प्रतिमा- 
व्युत्पत्तिभ्याम्‌ । शक्तिक्रठुंके हि प्रतिमा व्युत्पत्तिकमंणी । शक्तस्य प्रतिमाति, शक्तश्च व्युत्प्यते । 
या शब्दयाममर्थसाथमलड्कारतन्त्रमुक्तिमागंमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रतिमासयति सा प्रतिभा । 
अप्रतिमस्य पदार्थसाथंपरोक्ष इव, प्रतिमावतः पुनरपञ्यतोऽपि प्रत्यक्ष शव। सा द्विधा कारयित्री- 
भात्रयित्री च । कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री । साऽपि त्रिविधां सहजाऽऽहायापदेशिकी च । मावकस्योप- 
कुर्वाणा भावयित्री। सा हि कत्रैः श्रममभिप्रायश्च भात्रयति। तया खलु फलितः ` कवेर्व्यापारतरुः 
अन्यथा सोऽत्रतेशी स्यात्‌ ।” ( काव्यमीमांसा ) 
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है, क्योंकि दृश्यकाव्य के माध्यम से ही मुझे रस का विवेचन करना है और ऐसा इसलिये करना 
है कि इश्यकान्य के द्वारा हो रस का अनुभव स्पष्ट से किया अथवा कराया जा सकता है। 

हार्दिक आनन्दातिरेक के सूचक बच्चों के खेल-कूद ही इश्यकाव्य की उपत्ति के मूल हैं। 
बच्चे जब किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति करते हैं अथवा जब उनके किसी अनिष्ट का जिस किसो तरह 
निवारण होता है, तब उनके हृदय में आनन्द की बाढ-सी आ जाती है, उस आनन्द की बड़ी वाढ 
को वे अपने छोटे हृदय-सरोवर में केन्द्रित नहीं कर पाते । फछतः वह आनन्द हृदय से बाहर 
आकर उनके अङ्ग-अङ्ग में फूट पढ़ता है--और वे उछल-कूद मचाने लगते हँ, आनन्द के 
इस प्रदर्शन में उन आनन्दित बच्चों से सद्दानुभूति रखने वाले दूसरे बच्चे भी सम्मिलित हो 
जाते हैं। बच्चों का यह आनन्द-मदर्शन ( उछल-कूद ) वड़े अभिभावकों को भी रुचिकर ही 
प्रतीत होता है। 

जब लोगों ने इस तरह के आनन्द-प्रदर्शन के दर्शन से अपना मनोरक्षन होते देखा, तब 
कुछ जागरूक और कल्पना-शील हृदय वालों ने इस मनोरब्नक साधन का अनुकरण करके 
मनोरक्षन करने कौ परिपाटी चलाई । पीछे उस युग के कवियों ने इस सम्बन्ध में कुछ और 
अधिक सोचकर यह तय किया कि यदि इन अनुकृत उछल कूदों के साथ तदनुकूल वाणी भी रहे 
तो लोगों का और अधिक मनोरन्जन हो सकता हे । इस निष्कर्ष के अनुसार वे अतीत अथवा 
वर्तमान कल्पित किंवा सत्य घटनाओं को पद्यवद्ध करके उनका अनुकरण करने-कराने लगे जो 
बस्तुतः मूल अनुकरण से अधिक रोचक सिद्ध हुआ। आज भी उसी तरह के अनुकरणात्मक पद्यवद्ध 
खेल यार्मो में यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते हैं। 

उन्हीं अनुकरणों का नाम पीछे आकर “अभिनय! पड़ा। जिस पर पश्चात्‌ अनेक पुस्तकें 
छिखी गई, उसके अनेक मेद ( आङ्गिक, वाचिक आदि ) किये गये । इस तरह हम मानना पड़ता 
है कि उन्हीं अमिनयों के विकसित रूप आज के दृश्यकाव्य ( नाटक, ड्रामा आदि ) हैं। 

` प्रारम्भ में ऊहापोह वाळे शिक्षित जन उन अभिनयों से आनन्दान्वित होकर यह सोचने के 
लिये अन्तःकरण के द्वारा विवश किये गये कि नाटकीय वस्तुओं में वह कौन सी वस्तु है जिसमें 
यह आनन्द छिपा रहता है । 

उन तकंशील मानवों की गवेषणा का विषय वह आनन्द ही साहित्यिक परिभाषा में 'रस? 
कहा जाता है, क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार “रस शब्द का अर्थ होता है वह वस्तु- 
विशेष जिसका आस्वादन किया जा सके१ । 

बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उन तकेशील मनुष्यों ने पळे यह तय किया कि नट 
अथवा नटी को अभिनय करते. देख करः जिस प्रेमी अथवा प्रेमिका का स्मरण दर्शकों को हो 
आता है और उन स्मृतिपयारूढ भेमी-मेमिकाओं के बार-बार अनुसंधान करने से एक प्रकार 
का आनन्द अनुभृत. होने लगता है, वह प्रेम का 'आलंवन साहित्यिक परिमाषा में विभाव ही 
“रस? है । वदनुसार कुछ दिनों तक यह. स्थूल सिद्धान्त प्रचलित रहा कि “आस्वायमान विभाव 
ही रस है* ।? 

कुछ दिनों के वाद लोगों की विचार-धारा में परिवर्तन हुआ, उक्त सिद्धान्त असंगत प्रतीत 


१. रस्यते = आस्वायते इति रसः? । २. मान्यमानो विभाव एव रसः? । 
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होने छगा, क्योंकि उन परिवर्तित विचार-धारा वाले आलोचकों ने सोचा--यदि आलंबन विभाव ही 
रस रूप हो, तब उस आलंवन विभाव-स्थानीय नट में रति आदि के अनुकूल चेष्टाओं के नहीं रहने पर 
भी उसके दर्शन से आनन्द का अनुभव होना चाहिये, परन्तु वह होता नहीं, अतः जिभाव रस नहीं 
है अत्युत उसकी वे चेष्टायें अर्थात्‌ अनुभाव ही रस है जो पुनः पुनः भाव्यमान होकर आनन्द देता है । 
इस विचार के अनुसार यह सिद्धान्त आपाततः स्थिर इुआ कि (पुनः पुन: अनुसंधीयमान अनुभाव 
ही रस है१ |? 

इस विचार से कुछ समय के लिए छोगों के; मन में तुष्टि मिली, परन्तु आगे चलकर लोगों को 
उक्त विचार में त्रुटि अतीत होने लगी और छोगों को गवेषणात्मिका बुद्धि नवीन सिद्धान्त को प्रकट 
करने के लिए छटपटा उठी । 

उक्त सिद्धान्त में असन्तोष का कारण यह हुआ कि लोगां की दृष्टि आलंवन विभाव की चित्त- 
वृत्तियों पर पड़ी, उन पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें भान दोने लगा कि ये चित्तवृत्तियाँ ही आनन्ददायिनी 
दै विमाव अथवा उनकी चेष्टायें नहीं क्योकि नट अथवा नटी नाना प्रकार की म्रेमपात्रीय चेष्टाओं 
का अदर्शन करके भी तव तक दशकों को आनन्दानुमूति नद्दी करा पाते, जव तक कि वे प्रेमी की पं, 
आवेग आदि चित्तवृत्तियों का सफळ प्रदर्शन नहीं करते । अतः उन विचारकों ने यह स्थिर किया 
कि पुनः पुनः अनुसंधान के द्वारा व्यभिचारी भाव ( हर्पादिक चित्त-बृत्तियाँ ) ही रस रूप में परिणत 
हो जाते दें २०? 

इस तरह उक्त तीनों सिद्धान्तो का जव क्रमिक विकास हो चुका, तब उन मतों पर आलोचनायें 
होने लगीं और आलोचना करने पर विदित हुआ कि विमाव, अनुभाव और व्यभिचारीमाव इन 
तीनों में से नियमतः किसी एक को आनन्ददायक मानना ठीक नहीं, क्योंकि किसी-किसी .में 
रमणीय-रूप-माधुरी-मेदुर-नट को देख कर ही आनन्द का अनुभव होता हे, तो किसी नाटक में नट 
के आङ्गिक अभिनयों को देख कर दर्शक सुग्ध हो उठते हँ, एवम्‌ किसी नाटक में नट के द्वारा किया 
गया मनोभावो का रुचिर चित्रण ही लोगों को चमत्कृत करता हे । अतः यद्द मानना उचित है कि 
“इन तीनों भावों में जो जहां चमत्कारी हो, वहाँ वही रस है और चमत्कार-हीन होने पर कोई 
भी रस नहीं3 ।? 

इतने पर भी विद्वानों की गवेषणात्मक बुद्धि विरत नहीं हुई, रस-विषयक गवेपणा का क्रम जारी 
ही रहदा, जिससे यह शात हुआ कि विभाव और अनुभाव की अपेक्षा चित्ततृत्यात्मक व्यमिचारीमाव 
प्रधान हैं और उनसे मी रति, शोक, उत्साह, रोप, भय, विस्मय, ज़ुयुप्सा और निवेद ये आठ माव 
प्रधान हैं, क्योंकि इन आठो में से एक-एक भी ऐसा है, जो भिन्न-भिन्न नाटकों में आदि से अन्त तक 
प्रतीत होता रहता दै। जैसे-श्र्गार रस प्रधान नारक में रति और करुण प्रधान नाटक में शोक आदि । 
अन्य हषं, स्मृति आदि ऐसे शात हुये, जो कभी अनुमूत होते थे, कमो नहीं । 

इस अनुभव के आधार पर उन विद्वानों ने भावों का नाम स्थायी रखा जो नाटक भर में प्रतीयमान 
थे । इसी तरह वे भाव व्यभिचारी कहलाये, जो कभी कमो अनुमूत होते थे । 

इस प्रकार विद्वानों को स्थायीभावो का शान हुआ तब उन्हीं के आधार पर उन लोगों 


१. 'अन्नुभातस्तया? । २. व्यभिचायेंव तथा तथा परिणमति? । 
३. त्रिषु य एव चमत्कारी स एव रसः, अन्यथा त्रयोऽपि न? । 
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ने रस को नौ भागों में विभक्त कर दिया। तदनुसार उक्षके वाद से आज तक श्रङ्गार, वीर, करण, 
हास्य, भयानक, रौद्र बीभत्स अद्‌भुत और शान्त ये नव-विध रस सर्वेसम्मत होकर प्रचलित दें । परन्तु 
इस विभाग के हो जाने पर फिर विद्वानों के समक्ष “रस क्या है ?? यह प्रश्‍न विकट रूप में उपस्थित 
हुआ, क्योकि इस वर्गीकरण के अनुसार पूर्वोक्त रसस्वरूपबोधक चारों हो मत तथ्यहीन प्रतीत 
होने लगे । 
विद्वानों की वह प्रतीति बिलकुल सत्य थी, कारण यह कि एक हो वस्तु अनेक रसका विभाव 
हो सकतो है, जैसे व्याघ्र, वीर, रौद्र और भयानक तीनों रसों का विभाव हो सकता है । इसी तरह 
अनुभाव भी अनेक रसों का एक हो सकता है, जैसे अश्रुपात, शङ्गार, करुण और भयानक ये तीनों ही 
रसों के अनुभाव हैं । 
व्यभिचारीमात्र भो नियमित नहीं हैं, चिन्ता आदि व्यमिचारीभाव शङ्गार, वीर, करुण तथा भयानक 
इन सभी रसां के पोषक होते हें । 
अब सोचिये कि.इस स्थिति में विभाव, अनुभाव और ब्यभिचारीभाव इन तीनों में से किसी 
एक को ( चाहे वह चमत्कारी हो अथवा अचमत्कारी ) रस कैसे माना जा सकता है, क्योंकि जब 
थे अनेक रसोँ में समानरूप से देखे जाते हँ, तव इनमें से एक-एक से किसी निश्चित रस को 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, अतः लोगों ने स्थिर किया कि--विभाव अनुभाव और ब्यभिचारं- 
मात्र इन तीनों का समूह रस है? ।' इस सिद्धान्त के अनुसार अव उक्त दोष का प्रसङ्ग ही नहीं उठ 
सकता, क्योंकि त्रिमात्रादि त्रिक में से एक-एक भले ही अनेक रस साधारण हो, पर उन तीनों का 
समूहन भिन्न-भिन्न रस का भिन्न-भिन्न निश्चित ही रहेगा, अतः अव नियत रस की अभिव्यक्ति 
सम्भव है । 
इसके बाद ही नास्यशाखप्रणेता भरतमुनि का आविर्भाव हुआ, उन्होने अव तक जो रस का स्वरूप 
अनिश्चय के हिंड़ोले में इधर-उधर झूल रहा या, उसे निश्चित स्थान पर बेडा कर रस की एक ऐसी 
सुव्यवस्थित परिमापा बनाई कि 'विमात्र, अनुभाव और व्यमिचारीमाव के संयोग, अर्थात्‌ मिश्रण से 
स्थायीभार्व रसरूप में परिणत हो गया है२ ।? 
तात्पये यह है कि 'जैसे भोजन विशेषशञ नमक, तेल और मसाले आदि नानाविध वस्तुओं से 
बने हुए ब्यञ्जनों के साथ मिलाकर मात खाते हैं और व्यञ्जनो के मिश्रण से भात में एक विलक्षण 
आस्वाद का अनुभत्र करते दैं वैसे ही विद्वज्जन भावों ( बिभावादिकों ) और अभिनयों से सम्बद्ध 
स्थायीभावों का आस्वादन करते हैं3 । 
यहृ सिद्धान्त के मूल में वह समालोचना काम करतो है, जिसके द्वारा यह विदित होता है 
क्रि रति आदि उक्त आठौं चित्तवृत्तियों-जो नाटक भर में प्रतीयमान होने के कारण स्थायीभाव 
कहलाती है--को विभाव उत्पन्न करते हैं, अनुभाव उन आठा वृत्तियो से उसन्न होते दें और 
व्यमि वारीमाव यदा-कदा उनके साय रह कर उन्हें पुष्ट करते हैं। अतः विभाव, अनुभाव तथा 
व्यमिचारोभाव उनके उपकरणमात्र हैं, भधान से चित्तवृत्यात्मक आठौं भाव ही हैं, वे ही अभिनय 


१. 'त्रिभावादयस्त्रय: समुदिता रसाः, २ 'विभावानुमावग्यभिचारिसंयोगाद्र्सनिष्पत्तिः ।? 
बहुद्र॒व्ययुतैन्य € € 
३. यथा बढुद्रव्ययुतैन्यंअनेवेदुभियु तम्‌ । आस्त्रादयन्ति भुञ्जाना भक्तं भक्तविदो जनाः ॥ 
मावामिनयसंवद्धान्‌ स्यायिभावांस्तथा बुधाः । आस्तरादयन्ति मनसा तस्मान्नाय्यरसाः स्मृताः ॥ 
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में आनन्ददायक दें, और उन्हीं आठों भावों का -आस्वादन हम सभ्यगण करते हैं, फिर तो उन्डी- 
को रस मानना युक्तियुक्त है । विमात्र, अनुभाव और व्यमिचारीभात्रों को पृथक-ग्यक्‌ अथवा समुदित 
रूप में रस मानना युक्तिहीन अत एव अनुचित हें । 

इसके उपरान्त रस के विपय में भरतझधांन की उक्त परिभापा को प्रमाणभूत मानकर उसकी व्याख्या 

आरम्म हुई । भद्र लोल्लट, शंकुक, भट्ननायक और अभिनवगुप्त ये चार आचार्य भरतसज़ के प्रधान 
व्याख्याकार हुये। यद्यपि अभिनवगुप्त के अतिरिक्त प्रथम तीन आचार्यों के व्याख्यायन्य आज उपलब्ध 
नहीं होते, तथापि काव्यप्रकाश आदि प्रामाणिक अन्यो में उनके मतां का अनुवाद नामोल्लेखपूर्वक 
किया गया हे, जिससे यह अनुमान किया जा सकता हे कि किक्षी युग में उन आचार्यों के द्वारा रचित 
नाट्यशास्त्र के व्याख्या अन्य उपलब्ध हो र्‌ । 

उक्त चारों आचार्या ने रससम्तन्धी मरत्तसूत्र की मिन्न-मिन्न व्याख्या की हे । चारों व्याख्याओं में 

प्रधानतया दो बार्ता पर प्रकाश डालने का यत्न किया गया हे, एकतो इस पर क्रिरस का या 
रसात्मक बोध केसा है ? अर्थात्‌-शान के जो अनेक प्रसिद्ध भेद हैं प्रत्यक्ष, अनुमिति और शाब्द आदि 
उनमें से रख का कौन सा धान होता है ? आर दूसरे इस पर कि जित रस का दर्मे अनुमत्र होता 
है, वह वस्तुतः किस में रहता हे? अनुकाय रामादि में अथत्रा अनुकर्ता नयादे मैं, किंवा सहृदय 
सभ्यों में ? 

इन दोनों दी प्रदनां का समाधान उक्त चारों आतायों ने अपने-अपने ढङ्ग से अपनी-अपनी 
व्याख्या में किया हे । 

( १ ) पथम व्याख्याकार भद्र छोल्लट ने कहा दे कि रस वस्तुत: अनुकार्य रामादि में ही रहता 
हे, परन्तु नट आदि अनुक्ता में भी राम आदि के आरोप कर लेने के कारण रद्द सकते हैं । इनके 
मत के अनुसार रस का श्चान “सीताविषयक रति से युक्त यह ( नट ) राम हे इत्यादि? रूप से होता 
हे जो प्रत्यक्षात्मक है और 'सुरभिनन्दनम के समान सामने में उपस्थित 'विशेष्यभूत नर? अंश में 
लौकिक तथा सामने में अनुपस्थित सोतादि के अंश में अलौकिक माना जाता हे । इनकी व्याख्या 
मीमांसादर्शन के अनुसार समझी जाती हे । ० 

(२) द्वितीय व्याख्याकार आचार्य शङ्कक को लोल्लट का मत ठीक नहीं जचा । इन्दॉने कहा-- 
संसार में सम्यगञ्चान, मिथ्याश्ञान, संशयञ्चान और सादड्यश्ञान ये चार प्रकार के शान प्रसिद्ध हैं। 
'यह राम ही हे', यही राम हे' और “यट राम हे ही' ये तीनों ज्ञान सम्यगश्ञान हैँ। इन तीनों 
शानों में क्रमशः नके राम न ¦` 'डनके अतिरिक्त अन्य किसी के राम होने का' और “इसके 
सर्वथा राम न दोन का? ता ह! इन्हीं निवारणों को क्रमशः अयोगव्यत्रच्छेद, अन्ययो- 
गव्यवच्छेद तथा न्नथन्त र गन्यव्च्छेद ऋदते हैं । 

यह राम नहीं ह रर दादू के उत्तरकालिक वाधश्ान से पूवकाल में होने वाले 'यह राम है? 
इस तरद्द के घान को शिव्याधान कहते हैं । यह राम है वा नहीं? इस प्रकार के एकधर्मिकविरुद्ध 
विशेषणद्दयावगाही ज्ञान को संशय-शान कहते हे। “यह राम के सड़झ हे? इस प्रकार के ज्ञान 
को साइथश्य ज्ञान कहते दें । 

परन्तु अभिनेता नट को देखकर जो उसमें 'यद राम है” इत्यादि ज्ञान हमें होता है, वह उक्त 
चारों शानों से भिन्न है, वह उसी तरह का शान है । जिस तरह का ज्ञान चित्र में घोड़े को देखकर 
“यह घोड़ा है? इत्यादि रूप से होता है । 
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इस तरह के शान के ढारा नट को राम आदि समझ लेने पर अभिनय-निपुण नट के कौशल 
से स्थायीमाव के कारण कार्य और सहकारी अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव कृत्रिम 
होने पर भी स्वाभाविक प्रतीत होने लगते हैं, और तब सहृदय समाजिक, रामादि वृत्ति सीतादि- 
विषयक रति की अनुमिति नट में कर लेते हैं। उसी अनुमिति का नाम रप्त है। इस मत के अनुसार 
वस्तुतः रस अनुकार्यं में ही रहता है, परन्तु उसका आस्त्रादन अनुमिति द्वारा सामाजिकों को द्वोता 
है अतः 'सामाजिकों में रस है? ऐसा व्यवहार भी किया जाता हे । शान इस मत में अनुमित्यात्मक 
सिद्ध हुआ । इनका मत न्यायदशेन से प्रभावित माना आता है । 


(३ ) मरतसत्न के तृतीय व्याख्याकार भद्ननायक को यह मत भी पसन्द नहीं आया। उन्होंने 
कहा- काव्य के तीन व्यापार होते हैं, अभिधा, भावना और मोगक्कत्व इनमें से प्रथम व्यापार के 
द्वारा काव्य के वाच्याथ ज्ञान होते दें । द्वितीय व्यापार से राम, सीता आदि नाटकीय पात्र साधारण 
कर दिये जाते हें अर्थात व्यक्तिविशेषधर्म--रामत्व सीतात्व आदि से रहित होकर केवल नायक- 
नायिका आदि के रूप में उपस्थित करा दिये जाते दें और तृतीय व्यापार के जरिये रस का अनुमव 
होता हे । परमार्थतः आत्मानन्द में विश्राम ही मोग हे अतः वही रस है । इस मत के अनुसार 
रस सामाजिकों में रहता है और उसका शान आत्मसाक्षात्काररूप है । यह मत सांख्यदर्शनानुयायी 
कहलाता हे । 

(४) भरतसूत्र के चतुय व्याख्याकार आचार्यं अभिनवयुप्त का मत रस के विषय में सर्वाधिक 
मान्य है, अत एव प्रचार भी आज तक इसी मत का सबसे अधिक हे । इन्होंने भट्ट नायक के मत में 
मी दोष दिखला कर कहा कि 'विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारीभार्वों से अभिव्यक्त अर्थात्‌ 
व्यञ्नाबृत्ति के द्वारा ज्ञात रति भादि स्यायीभाव रस हे, इस मत फे अनुसार सामाजिकों की आत्मा 
में वासनारूप से स्थित अपनी रति आदि चित्तवृत्तिया ही रस रूप हो जाती हैं, शान इस मत के 
अनुसार शाब्द हे, पर शाच्द होकर भी साक्षात्कार रूप हे जैसे 'तत्त्मसि? इत्यादि वावयजन्यवोध 
शाब्द होकर भी साक्षात्कार रूप ह । 

कुछ नवीन विद्वानों का कयन इ कि काव्य-श्रवप अथवा नाटक दशन से विभावादिकों के 
शान हो जाने पर सहृदय पुरुष व्य्जनावृत्ति के द्वारा रामादिनिष्ठ सीतादिविषयक रति का शान 
करते दें तदनन्तर सद्ददयतासहकृत पुनः पुनः अनुसन्धान रूप भावनात्मक दोष से सामानिकों अथवा 
श्रोताओं की अन्तरात्मा अशानाबृत हो जाती हे, फिर उस अशानावृत्त आत्मा में, सीप में चाँदी के 
समान अनिर्वेचनीय रति आदि स्यायीमाव उत्पन्न हो जाते हैँ और उनका सहृदयों को आत्मचेतन्य के 
साथ अनुभव होता हे उन्हीं रति आदि का नाम रस हे । 


अन्य विद्वान्‌ कहते हैं कि राम आदि की रत्यादि शान करने के किये व्यञ्जना की आवश्यकता 
नहीं हे न अनिवंचनोय रति आदि की कल्पना की ही आवश्यकता है। अभिनेता पाठकों की चेष्टा 
आदि ते सीता आदि की रत्यादि राम आदि में अनुमिति होती है और तदनन्तर उक्त थावनात्मक 
दोष से अपने को राम आदि समझने वाले सहृदयों में एक भ्रम उत्पन्न होता हे कि 'सीताविषयक 
रतित्राला राम हूँ? इसी भ्रम को रस समझना चाहिये । 

इस तरह रस के विषयमे ११ मतों का उल्लेख पण्डितराज ने अपने रसगङ्गाधर में किया हे 
और प्रथम तीन मतों को छोड़ कर गेप नौ मतों में भरतसत्र का संगमन भी किया हे। परन्तु 
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छोल्लट, शङ्क, मट्नायक और अभिनवगुप्त के मतों से भिन्न मतों की चर्चा अन्यत्र नहों दौख 
पड़ती, अतः मुझे ऐसा माळूम पड़ता हे कि पण्डितराज ने स्वयम्‌ उन मतों का आविष्कार अपनी 
प्रखर-प्रतिभा के द्वारा किया है । 

रसों की संख्या के सम्बन्ध में भी नाना मत-मेद है, अधिक लोग पूर्वोक्त नौ रस मानते 
हैं। किन्छु कुछ लोग ऐसे भी हँ जो शान्त रस नहीं मानते विशेषकर नाटक में उसको अत्तम्मव 
वतलाते दैं ।१ 

भवभूते केवल करुण रस को ही मानते दें और अन्य रसों को उसी के विकार कहते हर । 
घाराधराधीश भोज केवल ख्ज्ञार को ही रत कहते दे और अन्य रसा में रसप्रसिद्धि को ऐतिद्य- 
मूलक वतलाते दैं3 । नारायण पण्डित अद्‌भुत्त को ही रस मान कर अन्य रसो का प्रत्याख्यान 
करते है ।है 

अग्निपुराण में रस का विचार कुछ भिन्न ही ढङ्ग का उपलब्ध होता है । उसमें कहा गया है 
कि वेदान्तदशन के द्वारा जो व्यापक नित्य परब्रह्म प्रतिपादित हुआ है, उसमें सहज आनन्द 
विद्यमान है। वह आनन्द किसो-किसी समय पर प्रकर होत; है, उस्ती आनन्द्राभिव्यक्ति को 
चैतन्य चमत्कार और रस कहते हैं । उस आनन्दाभिव्यक्ति का प्रथम विकार ही अहङ्कार है। 
उस अहङ्कार से अभिमान ( ममता ) उत्पन्न होता है, जिस ममता में समस्त त्रिलोकी आबद्ध है । 
उसी ममता से रति ( मेम ) उत्पन्न दोती हे । वही रति व्यमिचारीमावों की समानता से पुष्ट होकर 
श्रृङ्गार रस कहलाती हे । उसी के हास्य आदि अनेक मेद हैं । वही रति सत्वादि गुणों के प्रसार 
से राग, तीक्ष्णता, गवं और संकोच इन चार रूपों में परिणत होती है, उनमें राग से शङ्गार 
की तीक्ष्णता से रौद्र की, गर्व से वीर का और संकोच से बीभत्स की उत्पत्ति होती हैं! 
अतः स्वभावतः ये चार ही रस दें। किन्तु अनन्तर श्रज्ञार से हास, रौद्र से करुण, वीर 
से अद्‌भुत और वीमत्स से भयानक की सृष्टि हुई तथा रति के अमावरूप निवेंद से शान्त की 
सृष्टि हुई । ५ 


१. “शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसंमवात्‌। अष्टावेव रसा नाब्ये न शान्तस्तत्र युज्यते ॥ 

२. “एको रसः करुण एव निमित्तमेदाद्‌ भिन्नान्‌ पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतंबुद्बुद-तरङ्गमयान्‌ विकारानम्मो यथा सलिलमेव च तत्समस्तम्‌ ॥? 

३. “शङ्गारवीरकरुणाद्सुतरीद्रहास्य-वीभत्सवत्शलमयानकशान्तनाम्नः । 
आम्नासिषुर्देशरक्ान्‌ सुधियो वयं तु शृ्गारमेव रसनाद्‌ रसमामनामः ॥? 
“वीरदूभुतादिषु च येह रसमसिद्धिः सिद्धा कुतोऽपि वटयक्षवदाविभाति । 
लोके गताचुगातकत्ववञ्ञादुपेतामेतां निवर्तयितुमेष परिश्रमो नः ॥? 

४. “रसे सारश्चमत्कारः सवंत्राप्यनुमूयते । तच्चमत्कारसारत्वे स्वत्राप्यद्भुतो रसः ॥ 
तस्माददूभुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌-"-`------ ०°? । 

५. अक्षरं रह्म परमं सनातनमजं विभुम्‌ । वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीञ्वरम्‌ ॥ 
आनन्दः सहृजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाह्वया ॥ 
आद्यस्तस्य विकारो यः सोऽहंकार इति स्मरतः । ततोऽमिमानस्तत्रेदं समाप्त भुवनत्रयम्‌ ॥ 
अभिमानात्‌ रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी । व्यमिचार्यादिसामान्याच्छृङ्गार शति गीयते ॥ 
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गुण 

इस प्रकरण में मुझे निम्नलिखित विभय-खण्डा पर विचार करना है। ( १) युर्णा की संख्या, 
(२) गुणों का काव्य में स्थान और ( ३ ) युणां के लक्षण । 

( १) गुण-निरूपण-परक-मतों को प्रधानतया दो भागों में विभक्त कर सकते हँ, एक 
प्राचीनों का मत, दूसरा नत्रीनों का मत । नवीन-मत में गुणों की संख्या निश्चित हो गई है, परन्तु 
प्राचीन मत मे उनकी संख्या सर्वथा अनिश्चित है । 

प्राचीन मत के श्रथम आविष्कार भरत ने इलेप, प्रसाद, समता, समाधि, माधुय, ओज, 
सुकुमारता, अर्थव्यांक्त, उदारता और कान्ति ये दश गुण माने हैं १ । 

अग्निपुराणकार ने इलेप, लालित्य, गाम्भोये, सौकुमार्य, उदारता, सती और यौगिकी ये सात 
शब्दयुण२, माधुर्य संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढि और सामविकत्व ये छः अर्थंगुण३, एबम्‌ 
प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, उदारता, पाक और राग ये छः उभय गुण-अर्थात्‌ शब्द और अर्थ 
दोनों के गुण४ मिलाकर उन्नीस गुण बतलाये हैं । 

बामन ने प्राचीन मत के अनुसार गुणों का विशद विवेचन किया हे । प्राचीन मतों में सबसे 

अधिक प्रचार इन्हो के मत का .हुआ, अत एंव परतत्तां मम्मट आदि आचार्यो ने इन्हीं के मत का 
खण्डन अपने-अपने ग्रन्थों में किया है । इनके हिसाब से गुणों की संख्या बीस है, जिनमें दश 
शब्द गुण और दश अथंगुण, यहाँ जो नाम दश शब्दगुण के हें, वे ही अर्थगुणों के भो रखे गये हैं, 
किन्तु लक्षणों में भेद कर दिए गये हें । वे नाम हं--इलेष, प्रसाद, समता, माधुये, सुकुमारता, अथं- 
व्यक्ति, उदारदा, ओज, कान्ति और समाधि" । भक्त पुस्तक में वाभन के मत का बहुत सुन्दर 
निरूपण किया गया हे । 

मोजराज ने वामन के दश शब्दगुणों के अतिरिक्त उदात्तता, ञजितता, मेयान्‌, सुशब्दता, 
सूक्ष्मता, गम्मोरता, विस्तर, संक्षेप संनितत्व, भाविक, गति, रीति, उक्ति और प्रौढि ये चौदह 
अन्य गुण मानकर इनकी संख्या चौबीस कर दी ।६ 

तद्भेदः कार्ममतरे हास्याद्या अप्यनेव4: । २तरस्मस्थायित्िशेशोत्यपरिपोषस्वलक्षणाः ॥ 
सत्त्वादिगुणतन्तानाज्जायन्ते ५रमात्मनः । रागाद्भवति शङ्गारो रोद्रस्तैक्ष्ण्यात्मजायते ॥ 
बीरोश्वष्टम्मज: संकोचमूबीमत्स इप्यते । शवक्गाराज्जायते हासो रौद्रातु करुणो रसः ॥ 
वीराच्चादूभुतनिष्पत्तिः स्यादबीभत्साद्भयानकः । शङ्गारवीरकरुणरौद्रवीरमयानकाः ॥ 
तोमत्सादूभुतशान्ताख्याः स्वभावाच्चतुरो रसाः । लक्ष्मीरिव विना त्यागान्न वाणी भाति नीरसा ॥ 

१. लषः प्रसादः समता समाधिमाधुर्यमोजः पद्ौकुमार्यम्‌। 

अर्थस्य च ब्यक्तिरुदारता च कान्तश्च काव्याथंगुणा दशेते ॥? ( नाय्यशास्न ) 
२. इलेपो लालित्यगाम्मीये सौकुमार्यमुदारता । सत्येव यौगिक चेति गुणा: शब्दस्य सप्तधा ॥ 
३. माधुयं संविधानं च कोमलत्वमुदारता । प्रौढिः सामयिकत्वं च तद्भेदाः षटू चकासति ॥ 
४. तस्य पसाद: सौम।ग्यं ययासंख्यमुदारता । पाको राग इति आश्चेः षट्‌ मपञ्चाः मपश्चिताः ॥। 
५, इछेषः प्रसाद: समत! माधुर्यं सुकुमारता । अर्थव्यक्तिरुदारस्तरमोजःकान्तिसमाधयः ।। 


६ श्छेपः प्रसादः समता माधुर्य सकुमारता । अर्थन्यक्तिस्तया कान्तिरुदारत्वमुदात्तता ॥ 


TEINS 
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इसके अतिरिक्त दण्डी, वाग्भट और पीयूषत्रष ने भी गुण पर लेखनी चलाई हैं परन्तु इनके 
मतों में कोई खास नवीनता नहीं हे । दण्डी और वाग्मट तो भरत मत के एक तरह से अनुवादक 
मात्र हैं । पीयूपत्रपं ने भरत के गुर्णो मै से कान्ति को श्रङ्घार-रस में और अथेव्यक्ति को प्रसाद 
गुण में गतार्थ मानकर उनको संख्य दश से घटाकर आठ कर दी है । 


इस प्रकार इन आचानों में गुणां को संख्या में ही मतमेद नहाँ हे, अपितु लक्षण में भो 

परस्पर बहुत अधिक मत-मेद है । फछतः यडी कहना पड़ता हे कि इन आचार्यों के समय में गुण के 

' ँधन्थ में पूर्ण विचार नहाँ किया गया एक ने दूसरे के कथन की निष्पक्ष समालोचना नहीं की, वरन, 

जिसके मन में अव जो वात आई, उसी को उसने अपने ग्रन्थ में लिख दिया, जिसका कुपरिणाम यह 
हुआ कि इनके समय तक गुण के त्रिपय में अराजकता की सी स्थिति वनो रही । 


गुण के विषय में नवीन मत के आविर्भावक प्रथम आचार्य मामद्द हुए । इन्होंने प्राचीनां के मतों 
की अत्यधिक समालोचना करके स्थिर किया कि गुण तीन हँ--ओज, प्रसाद और माधुर्य । 


भामह ने त्रियुणवाद का स्यापन तो किया, परन्तु इस मत का पूर्ण प्रचार हुआ मम्मट के समय 
में । मम्मट ने प्राचीनों के कतिपय गुणों को दोषाभावरूप, कुछ को ध्वनि ओर युणीमूत व्यङ्गयरूप 
तथा कुछ को वैचित्र्य मात्र रूप प्रमाणित कर दिया और शेष को इन्डी तीनों गुणों में गतार्थ कर 
दिया । तब से आजतक इसी त्रिगुणत्राद का प्रचार है । पण्डितराज ने मी युणां क्री संख्या के विषय 
में मम्मट का अनुगमन ही किया है । 


(२ ) काव्य सें गुणां का क्या स्थान हे इसके विषय में वामन तथा भोज का कथन है कि-- 
“काव्य युवती के रूप के तुल्य है, क्‍योंकि जैसे युवती का रूप शीळ पातित्रत्य आदि अच्छे गुण और 
अच्छे-अच्छे अलंकारों के योग से अधिक आकर्षक होता हे, वैसे ही काव्य मी माधुर्यादिगुण और 
अगुमास तथा उपमादि अलंकारों के सम्बन्ध से अधिक रुचिकर होता है, एवम्‌ युणद्दांन काव्य 
यौवनविहीन नायिका के शरीर के समान है, उस स्थिति में जन-ग्रिय अलंकार भी अप्रीतिकर हो 
जाते हैं १ ॥ इससे यद्द सिद्ध होता हे कि काव्य में गुण अलंकारों की अपेक्षा अधिक अपेक्षित वस्तु है । 


भोज ने इस बात को और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा है। वे कहते हें---'सालंकार होने पर 


भी गुण-हीन काव्य सुनने योग्य नहीं होता । क्योकि गुण और अलंकार के योग में यण का योग 
प्रधान हैर !? 


ओजस्तथान्यदौजित्यं प्रंयानय सुशब्दता । तद्वत्‌ समाधि: सौक्ष्म्यं च गाम्मीयंमथ विस्तरः ,। 
संक्षेप: सम्मितत्व॑ च भाविकत्त्रं गतिरतथा । रं।तिरुक्तिस्तवा पोढि:------इत्यादि? । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण ) 
१. युवतेरिव रूपमन्नकाव्यं स्वदते झुद्धगुणं तदप्यताव । 
विहितप्रणय॑ निरन्तराभिः सदलंकारविकल्पनाभि: ॥ 
यदि भवति वचइच्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनबन्ध्यमङ्गनाया: । 
अपि जनदयितानि दुभंगत्वं नियतमलंकरणानि संश्रयन्ते ॥ 


२. अर्लक्कतमपि रव्यं न काव्यं गृणवरजितम्‌। गुणयोगस्तयोमुंस्यो गुणालंकारयोगयोः ॥ 


$२ प्रस्तावना 


काव्यप्रकाशकार आदि ने भी काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुणों की मुख्यता स्वीकार 
की है, क्योंकि वे कहते हैं कि गुण साक्षात्‌ रस को उत्कट बनाते है और अलंकार शब्द-अर्थ 
के द्वारा । * 

इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि काव्य में गुणों का स्थान अलंकारों से ऊपर और रसादि 
आत्मस्थानीय व्यङ्ग्यो से नीचा है । 

(३) गुण के लक्षण के संबन्ध में मी रिद्रानों का ऐकमत्य नहीं है । भरत दोषों का निरूपण 
करके लिखते हैं कि इन दोधों के बिपरीत जो कुछ वस्तु है वे गुण हैं? । 

अग्निपुराणकार कहते हैं कि 'कात्र्य मैं निपुल शोमा को जन्म देने वाली वस्तु शब्द गुण हैर ।? 
“शाब्द्मतिपाच जिस किसी बस्तु को उत्कृष्ट बनानेवाली चीज अर्थगुण है३।? और शब्द तथा अर्थ 
दोनों का उपकारक जो हो वह शब्दार्थोभय गुण है ।” 


दण्डो का कयन है कि 'जो वस्तु विशिष्ट रचना का माण हो, वह गुण है७ ।! वामन कहते हे 
कि 'काव्य-शोमा-कारक धमं गुण है ।' 


इसके अनन्तर यह शंका उत्पन्न हुई कि जब शब्द और अर्थ को उत्कृष्ट बनाने वाले पदार्थ-विशेष 
ही गुण और अलंकार भी हैं, तब इन दोनों में मेद कया हैं ? 

इसके उत्तर में वामन ने कहा कि 'काव्यशोमा के जन्मदायक धर्म गुण हैं और उस शोभा को 
अतिशयित करने वाले धमं अलंकार है७ ।? 


परन्तु आनन्दवर्धन के द्वारा आविष्कृत ध्वनित्राद के अनुसार रसादि अछक्ष्यक्रमन्यङ्गयों की 
काब्यात्मता स्थापित हो जाने पर गुण के विषय में लोगों का मत वदला और मम्मर ने कहा कि 
“आत्मा के शौय आदि के समान काव्य में अङ्गोमूत रस ( असंलक्ष्यक्रमन्यन्गय ) के उत्कर्ष ध्म गुण हैं 
और ये गुण काव्य में अचलस्थिति-अर्धात्‌ अवश्य रहने वाले हैं< १ इस कथन से गुणालंकार में 
परस्पर मेद मी सिद्ध दो जाता--अर्थात्‌ रस के धर्म और काव्य में नियमतः रहनेवाले गुण और 
शब्दां के धमं तथा अनियमित रूप में रहनेवाले अलंकार हैं। एतन्मूलक ही ध्निकारानुयायियों का 
यहद कथन है कि शब्द तया अये काव्य के शरीर हें, रस आदि आत्मा हैं, गुण शूरता आदि के समान 
हैं, दोष कालत्वादि के तुल्य दे और अळंकार कटककुण्डलादिकों के सड्गश है?९ । 


यह तो हुई गुण के सामान्य लक्षण को बात, अव विशेष लक्षण की ओर चलिये । आ्राचीनों के 
गुणों के खण्डन हो नाने के वाद जिस ब्रियुणवाद की स्थापना नवोनों ने कौ उसके अनुसार 
माधुये, ओज और प्रसाद ये जो तीन नाम गुणों के रखे गये, उसके मूल में कोमल-कठोर 
- 'युणा विपयंय देषाम्‌? । २. “यः काव्ये महती छायामनुयृह्णाति अस्तौ गुणः ¦? 
“उच्यमानस्य शब्देन यस्य कस्यापि वस्तुनः । उत्कपेमावहत्नर्थो गुण इत्यभिधीयते ॥' 
“शब्दार्याबुपकुवाणो नाम्नोमयगुणः स्मृतः ।? 
“एते वैदभंमागंस्य माणा दश गुणाः स्मृताः ।? ( काव्याद ) 
- काव्यशोमाया: कर्तारो धर्मा गुणाः ।? ( अलंकारसूत्न ) 
. “काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा युणाः? तदतिशयहेतवरत्वलंकाराः । 
. ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौरयांदय इवात्मनः उत्कं हेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणा: ॥? 
९. 'काव्यस्य शब्दायौं शरीरं रसादिश्चात्मा, गुणा: शौर्यादिवत्‌, अंकारा; करककुण्डछा दिवदः ।! 
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और स्पष्टायंक यह रचना की त्रिविधता हो है, यहद समझ कर कुछ लोग गुणों को रचना-बृत्ति हो 
मानने लगे । 

परन्तु आगे चलक्रर जब यह विभाग किया गया कि. शङ्कार, करुण और शान्तरसों के लिये 
कोमळ, वीर, रौद्र और बीभतस रसों के लिए कठोर तथा सभी रसों के लिये स्पष्टाथक रचना 
आवश्यक है, तब इन रचनाओं से युक्त रसों के आस्वादन से मन पर पढ़ने वाळे रभाव का मी 
अन्वेषण किया गया, जिससे यह निश्चय हुआ-कि कोमल-रचना-युक्त-रसास्वादन से चित्त द्रुत 
होता है, कठोर-रंचना-यक्त-रसास्त्रादन से चित्त उद्दीप्त होता है और स्पष्टाथेक-रचना-युक्त-- 
रसास्वाद से चित्त विकसित होता हे ।: 


कुछ और अधिक गम्मोर आलोचन करने पर यह भी शात हुआ कि चित्त पर उक्त प्रकार के 
प्रभावों को डाळने वालो रचनायें नहीं दें वरन्‌ रस हैं, क्योंकि [विरुद्ध रस में विरुद्ध रचना उस 
तरह का प्रभाव नहीं डाळ पाती । फछत: यह निर्णय हुआ कि कोमळ रसों में रहनेवाली आह्वाद- 
कता ही माधुय, कठोर रसों में रहने वाळी उद्योपकता ही ओज है और शुष्केन्धन में अग्नि के 
समान शोध चित्त को व्याप्त करने वाली विकासकता ही प्रसाद है । 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि गुण वस्तुतः रस-धर्म हैं परन्तु आरोप के दारा यह रचना 
मधुर है? इत्यादि व्यवहार भी होते है । 

पण्डितराज के विचार से द्रुति, दीप्ति और विकास ये चित्तवृत्तियाँ ही क्रमशः माधुयं, ओज मोर 
प्रसाद युण दै, रस उनके प्रयोजक हें, अतः प्रयोजकता संबन्ध से रस में मो ये गुण रहने वाले हुए 
अत एव “रस मधुर है” इत्यादि व्यवहार किये जाते दैं। एक बात उन्होंने और कहीं है, वह यह कि 
जिस तरह रस गुणों के प्रयोजक होते दें, उसी तरद्द शब्द, अर्थ और रचना भी, अतः उनमें मौ 
योजकता सम्बन्ध से वे गुण रहते दी हें, फिर उपचार के द्वारा “शब्द मधुर है, “रचना मधुर हे? 
इत्यादि व्यवहार को सिद्ध करने का प्रयास व्यर्थं है । 

पण्डितराज जगन्नाथ 

पण्डितराज जगन्नाथ तैलङ्ग नाण थे" । शनक पता का नाम पेरुमट्ट* अथवा पेरममद्ठ3 
था । इनको जननो लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध थो४ । इनके पिता पेरुमट्र अद्वितीय विद्वान्‌ ये। उन्होंने 
शानेनद्रमिक्षु नामक किसी संन्यासी से वेदान्तशाल का, महेन्द्र नामक विद्वान्‌ से न्याय तथा 
वैशेषिक दशन का, खण्डदेवोपाध्याय से पूर्वमीमांसा का और शेषवोरेश्वर पण्डित से व्याकरण 
मद्दामाष्य का अध्ययन किया था“ । इतना ही नहीं, शन शास्त्रों से मित्र वेदादि शाखों में मी वें 
परम प्रवीण थे । 

पण्डितराज ने अपने सवेविद्याविश्वारद पिता से हो सब विषयों का अध्ययन किया, परन्तु 
अपने पिता के गुरु शेषवीरेस्वर से मी आयः कुळ पदा या, ऐशा माना जाता हे, क्योंकि 'मनोरमा- 
१. “-"-तैलङ्गकुलावठंसेन पण्डितजगन्नाथेनः--' ( आसफुविलास का आरम्भ ) 


२. 'तं वन्दे पेरुमट्टाख्यम्‌'"`? ( ३० ३ ) ३. म्ाथामरण में न्‍ 
४. छ्दमीकान्तं मद्दायुरुम-*? ( ए० ३) ५. श्रीमदञ्ञनेन्द्रमिक्षोः"` `? इत्यादि ( ए० ३ ) 


६. रसगंगाधर के 'सर्वविद्याधर! पद से सचित होता है । 
३ र७ प्र० भू० 


३७ प्रस्तावना 


:कुचमदन” नामक अपने ग्रन्थ में पण्डितराज ने अपने गुरु के रूप में उनका स्मरण किया है | 

`  पण्डितराज स्वयं मौ सब शास्त्रों में प्रगाढ पण्डित थे, विशेष कर दशन और साहित्यज्षास्त्र पर 
इनका अद्भुत अधिकार था । शस बात की पुष्टि रसगङ्गाधर में स्थान-स्थान पर व्यक्त किये गये विचारों 
से होती है, अतः इसकी पुष्टि के छिये प्रमाणान्तर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


पण्डितराज अपने युग के विद्वानों में सर्वाधिक माग्यशाली समझे जा सकते हैं, क्योंकि ये 
र युवावस्था में ही अपनी विमलविद्या के प्रभाव से तत्कालीन वादशाह शाहजहाँ के कृपा-पान्न बन 
मये और उन्हीं से 'पण्डितराज' की उपाधि प्राप्त कर उन्हीं के आश्रय में अपनी युवावस्था को 
छुजपूर्वक निताये२ । शाहजदाँतनय दाराशिकोह का वर्णन पण्डितराज ने अपने 'जगदाभरण' 
` नामक निबन्ध में किया है, अतः दाराशिकोह की छत्रच्छाया में भी इनके जीवन का कुछ अंश 
व्यतीत इुआ था ऐसा भी छोगों का अनुमान है । 


स्थितिकाल 
यह निश्चित है कि पण्डितराज शाहजहों के दरवार में बहुत दिनों तक रहे और शाहजहाँ 
के विषय में इतिहास वतलाया है कि १६२८ ई० में उसका राज्याभिषेक हुआ और १६५८ ई० 
में अपने पुत्र औरझजेव के द्वारा वह कैद कर लिया गया, तथा १६६६ ई० में मर गया, अतः 
यह निश्चित होता है क्रि पण्डिवराज का भी स्थितिकाल वही है । हाँ, यह सम्भव है कि शाइजहाँ 
के मरण के बाद मी पण्डितराज अपनी स्थिति से इस भूतछ को कुछ समय तक कृतार्थ 
करते रहे हों । 
४ किवदंतियाँ 


, पण्डितराज के विष्य में अनेक तरद्द की किंवदंतिर्या प्रसिद्ध हैं और सभी किंवदंतियाँ कुछ अशों 
में मिनन होने पर भी बहुत कुछ मिलती-जुलती हँ, अतः उन किंवदंतियों में तथ्य अवश्य होगा 
ऐता मेरा व्यक्तिगत विश्वास है 


कुछ छोगों का कथन हे कि 'पण्डितराज अध्ययन के वाद आरम्म में जयपुर आये और वहाँ 
उन्होंने एक पाठशाला स्थापित की और बही दिल्ली से आये हुए किसी काजी को, मुसलमानों के 
मजहनी ग्रन्थों को शीघ्र पढ्कर विवाद में परास्त कर दिया । जब वह काजी जयपुर से छौटकर 
दिल्ली गया तब बादशाह के आगे उसने पण्डितराज की बड़ी प्रशंसा की । बादशाह काजी के मुख से 
पण्डितराज की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ और पण्डितराज को दिल्‍ली बुला लिया । 


विकासमय दिल्ली दरबार में बादशाद के कृपाभाजन बने हुए पण्डितराज किसी यवन-कन्या 
पर आसक्त हो गये और बादशाह की अनुकम्पा से उस यवनी प्रेयसी के साथ पाणि-ग्रहण करने 
में मी सम इए । इस तरह इन्होंने अपनी युवावस्था बादशाह के आश्रय में हो सुखपूवंक बिताई । 
परन्तु बृद्ध होने पर उस यवन भ्रेयसी को साथ लेकर वे काशी चले आये । किन्तु काशी में अप्पय- 


दीक्षित आदि विद्वानों ने “यवनी-संसगे-दूषित' कह कर इनका बहुत अपमान किया और 
जातिच्युत भी कर दिया । 


१. 'अरमद्युरुपण्डितत्रीरेशत्रराणाम्‌ः----*? ( मनोरमाकुचमदंन ) 
२. दिल्लीवस्लमपाणिपः्लबतले नोतं नवीन वयः? ( भामिनीविराल ) 
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काशी में पण्डितराज अपने को पवित्र सिद्ध करने के लिये गङ्गा-तट पर सब से ऊपर की सीढ़ी 
पर वेठकर तत्काळ रचित स्वकीय पर्यो से ( जिनका संग्रह गङ्गालद्दरी नाम से प्रकाशित है ) गंगा की 
स्तुति करने लगे । आपकी स्तुति से गंगा नी प्रसन्न होकर प्रति पद्य पर एक-एक सोद़ी उपर चढतो 
हुई वावनवें पथ पर आपके निकट पहुँच गई और यत्रनकन्या सहित आप गंगा जी के पावन जळे में 
समाधिस्थ हो शये । 


ईर्ष्यालु काशोवासी पण्डित-मण्डळ पण्डितराज के इस चमत्कार को देखकर चकित हो उठे ग्रौर 
उसी दिन से सभी पण्डितराज की स्तुति करने लगे । 


कुछ लोग कहते दें कि--'बादशाह की छपा से अतुङ सम्पत्ति पाकर पण्डितराज भनोन्मत्त 
हो उठे, यौवनरूप में उस सम्पत्ति ने शताइति का काम किया, उनकी विवेक-ज्योति लुप्त हो 
गई और वे अन्ध होकर किसी यवन-तरुणी पर आसक्त दो गये। परन्तु कुछ हौ समय के बाद 
उस यवनी की मृत्यु हो गई । उसके मरण से पण्डितराज के हृदय पर बड़ी चोट लगा, 
दिल्ली भी उन्हें अमिय प्रतीत द्दोने लगी, अतः वे दिल्ली छोड़ कर काशो चले आये, किन्तु काशी 
में भी उन्हें शान्ति नहीं मिलो, यसी का विरह तो इन्हें सता हा रहा था, साथ ही साथ काशो के 
पण्डितों ने भी इन्हें सताना आरम्म कर दिया। यवनी संसगं की वात सुन कर काशी के 
पण्डित वात-वात में इनका अनादर करने लगे । अन्त में पण्डितराज अपने जीवन से ऊब गये 
और वर्षा की उमड़ती हुई गङ्गा की धारा में स्व-निर्मित गंगालइरी का पाठ करते इये कूद 
पड़े-डूब मरे ।? 

एक किंवदन्ती यह भी है कि--इद्धावस्था में एक दिन काशी के गङ्गा-तट पर पण्डितराज अपनी 
यवन-भेयसी को बगळ में दवाये सो रहे थे और इनकी शुक्ल शिखा खटिया से नीचे लटक रही यी 
मुख वस्न से ढका था । इसी समय संयोग से अप्पयदीक्षित उसी घाट पर सनान करने के लिये आये 
और एक वृद्ध का ऐसा निकृष्ट आचरण देख कर कह उठे :-- 


निइश्चङ्कं शोषे शेपे वयास त्वमागते सत्यौ । 
इस शेष वयःमें जब मृत्यु शिर पर रुटक रही है-शस तरह निश्शङ्क होकर क्या सो रहे 
हो ?-_अब भौ तो विषय-भोग से मुख मोडो, कुछ ईश्वर का चिन्तन करो। 
इस पद्यांश को झुनकर पण्डितराज ने जब मुख निकाल कर उनकी ओर देखा, तब उन्हें पहचान 
कर दीक्षित नी झत्पट कह उठे :- 
“अथवा सुखं शयोथा निकटे जावो भवतः ॥' 
“अथवा आप सुख से सोयें, क्योंकि आपके निकट में गङ्गा जी वर्तमान हैं ।? 
कुछ लोग इससे भी कुछ भिन्न तरह की किंवदन्ती कहते दैं। उसका सारांश यह है कि 
पाठावस्या में ही जयपुरनरेश मिरजा राजा जयसिंह जी काशी से इन्हें जयपुर छे आये। 
कारण यह था कि बादशाह के दरवार में मुल्ला लोग उक्त जयपुर नरेश पर आक्षेप करते हुये कहते 
थे कि “माप लोग वास्तविक क्षत्रिय नहीं दै, क्योंकि परशुराम जी ने जब इक्कीस वार इस पथिको 


को निःक्षत्रिय बना डाला, तव आपके पूर्वज बचे कैसे ? दूसरे यह कि अरबी माषा संस्कृत 
से प्राचीन है? 
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यह आक्षेप जयपुर नरेश को वरावर खटकता था; परन्तु इन आक्षेपों का कोई उपयुक्त 
उत्तर सूझ नद्दी पड़ता था, अतः वे किसी ऐसे प्रतिमाशालो विद्वान्‌ के अन्वेषण में थे, जो उन 
आक्षेपों का उत्तर दे सके । पण्डितराज में उन्हें बट रफुरन्गुखी प्रतिमा दीख पड़ी, उनसे उन्होंने 
उक्त आक्षेपों की वात कही । पण्डितराज ने उन मुल्ला को निरक्षर करने की प्रतिज्ञा की, इसके वाद 
पण्डितराज जयपुर लाये गये । जयपुर आकर पण्डितराज ने कडा कि प्रथम आक्षेप का उत्तर तो 
मैं अमी दे सकता हूँ, परन्तु द्वितीय आक्षेप के उत्तर देने के लिये मुझ अरबी -का अध्ययन करना 
आवश्यक: होगा, इस पर जयपुरनरेश ने आगरे में रख कर पण्डितरान को अरबी पढ़ने का 
अवसर दिया । अब पण्डितराज ने अरबी का अध्ययन कर छिय्रा, तब अयपुरनरेश उन्हें दिल्ली 
के शाही दरबार में ले गये वहाँ जाकर पण्डितराज ने प्रथम आक्षप का उत्तर यद्द दिया कि 
परशुराम ने पृथ्वी को २१ बार निःक्षत्रिय किया? इस लोकोक्ति का यह अर्थ नहीँ हो सकता कि 
एक भी क्षत्रिय नहीं वचा, क्योंकि यदि वेला अर्थं माना जाय तव २१ बार वाली बात मिथ्या हो 
जायगी--अर्थात्‌ प्रथमवार में ही जब सब क्षत्रिय मारे /जा चुके, तब फिर क्षत्रिय आये ही 
कहाँ से जो फिर-फिर उन्होंने पश्वो को निःश्रत्रिय क्या? अतः यह मानना होगा कि 
अधिकतर क्षत्रिय बन रहे, तो २१ वीं बार भौ कुछ बच भये होंगे और वे ही इन क्षत्रिय राजाओं 
के पर्वेज हैं । 


दूसरे आक्षेप के उत्तर में उन्दने यह कदा कि 'सुमळ्मानां के 'हृदास! नामक पुरतक र्म लिखा 
है कि “मुसलमार्नो को हिन्दुओं से सवथा त्रिपरीत आचरण करना चाहिये, बही उनका धर्म है? 


इस वाक्य से सिद्ध होता है कि इस अन्य के निमाण से पूवं हिन्दुआ का कोई धर्म था और धर्म 
भाषा के बिना नहीं हो सकता, अतः यह मी सिद्ध है कि हिन्दुओं की कोई धार्मिक माषा थी और 
वह भाषा संस्कृत से अतिरिक्त हो नहीं सकती, अत शव यह निर्णाव हो जाता हे कि अरबी से संस्कृत 
माषा आचीन है ।' 


इन उत्तरों को सुनकर शुणम्राही वादझाइ शाहजहा परम प्रसन्न हुआ और पण्डितराज को अपने 
यहाँ आदरपूर्वक रख लिया । 


शन किंतदंतिर्यो से ओ तथ्य निकलते हें, ने ये हँ-पण्डितराज का बादकाह के दरवार में प्रवेश 
जथपुर मद्दाराज के द्वारा दुआ। वहाँ पण्डितराज ने किसी यवनी पर आसक्त दोकर उसको 
अपनी प्रेंयसी बनाया! अन्तिम अवस्था में वे वद काशी में अप्पयदीक्षित आदि विद्वानों से 


अपमानित हुये । पण्डितराज किसो यवन सुन्दरी पर आसक्त ये इस यात की बे 
कतिपय पर्यो से मीं होती हे* । ही आप 


` १. 'यवनो नवनोदकोमलाङ्गी , शयनीये यदि नीयते कदापि । 
गवनीतल्मेव साधु मन्ये न वनी माघवनी विनोदहेतु: ॥ 
न याचे गजाडि नवा वाजि राजन्‌, न वित्तेपु चित्त मदोयं कदापि । 
श्यं सुस्तनी मस्तकन्यस्तटटस्ता, लवङ्गी कुरड्गीदृगङ्गीकरोतु ॥ 
झुरधुनिएुनि:.ये ! ताग्येः पुण्यवन्तम्‌ । ८ 


प्रस्तावना ३७ 


अप्पयदोक्षित और पण्डितराज 


कुछ लोग कहते हँ कि पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालीन नहीं ये, क्योकि दीक्षित जी 
के आतृपौत्र नीलकण्ठ दीक्षित अपने 'नीलकण्ठ-विजयचम्पू' में लिखते हैँ कि यह नीलकण्ठ 
विजयकाव्य कलियुग के ४७३८ वर्ष बीतने पर लिखा गया है ।१ 


यह समय ईसत्री सन्‌ १६३६ के लगभग होता हे, जो शाहजहाँ का राज्य-काल था । अतः यह 
सिद्ध होता है कि नीलक्रण्ठ दीक्षित ही पण्डितराज के समकालीन थे, न कि उनके पितामह-भ्राता 
अप्पयदीक्षित । 


पण्डितराज अपयदीक्षित के समकालीन नहों ये इसमें दूसरी युक्ति यह दो जातो है कि-- 
“शेषश्रीकृष्ण के पुत्र शेषवीरेर्रर पण्डितराज के पिता के गुरु थे और शेपश्रोकृष्ण के छात्र थे भट्टोजि- 
दीक्षित, जो अपयदीक्षित के समकालीन ये, फिर पण्डितराज अपने पिता के गुरु के पिता के काल 
में द्दोने वाले दीक्षित के समकालीन कैसे हो सकते दें? और जब ये दोनों विद्वान्‌ समकालीन ये दी 
नहीं, पब इन दोनों में परस्पर विरोध की बात मी निराधार ही है इत्यादि ।? 


परन्तु गम्भीर विचार करने एर इन दोनों का समकालीनत्त्र असंगत नहीं अतीत होता, क्योंकि 
उन दोनों के समकालीन होने में कित्रदन्तियाँ के साथ-साथ बहुत कुछ प्रमाण भी प्राप्त होता है, 
जेते--सिद्धान्तलेशसंग्रद? के कुम्भकोणवाले संस्करण की भूमिका में एक इलोक उद्धृत किया गया है, 
जिसका तात्पर्य यह हे कि “गवोले द्राविड ( अप्पयदीक्षित आदि ) के दुराग्रहरूप मूतावेश से गुरुद्रोही 
भट्टोजिदोक्षित ने मरी समा में बिना सोचे-समझे पण्डितराज को म्लेच्छ कह दिया था, जिसको 
धेयंनिधि पण्डितराज ने उनकी ( भट्रोजिराक्षित की ) मनोरमा का कुचमर्दन कःके सत्य कर दिखाया, 
अर्थात्‌ उमके मनोरमा नामक अन्य का खण्डन कर दिया और अभयदीक्षित आदि ( मट्टोजिदोक्षित के 
समर्थक ) देखते हौ रह गये ।? 


दृष्यददाविडदुअंहअहवशान्म्लिष्ट युरुद्रो हिणा, 
यन्म्लेच्छेत वचोऽविचिन्व्य सदसि प्रौढेऽपि मट्टाजिना । 
तस्सत्यापितमेव घैयंनिधिना यस्स व्यम्चद्नाव्‌ कुचम्‌ , 
निर्वध्याऽस्य मनोरमामवशयन्नप्यप्पयाद्यान्‌ स्थितान्‌ ॥ 


इस पद्य से सिद्ध होता है .कि भट्टोजिदोक्षित, मप्पयदीक्षित और पण्डितराज एक काल में ही इस 
धरा को सुशोभित कर रहे थे । 


“स तरति निजपुण्येस्तत्र कि ते महत्तम्‌ । 

यदि हि यत्रनकन्यां पापिनीं मां पुनीहि, 

तदिह तव महत्त्वं तन्महत्त्वं महत्त्वम्‌ ॥ 

यवनी रमणी विपदः शमनी, कमनीयतमा नवनीतक्षमा। 

उहि-ऊहि-तचोऽमृतपूरणंसुखी त सुखी जगतीह यदङ्क्गता ॥? 
१. “अ्टतिशदुपस्क्रतसप्तशताधिकचतुःसहस्रेषु । 

कलिमि्रषुगतेु प्रथितः किंछ'नीलकण्ठनिजयोऽयम्‌ ॥? 


३८ प्रस्तावना 


एक दूसरा भी इछोक इस भ्रंग पर उद्धृत करने योग्य उपलब्ध है जिसका सारांश है कि-- 
“अप्पयदीक्षित अपने जीवन के ७२बें बर्ष के पूर्वां में विश्वजित्‌ याग करने के उद्देश्य से पृथ्वी 
के चारों ओर भ्रमण करते हुए मद्टोजिदोक्षत आदि सकळ विद्वानों को विजय किया और उस 
प्रसिद्ध पण्डितराज जगन्नाथ ( जो पहले जात्तिच्युत किये गये थे) का उद्धार कर दिया। फिर उसी 
दपं के उत्तराध में विश्‍वजित याग करके चिदम्बरम्‌ क्षेत्र में सभी सज्जना के सामने आत्मज्योति को 
प्राप्त कर गये ।? 


यष्टुं विश्वजिता यता परिधरं सवे दुधा निर्जिता 
सद्टोजिप्रसुखाः, स पण्डिसजगञ्जाथोऽपि निस्तारित: । 
पूर्वे5घ, चरमे, द्विसष्षतितसस्याब्दस्य सदूविश्वसि- 
__द्याजी यश्च चिद्म्यरे स्वसभजज्‌ ज्योतिः सतां पश्यताम्‌ ॥ 


इस इछोक के अनुसार मी पण्डितराज, अप्पयदीक्षित और मट्लेजिदीक्षित का समकाळीनत्व 
सिंड होता हे.। 


बात रही उक्त दोनों विरोधी थुक्तियों की, पर उनका समाधान भो कठिन नहीं है, क्योंकि 

प्रथम युक्ति के दारा पण्डितराज अप्पयदीक्षित के आतृ-पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित के समकालीन सिद्ध 

किये गये हे, यदि यह बात मान छी जाय, तथापि पण्डितराज और अप्पयदीक्षित के समकालीनत्व 

में कोई बाधा नहीं होती अर्थात्‌ यद्द सम्भव है कि “नीलकण्ठ-विजय” के निर्माणकाल तक अप्पयदीक्षित 

जीवित रह्दे हों । युवक पौत्र को देखने वाले वृद्ध आज मी संथा दुलंभ नहीं हैं, उस युग में तो छोग 

अधिक दीर्घायु होते थे और नीलकण्ठ दीक्षित तो अणयदीक्षित के अपना पौत्र भी नही वरन्‌ 

- आतू-पौत्र थे, फिर तो यह सर्वया सम्भव है कि ३० वर्ष के आतृ-पौत्र के समय में ७२ वर्ष के 
पितामहआता वर्तमान रहदा हो । 


द्वितीय युक्ति का समाधान मी इसी तरह किया जा सकता है--अर्थात्‌ मट्टोजिदीक्षित और 
अप्यदीक्षित समकालीन थे, यह बात निणाँत है और मट्ठोजिदोक्षित शेषश्रीकृष्ण के छात्र ये, 
एवं दोषवीरेश्वर-जो पण्डितराज के गुरु ये--उनके पुत्र थे, फिर पण्डितराज और अप्पयदीक्षित 
की समकाडीनता में सन्देह करने का कोई अवसर ही नहीं है। हाँ, शतनी वात अवश्य है कि जब 
पण्डितराज युवक रहे होंगे, तब दीक्षित जी वृद्ध ह्यो गये होंगे, अत एव द्राविड, महाराष्ट्र और 


तैल्क इन सहभ, गी जातियों में उनकी सरपश्ची तथा उनके द्वारा पण्डितराज की जातिंच्युति की 
बात मी संगत होती दै । 


स्वभाव 


» वे कड सत्य को भी अनायास व्यक्त करने 
_ पण्डितराज को अपनी कविता सुनाना चाहा । 
! पदि आप पूणे परिपक 
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के मर्मेच हैं, तब तो मेरे सामने सुख से । अपनी कविता पढ़िये । अन्यथा यदि आप उस वरह की 
वाणी के मर्म न हों तो स्वकृत पापाचरण के समान अपनी कविता को हृदय से बाहर मत 
कीजिये१ ।? 


विधाता ने पण्डितराज के स्त्रभाव में अभिमान को कूट-कूट कर मर दिया था । शनकीं गर्वोक्तियाँ 
संस्कृत समाज में प्रसिद्ध हें । वे कइते दै--दुनिथा में कविता करने वाले बहुत लोग हैं, 
परन्तु मृढीकापाक अर्थात्‌ अत्यन्त मधुर-वाणो का आचार्य मैं हो हूँ, शस पद के अधिकारी होने,का 
सीमाग्य दूसरे को कहार १? कितनी बढी गर्वोक्ति है किसी नायिका के वर्णन में आपं कहते 
हैं--- वह नायिका मेरी कविता के समान3 मनोहर है? यतं को अभिव्यक्त करने दी 
केसो निराली छरा है ? आपकी कविता से जिन्हें आनन्द का अनुभव नहीं होता, उन्हें आप जीवित- . 
मृतक कहते दें ।४ 2 
उग्र स्वभाव के ,कारण ही पण्डितराज प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित विद्वानों की उक्तियों में दोष 
दिखलाने में नहीं. चूकते । अप्पयदीक्षित से तो पण्डितराज का स्वाभाविक विरोध ही था, अत 
यदि उनके अन्थॉ को खण्डन उन्होंने दुराग्रहपूर्वेक किया है तो उतना अनुचित नहीं, क्योंकि विरोधियों 
का खण्डन सभी करते हँ । परन्तु जिन आनन्दवर्धन, मम्मट आदि विद्वानों का स्थान-स्थान पर आपने 
आदर से स्मरण किया है, उनके बचनों में मी यत्र-यत्र दोष-दर्शाने में आप वाज नहीं आये हैं । 


धर्म और अन्तिम काल 


पण्डितराज ने यद्यपि स्यान-स्थान पर सभी देवताओं का स्मरण मङ्गछरूप में किया है, तथापि 
आप प्रधानतया वेष्णव धम के अनुयायो ये, ऐसा प्रतीत होवा हे । आपके जीवन का अन्तिम मक्तिमय 
समय काशी अथबा मथुरा में व्यतीत हुआ५ । 


१. निर्माणे यदि मार्मिको5सि नितरामत्यन्तपाकद्रउन्‌- 
मृद्धीकामधुमाघुरीमदपरी हारोद्धुराणां गिराम्‌ । 
काव्यं तहिं सखे सुखेन कथय त्वं सम्मुखे माइशां, 
नो चेद्दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वांतादूबहिर्मा कृपा: ॥ 
२. 'आमूलाद्रत्नसानोमंलयवळयितादा च कूछात्ययोधे:, 
यात्रन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपरवस्ते विशङ्क वदन्तु । 
मृद्दीकामध्यनियंन्मस॒णरसझरीमाध्ुरीमाग्यमाजां, 
वाचामाचायंतायाः पदमनुमवितु' कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥? 
३. “सा मामकीनकवितेव मनोऽभिरामा 
रामा कदापि ढृदयान्मम नापयाति |? 
४. 'भ्रुवं ते जीवन्तोऽप्यद्ृ रृतका मन्दमतयो, 
न येषामानन्दं जनयति जगन्नाय-मणितिः ।? 
५. सम्प्रत्यन्धकशासनस्य नगरे तत्त्वं परं चिन्त्यते? 
यद्द पाठ माभिनीविलास के कुछ पुस्तकों में है और कुछ पुस्तकों में तो-- 
“सम्मत्युज्झितवासनं मधुपुरीमध्ये हरि: सेब्यते' ऐसा पाठ है । 


Ne प्रस्तावना 


पण्डितराज के ग्रन्थ 


१--अस्हतळहरी-इ्समें यमुनाजी की स्तुति की गई है। यह काव्यमाला में मुद्रित हो 
चुकी है । 
२--आसफविलास-इसमें नवाब आसफर्खों का वर्णन किया गया है । काव्यमाला में इसकी 
कुछ पढ़्क्तियाँ ही प्रकाशित हुई दै । 
३--करुणालहरो-श्समें विष्णु की स्तुति है । यह काव्यमाला में मुद्रित दें । 
४--चित्रमोमांसाखण्डन-इसमे अप्पयदोक्षतकृत. चित्रमोमांसा का खण्डन है। यह भी 
काव्यमाला में प्रकाशित हो चुका है । 
७--जगदामरण-घ्समें शाहजदाँतनय दाराशिकोह् का वर्णन है। यह भी काव्यमाला सें 
मुद्रित है । 
६--पीयूषलहरी-यद मो काव्यमाला. में तथा अन्यत्र भी सुद्रित है, इसका असिद्ध नाम 
गंगालहरी है। 9 
७--प्राणामरण-यह नेपाश्नरेशं प्राषनारायण का वर्णनपरक खण्डकाव्य है । काव्यमाला में इसका 
प्रकाशन हो चुका है । 
८--मामिनोघिछास-श्सके अनेक संस्करण हो चुके हँ, इसमें पण्डितराज की फुटकर कविताओं 
का संग्रह हे । 
९ -मनोरमाकुचमद्‌न-यह भट्टोजिदीक्षित छत मनोरमा अन्य का खण्डन है, यह “हरिदास 
संस्कृत अन्यमाला? काशी में प्रकाशित है । 
१०--यमुनावर्णन-यद्द अन्य आज तक आपत नहीं हुआ, केवळ रसगंगाथर में उद्धृत कतिपय 
अंशों से इस गद्यमय अन्य का पता चलता हे । 
११--छक्ष्मीलद्दरी-छक्ष्मी स्तुति परक यह पुस्तक काव्यमाला आदि में छप चुकी है । 
१२--रसगंगाधर-यह अन्य पाठक के हाथों में दैं। पण्डितराज की कीतिं इसी पर निर्भर है । 
परन्तु खेद है कि पण्डितराज का यद्द अन्यरत्न अपूर्ण ही उपलब्ध होता है । 


अत्य जगन्नाथ 


संस्कृत साहित्य में अन्धनिर्माण करने वाळे अन्य ११ जगन्नाथ नामधारी पण्डितों का भी पता 
चलता है । परन्तु उनमें एक भी पण्टिउराज उपाधिधारौ नहाँ इये । उनके बनाये मन्थ रेखागणित 
सिंदान्वतत्राट्‌ , सिद्धान्तकौस्तुम, विवादभंगाणंब, अतन्द्रचन्द्रिक नाटक, अनंज्ृविजयभाण, समावरज्ञ, 
अद्वेताम्रत, समुदायप्रकरण, शरभगजविलास और शानविलास आदि हैं। र 


रसगङ्गाधर के संस्करण 


आयः रसगङ्गाधर का प्रथम संस्करण जयपुर से कांव्यमाला द्वारा हुआ । . परन्तु उस मस्करण 
में शुड पुस्तक की माधि न होने से तथा अन्य कीं अति दुरूदता से स्यान-स्यान पर अशुद्धियों 
गहु गए । 
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तदनन्तर द्वितीय संस्करण काशी से महामहोपाध्याय गंगाधरशास्त्री जी के तत्त्वावभान में 
प्रकाशित डुआ । उक्त संस्करण में कतिपय स्थलों पर महामहोपाध्याय जौ की टिप्पणी विशेष महत्व 
रखती है । 


इसके वाद जयपुरनिवासी कविशिरमोणि पण्डितवर मथुरानाथ जी मट्टक्रत संक्षिप्त सरला 
टीका सहित, उन्हीं के तत््ाथान में सुसम्पादित संस्करण मी विद्वज्जनों के सामने 
आ चुका है। 


अस्तुत संस्करण के युण-दोषों का विवेचन पाठक ही करेंगे । मैं आशा करता हूँ कि प्रकाशक 
की उदारता और सत्मयास से यद संस्करण पाठकां को अवश्य सन्तुष्ट करेगा । 


रसगङ्गाघर की टीकायें 


अन्य अलक्कार-अन्थों पर अनेकानेक टीका-टिप्पणियाँ छिखी गई परन्तु अलङ्कार शात के दरम 
चुडान्तभूत इस अन्थराट्‌ पर आज तक बहुत कम विद्वानों ने लेखनी चलाई । प्राय: इसका निदान 
अन्य की अत्यधिक जटिलता ही है । 


रसगङ्गाधर पर वैयाकरण शिरोमणि नागेश भट्ट की सबसे प्राचोन टीका उपलब्ध होती हे. 
प्राचोनतम होने के कारण इस टीका की महत्ता अवश्य है, परन्तु वस्तुतः यह टीका नहीं टिप्पणी 
मात्र है, क्योंकि यह संक्षिप्त है । अधिकतर स्थान में मूल का रपश नहीं किया गया है । जहाँ 
कहीं मूल का स्पर्श किया भी गया है, वहाँ भो प्रायः मूल का खण्डन ही किया गया है जो 
सर्वेत्र समुचित भी नहीं है । इससे ऐता भान होता है कि इस टीका के द्वारा पण्डितराज 
का दोषोद्धाटन करना ही नागेश भट्ट का लक्ष्य था। फिर भी इस ल्घु टीका के द्वारा पाठकों को 
कुछ लाम अवश्य हुआ है, इसमें सन्देह नहीं। मथुरानाय जी मट्ट ने अपनी मूमिका में नागेश 
कृत टीका के बहुत से दोषों का संग्रह किया है । 


भट्ट जी की यह लघु रीका पाठकों के लिये बहुत ही उपकारक सिद्ध हुई है, इसमें सन्देद नहीँ, 
परन्तु अति संक्षिप्त होने के कारण यह भी अन्थ चिरकाळ से अपेक्षित टोका की कमी की पूर्ति 
नहीं कर सकी । 


रसगङ्गाथर का हिन्दी अनुवाद पं० श्री पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छा 
क्या है। चतुर्वेदी जी का यह प्रयास बहुत ही इलाष्य है। यद्यपि भट्ट जी ने अपनी भूमिका में 
यत्र-तत्र इसकी आलोचना की हे । मैंने भी एक आध जगह अपनो टीका में इस विषय का 
निर्देश किया है। परन्तु सर्वांश में विचार करन्ने पर अनुवाद उपादेय है, इसमें किसी को 
विप्रतिपत्ति. नहीं हो सकती । इस अनुवाद का उद्देश्य है हिन्दी भाषा के विद्वानों को रसगंगाधर 
का रसास्वादन कराना, इस उद्देश्य की सिद्धि सोलह आना इस अनुवाद से हुई है, किन्तु 
संस्कृत के विद्वानों को इस अनुवाद मात्र से सन्तोष नहीं होता, क्योंकि इसके साथ मूल नहीं है 
और कहीं कहीं “अवच्छेदकतामव भाषा” का “वाल का खाल निकालना कहरु? अनुवाद करना 
भी छोड़ दिया गया है. । 


3२ अस्तांचना 


“रुचिरा! संस्कृत-हिन्दी टीका 
प्रस्तुत प्रथम भाग में कविशेखर पं० बद्रीनाथ झा जी की संस्कृत टीका प्रकाशत हुई हे, 
यह टीका बहुत ही सुन्दर है, इसमें सरल शब्दों के द्वारा अन्थ के मर्म को स्पष्ट करने का 
सफल प्रयास किया है। यह टीका न अधिक विस्तृत है और न अधिक संक्षिप्त ही । मुझे 
विश्वास है कि इस टोका से विद्वज्जन मन्न होंगे और मध्यम कोटि के विद्वान्‌ भी इस टीका 
के आधार पर भली प्रकार इस ग्रन्थ का अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे। परीक्षायाँ छात्रों के लिए 
तो यह टीका अत्यधिक उपादेय हैं । 


“कविशेखर जी? की संस्कृत टीका के साथ-साथ मेरी हिन्दी टीका यत्र तत्र कुछ विस्तृत हो गई 
हैं, जिसका कारण-वैस्ता करने का मेरा दुराग्रह नहीं वरन्‌ जटिल विषयों को अधिक से अधिक सरळ 
बनाने का अयासमात्र है । मेरा विश्वास है कि इस विस्तृत विवरण से पाठकों को अन्थ के रहस्यों 
को समझने में जो सुत्रिधा होगी, यह संक्षिप्त विवरण से नहीं। मैंने राष्ट्रभाषा को पवित्र रखने का 
भरसक यत्न किया है, तथापि नो त्रुटि रह गई हो, उसकी सूचना पाठक मुझे दें ताकि अग्रिम संस्करण 
में उसका संशोधन किया जा सके । 


एक वात और यह कि कहीं-कहीं मुझे समालोचक का रूप धारण कर मूलकार के विरुद्ध भी 
लिखना पड़ा है । परन्तु वह विरुद्ध आलोचना कहाँ तक ठीक हुई है, इसका निर्णय विदान्‌ पाठक 
ही करेंगे। हिन्दी भाषा में भी मैंने अन्य-अन्थि-विमोचन का प्रयास सवत्र ही किया है, 
सफलता अथवा अत्फलता का निर्णय करना तो मेरा काम नहीं, वह विश पाठकों का ही 
कतव्य होगा । 


उपकार 
रसगन्गाधर को हिन्दी टीका लिखने में मुझे सबसे बड़ी सहायता पूज्यवर कविशेखर पं० औ 
बद्रीनाथ जी झा की संस्कृत टीका से मिली है। हिन्दी टीका लिखने की मेरी स्वीकृति पाते ही 
प्रकाशक महोदय ने झा जी की संस्कृत टीका मेरे पास मेज दी थी। इसे एक सुयोग ही कहना 
चाहिये । यदि उनको टीका मेरे पास न होती, तो झुझे हिन्दी टीका लिखने में इतनी सुविधा नहीं 
होती, यह एक निश्चित सत्य है । 

* कहीं, कही-यचपि ऐसे स्यल बहुत कम हैं-आप से मेरा मत-मेद भी दुआ हैं। यद्यपि उचित 
तो यह था कि मैं अपनी रीका लिखने से पूवं आप से मिलकर एकवाक्यता कर लेता, परन्तु 
समयामाव के कारण ऐसा नहीं हो सका । अस्तु यदि उन मतमेद-स्थळों में मेरे मत संगत हों 
तो उसका श्रेय मी आप गुरुजनों को ही आप्त हे और यदि मेरे मत संगत नहीं हॉ, तो उसका 
डीपी में हूँ, एवम्‌ उस स्थिति में मैं इस धृष्टा के लिये आवुरणोय “गुरुवर? से क्षमा 
प्रार्थी हूँ। 

उपकारकों में दूसरा स्थान है पं० श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी चतुर्वेदी के अनुवाद का । उनके अनुवाद 
वे मी मुझे स्थान-स्यान पर अत्यधिक सहायता मिली है । इस पुस्तक की भूमिका के विषयविवेचन 
माग की तो आधार-मित्ति उनकी भूमिका ही है । 

उपकारकों में सम्माननीय मयुरानाथ जी भट्ट का नाम भी स्तुति करने योग्य हे । आपके 
उम्पादित रसगङ्गाधर और उसकी 'सरछा? टीका से भी मुझे अधिक सहायता मिली है, विशेषत 
[मिका छिखने में तो आपकी भूमिका अधिक पयपदशेक हुई है । 
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कुतज्ञता-ज्ञापन 


जिन-जिन महानुभावो की कृतियां से में इस टीका के प्रणयन में लाभान्वित हुआ हूँ उनके प्रति 
मैं जिन शब्दों में कृतश्चता शापन करू, वे शब्द देढे नहीं मिलते । शब्दों के द्वारा ऋृतशता-प्रकाशन 
एक प्रथामात्र है । वास्तविक इनशता-शापन तो हृदय से होता हैं, अतः आप महाचुमाव मेरी मूक पर 
सच्ची हार्दिक छतशता स्वीकार करें, यही मेरी विनत्र प्रार्थना है ! 

इस कृतश्ञता-शापन के प्रसङ्ग पर मैं श्रेष्ठिर बाबू जयकृष्णदास जी गुप्त, अध्यक्ष “चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज? तथा “चौखम्बा विद्यामवन? बनारस को मी नहीं मूल सकता, जिनके सहजतौजन्य से मुझे इस 
टीका के निर्माण का सुअवतर आप्त हुआ । 

अन्त में अपने अकृत्रिम स्नेही बन्धु पं० श्री रामचन्द्र जो झा के प्रति मी हादिक ङतश्वा 
प्रकाशन करना मैं अपना पावन कतेंव्य समझता हूँ, जिनके सौद्दादं से मेरा संबन्ध उक्त कार्या- 
छय से हुआ । 


गुरुपूर्णिमा | विनीत--- 
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॥ श्री: ॥ 


रसगङ्गाधरः 
“चन्द्रिका” संस्क्ृत-हिन्दीव्याख्योपेतः 
CPE 


त्श ज्जन न्त म्य्‌ 


स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणा- 
मभङ्गरत्रनुत्विषां वलयिता शरतैविद्य॒ताम्‌ । 
कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरड्टुमालम्बिनी 
मदीयमतिच्ुम्बिनी भवतु काऽपि कादम्बिनी ॥ १॥ 


पुण्यश्लोकौ गौरी-गङ्राघरतामवापितौ तपसा । 
मायाविद्यानाथौ प्रणम्य करुणानिधी पितरौ ॥ 
प्रत्युहपङ्ककतक-क्षोद प्रतिमाप्रभासहस्रांशु: । 
तन्वी स्मृतिरपि यस्या निधाय तां भारतीमन्तः ॥ 
नित्यं ब्रजे विलसती सिंतशितिमहसी नमस्यता शश्वत्‌ । 
रसगङ्गाधरविवृति'वंदरीनाथेन' चन्द्रिका क्रियते ॥ 
अथ साहित्यपदार्थाना मान्वीक्षिकीप्रथितपथेन यथायथं सूक्ष्मसमीक्षया परीक्षक- 
्रेक्षावतां प्रसादाय, प्रतिपक्षस्मयान्धतमसावसादाय च तँलङ्गपण्डितराजो जगन्नाथ- 
भट्टः कमपि तुतनं प्रबन्धमा रममाणस्तत्समाप्तिभ्रचा रा दिप्रंतिबन्धकान्तरायसन्तति- 
शान्तये श्रुतिबोधितेतिकतंव्यताकं मङ्गलमाचरन्‌ शिष्यान्‌ विशिष्य शिक्षयित्‌ं 
निवध्ना ति--स्मृतापीति । 


सादर करता हूँ अपित, शत प्रणति पुष्प प्रमु पद पर । 

यह नव आरम्भ सफल हो, है यही याचना लघुतर ॥ 
अन्थसमासि में प्रतिबन्ध उपस्थित करने वाली सम्भावित विष्न-वाधाओं के प्रशमन कौ 
कामना से ग्रन्थकार विद्वज्जन परम्परा प्राप्त मङ्गरबौधक पद्य की रचना करते है--“स्मृतापि- 


इत्यादि। ` 
जो स्मतिमात्र विषय होकर भी ( न कि दृष्टि किंवा दृष्टिडारा स्पशे का विषय होकर ही ) मनुष्यों 


२ रसगङ्गाधरः 


स्मृता स्मरणविषयीकृता$पि ( किमुत स्मयंमाणा, दृष्टा स्पृष्टा वा Fa तु दृष्टैव 
दृष्टिद्वारा सपृष्टैव वा ) नृणां मनुष्याणाम्‌, ( सवेषां, न ठु कस्यचिदेकस्यैव ) तरुण 
प्रौढं तीब्रमिति यावत्‌, आतपं दिनकरद्योतं तत्त्वेनाच्यवसितमाधिमौतिकादिसन्ता- 
पस्‌, करुणया निजनैसगिकजीवानुकम्पया, हरन्ती नाशयन्ती ( न पुनह तवती 
हरिष्यन्ती वा) तथा--अभङ्गुरा अनैश्वर्यस्तनुनां वपुषां त्विषः कान्तयो यासां, 
तास्तथोक्ताः, तासां विद्युतां चपलानां तत्तवेनाध्यवसितानामाभीरवामञ्चूवां, शते र- 
नेकशतसङ्कायाभिः ( वस्तुतस्तत्सङ्खयाभाग्भिस्ता भि: ) वलयिता परिवृता, तथा-- 
कलिन्दगिरिनन्दिन्या यमुनायाः, तटे तीरे ( दुन्दावने विद्यमानात्‌ ) सुरद्रुमान्‌ 
मन्दारादिदेवबुक्षान्‌ हरिभ्रियापरपर्यायतया कदम्बपादपान्‌ वा, यद्वाततट एव 
सकलाभिलाषपूरकत्वात्‌ सुरद्रुमस्तम्‌, अवलम्वते स्वविलासाधिष्ठानतया&श्रयति 
तच्छीला, काऽप्यनिर्वंचनीयत्वेन प्रसिद्धकादम्बिन्या विलक्षणा, कादम्बिनी मेघमाला 
तत्त्वेनाघध्यवसिता श्यङ्गा राधिष्टातृदै वतश्रीकृष्णमूत्तिः, मदीयमतेर्मामकीनबुद्धेः, चुम्विनी 
विषयीभूता भवत्वित्यर्थः । 
तथा च 'प्रकाशो द्योत आतपः? “नीपश्रियक-कदम्वास्तु हरिप्रियः’ 'कादम्विनी- 
मेघमाला” इत्यमरः । इह्‌ 'यद्यपि विशत्याद्या: सदैकत्वे सर्वाः सङ्घघ यसङ्घययोः ।।' 
इत्यमरानुशासनेन सङ्कयावाचकस्य शतशब्दस्येकवचना न्तत्वमेव प्राप्तम्‌, किन्त्वनेक- 
शतसङ्क'धा विवक्षायां 'सङ्घकयाश्थे द्विवहुत्वे स्तः’ इति तस्येवानुझिष्टेः “सार्धं मनोरथ- 
शतैस्तव धूर्त ! कान्ता’, 'कृतास्पदा भूमिभृतां सहः इत्यादिवद्‌ बहुवचनान्तत्वं 
प्रयुक्तम्‌ । अत एव 'दासीनां सुकुमारीणां द्वे शते समलङ्कृते ॥' 'हर्षस्थान- 
सहस्राणि शोकस्थानरतानि च ॥।' इत्यादयो भागवत-भारतप्रयोगाः सङ्गच्छन्ते । न 
चैवं तदनुशासने सदापदोपादानवैयर्थ्यप्रसङ्गः तस्य द्वित्ववहुत्वानवच्छिन्नशतत्वसद्धया- 
तदवच्छिन्नयोविवक्षणे सार्थक्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । सङ्घघाया आश्रयद्वारा वलयन- 
क्रियायां कतृँत्वमिति कर्तरि तृतीया । अभेदे तृतीयेति कश्चित्‌ । वस्तुतस्त्वेतादृश- 
स्थलेषु शतदाब्दस्तन्त्रेण सङ्कघायाः सङ्कथेयानां च वाचकःइति सङ्कथेयनिष्ठैवात्रापि 
कतृ ता, वियुन्निष्ठशतत्वसङ्कथा विशिष्ट-तत्कतृंकवलयनस्यैव प्रतीतिश्च । बलयितेत्यत्र 
वलयं करोतीत्यर्थं णिच्‌, तदन्ताच्च क्तः । 


SNES NSS क ese ee मका 
के (न कि किसी एक व्यक्ति के ) तीज्र आतप (आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप) 
को दया से हर लेती है, जो कभी भग्न नहीं होने वाली शरीरप्रभा से युक्त ( न कि क्षणभर चमकने 
वाली ) विद्युन्माला से वेष्टित है और जो कळिन्दकन्या-यमुना के तीर ( वृन्दावन ) के सुरतरु (कदम्ब) 
को ( विलास के a आश्रयण कर वतमान रहती है, वह प्रसिद्धातिरिक्त घनघरा ( घनश्याम 
लाची की मनोहर मूर्ति) मेरी मति को चूमने वाली बने--सदा उस मंजुळ मूर्ति का ज्ञान 
ता रह । डि 

भावार्थ यह है कि.जो मेघमाला प्रसिद्ध है, वह देखने पर ही व्यक्तिविशेष के ताप को शान्त 
करती है, उसको परिवृत,करने वाली विजली क्षणभंगुर है, यमुनातट के कदम्बतरु उसका आलम्बन 
भी नहीं है, अचेतन होते से उसमें करुणा की सम्भावना भी नहीं, इन सब कारणों से कवि की 
विवक्षित मेघमाला वह नहीं अपितु कृष्णमूति हो सकती है । इसी व्यतिरेक को स्पष्ट करने के लिए 


प्रथममाननम्‌ ३ 


अथ स्वोक्तेरुपादेयतमत्वं योतयितुं गुरुवन्दनापदेशेन विद्याजन्मवंशयोः परिशुद्धि 

पद्यद्वयेन प्रतिपादयति 

श्रीमज्ज्ञानेन्द्रभिक्षो रधिगतस कलनब्रह्मविद्याप्रपञ्चः, 

काणादीराक्षपादी रपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीतु । 

देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासन जेमिनीयं, 

शेषाङ्क्प्राप्तशेषामलभणितिरभुतु सर्वंविद्याघरो यः॥ २॥ 

पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया । 

तं वन्दे पेरुभद्वाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम्‌ ।। ३॥ 

आतपत्वेन त्रिविधसन्तापस्य, विद्युत्तेन वल्लववरवणिनीनाम्‌, कादम्बिनीत्वेन 

श्रीकृष्णमूर्सेश्रोपमेयानां निगरणाछ्‌ भेदेऽभेदाव्यवसानात्मिकाऽतिशयोक्तिः । प्रसिद्धा 
किल कादम्विनी क्षणभङ्गशीलकान्तिमिविद्युल्लताभिर्वष्टिता, जडतया सुतरां 
कारुण्यविरहिणी, दर्शनादेव, दृष्टिद्वारा स्परशेनादेव वा केषांचित्‌ स्वावच्छिन्नाकाश- 
तले विद्यमानानामेव ग्रीष्ममिहिरातपं हरति । इयन्त्वातपसन्ता पहा रित्वादिसाधरम्य- 
भागपि पुर्वप्रतिपादितभ्रकारैस्तद्विलक्षणेति व्यतिरेकः । स्मृताऽपीत्यपिना दशेनाद्यर्था- 
पादनादर्थापत्तिः । तट एव सुरत्रुम इति पक्षे रूपकश्च । तत्र मिथो निरपेक्षाभ्यामर्याप- 
त्तिरूपकाम्यां सद्धीर्णो व्यतिरेकोऽतिशयोक्ति पुष्णातीति तयो रङ्गा ङ्गि-मावेन सङ्करोऽ- 
लङ्कारः । रूपकातिशयोक्ते र ति रिक्ता लङ्का रत्वेना ङ्गी का रस्त्वर्वाचामरोचकं जनयतीत्य-- 
वसरे प्रतिपादयिष्यामः । “नियतिकृतनियमरहिताम्‌' इत्या दिवच्चोपमेयवैलक्षण्य 
समपंक विशेषणँरेवोपमान-साम्ययो रावापाद्‌ व्यतिरेकसत्ता न दुर्घटा । कालिन्दीकूल- 
स्थलवैधुर्यात्‌ कालिकायाः, वर्णवैपरीत्याद्‌ राधायाश्च कादम्विनीत्वेनाघ्यवसानं तु 


दुरवसानमेव । र 
अपिः कैमुतिकन्यायेन दर्शनादेरधिकतापा पनोदकत्वम्‌, तापस्य तारुण्यमसहनीय- 


त्वद्वारेण त्वरयाऽपनयनौचितीम्‌, करुणयेतितापोपशमनस्य बुद्धिपूर्वकत्व-सावंत्रिकत्वे, 
शतृप्रत्ययोदाहरणस्य वर्तमानका लिकत्वेन . स्पृहणीयतमत्वम्‌, नृणामिति बहुवचनं 
साकल्यमुखेनान्यतो व्यतिरेकम्‌, तनु त्विडमङ्गुरता विजातीयताम्‌, विदुत्त्वन गोपनि- 
तम्बिनीनां निगरणम द्वितीयसौन्दर्यसा म्राज्यम्‌, शते रित्येकद्वधा दिव्यवच्छेदद्वारा प्रसिद्ध 
बैजात्यम्‌, वलयितेति संयोगस्याक्षणिकत्वेन सुषमाऽतिरेकम्‌, कालिन्दीकूलनिलिम्प- 
पादपावलम्बिता स्वतरव्यतिरेकम्‌, श्रीकृष्णमूर््तेः कादम्बिनीत्वाघ्यवसानं सद्यः><फल- 
दानाहँताशोमोत्कर्षौ, मतेरमूरत्तंतया चुम्बनकर्मेत्वासम्भवात्‌ तच्चुम्वनं नियतविषय- 
विषयिभावसम्बन्धम्‌, भवत्विति लोट्लकारः प्रार्थनाम्‌ समस्तः सन्दर्भः कविसमवेतं 
श्रीकृष्णचिषयकरतिभावं च व्यनक्ति । पृथ्वी छन्दः ॥ १ ॥ 

कवि ने 'कादम्विनी' का विशेषण “काऽपि” कहा है । अत एव इस इलोक में व्यतिरेक अलङ्कार है और 
सन्ताप, गोषिकायें, तथा कृष्णमूति, जो यहाँ उपमेय हैं, उनका क्रमशः आतप, विद्युत्‌ , कादस्विनी रूप 
उपमानों से निगरण होने के कारण अतिशयोक्ति अलङ्कार भी है। इन दोनों अलक्करों के परस्पर 
सापेक्ष रहने से सक्कर नामक तृतीय अलक्कार होता है । ( तत्तत्पदों से होने वाले ज्यन्जनों को शान 


शस्क्त रीका से करना चाहिए । ) 


| 


¥ रसगङ्गाधरः 


यः ( पेरुमट्टः ) श्रीः सरस्वती, तद्वांश्रासौ ज्ञानेन्द्रस्तन्नामा भिक्षु: संन्यासी, 
तस्मादुपाध्यायात्‌, अधिगतो ज्ञातः पठित- इति यावत्‌, सकलः कृत्स्नो ब्रह्मविद्याया 
चेदान्तस्य भ्रपः्च्चो विस्तरो येन तादृशः । तथा यः, महेन्द्रात्‌ तदाख्यविदुषः, काणादीः 
कणादेन प्रोक्ता वैशेषिकरूपाः अपि च-आक्षपादीः अक्षपादेन गौतमेन प्रोक्ता 
न्यायलक्षणाः, गहनगिरो गम्भीरार्थकवाणोः, अवेदीत्‌-अज्ञासीत्‌ पपाठेति यावत्‌ । 
तथा यः स्मरहरस्य शिवस्य नगरे काश्याम्‌, देवात्‌ खण्डदेवनामकपण्डितादेव ( नलु 
यतः कुतश्चित्‌ ) जै मिनीयं जैमिनिना प्रोक्तं शासनं पूर्वमींमांसादर्शनशास्त्रम्‌ अध्यगी- 
ष्ठापाठीत्‌ । तथा यः शेष इत्यङ्को नामैकदेशतया चिह्वं यस्य स शेपाङ्कः, तस्माच्छ 
षवीरेश्वरकोविदात्‌ प्राप्ता लब्धा ज्ञाता इत्यनर्थान्तरम्‌, शेषस्य पतञ्जलेः, अमला 
निर्दूषणा मणितयो व्याकरणमहाभाष्यरूपगिरो येन, तथाभूतः सन्‌, सवंविद्याधरः 
सर्वासां चतुर्दशानामष्टादशानां वा विद्यानां धारकोऽभूत्‌ । 

किञ्च यस्य लीलया शिक्षणचेष्टया पक्षे समीहया, पापाणादपि जडत्वेन प्रस्तर- 
तुल्यादपि ( मत्तः, किमुत कुतश्चन विद्ग्धात्‌ ) पक्षे प्रस्तरादपि, पीयूषं मा धुरयेणा मृ- 
ततुल्यं काव्यम्‌, पक्षेऽमृतम्‌, स्यन्दते प्रादुर्भवति, पक्षे वति । तं लक्ष्म्याः तन्नाम्न्या 
मातुः पक्षे रमायाः कान्तं वल्लभम्‌, पेरुभट्टाख्य पेरुमट्ूनामानम्‌, महान्तं जनन- 
सर्वविद्याशिक्षणाम्य'ं पक्षे रक्षणेन श्रेष्ठम्‌, गुरु पितरं पक्षे महनीयं विष्णुम्‌, वन्देऽभि- 
वादयामीत्यर्थः । 

इह श्रीशन्दस्य सरस्वतीवाचकत्वे 'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ' इति श्रुतिः, 
“श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि’ इत्यादयः भ्रयोगाश्च प्रमाणम्‌ । तस्य ब्रह्मवर्चसवाचकता 
केनचित्‌ कल्पितँव प्रमाणानुपलम्भात्‌ । एवमेव शब्दस्य भ्रसिद्धार्थकत्वमप्यभ्रसिद्धम्‌ । 
सत्यभामा सत्येतिवत्‌ खण्डदेवो देवपदेन बोध्यते । शेषोपाधेः श्रीकृष्णादौ सत्त्वेऽप्यौ- 
चित्याद्‌ वीरेश्वरस्य ग्रहणम्‌ । अधिगतविद्यानामुपादानं तु क्रमविरुद्धम्‌, स्वतः 
प्रागूवेदान्तस्य सर्वान्ते व्याकरणस्य चोपादानात्‌ । 

गुरोः सवंविद्याऽधिगन्तृतया स्वस्मिन्‌ सर्वासामपि तासां सङ्क्रान्तिः, तया 


अन्धकार गुरुतरन्दन--त्र्याज से अपने बिद्या तथा जन्मवंर्शो की परिशुद्धि को दिखलाते हे-- 
“शरीमंञ्ज्ञान? इत्यादि । 

श्रीमान्‌ श्ञानेन्द्र' नामक संन्यासी से जिन्होंने समग्र ब्रह्मविद्या का जिस्तार वेदान्तशास्त्र ( लक्षण 
या उस शास्र का ज्ञान यहाँ वित्रक्चित है ) प्राप्त किया, कणाद तथा गौतम को ( अर्थवहुळ होने से ) 
गम्भीर उक्तियाँ ( वेशेषिक तथा न्यायदशेन ) “महेन्द्रशाल्री” से समझी, “खण्डदेवो पाध्याय? से जैमिनीय- 
शाज ( पूत्रेमीमांसा ) काशी नें रहकर पढ़ा और “शोप? उपाधिधारी वीरेचत्रर पण्डित से दोपावतार 
पतज्जलि की निर्मल उक्तियाँ ( महाभाष्य) अधिगत कीं, इस प्रकार जो सत्र तिद्याओ के धारण करने 
वाले हुए । 

जिनकी लोला-शिक्षणचेटा और इच्छा से पापाण--पत्थर, अथ च पापाणतुल्य नीरस मुझसे भी 
अमृत अथ च असृततुल्य सरस काव्य झर रहा है--प्रादुभ त हो रदा है, उन जन्म तथा शिक्षा दोनों 
के प्रदायक लक्ष्मीकान्त (लक्ष्मी नाम्नी मेरी माता के पति अथवा विष्णुरूप ) पेरुभट्ट' नामक 
मद्दानू---पुज्य गुरुदेव--पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ । 


प्रथममाननम्‌ श्र 


स्वभवन्धस्य सुविचायं विहितत्वेन श्रेयस्त्वं | सुचयति-- 
मग्नेन क्लेशेमंननजलधे रन्तरुदरं, मयोत्नीतो लोके ललितरसगज्भाघरमशिः 
हरन्नंत्ध्वान्तंहृदयमघिरूढो गुणवतामलङ्कारान्‌ सर्वानपि गलितगर्वान्‌ रचयंतु ॥ 


स्वपाण्डित्यप्रकर्षमुखेन स्वोक्तेरुपादेयतमत्वम्‌, स्वस्वकीयरचनोद्धवयोः पाषाण-पीयूष- 
स्रवतादात्म्यश्रदशनेन स्वस्य विनय: स्वरचनायाश्चमत्कारकत्वं च, अपिनार्झ्यापत्ति- 
पल्लवकेन परत्र तत्सौकर्यातिशयः लीलामात्रस्यैव तावत्सम्पादकत्वेन गुरोरद्मुत- 
महिमशालिता, तया वन्दनौचिती च सूच्यते । 

पूर्वस्मिन्‌ पद्ये यमकानुभ्राससंसृष्टं काव्यलिङ्गम्‌, परस्मिन्नर्थापत्ति-काव्यलिङ्गो- 
पस्कृता समासो क्तिरतिशयो क्तिर्वाच्लङ्का रः, क्रमेण स्ग्धराऽनुष्टुप्‌ च छन्दः ॥ २-३ ॥ 


मननमनुध्यानमेव गम्भीरतया जलधिः समुद्रस्तस्य, अन्तरुदरम्‌ उदर- 
मब्येऽन्तस्तल इति यावत्‌, क्लेशैर्वहुमिर्दुःखैः ( नत्वनायासम्‌ ).. नितरामत्यन्तं मग्नेन 
( नत्वीपदेव प्रविष्टेन) मया जगन्नाथेन, लोके मत्यंमुवने, उद्ध्व॑ नीत उद्धृत 
उपर्यानीत इत्यनर्थान्तरम्‌, ललितो निर्दूषणत्वेन गुणालङ्का रोपहितत्वेन वा सुन्दरो 
रसगङ्गाश्ररस्तन्नामाऽयं प्रवन्ध एव स्फुटपदार्थप्रतिभासकत्वेन मणिः, गुणवतां वैद- 
ग्ध्यभूतां ( नत्वसहृदयानाम्‌ ) हृदयं चित्तं वक्षश्च, अधिरूढः प्रविष्ट आख्ढश्च, अन्त- 
:ध्वान्तं मानसिकं साहित्यपदार्थविषयकाज्ञानम्‌ आन्तरालिकं तमश्च, हरन्नपनयन्‌, 
सर्वानशेपान्‌ ( नतु कतिपयानेव ) अलङ्कारान्‌ अलङ्कारप्रतिपादकान्‌ ग्रन्यान्‌ 
भूषणानि च, गलितः स्वयमेव च्युतो गर्वोऽसाधारण्यमदो येषां तादृशान्‌, रचयतु 
क रो त्वित्यर्थः । 

यहाँ संन्यासी से नझविद्याज्ञानलाम की वात कह कर व्यञ्जनया गृहस्थो में ब्रह्मविदाज्ञान को 
अपरिपकता को सचित करते हैं, “अवेदोत? इस क्रियापद से वैश्रेषिक तथा न्यायदर्शन को उन्होंने 
समझा न कि केवल रट लिया? इस विशेष को अभिव्यक्त करते हैं और शुरु को सर्ववियानिधान 
वतला कर उनके मेधात्री शिष्य अपने में भी उन विद्याओं के संक्रमण को व्यक्त करते हैँ । इसी तरह 
अपने में पापाण के तथा अपनी कविता में पोयप के तादात्म्य का प्रदर्शन कर अपने में विनय एवं 
अपनी कविता में चमत्वारातिदाय को सचित करते हें। प्रथम पद्य में “यमक तथा अनुप्रास’ इन 
दोनों शब्दालझ्वारों से संसष्ट काव्यलिङ्ग अलङ्कार और द्वितीय पद्य में काव्यलिङ्ग से सहकृत अति- 
शायोक्त अलद्वार ह । 

अपने प्रबन्ध की प्रशंसा करते है--'निमग्नेन? इत्यादि । 

मैंने ( साहित्यिक पदार्थों के) अनुचिन्तनरूप समुद्र के अन्तस्तळ में बड़े दुःखों कि 
अनायास, निद्छशेप मग्न होकर--न कि थोडा सा प्रव्रिष्ट होकर, संसार में इस “रसगद्वाधर? रूप सुन्दर 
मणि को निकाला है । इस तरह निकाली गई यह ( रसगड्जाधर रूप) मणि, युणिगर्णो के हृदयों 
मैं प्रविष्ट होकर आन्यन्तरिक अन्धकार ( साहित्यझास्रविषयक अज्ञान ) को हरण करती हुई, सभी 
अलङ्कारो ( अलंकारसम्बन्धी निबन्धो तथा आभपर्णो ) को गर्त्रेरद्दित कर दे । तात्पर्यं यह है कि 
मैंने खव सोच-समझ कर इस ग्रन्थ को लिखा हे, यह अलक्कार मन्थो में मणिरूप है, इससे साहित्य- 
झास्त्रविषयक समस्त ्रान्त धारणायें दूर हो जायेंगी, अतः सहृदय जन इस मन्थ को अपने हृदयों में 
स्थान अबच्य देंगे, इस अन्थरत्न के प्रभाव से :और-और अलक्कार अम्थ नगण्य हो जायेंगे । सम्पूर्ण 


६ रसगङ्गाधरः 


इत्यं स्वम्रन्थस्य प्राचीनैरगतार्थत्वं प्रतिपाद्य नवीनैरपि स्वसजातीयग्रन्थान्त रैर- 
मतार्थत्वं प्रतिपादयति-- 
परिष्कुवेन्त्वर्थान्‌ सहृदयधुरीणाः कतिपये, 
तथाऽपि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता । 
तिमीन्द्राः सङ्क्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे, 
किमेतेनायासो भवति विफलो मन्दरगिरेः॥ ५॥ 


अत्र परेणापि रत्नोद्धारिणा समुद्राभ्यन्तरे चिरं मग्नेन दुष्करभ्रयासँरुदृधृतो 
मणिमंहीयसां वक्षःस्थलमाख्डः स्वेतरभूषणानि स्वापेक्षया हीनकान्तीनि करोतीति 
प्रतीते खूपकानुप्राणिता समासोक्तिरलङ्कारः । अन्तश्शब्दस्य द्विरुपादानं किञ्चिद्‌ 
विच्छित्ति विच्छिनत्ति । सम्पूर्णन सन्दर्मेण सुचिन्त्य विहितोऽयं प्रबन्धः परकीया- 
लङ्कारप्रबन्धेम्यः सवंथोत्कृष्ट इति वदताऽभिधेयचतुष्टयं प्रकाश्यते । गुणवता मित्यनेन 
'मदुक्तिश्चेदन्तर्म॑दयति सुधीभूय सुधियः, किमस्या नाम स्यादलसपुरुषानादरभरंः ॥' 
इति पद्यार्धाथः प्रतिपाद्यते । अलङ्कारेषु गवस्य चित्तवृत्तिविशेषात्मनोऽयोग्यतया 
तद्गलनस्यासम्मवेन तिरस्क्ृतवाच्यत्वम्‌ । रचयत्विति प्राग्वत्‌ प्रार्थनायां लोट्‌ । 
शिखरिणी छन्दः ॥ ४ ॥ 

कतिपये कतिचन ( भ्रूयांसोऽपि) सहृदयधुरीणाः सचेतसां प्रवराः, अर्थान्‌ 
सा हित्यश्यास्त्रीयपदार्थान्‌, परिष्कुवन्तु स्वप्रतिभाऽनुरूपं यथेच्छं ( ग्रन्थान्‌ रचयन्तः ) 
विवेचयन्तु । तथाऽपि तेषां विवेचनेनापि, मे मम, क्लेश एतद्ग्रन्थरचनाभ्रयास; कथ- 
मपि केनापि प्रकारेण ( ईषदपि ) गतार्थोऽन्यथासिद्धप्रयोजनकः, न भविता नैव 
भविष्यति, इमे लौकेदृ श्यमानाः, तिमीन्द्रा महामत्स्याः, पुनर्भूयः, पयोधेः सागरस्य, 
सङक्षोमं मुहुरुद्वतनैः सम्यगालोडनम्‌, विदधतु कुवंन्तु, एतेन तिमीन्द्रास्फालनेन, 
मन्दरगिरेर्मन्याचलस्य, आयासो रत्नोद्धाराय समुद्रमन्थनप रिश्रमः, किं विफलो व्यर्थो 
भवति ? अपितु न भवतीत्यर्थः । 


सन्द्् यह बात निकली कि इस निवन्ध में अन्य निवन्धो की अपेक्षा बहुत कुछ महत्ता है, अतः 
उपादेय है । 

यहाँ यह अर्थ प्रतीत होता है कि--किसी ने बड़े क्लेशो से समुद्र में गोता लगा कर एक मणि 
निकाली, शौकीनों ने उसे हार में गूथ कर अपने उर:स्थळ पर धारण किया और उसकी पवित्र प्रभा 
के सामने सव सुवर्णादि-निर्मित अलंकारों की प्रभा हीन हो गई। इसलिये इस पद्य में रूपकानुप्राणित 
समासोक्ति अलंकार है । 

सहृदयों में आति जाने वाले कुछ पण्डित, अर्थी का परिष्कार करे--मन्थ वना-वना कर 
साहित्य पदार्थों का विवेचन करते रहें, परन्तु उन लोगों के विवेचन से मेरा क्--“रसगङ्गाधर- 
निर्माण में होने वाळा श्रम-किसी तरह, गतार्थ-निष्प्रयोजन नहों हो सकता । ये प्रत्यक्ष दीख पड़ने 
वाले बड़े-बड़े मत्स्य समुद्र को क्षुब्ध करत हैं, सो करें, परन्तु इससे क्या मन्द्राचळ का श्रम-मथन- 
प्रयास-निष्फल होता है ! यहां “जैसे मत्स्या के आलोडन से रत्नोद्धरण रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं 
होने के कारण रत्नों को निकालने वाला मन्दराचछ का मथनक्छेश विफल नहीं होता, उसी तरए 
अन्य विद्वार्नो के विवेचनों से साह्ित्यसिद्धान्त-निर्णेय-रूप-प्रयोजन की सिद्धि न होने के कारण, 


प्रथममाननम्‌ ७ 


स्वपाण्डित्यप्रकर्षं प्रकाशयन्नेतत्प्रबन्धस्य सजातीयव्यतिरेकं प्रदर्शयति-- 
निर्माय नुतनमुदाहरणानुरूपं, काव्यं मयाऽत्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌ । 
कि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः, कस्तूरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥ ६ ॥ 
“सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोत्‌ श्रोता प्रवर्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रञ 
योजनः ॥' इत्यभियुक्तोक्ते रमिधेयस्य प्रकाशाय प्रतिजानीते 
मननतरितीणंविद्याऽणंवो जगन्नाथपण्डितनरेन्द्रः । 
रसगङ्गाघरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्‌ ।। ७॥ 
इह यथा तिमीन्द्रास्फालनेन रलत्नोद्धरणरूपभ्रयोजनानिष्पत्त्या कथमपि मन्दरस्य 
प्रयासो न निष्फलो भवति, तथेव साहित्यपदार्थानामितरविद्वत्परिष्कारेण सिद्धान्ताः 
वधारणलक्षणप्रयोजनासिद्धधा कथमपि ममैतद्‌ग्रन्यरचनाश्रमो गतार्थो न भविष्यः 
तीति वाक्याथंसाम्यस्य गम्यत्वात्‌, सत्त्वभावस्यैकस्यैवोमयसाधारणधर्मस्य न 
मविता' “कि भवति’ इति शब्दभेदेन वाक्यद्वये द्विनिदंशाच्च प्रतिवस्तूपमाऽलङ्कारः । 
नत्वर्थान्तरन्यासः, वाक्यार्थयोः सामान्यविशेषभाव-कार्यका रणमावयो रभावात्‌ । 
भवितेति भविष्यत्सामान्यनोघकलुटोऽप्रयोगेण स्वतुल्यकाले कियतामेतादुशप्रबः 
न्घरचनाक्षमाणां विचक्षणानां सद्भावस्य सम्मवेऽप्यग्रे सवंथा तदसम्भवः सूच्यत इति 
केचित्‌ । शिखरिणी छन्दः ॥ ५॥ 
उदाहरणानुरूपं ध्व निगुणालङ्का रादिलक्ष्यत्वयोग्यम्‌, नुतनं नवीनं भामिनीविला- 
साख्यं काव्यम्‌, मया निर्मायं रचयित्वा, अत्र रसङ्गाधरे, परस्यान्यस्य, किश्चिदीष- 
दपि ‘उदाहरणम्‌’ न निहितं नैव निबद्धम्‌ । कस्तूरिकाजननशक्तिंभृता कस्तूर्प्युतजदन- 
सामर्थ्यभाजा, मृगेण, सुमनसां कुसुमानां, गन्धः परिमलः, मनसाऽपि ( कि पुनर्नासि 
कया ) कि सेव्यत उपादीयते ? अपि नेत्यर्थः । 
अत्र पूर्ववत्‌ प्रतिवस्तूपमाऽलङ्कारः । कस्तूरिकाभृतेत्यनुक्त्वा तज्जननशक्तिभृतेति - 
कथनं स्वस्य यावदपेक्षितपद्योत्पादनक्षमत्वम्‌ समस्तवाक्यार्थश्च परेषां साहित्यग्रन्य 
काराणां परकीयोदाहरणग्रहणात्‌ तदभावम्‌, तत आत्मनस्तेम्यः, एतद्ग्रन्यस्य 
तद्ग्रन्थेम्यो वैलक्षण्यमवगमयति । वसन्ततिलकं छन्दः ॥ ६॥ 
साहित्यसिद्धान्त--निगःयक इस अन्ध के निर्माण में होने वाला मेरा-श्रम भी किसी तरह व्यर्थ नहीं, 
अपित सर्ता सार्थक है? ऐसा त्राक्यार्थ गम्यमान दै और “न भविता, तथा कि भवति' इन दोनों से 
एक हौ सत्ता का अमात्र रूप धर्म दो वाक्यां में निर्दिष्ट हैं, अतः प्रतित्रस्तपमा अलंकार होता है । 
अन्य निवन्धों से अपने निबन्ध में विद्यमान विशेष का दिग्दर्शन कराते हँ--निर्मांय” इत्यादि । 
इस निबन्ध में उदाहरणों के अनुरूप ध्वनि-युण अळंकारों में जिसका जैसा लक्ष्य होना चाहिए 
वैसा- काव्य वनाकर मैंने उपस्थित किया है, दूसरे का कुछ भी नहीं लिया, ( टीक ही हैं ) जो 
कस्तरी की सृष्टि कर सकता है वह मृग क्या कमो मनसे भी किसो पुष्पसौरभ की सेवा करने की 
कामना करता हे ? यहां भौ पर्वेत्रत्‌ प्रतिवस्तपमा अलक्कार समझना चाहिये । 
कस्तरी को धारण करने वाला? ऐसा न कहकर “कस्तरीजनन की शक्ति को धारण करने बाला? इस 
कथन से स्वगत-समस्त-क्राव्य-निमांण-सामय्ये और समग्र वाक्यार्थ से अन्य अङक्कार-ग्रन्थ-निर्मातारओँ 
में परकोय उदाहरणों के अहण करने के कारण उस कवित्वशक्ति का अभाव व्यङ्गय होता है, उस व्यङ्गय 
से भी अन्य-पण्डितापेक्षया अपने में तथा तत्कृत अन्थापेक्षया स्वकृत अन्थ में वेळक्षण्य व्यक्त होता है । 


८ ु रसगङ्गाधरः 


स्वप्रवन्धस्य प्रचा रमाशंसति-- 
रसगङ्गाधरनामा सन्दर्भोऽयं चिरं जयतु। 
किञ्च कुलानि कवीनां निसर्गं सम्यञ्चि रञ्जयतु ॥ ८ ॥ 


मननमेव पारनौयकत्वेन तरिनौं:, तया तीणंः प्राप्तपारः, विद्या एव गाम्भीर्येण 
दुस्तरतया वाऽऽ्णवः समुद्रो येन सः, जगन्नाथश्चासौ पण्डितानां नरेन्द्रः पण्डितनराणा- 
मिन्द्रः पण्डितेषु नरेन्द्र इव, पण्डितश्चासौ नरेन्द्रो नरश्रेष्ठः पण्डितराजपराभिधानो वा, 
इमां रसगङ्गधरनास्ना काव्यस्य ( तदङ्गानामलङ्कारादीनां च ) मीमांसा विचार 
उद्देशलक्षणपरीक्षा . यत्र, तादृशीं रचनां, कुतुकेन कुतूहलेन (न्‌ तु क्लेशेन) 
करोतीत्यर्थः । ` : 

इह रूपकमनुप्रासश्चा लङ्कारः । पूर्वार्धेन प्रगल्मपण्डितवि हितत्वेन प्रबन्धस्योपादेय- 
त्वम्‌, काव्यमीमांसा मित्यनेन विषयः प्रयोजनं च कुतुकेनेत्यनेन स्वस्यैता दृशग्रन्थरचनेऽ- 
पि क्लेशामावद्वारेण पाण्डित्यातिरेकश्च व्यज्यते । आर्या छन्दः ॥ ७ ॥ 

रसा एवास्वाद्यत्वेन गङ्गा, तस्या धरः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्बन्धेन धारकः, 
यद्दा रसानां प्रतिपादनेन गङ्गाधरः शङ्कर इव, रसगङ्ाधर इति नाम यस्य, तादृशः 
अयं बुद्धिगोच रीकृतंः सन्दर्भः पश्चा ्खकवाक्यख्पो ग्रन्थः, चिरमनल्पकालं, जयतु सर्वेभ्यः 
साहित्यग्रन्येम्य . उत्कृष्टतया वतंतामु । किश्च तथा, निसर्गात्‌ स्वभावात्‌ ( नतु 
व्याजात्‌ ) सम्य़स्वि सत्काव्यविरचन-विवेचनव्यसनितया समीचीनानि, कवीनां 
काव्यस्य निर्मातृंणां विवेचकसहृदयविदुपां च, कुलानि बृन्दानि, रञ्जयतु साहित्य- 
सिद्धान्तनिष्कर्षबो धनेनानन्दय त्वित्यर्थः । 

अत्र यमकमल्ङ्कारः । वाक्यस्य पञ्चाङ्गानि तु--'विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्ष- 
स्तथोत्तरम्‌ ॥ त्निर्णयश्चेति पच्चाङ्गै शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥' इत्यनेन भट्टचरणैदे- 
शितानि । 'सङ्क्ावान्‌ पण्डितः कविः' इत्यमरानुशासनात्‌ कविशब्दस्य विद्रद्वाचक- 
त्वमपि । कुलपदस्यात्र वंशपरत्वं तु चिन्त्यमेव, तद्वंशपरम्पराया वैदुष्ये प्रमाणा- 
मावाद्‌ रञ्जनानहेत्वात्‌ । आर्या छन्दः ॥ ८ ॥ 


अन्ध के आरंग्भ में अनुवन्धचतुष्टय ( प्रतिपाद्य विषय, उस विषय के साथ ग्रन्ध का सम्बन्ध, 
प्रयोजन और अधिकारी ) अवस्य कहना चाहिए अन्यथा उस ग्रन्थ के अध्ययन में लोगों की प्रबृत्ति 
नहीं हो सकती, ऐसा. नियम है । अतः प्रकृत अन्ध का प्रतिपाद्य विषय क्या है ? इसकी सूचना देने 
के साथ-साथ अन्धक्रार अपना तथा अपने अन्ध का नाम निर्देश करते है-“मननतरि' 
इत्यादि । जिसने मननरूप ( विद्या समुद्र से पार ले जाने की शक्ति रखने के कारण) नौका से 
दुरवगाह होने के कारण विद्या-रूप-समुद्र को पार कर लिया है, बह पण्डितराज “जगन्नाथ? कौतुक से 
(न कि आयास से ) काव्य-विवेचनमय 'रसगङ्गाधर' नामक-निबन्ध की रचना करता है। यहाँ 
“मननतरि? इत्यादि 'विशेषण से अन्धकार-गत-प्रौढ़-पाण्डित्य सूचित होता है, जिससे तक्निमित प्रवन्ध 
में उपादेयता व्यक्त होती है, 'काव्यमीमांसाम इस पद से विषय तथा प्रयोजन की सूचना मिलती है । 
अलङ्कार यहाँ रूपक तथा अनुप्रास है। 

अन्धकार स्वङ्त|मन्थ के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करते हैँ--रसगङ्गाधर इत्यादि । 
रसगल्लाधर' ( रसरूप गङ्गा को धारण करने वाळा, अथवा रस के विषय में गज्ञाघर-शिव के सदृश ) 


प्रथममाननम्‌ ९ 


तत्र तावत्‌ काव्यलक्षणसून्रमवता रयति-- 

तत्र कीति-परमाह्वाद-गुरुराजदेवताप्रसादाद्यनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य 
व्युत्पत्तेः कविसहृदययो रावंश्यकतया गुणालङ्कारादिभि्तिूपणीये तस्मिन्‌ 
विशेष्यताऽवच्छेदकं तदित रभेदबुद्धौ साघन च तल्लक्षणं तावश्चिङूप्यते-- 


तत्र चिकोपिते ग्रन्थे । कीतिर्यंशः परमा ह्वादो वेदान्त रसम्पकशुन्यत्वेना द्वितीय आनन्दः 
गुरूणां राज्ञां देवतानां च प्रसादः स्तुतिविरचनाकलनाम्यां प्रसन्नता चादियेषां, तानि 
तादृशान्यनेकानि प्रयोजनानि फलानि यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, तथाभूतस्य, काव्यस्य वक्ष्य- 
माणलक्षणक-क़विकर्मविशेषस्य, व्यूत्पत्ेर्नैपुण्यलक्षण-तद्विषयक विशेषज्ञानस्य, कवेः 
काव्यकर्तः सहृदयस्य तद्र्सास्वादयितुश्र, परमावश्यकतया नितरामपेक्षितत्वेन, गुणा 
माधुर्यादयः, अलङ्कारा अनुप्रासोपमाऽऽदयश्चादयो येषां तादृशै रसभावश्रभृतिमिहतुभिः; 
निरूपणीये उद्देशलक्षणपरीक्षाभिविवेचनीये, तस्मिन्‌ काव्ये, विशेष्यताऽवञ्छेदकं 
काव्यनिष्ठायाः 'रमणीयार्थश्रतिपादकः दाब्दः काव्यम्‌’ इति शाब्दवोधीयविशेष्यतायाः, 
अवच्छेदकमन्यूनानतिभ्रसक्तो धर्मः, च तथा, तदितरसमेदबुद्धौ “काव्यं काव्येतरेम्यो 
भिन्नं रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दत्वात्‌' इति भेदानुमिती, साधनं हेतुभूतं, तस्य 
काव्यस्य लक्षणं तावदादौ निरूप्यते भ्रतिपाद्य विवेच्यत इत्यर्थः | इह तत्रेति तावन्नि- 
रूप्यत इत्यनेन सम्बद्धम्‌ । ध्रथमेनादिपदेन व्यव हारज्ञान-कान्तासम्मितोपदेदयोरे- 
वादानम्‌ कीति-परनिवुत्योः कण्ठतः, धनश्राप्ते राजप्रसादजन्यत्वेन, प्रत्यवायधुतेश्च 
गुरु-देवताप्रसादसाव्यत्वेन प्रतिपादनात्‌! तथा चोक्तं काव्यभ्रकाशे- 
"काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥' इति ॥ 
अत्रैव चतुवंगंभ्राप्तेरप्यन्तर्माव: । 


नामक यह निवन्ध चिरकाल तक विजयी बने, सर्वोत्कृष्ट होकर रहे और अव्याज मनोहर स्वभाव से 
ही उत्तम कवियों ( काव्यकारो तथा काच्यालोचक-कोविदों ) के समाजों का अनुरन्जन करता रहे । 
परोत्कर्पासहिष्णु दुराग्रही दुर्जनो का मनोरन्जन भले ही इस मन्थ से न हो पर जो सज्जन रुणग्राही 
होंगे, उनका हृदय इस ग्रन्थ के अध्ययन से अवश्य ही सुखी होगा, यह वात यहाँ 'निसगंसुन्दर' इस 
कविकुळ विशेषण से अभिव्यक्त होती है । अळक्कार यहाँ यमक है । 
अव अन्धकार काब्यलक्षण की अवतारणा करते हे--'तत्र कीर्ति' इत्यादि । यश, लोकोत्तर 
आनन्द, गुरु, राजा और देवताओं की प्रसन्नता, प्रभृति अनेक जिस काव्य के प्रयोजन हे, उस काव्य 
की व्युत्पत्ति (निपुणता-रूप-तद्विषयक-विशिष्ट-शान) कवि, ( काच्यनिर्माता) और सहृदय ( काच्या- 
नन्द का अनुभव करने वाला) के लिये अत्यन्त आवस्यक है । इसलिये पहले काव्यलक्षण का 
'निरूपण करते हें । यदि यहाँ आप यह शक्का करें कि कविसहृदयों को काव्यज्ञान कराने के लरे. 
पहले काव्यलक्षण निरूपण की क्या आवश्यकता थी ? क्योंकि गुण, अलङ्कार, रस, भाव आदि के ज्ञान 
से ही तो काव्य का ज्ञान दोगा, फिर उन्हीं वस्तुओं का निरूपण पहले करना चाहिये इसका उत्तः 
यह है कि गुण, .उक्कार आदि के निरूपण के वाद जो “काव्यं गुणादिमत्‌ , ऐसा ज्ञान होगा--चाः 
कराया जायगा, वह तव तक नहीं हो सकता, जव तक कि काव्य का ज्ञान न हो जाय । यदि आप 
पछेंगे ऐसा क्यों ? तो मैं कहूँगा कि उक्त ज्ञान में कान्य विशेष्य है, और युणादि विशेषण अर” 


१० रसगङ्गाधरः 


काव्यं लक्षयति र्‌ 
रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्द; काव्यम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रदीपकृदर्शितदिशा कविसहृदययोः काव्यप्रयोजनभेदो यथायथमवधायें: | कवेः 
कवित्वं न तदनुभवभ्रयोजकम्‌, किन्तु सहृदयत्वमेव । आवश्यकताशब्दस्य साधनमस्म- 
द्रसमञ्जरीसुरभिटिप्पनेऽवलोकनीयम्‌ । द्वितीयेनादिपदेन रसभावाद्ष्टकस्य ग्रहणम्‌ । 
निरूपणं हि शब्दबोधानुकूलो व्यापार उद्देश-लक्षण-परीक्षारूपः । तस्मिन्निति 
सप्तम्यर्थो निष्ठत्वम्‌ । केषांचिन्मते प्रकारस्यापि" विशेष्यताऽवच्छेदकत्वस्वीका रात्‌ 
काव्यासाधारणधर्मस्य तल्लक्षणस्य काव्ये प्रकारत्वेऽपि तच्निष्ठविशेष्यतावन्छेदकत्व- 
मक्षण्णमवधारणीयप्‌ । काव्यलक्षणज्ञानस्यैव तत्र प्रवृत्तिप्रयोजकत्वेन तद्विषयकेच्छीय- 
* विषयताऽवच्छेदकत्वं च तस्यंवावसेयम्‌ । 
रमणीयस्य स्वज्ञानद्वारक-विलक्षणचमत्कारका रणतया सुन्दरस्यार्थस्य वाच्यलक्ष्य- 
व्यङ्गान्यतमस्य, प्रतिपादको बोधकः शब्दः काव्यं काव्यपदेन व्यपदेश्य इति 
शब्दार्थः । रमणीयार्थप्रतिपादकत्वे सति शब्दत्वमिति तावल्लक्षणम्‌ । तत्र रमणी- 
यस्यानुरागा्यर्थस्य व्यञ्जके कटाक्षनिक्षेपाद्यर्थोतिव्याप्ति वारयितुं विशेष्यदलम्‌ । 
अत्राचमत्कारकार्थवोधके 'घटमानय' इत्या दिवाक्येऽतिप्रसङ्गनि रा सार्थमर्थस्य रमणी- 
यत्वविशेषणम्‌। रमणीयार्थनिरूपितस्य वाचकत्वस्य निवेशे तादृशार्थव्यञ्ञके, व्यञ्ज 


“काव्यम्‌? ऐसा ज्ञान पहले से रहना आवश्यक हे, कारण ? यदि विशेष्य स्वयम्‌ असिद्ध-अज्ञात रहेगा 
तब उसमें विशेषण नहीं छगाया जा सकता और “कान्यम्‌? इस विशिष्ट शान में काव्यत्वरूपविशेषण-- 
ज्ञान ( जो कारण हे ) को अपेक्षा है, अत: “काव्यं गुणादिमत्‌? इस ज्ञान में विदेष्यतावच्छेदक ( जो 
प्रवर्तक शान विषय होने से इष्तावच्छेदक भी है) का अर्थात्‌ “रमणीयार्थप्रतिपादकराव्दत्वरूप 

काच्यत्व का-निरूपण पहले करते है । पहले लक्षण निरूपण करने का दूसरा कारण यह भी है कि 
किसी एक वस्तु से किती दूसरी वस्तु में भेद रहता हे, इसका समझना व्यवहार के लिए उपयोगी 
हे, उस भेदज्ञान के विना कोई व्यवहार चल ही नहीं सकता, मान ळीजिये कोई जङ्गली “जो घट 
तथा पट मे कोई भेद नहीं समझता” अगर व्यवहार में प्रवृत्त हो तो क्या होगा ? घट का कार्य पट 
से और पट का कार्य घट से लेने लगेगा । अब यह वात स्पष्ट हो गई कि “किसी एक बस्तु में तदति- 
रिक्त समस्त वस्तुओं से भेद है, यह समझना आवश्यक है । यह नियम कान्य के सम्बन्ध में भी लाग 
होगा अर्थात्‌ काव्य अतिरिक्त सकल पदार्थों से भिन्न है ऐसा ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है, अन्यथा लोग 
कान्यानन्द को घड़ों में हँढने लग जायँ और काव्य में इतरभेद-ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्भव नहीं, 
कारण ? काव्य अमूत॑ त्रस्तु है, फिर अगत्या उस ज्ञान के लिए अनुमान प्रमाण की शरण लेनी होगी, 

जैरो--'काव्यं काव्य्ेतर॑स्मात्‌.” भिन्नमकाच्य काच्यातिरिक्त वस्तु से भिन्न है, क्यों ? रमणीयार्थ- 
पधिपादक-शब्दत्वात्‌-? रमणीय अर्था का प्रतिपादन करने वाळा जो शब्द तद्र प होने से यही देतु 


देया जायगा अर्थात्‌ सब जगह इतर मेदानुमिति 
ना में लक्षण ही देतु होता हे, इस लिये भी प्रथम 
५ञपळश्षग-निरूपण की आवश्यकता समझनी चाहिये । 


[= लक्षण के स्वरूप कहते हं--“रमणीय' इत्यादि । 

नय अथे का प्रतिपादन करने वाला--अर्थात्‌ जिस शब्द से रमणीय अर्थ का वोध हो, वद्द 
शब्द काव्य ह । इस लक्षण में यदि “शब्द? पद नहीं कहें, अर्थात्‌ 'रमणीय? अर्थ का प्रतिपादन करने 
बाला ज' हो वह काव्य हैं? इतना हो लक्षण करें, तो रमणीय अनुराग रूप अर्थ को व्यक्त करने वाला 
२०५४ क्रटाक्ष-निक्षेप भी काव्य हो जायगा, अतः “शब्द! का नित्रेश लक्षण में किया गया है । अर्थ 


प्रथममाननम्‌ पर! 


लोकरुचिवैचित्र्येणार्थनिष्ठाया रमणीयताया अव्यवस्थानादू व्यवस्थितिमाचष्टे--- 
रमणीयता च लोकोत्तराह्नादजनकज्ञानगोच रता । 
नन्वाह्वादनिष्ठं लोकोत्तरत्वं सातिशयं निरतिशयं वा ?, आथे तन्तिवेशेऽपि बहु“ 
विधानामानन्दानां पूववत्‌ सङ्ग्रहेणाननुगमः, द्वितीये तु ब्रह्मानन्दस्यैव तेन ग्रहणादनुः 
पपत्तिरित्यतो लोकोत्तरत्वं निवेक्ति-- 
लोकोत्तरत्वं च ह्वादगतश्चमत्कारत्वाप रपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः । 


कत्वस्य निवेशे च तथाविधार्थवाचके शब्देऽव्याप्ति तिरयितुं तदुभयसाधारणस्य 
प्रतिपादकत्वस्य प्रवेशः । रमणीयशब्दप्रतिपादके व्याकरणेऽतिव्याप्ति परिहत्‌ चार्थस्य 
प्रचेशोऽवसेयः । 

चकारस्त्वर्थंकः । लोकोत्तरस्यालौकिकस्य, आह्वादस्यानन्दस्य, जनकमुत्पादकं 
यजुज्ञानं, तद्‌गोचरता तन्निरूपितविपयतारूपाऽर्थनिष्ठा रमणीयतेत्यर्थः । 

आह्वादगत आनन्दनिष्ठः, चमत्कारत्वं विस्मयलक्षण-चित्तविस्तारात्मकबुत्तिधरमं- 
विशेषोऽपरः पर्यायो नामान्तरं यस्य तादृशः, तथा अनुभवः सहृदयसमवेतं प्रत्यक्षं 
चर्वणालक्षणं साक्षी प्रमाणं यस्मिस्तथाभृतश्र, जातिविशेषो विलक्षणसामान्यम्‌ । अनु 
सवसाक्षिकत्वकथनेन 'सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌’ इति दर्पणदशितस्तत्र 
प्रत्यक्षेतरभ्रमाणविरहो बोध्यते । तथा चान्येषामानण्दानामेतादृशलोकोत्तरत्वर्वधुर्यात्‌ 
सङ्ग्रहीतुमशक्यत्वान्न दोषः । 


में रमणीय विशेषण लगाने का फळ, अरमणीय-अर्थ-वोधक “घटमानय? इत्यादि साधारण वाक्यों में 
काच्यत्व का निरास समझना चाहिये । वाचक, लक्षक, व्यक्षक ये जो तीन प्रकार के शब्द सादित्य- 
शा में स्त्रीकृत हुए हैं, वे तीनों ही काव्य कहला सकते हैं, यदि उनके अर्थ ( वाच्य अथवा लक्ष्य 
किंवा व्यङ्गय ) रमणीय हों, इसी अथे को सूचित करने के लिये लक्षण में वाचक अथवा व्यक? 
न कहकर सामान्य “प्रतिपादकः पद कहा गया है। रमणीय शब्द के प्रतिपादक तो व्याकरण के 
भी शब्द हैं, उनमें काच्यत्वापत्ति न हो जाय इसलिए “अर्थ! पद का निवेश समझना चाहिये । 

अर्थ में रमणीयता क्या हो सकती है ? यदि आप कहें अच्छा लगना ही अर्थ में रमणीयता है, 
तो मैं कहूँगा कि वात आपकी ठोक है, परन्तु यह रमणीयता अव्यवस्थित होगी, कारण ? रुचिभेद से 
एक ही अर्थ किसी को अच्छा और किसी को बुरा लग सकता है, अतः अन्धकार व्यवस्थित रमणीयता' 
का निर्वचन करते हैं--'रमणीयता? च इत्यादि । 

जिसके ज्ञान से लोकोत्तर ( अलौकिक ) आनन्द उपलब्ध हो, वह अर्थ रमणीय है । 

अब प्रइन यह उठता है कि लोकोत्तर आनन्द किसको कहेंगे ? अर्थात्‌ आनन्दगत लोकोत्तरत्व 
यदि सातिशय ( जिससे बड़ा दूसरा भी आनन्द हो सकता हो, ऐसा) विवक्षित मानेंगे, तव 
लोकोत्तर कहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि व्यक्तिमेद-से-रुचिभेद से भिन्न-भिन्न आनन्द लोकोत्तर 
सिद्ध हो जायगा, जिससे अव्यवस्था वनी ही रहेगो । यदि आनन्दगत. ळ.कोत्तरत््र निरतिशय 
( जिससे बड़ा दूसरा आनन्द न हो ) विवक्षित कहेंगे, तो अध्यानन्द के अतिरिक्त आनन्द ( काच्या- 

जिसको विपयसम्पक्त होने के कारण ब्रह्मानन्द सहोदर होने पर भी उससे भिन्न माना गया उँ) 

संगृहीत नहीं हो सकेगा, जिसका संग्रह करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हैं, इसलिए इन 
दोनों से विलक्षण लोकोत्तरत्व का निवेचन करते हे-- लोकोत्तरश्वञ्च? इत्यादि । कहने का तःत्पये 
यह है कि यहाँ का लोकोत्तरत्व सातिशय, निरतिशय, कुछ नहीं, घरत्व, परत्व जेसा आनन्द में 


१२ रसगङ्गाधरः 


नन्वीदुशं लोकोत्तरः्वमत्कारं को जनयतीत्याकाङ्क्षायामाह-- 

कारणं च तदवच्छिन्ने भावनाविशेषः पुनपुनरनुसन्धानात्मा । 

_आह्वादे लोकोत्तरत्वनिवेशस्य फलं दर्शयति 2. 

'पुत्रस्ते जातः’ 'घनं ते दास्यामि’ इति बाक्यार्थघीजन्याल्वादस्य न 
लोकोत्तरत्वम्‌, अतो न तस्मिन्‌ वाक्ये काव्यत्वप्रसक्तिः । 


चस्त्वर्थे | तदवच्छिन्ने चमत्का रत्वरूप-लो कोत्तरत्वजात्यव च्छिन्नेऽलौ किका ह्वा दे, 
पुनःपुनरनुसन्धानं काव्यार्थस्य भूयो भूयः समानविषयकःस्मृतिविशेष आत्मा स्वख्पं 
यस्थ, तादृशो भावनाविशेषस्तु कारणमित्यर्थः । इह न्यायनयोक्तमावनाऽऽख्यसंस्का रस्य 
व्यवच्छेदाय पुनरित्याद्यूपात्तम्‌ । काव्यार्थस्य निरन्तरस्मरणेनैव लोकोत्तराह्नादो 
जन्यते नत्वन्यादृशार्थज्ञानमात्र णेत्याशयः । केचित्‌ ताकिका ङ्गीकृतभावनायाः संस्का- 
रात्मकत्वेन ज्ञानजन्यत्वात्‌ पुन><पुनरनुसन्धानादात्मा यस्येति व्यधिकरणबहुब्रीहिरि- 
हेत्यपि वदन्ति । 


प्रसक्तिरापत्तिः । यद्यप्येतद्वाक्यदवयाथज्ञानेनापि कश्चनानन्दो जन्यत एव, किन्तु 
तदानन्दस्य ध्रागुक्तमावनाविशेषजन्यत्वाभावाल्लोकोसतरत्वस्य विरहेण रमणीयाथंभ्रति- 
पादकत्वविघुरतया नैतद्वाक्यद्वये काव्यलक्षणातिव्याप्तिरित्यभिसन्धिः । 


- रहने याला एक जातिविशेष है, चमत्कारत्व जिसका दूसरा नास है, सहृदयो का अनुभव ही इस 
जाति की सत्ता में प्रमाण है, अर्थात्‌ जिस-जिस आनन्द में सहृदयाँ को “लोकोत्तरः, लोकोत्तरः? ऐसा 
अनुभव हो, वी आनन्द लोकोत्तर है । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने भी इस प्रसङ्ग में कहा हे-- 
"सचेतसामनुभवः अमाणं तन्न केवळम्‌? अब अव्यवस्था की शङ्का नहीं हो सकती हे । 

पूर्वोक्त लोकोत्तर आनन्द की सृष्टि करने वाले कारण का निर्देश करते हे-*कारणं च? 
इत्यादि । चमत्कारत्वापरपर्याय लोकोत्तरत्त्र जाति से अवच्छिन्न परिचित अर्थात्‌ विशिष्ट लोकोत्तर 
आनन्द में पुनः पुनः अनुसन्धानरूप अर्थात्‌ धारावाहिक, भावनाविशेष झाव्दवोधात्मक-अनुभव हो 
कारण है. । सार यह समझना चाहिये कि जव हम किसी काव्यवाक्य को सुनते हैं, तब शक्ति 
स्मरणादि जो शाब्दवोध की सामग्री मानी गयी हैं, तदनुसार पहले वाच्यार्थ वोध होता है, तदुत्तर 
यदि वहां व्यङ्गय अर्थं रहा, तो व्यञ्जना वृत्ति द्वारा उसका वोध होता है, जो सहदयों को अच्छा 
लगता है, अतः सहृदयजन वार-वार उस वोध को करना चाहते हैं, जिसके लिए पुनः पुनः उन शब्दों 
को पढ़ते हैं इस तरह सम्पन्न की गयी वह बोधधारा सहृदयो की आत्मा में पूर्वोक्त लोकोत्तर आनन्द 
को उत्पन्न करती है । जहाँ व्यङ्गय अर्थ नहीं रहता, वहां विलक्षण वाच्यार्थ की ताइश वोधधारा 
( भावना ) दी आनन्द की सृष्टि करती हे । 

आनन्द में लोकोत्तर विशेषण लगाने का फल कहते हें--'पुत्नस्ते! इत्यादि । यद्यपि 'तुम्हारे घर 
भें लड़का पेदा हुआ? “तुमको मैं धन दूँगा? इन वाक्यों से होने वाली भावना भी आनन्ददायिनी है, 
तथापि ये वाक्य काव्य नहीं हो सकते, क्योंकि इन वाक्याथौ की भावना से होने वाला आनन्द 
लोकोत्तर नहीं है, सहृदयों को उस आनन्द में लोकोत्तरत्व की प्रतीति नहीं होती । मूल लक्षण में 
यद्यपि “शब्दः? यह एकवचनान्त प्रयोग किया गया है, तथापि वह एकत्व संख्या विवक्षित नहीं है, 
अतः संक्षेपतः काव्य का यह स्वरूप हुआ कि “जिस शब्द अथवा जिन शब्दों के अर्थ की भावना करने 
ने किसी अलौकिक आनन्द की प्राप्ति हो, उसको अथवा उनको “काव्य? कहते हैं? । 


प्रथममाननम्‌ - १३ 


अथ काव्यलक्षणनिष्कर्षं क्रमेण प्रपञ्चयति 

इत्थं चमत्कारजनकभावनाविषयार्थप्रतिपादक-शब्दत्वम्‌, यत्प्रतिपादि- 
तार्थतिषयकभावनात्वं चमत्कारजनकताऽवच्छेदकं तत्त्वम्‌, स्वविशिष्टजनक- 
bE चमत्कारत्ववत्त्वमेव वा काव्यत्वमिति 
फलितम्‌ । 


इत्थममुना प्रकारेणोक्ता्थेसिद्धौ सत्यां, चमत्कारस्य लोकोत्तराङ्खादस्य जनिका 
या भावनाकाव्यार्थविषपयकपुन>पुनरनुसन्धा नभ्‌, तस्या विपयो योऽथः, तस्य प्रति- 
पादकत्वे सति शब्दत्वं काव्यत्वमिति फलितमिति सर्वत्रान्वयः । अस्मिन्‌ प्रथमलक्षणे 
प्रागुक्तं ज्ञानपदं विहाय भावनापदप्रवेशस्य प्रयोजनं किमिति चेत्‌, श्रूयाताम्‌-यत्र 
कस्यचित्‌ पूंसः सामग्रीबलेन काव्यार्थविषयकं तदितराचमत्कार्यंविषयकं चैकमेव 
समूहालम्बनात्मक ज्ञानं जायेत, तत्र तदितरवाक्यार्थस्यापि चमत्का रजनक-तत्पुरुष- 
समवेत-काव्यार्थविपयकज्ञानीयविषयताऽऽश्रयत्वेनः तत्प्रतिपादकशब्दे काव्यवदकाव्ये- 
ऽपि काव्यत्वं तदितरवाक्ये प्रसज्येत । भावना निवेशे तु, तस्याः स्मृतिविशेषखूपत्वेन 
समूहालम्वनात्मक्रत्वविरहाद्‌ विपयान्तरस्य तज्ज्ञाने भ्रवेशासम्भवान्न दोषः । पुन><- 
पुनरनुसन्धानस्य हि मूगपदनेकविषयकतायाः फलबलेन सामग्रीसंवलनासम्भवः कथ- 
च्वित्‌ कल्पनीयाः । संस्कारस्यापि क्वचित्‌ समूहालम्वनत्वमन्यत्र व्यवस्थापितमिति 
तदुपादानान्न दोपनिस्तारः । 


अव नव्य न्याय की रेडी से काव्यलश्षण का परेष्कार करते हैं--'चमत्कारजनकः? इत्यादि । 
चमत्कार ( लोकोत्तर आनन्द ) को उत्पन्न करने वाळी जो भावना ( ज्ञानधारा ) उसका विषय 
( जिसकी भावना हो वह ) जो अर्थ, तत्5तिपादक शब्द का नाम हुआ काव्य और ताइश झाब्दत्व _ 
का काव्यत्त्र । इस प्रथम परिष्कृत लक्षण में ज्ञानपद न कह कर ज्ञानधारा-त्राचक-भावना-पद क्‍यों 
कहा गया, इस शङ्का का समाधान निम्नलिखित समझना चाहिये । कभी-कभी ज्ञातन्य-विषयक 
ज्ञान-सामग्री से होने वाला ज्ञान अकस्मात्‌ विषयान्तरोद्वोषक सामगी के जुट जाने से उदासीन 
वस्तु को भी त्रिपयक वना लेता है--अर्थात्‌ ज्ञातव्य तथा उदासीन-दोनों का एक ही ज्ञान हो जाता 
है, ऐसे ज्ञान को समूहातरलम्वन ज्ञान कहते है, अव आप कसना कीजिये कि--जहां शून्य वास- 
गृहम' इत्यादि काञ्यार्थ-विषयक-चमत्कारकारी ज्ञान में उद्बोभकान्तरनसमत्रधान से घटरूप अर्थ भी 
भासित हो गया, वहां काव्यार्थ-विषयक होने के नाते चमत्कार-जनक-ज्ञान का विषय घटरूप अर्थ 
भी हुआ, अतः उस घटरूप अर्थ को<्तिपादन करने वाला “घटः? इत्याकारक शब्द में भी काव्यत्व 
आप्त हो जायगा, उसी काच्यत्वापत्ति को हटाने के लिए ज्ञान पद न कह कर भावना पद कहा गया 
है । भावना पद कहने पर आपत्ति इसलिये नहीं हुई कि एक वार भके ही उद्दोधकान्तर के जुट जाने 
से काच्या-त्रिपयफ ज्ञान हें घटरूप अर्थ भासित हो जाय परन्तु काच्यार्थ विषयक ज्ञानधारा में उसका 
भासित होना अमम्भत्र रे, कारण १ अकस्मात्‌ जुट्ने वाळा उद्ठोधक वरावर जुटता रहेगा, ऐसी 
सम्भावना नहीं की जा सकती हैं । यदि कोई वादी ऐसा दुराग्रह करे कि--हां, महाशय, जव-जव 
काव्यार्थतरिपयक ज्ञान हुआ तव-तव, उद्घोधक जुटता ही रहा, उदासीन घरादि रूप अर्ध उस ज्ञान में 
भासित होता हो गया, तव तो भावना पद-निवेश से भी निस्तार नहीं, अतः “बरूतिपादितार्थ' 
इत्यादि द्वितीय परिष्कृत लक्षण करने की आवश्यकता हुई, जिससे वादी का उक्त दुराग्रह भी दूर हो 
जाय, कहने का आशय यह है कि-शुज्यं वासगृहम्‌? इत्यादि काव्य वाक्य तथा "घटः? इन दोनों 
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अत्रापि लक्षणेऽतिव्यणप्तेयंत्रतिपादिते'त्यादिता द्वितीयं लक्षणं विहितम्‌ । तथा- 
हि-यत्र कस्यचित्‌ काव्यवाक्यार्थविषयिका निरन्तरोत्पद्यमानतया धारावाहिनी 
विशेषरूपा भावना जायेत, तत्र चमत्कारजनकभावनाविषयीभूतानां सर्वपामेव 
समानाकाराणां तेषां वाक्यार्थानां प्रतिपादकत्वात्सरूपे तादृशवाक्यकदम्बके काव्य- 
लक्षणातिव्याप्तिः स्फुटेव । तत्र हि सर्वेषां तादृश्षवाक्यानां चमत्कारानाधायकत्वात्‌ 
काव्यत्वं न कस्यापि सम्मतम्‌, अपित्वेकस्येव तेषु कस्यचिदित्यापत्तिरेषितुमपि न 
शक्या । येन यादृशानुपूर्वीमता शब्देन, भ्रतिपादिते बोधिते, अर्थे निष्ठा वृत्तिमती, या 
विषयता, तन्निरूपिता या भावनानिष्ठा (तदू) विषयितासम्बन्धेनावच्छेदकम्‌ , तादु- 
शानुपूर्वीमत्त्वं काव्यत्वमिति लक्षणार्थः । तथा च प्रकृतवाक्यसमूहरूपशब्दस्य चमत्का- 
रजनकत्वविरहात्‌ तादुशानुपूर्वीमत्त्वाभावान्नातिव्याप्तिः । आनुपूर्वी तु तद्वर्णोत्तर- 

तद्वणंत्वरूपः श्रावणप्रत्यक्षविषयताऽवच्छेदको धर्मः । 
अस्मिन्नपि लक्षणे यदादिपदभ्रतिपाद्यार्थानां प्रकारतया दाब्दवोधे विपयीभावाद्‌ 
वृत्तिज्ञानाधीनतत्तदुपस्थितीनां कारणत्वेनापेक्षणाद्‌ गौरवम्‌, यत्तच्छव्दयो रव्यवस्थिता- 
थंकतयाऽननुगामश्च दूषणं दुरुद्धरमिति स्वविदिष्टेत्यादिना तृतीयं लक्षणमभिहितम्‌ । 
अत्र हि संसर्गविधया भासमानातां तदर्थानामुपस्थितेः शाब्दवोधेऽनपेक्षणाल्ल°धवम्‌ , 
यत्तच्छन्दविरहादननुगमाभावश्च व्यक्तमवसीयते । स्वराब्दर्तूपात्तोऽपि वैशिष्टयघट- 
कार्थोपस्थापकत्वेनानुगतार्थक एव । स्वशब्देनात्र चमत्कारत्वस्य ग्रहणम्‌ । तथा च 
स्वविशिष्टा चमत्का रत्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपिता या भावनानिष्ठा जनकता, ( भाव- 
नायामर्थेस्य विषयतासम्बन्धेन विशेषणात्‌ ) तदवच्छेदको योऽर्थः, तत्प्रतिपादकत्वं 
सम्बन्धः, तेन सम्बन्धेन चमत्कारत्वविशिष्टत्वे सति शब्दत्वं काव्यत्वमिति 

पर्यवसितम्‌ । 

शब्दों से प्रतिपादित-अर्थ-विषयक-भावना के एक होने पर भी काव्य शब्द प्रतिपादितार्थ-विपयक 
भावनात्व, एवं “धटः? इत्यादि उदासीन शब्द-प्रतिपादितार्थविषयक भावनात्व एक नहीं, भिन्न है । 
इस स्थिति में चमत्कार-जनकता का अवच्छेदक ( परिचायक ) काव्य शब्द-तिपादितार्थविषयक 
भावनात्व ही हो सकता है, दूसरा नहीं, क्योकि-जिसका जो धर्म अन्यन ( अस्पदेश में न रहने 
बाळा ) और अनतिप्रसक्त ( अधिक देश में न रहने वाला) होता है, वही धर्म उसका अत्रच्छेदक 
हो सकता है, उदासीन 'घट:? इत्यादि शब्द-प्रतिपादितार्थ-विषयक-भावनात्व शुद्ध 'घटः? इत्यादि 
शब्द-प्रतिपादितार्थ-विपयक भावना पर भी है, जहां चमत्कार-जनकता नहीं है, अतः वह अधिक 
देशइत्ति ( अतिप्रसक्त ) धर्मं होने से चमत्कार-जनकता का अत्रच्छेदक समूहालम्बन स्थळ में नहीं 
होगा, फिर द्वितीय लक्षण के हिसाब से उक्त स्थळ में आपत्ति नहीं हुई । किन्तु इस द्वितीय लक्षण में 
भी एक नई आपत्ति यह उपस्थित हो जाती है कि--यह लक्षण उस यत्‌ और तत्‌ पद से घटित है, 
जिसका अर्थ अननुगत है- अर्थात्‌ कोई एक निश्चित नहीं है, अतः ताइश यत्तत्‌ पद्‌-धरित लक्षण 
भी अननुगत होगा, फिर लक्षण बनाने का उद्देश्य ( अनुगम करना ) सिद्ध नहीं हो सकेगा, दूसरी 
वात यह हैं कि काच्यपद-शक्यतात्रच्छेदक गुरु हो जाने से गौरव भी होगा, अर्थात्‌ लक्षण को लघु 
होना आ ह 0 इसलिए 'स्वविशिष्टजनकता” इत्यादि तृतीय लक्षण का अवतार 
क भ्ण म म, 
7 त यत्‌, तत्‌ 7 अतः गरिन किंवा अननुयम की शङ्का जाती रही । यहाँ 
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इत्थं स्वकीयं काव्यलक्षणं प्रतिपाद्य काव्यप्रकाशकृतस्तत्‌ खण्डयितुमुपक्रम्य तत्र 
प्रथम विशेष्यदलेऽर्थस्य निक्षेपमा क्षिपति--- 

यत्तु प्राञ्चः-'अदोपौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम्‌’ इत्याहुः । 
तत्र विचायंते-शब्दार्थंयुगलं न कव्यशब्दवाच्यस्‌ , मानाभावात्‌ , 'काव्य- 
मुच्चेः पठयते’ 'काव्यादर्थोऽवगम्यते' 'काव्यं श्रूतम्‌, अर्थो न ज्ञातः’ इत्यादि 
विश्वजनीनव्यवहारतः प्रत्युत शव्दविशेषस्येव काव्यपदार्थत्वप्रतिपत्तश्च । 


तादुदाचमत्कारत्ववत्त्वसमानाधिकरणं तदेव “काव्य! “काव्य'मित्याद्यनुगतभ्रतीति- 
विषयताऽवच्छेदकतयाऽऽस्वादविशेषजनकताऽवच्छेदकतया वा सिद्धं जातिविशेषरूपमु- 
पाधिरूपं वा लक्ष्यताऽवच्छेदकमिति व्याख्यातारः । 

लक्षणमिदं जगन्नाथस्य न सर्वथा स्वोपज्ञम्‌ 'संक्षेपाद्वाक्य मिप्टार्थव्यवच्छिन्ना पदा- 
वली । काव्यम्‌’ इत्याग्नेयेम, काव्यमुपक्रम्य 'शरीरं’ तावदिप्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली 
इति दण्डिभट्टेन च प्रतिपादनात्‌ । खण्डनन्तु केवलदाव्दवृ त्तिकाव्यत्वा ङ्गीका रनिर- 
सनप्रसङ्गेन पुरस्ताद्‌ व्यक्तीभविष्यति । 

तुना वक्ष्यमाणाऽरुचिः सूच्यते । प्राञ्चः काव्यप्रकाशकाराः । आहुरित्यग्रिमेणा- 
न्वयः । विचार्यते यृक्तायुक्तत्वमिति शेप: । विश्वेभ्यः सर्वेभ्यो जनेभ्यो हितो विश्व 
ज़नीनो व्यवहारः । प्रत्यृतोक्तवैप रीत्ये । एवकारः दाव्दार्थमात्रस्य व्यवच्छेदकः । 

प्राचीनैः शब्दार्थोभयस्य काव्यत्वमङ्गीक्रियत इति न शोभनम्‌ , यतः याब्दार्थयोः 
काव्यत्वस्य ज्ञापकं किच्चिदपि प्रमाणं नोपलभ्यते । किञ्चार्थस्य कण्ठताल्वाद्यमिघात- 
जन्योच्चा रणलक्षणपाठायोग्यत्वेन “काव्यमुच्चैः पट्यते' इत्यादिरूपः, अर्थस्यापि काव्य- 
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लोकोत्तरत्व का पर्यायवाची चमत्कारत्व जातित्रिशेष माना गया हे, जो, यद्यपि साक्षात्सम्बन्ध 
( समवाय ) से चमत्कार--लोकोत्तर आनन्द में ही रह सकता है, काव्य में नहीं तथापि अन्थोक्त 
“स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकार्थ-प्रतिपादकता? रूप परम्परा सम्बन्ध से काव्य में रहेगा । यद्यपि यह सम्बन्ध 
लम्बा अवश्य है, तथापि सम्बन्ध लक्षण घटक नहीं कहलाता, इसलिये अव उक्त दोनों का असङ्ग नहों 
उपस्थित हो सकता, ऐसा समझना चाहिये । इस सम्बन्ध में स्वपद से चमत्कारत्व का ग्रहण करन! 
चाहिये, समवाय सम्वन्ध से तद्विशिष्ट होगा चमत्कार, उसकी ( तन्निरूपित ) जनकता रहेगी भावना 
( ज्ञानधारा ) में, उस जनकता से निरूपित त्रिपयता-सम्वन्धात्रच्छिन्न अवच्छेदकता रहेगी काव्यार्थ 
में, अर्थांतू--विषयता सम्बन्ध से काच्यार्थ भी भावना में प्रकार होता हे, अतः वह ( काव्यार्थ ) भी 
भावनानिष्ठ जनकता का अवच्छेदक होगा--उस, काव्यार्थ का प्रतिपादक होगा शब्द, अतः ताइश 
प्रतिपादकता सम्वन्ध से स्व ( चमत्कारत्व ) शब्द में रहेगा । इसी तरह से लक्षण का समन्वय करना 
चाहिये । 

अब पण्डितराज स्वसम्मत काव्यलक्षण-निरूपण कर लेने के वाद प्राचीन आचार्य द्वारा किये 
गये काव्य-लक्षणों के खप्डन-प्रसज्ञ में सर्वप्रथम काव्यप्रकाशकार मन्मट कृत लक्षण की चर्चा करते 
है- “यत्त प्राञ्चः? इत्यादि । काव्यप्रकाशकार ने “दोषरदितः गुण तथा अर्लक्कारसहित दाज्दार्ध- 
युगल! को काव्य माना है, हां, अलङ्कार के अंश में इतनी छट उन्होंने व्वच्य दी दे कि-- 
कहीं-कहीं स्पष्ट अलक्कार नहीं रहने पर भी और अंश के रहने पर शब्दार्थसमूह को काव्य 
कहा जा सकता है, परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के विचार से यह लक्षण ठीक न हे, वारण १ 


१६ रसगङ्गाधरः 


प्रतिपक्षिपक्षमुपक्षिप्याक्षिपति-- 

यवहारः शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीय इति चेत्‌, स्यादप्येवम्‌, यदि 
५.. प्रपदार्थंतया पराभिमते शब्दार्थयुगले काव्यशब्दशक्तेः प्रमापकं दृढतरं 
किमपि प्रमाणं स्यात्‌ । तदेव तु न पश्यामः। 

ननु तत्र कथं प्रमाणाभावः, प्रमाणान्तरविरहेऽपि काव्यप्रकाशका रादिप्राचीनो- 
क्तेरेव प्रमाणत्वादित्यत आह--- 

विमतवाक्यं त्वश्रद्धेयमेव । 


निभा 03007: 230 A TE SR िकयिय: लीय।फती:ण।त।त 
पदार्थत्वेन पृथक्‌ तदुल्लेखानहंत्वात्‌ “काव्या दर्थो$वगम्यते' इत्यादिरूपः, अर्थस्य श्रवणा- 
सम्भवात्‌ काव्यपदाथंत्वेनंव सङ्ग्राह्यत्वाच्च 'काव्यं श्रुतम्‌, अर्थो न ज्ञात? इत्यादिः 
रूपश्च सर्वानुमतो व्यवहारो नोपपद्यते । अर्वाचीनमते तु प्रमाणान्तराभावेऽपि, शब्द- 
मात्रस्य काञ्यत्वाम्यूपगमने भादुर्मवन्ती तद्ृ्यवहारोपपत्तिरेव भमाणीभवती ति तत्त्वम्‌ । 
व्यवहारः 'काव्यमुच्चैः पञ्चते’ इत्यादिशब्दत्रयोगरूपः । लक्षणया अवयवावय- 
विभावरूपराक्यसम्बन्धमूलकगौणबुत्या । पराभिमते काव्यभ्रकाशकारादिसम्मते । 
काव्यशब्दशक्तेः काव्यपदस्िष्ठामिधायाः । प्रमापकं ज्ञापकम्‌ । तदेव दाब्दार्थोभयशक्ति- 
ग्राहकं प्रमाणमेव । 
यथा पूर्वे पञ्चालाः’ इत्यादौ समस्तपः्चालदेशवाचकानां पःच्चालादिशब्दानां तदे- 
कदेशे लक्षणया प्रयोगः तरथैवोक्तव्यवहारेषु शब्दार्थोभयवाचकस्य काव्यशब्दस्य स्वार्थे 
कदेशे शब्दमात्रे लक्षणायाः स्वीकारेण व्यवहाराणामुपपत्तिः स्यादित्यपि वक्तुं न 
युक्तम्‌ , काव्यपदनिष्ठायाः शब्दार्थोभयनिरूपिताभिधाया ग्राहकस्य कस्यचिदपि प्रमा- 
णस्यानुपलम्भादिति तात्पर्यम्‌ । 
अनुपपत्तिश्रकटनेन तन्मतनिराकरणपरैरस्माभिस्तद्वाक्यमेव कथं भ्रमाणत्वेन विश्वः 
सनीयमिति भावः । 
पहले “झनब्दार्थ-युगल' को काव्य मानने में भी प्रमाण नहीं । प्रत्यृत काव्य जोर से पढ़ा जा रहा 
है, कान्य से अर्थ समझा जाता है, काव्य सुना अर्थ ज्ञात न दो सका” इत्यादि सार्वजनिक व्यवहार 
से विशिष्ट प्रकार का शब्द ही काव्य सिद्ध होता है, अर्थ नहीं, क्योंकि 'शब्द और अर्थ? दोनों को 
काव्य मानने पर उक्त व्यवहार नहीं वन सकते-अर्थांत्‌ यदि अर्थ भी काव्य होता तो उसका पाठ 
कैसे सम्भव हो सकता, अर्थ के भी काव्य के अन्दर आ जाने पर काव्य से अर्थ का समझना भी नहीं 
बन पड़ता, और अर्थमिश्रित काव्य का श्रवण भी समुचित नहीं जान पड़ता, अतः शब्दमात्र को ही 
काव्य मानना ठीक है 'शब्द-अर्थ' दोनों को नहों। 
यदि आप कहें कि--जहाँ शब्दमात्र के लिये काव्य पद का प्रयोग किया गया हो, वहाँ लक्षणा- 
बृत्ति से काम लिया गया हैं, अथातू-उक्त व्यावहारिक वाक्यों में काव्यपद का लाक्षणिक प्रयोग है, 
शब्दार्थ-युगल-वाचक काव्यपद का प्रयोग लक्षणावृत्ति के द्वारा केवल शब्द में भी हो सकता है, 
जसे समस्त-पान्राल-देश-तराचक पान्राल शब्द का प्रयोग 'पूर्वे पाञ्चालाः? इत्यादि स्थलों में देश के 
एक भाग में भो लक्षणा से होता है, इस तर्क का उत्तर पण्डितराज यह देते हैं कि---आपका यह 
(लक्षणा द्वारा काम चलाने वाला ) कथन तव सङ्गत हो सकता था, जब आप किसी प्रवल प्रमाण से 


यह सिद्ध कर दें कि काव्यपद का मुख्य ( वाच्य ) अर्थ “शब्द और अर्थ” दोनों ही है । परन्तु ऐसा 
प्रमाण हो तो नहीं दृष्टिगोचर होता है । 
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उपसंहरति-- 
५... इत्यं चासति काञ्यशब्दस्य शब्दार्थयुगलशक्तिग्राहके प्रमाणे प्रागुक्ताद 
व्यवहारतः शब्दविशेषे सिद्धचन्ती शक्ति को नाम निवारयितुमीष्टे ? 
एकतरपक्षे विनिगमनाविरहादुमयत्र शब्दार्थयोः काव्यशब्दशक्ति स्वीकुवंतां मतं 
निराकरोति-- 
` एतेन विनिगमना5भावादुभयत्र शक्तिरिति प्रत्युक्तम्‌ । 
पर्यवसितमाचष्टे-- 
, तदेवं शब्दविशेषस्यैव काव्यपदाथंत्वे सिद्धे, तस्यैव लक्षणं वक्तुं युक्तम्‌, 
न तु स्वकल्पितस्य काव्यपदार्थंस्य । 


इत्थं प्रतिपक्षिवाक्यस्याश्रद्धेयत्वेनाप्रामापण्येन । प्रागुक्तात्‌ 'काव्यमुच्चैः पऊते' 

इत्यादिरूपात्‌ । शब्दविशेषे रमणीयार्थप्रतिपादकरान्दमाचे । को नाम नैव कश्चित्‌ । 
` ईष्टे शक्नोति । 
इदमुच्यते-- शक्तिग्रहं व्याक रणोपमान-कोशाप्तबाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेवंदन्ति, सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥7 

इति ताकिकसिद्धान्तादिह व्याकरणादिशक्तिग्राहकप्रमाणान्तरानुपलम्भेऽपि पूर्वं 
कथितो व्यवहार एव काव्यपदस्य शब्दमात्रशक्तिग्रहे प्रमाणम्‌ , तस्यापि शक्तिग्राहकः 
कोटावूल्लेखातू । : 

एतेन पूर्वोक्तव्यवहाररूपविनिगमकसऱद्घावेन । एकतरपक्षपातिनी यु॒क्तिविनिग- 
मना । प्रत्युक्तं खण्डितम्‌ । 

प्राक्‌ प्रदशितव्यवहा रैयंदा काव्यपदस्य शब्दविशेषमात्रे भक्तिनिर्धारिता, तदा 
तादुशशब्दमात्रवृत्त्येव काव्यस्य लक्षणं कथयितुमुचितम्‌ , न पुनः शब्दार्थोमयवृत्तीति 
सारम्‌ । र 

यदि आप कह कि प्रमाण क्यो नहों दृटिगोचर होता? क्या आप आाब्ःःमाग को नहीं मानते ? 
अथांतू आचार्य मम्मट का वाक्य ही रब्दार्थ-युगल को काव्यपद वाच्य होने नें माण है । हाँ, शब्द 
को मैं प्रमाण मानता हूँ, परन्तु आप्त के शब्द को--वादी के शब्द को नहीं, मम्मट तो तादौ हे, 
उन्हीं के साथ मेरा विवाद है फिर उनके शब्द को ही परमाण केसे मान लॉ £ 

इस तरह जव कि “शब्द और अर्थ! दोनों में काव्यपद को अभिधाशक्ति को सिद्ध करनेवाला 
कोई प्रमाण नहीं है, तब पूर्वोक्त व्यवहाररूप £माण से शब्दमात्र में सिद्ध होने वाली काव्य-पद- 
शक्ति को कौन रोक सकता है । 

इसी से “शब्दमात्र को कान्य मानने में कोई विशेष युक्ति नहं! है, इसलिये शब्द और अर्थ 
दोनों को काव्य मानना चाहिये” इस तर्क का भी उत्तर हो जाता हैं, क्योंकि शब्दमोत्र को काव्य 
मानने में पूर्वोक्त लौकिक-व्यव्रहाररूप-विनिगमक ( एकतरपक्षपातिनी युक्ति ) वर्तमान है। - 

इस तरह विशिष्ट प्रकारक शब्द के ही काव्य सिद्ध हो जाने पर तदनुसार शब्दमात्रगत-काव्य- 
लक्षण बनाना उचित है, न कि अपनी ओर से काव्यरूप में कल्पित-शब्दार्थ युगळ-गतं लक्षण 
बनाना । हम 

२ र्‌० ग० 
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स्वमतं द्रढयितुं प्रसङ्गादाह अ 

एषैव च वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि गति:। अ यथा तत्रापीयं दुरवस्था स्यातू। 

प्राचीनमतं पुनरापाद्यावद्यति-- दु 

यत्त्वास्वादोद्रोघकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम्‌, तच्च शब्दे चाथ चाविशिष्टः 
मित्याहुः, तन्न, रागस्यापि रसव्य्ञकताया घ्वनिका रादिसकलालङ्कारिकस म्मत- 
त्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्ते: । कि बहुना, नाट्याङ्कानां सर्वेषामपि प्रायशस्तथा- 
त्वेन तत्त्वापत्तिदुर्वारेव । 


(KF जि कम 2 > 

एवैव च शब्दविशेषमात्रवात्तत्वस्वीकृतिरेवं । गतिरुपायः । आदिपदेनेतिहासप्र- 
भ्रतिपरिग्रहः । अन्यथा वेदत्वादेरपि शब्दार्थोभयवृत्तित्वस्वीकारे । दुरवस्थातत्तद्व्य- 
वहारविरोधापत्तिः । 

"वेद: उच्चैः पञ्चते’ 'वेदादर्थोऽवगम्यते’ 'वेदः श्रुतः, अर्थो न ज्ञातः’ इत्यादितत्त- 
द्वयवहारेम्यो वेदपुराणादिशब्दानामपि शब्दविशेष एव. शक्तिमवधार्यं दाब्दविशेषमात्र- 
वृत्त्येव वेदादिलक्षणं विधेयम्‌ । शब्दार्थोभयवृत्तितल्लक्षणनिर्माणे तु काव्यवद्‌ व्यवहारः 
विरोधः स्फुट एवेत्याशयः । 

एतच्च 'स्वर्ग वि्ेषजनकताऽवच्छेदकजा तिभेदकफलोद्देश्य भ्रमाजन्यप्रयत्नविषय- 
वाक्यपरम्परा ग्रन्थः तदूवृत्तिग्रन्थत्व॑ं जातिः । ग्रन्यत्वव्याप्या एव वेदत्वादिजातयः ।' 
इत्यादिसन्दर्मेण काव्यप्रकाशविवरणे विस्तरेण प्रपच्चितम्‌ । 

आहुरित्यनेन यत्त्वित्यन्वेति । अवशिष्टं तुल्यं साधारणमिति यावत्‌ । रागस्य 
सङ्गीतानुशासमोक्त-गीतस्वरविशेषस्य भैरवादिसञ्ज्ञकस्य । गीतशब्दानां रसव्यज्ञकता 
ध्वनिकृता तृतीयोद्दयोते दशिता । लक्षणीयत्वापत्ते रागस्पापि रसव्यञ्जकतयाऽऽस्वा- 
दोद्ठोधकत्वलक्षणलक्ष्यताऽवच्छेदकाक्ान्तत्वेन तत्र काव्यलक्षणातिव्याप्त्यापत्तेः । सर्वेषां 
नाव्याङ्गावां भरतोक्तानामातोद्यकरणाङ्गहारादीनाम्‌ , प्रायशो वाहुल्येन, तेन कस्य- 
चित्‌ तदभावोऽपि । तथात्वेनास्वादोदूबोधकत्वेन । तथात्वापत्तिः काव्यत्वाति- 
व्याप्तिः । 0 
__ स्त्रमत को पुष्ट करने के लिये प्रसङ्ग-राप्त विषयान्तर की चर्चा करते हे-'एपेव च इत्यादि । 
बेद, पुराण, इतिहास, प्रभृति के लक्षणों के सम्बन्ध में भी यही उपाय करना होगा, अर्थात्‌ इन सर्वो 

का लक्षण भी शब्द विशेष-मात्रवृत्ति ही बनाना चाहिये। अन्यथा वहाँ भी इसी तरह को गड़बड़ी 
होगी, कहने का तात्पर्यं यह है कि--यदि शाब्दार्थ-समूह को वेद आदि मानेंगे तो “वेद जोर से पढ़ा 
व्य से अथे समझा जाता है, वेद सुना, अर्थ समझ में नहीं आया? इत्यादि व्यवहार विरुद्ध 


यहाँ मम्मट-मत-समर्थक कुछ लोग एक और नवीन तके उपस्थित करते हें । उनका कथन यह 


है--काव्य उसको कहना चाहिये जिससे रस का उद्येष 
ध होता हो, जिससे 
आहाद प्राप्त ह त! और उस आहाद को देने की शक्ति शब्द और 30 न प 
उ प दोनों को काव्य कहनां न्यायप्राप्त है । पण्डितराज का कथन है---आपका यद्द 
रस को उद्बुद्ध करने वाली जो भी चीज उसको काव्य माना जाय तो राग को 


मी काव्य मानना पड़ेगा, क्योंकि ध्वनिकार “'आनन्दवर्धन? आदि सभी साहित्यिक मनीपियो ने राग को 
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आंशिक मतान्तरं निरस्यति-- 

एतेन रसोद्वोबसमर्थस्यैवात्र लक्ष्यत्वमित्यपि परास्तम्‌ । 

उक्तमतानि पुनविकल्पोपन्यासेन दूषयति 

अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयोवर्यासक्तम्‌ ? प्रत्येकपर्याप्तं वा ? 
नायः, “एको न दो! इति व्यवहारस्येव 'श्लोकवाक्य न काव्यम्‌? इति व्यवहार- 
स्यापत्तः । न द्वितीयः, एकस्मिन्‌ काव्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः। 

'अलौकिकास्वादस्यैव काव्यस्य प्रधानप्रयोजनत्वेना भियुक्तोक्तेस्तद्वधञ्गकत्वमेव 
काव्यत्वं वक्तुं युक्तम्‌ । आस्वादव्यज्ञमता च क्वचिच्छन्दे क्वचिदर्थे क्वचिच्चोमयत्रे- 
त्यनायत्या शन्दार्थयोरेव काव्यत्वमम्यूपगन्तव्यम्‌ , न पुनः शब्दमात्रे’ इति केषांचिन्म- 
तमसङ्गतम्‌ , आस्वादव्यञ्जकत्वमात्रस्यः रसव्यञ्जकेषु रागेषु कतिपयेषु नाट्याज़ेबु 
चातिप्रसक्तत्वात्‌ । न चेष्टाऽऽपत्तिः, तेषामुपदेशादिप्रयोजनान्त रानुत्पादकत्वादि- 
त्याकूतम्‌ । 

एतेन रागादिष्वतिप्रसङ्गेन । रसोदूबोधसामर्थ्यं व्यञ्जना, तच्च शब्दवद्थऽप्यक्षत- 
मित्युभयोरेव काव्यत्वम्‌ । लक्ष्यत्वं काव्यत्वस्येति शेषः । अपिना पूर्वमतसंग्रहः । 

प्रवृत्तिनिमित्तं शक्यताऽवच्छेदकम्‌ , “वाच्यत्वे सति, वाच्यवुत्तित्वे सति, वाच्यो- 
पस्थितिभ्रकारत्वम्‌' इति तल्लक्षणस्यान्यत्रामिधानात्‌ । व्यासक्तं व्यासज्यवुत्ति एक- 
मेवोभयं व्याप्य तिष्ठत्‌ । प्रत्येकमेकस्मिन्नेकस्मिन्‌ शब्दे चार्थे च पर्याप्तं पर्याप्तिः - 
सम्बन्धेन विद्यमानम्‌, न तूमयवृत्ति । वाशब्दो विकल्पार्थकः । नाद्यः पक्षः सङ्गत इति 
शेषः, स च काव्यत्वस्य शब्दार्थोभयव्यासक्तत्वत्रतिपादकः । द्वितीयस्तु प्रत्येकपर्याप्त- 
त्वप्रतिपादकः । 
रसव्यअक माना हे । यदि आप कहें कि--राग को भी काव्य मान लेने में आपत्ति ही क्या है, तो 
सुनिये--रसन्यञ्षक होने से यदि किसी को काव्य माना जाय, तो फिर राग मात्र को ही काव्य मान 
लेने से छुटकारा थोड़े ही मिल जायगा, नाटक के कितने अङ्ग ( नृत्य, वाद्य, नेपथ्य सामग्री, आदि ) 


हैं सभी को काव्य मानना पड़ेगा, जो किसी को भी इष्ट नहीं हो सकता । 

इसी कारण से “जो रसोद्वोधन में समर्थ हो--जिससे सहृदयो का आत्मानन्द जाग्रत हो उठे-- 
वही काव्यलक्षण का लक्ष्य है, यह कथन भी खण्डित समझना चाहिए । 

“शब्द और अर्थ? दोनों काव्य नहीं है? इस सिद्धान्त के समर्थन में पण्डितराज कुछ और नवीन 
युक्ति बतलाते हैं--'अपि च? इत्यादि । इस सन्दर्भ का भाव यह है कि किसी समुदाय में ही 
रहने वाला धर्म व्यासज्यवृत्ति कहलाता हे--जैसे द्वित्व, बहुत्व आदि, और एक में रहने वाला धमे 
कहलाता है, प्रत्येक पर्याप्त जैसे -मचुष्यत्व आदि । अब विचार यह करना है कि काव्य-पद्‌--प्रवृत्ति- 
निमित्त ( काव्यत्व ) किस कोटि का धर्म है? शब्दां समूह में रहने वाला, व्यासज्यवृत्ति १ किवा 
शब्द और अर्थ में रहने» वाला, प्रत्येक पर्याप्त ? अर्थात्‌ शब्द और अथे दोनों मिलकर ही काव्य 
कहलाते हैं, अथवा प्रत्येक प्रथक-प्रथक्‌ ? यदि आप प्रथम पक्ष को कबूल करते हैं, तब तो जैसे “एक, दो 
नहीं है, घट, घट-पयेभय नहीं है? ये सब व्यवहार होते हैँ- अर्थात्‌ एक में दो का भेद मानते हैं, दोके 
अत्रयव प्रत्येक एक को दो नहीं कह सकते, उसी तरह 'इलोक काव्य नहीं है” ऐसा व्यवहार होने लगेगा, 
अर्थात्‌ इलोक त्राक्य को आप काव्य नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वाक्य, काव्य का एक अवयव मात्र है । यदि 
द्वितीय पक्ष को अपनाते है, तब भी एक ही इलोक में यहाँ दो काव्य हे? ऐसा व्यवहार होने लगेगा,- 


२० रसगङ्गाधरः 


oe IS WI IT 
[निरूपकस्य व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियोगि- 
तानिरूपकस्य तु भेदस्येष्टत्वात्‌ (एको न द्वौ' इति व्यवहारः दी न घटपटौ” 
इत्यादि-च्यवहारवद्‌ यथा भवति, तथैव प्रकृते काव्यत्वस्य झब्दार्थोभयव्यासज्य वृत्ति- 
तायाः स्वीकारे एलोकवाक्यात्मकशब्दमात्रपर्याप्तिविरहाच्छ्लोकवाक्यत्वावच्छिन्नानु- 
योगिताक-तादुशशब्दार्थोमयत्वावच्छिन्नप्रतियो गिता कभेदस्य सुवचत्वेन 'श्लोकवाक्यं 
न काव्यम्‌' इति व्यवहारो भवेत्‌ । झब्दमात्रपर्याप्त्यङ्गीकारे तु भेदीयप्रतियोगिताऽ- 
बेच्छेदकानुयो गिताऽवच्छेदकयोरेक्याद्‌ घटो न घटः? इत्यादिवन्न तथा व्यवहारस्या- 
पत्तिः । शब्दे चार्थं च प्रत्येकमपि काव्यत्वं पर्याष्त्या वतत इत्यस्थाने पुनः शब्दांशे 
पृथक्‌ काव्यत्वम्‌ अर्थाशे च पृथक्‌ तदादाय सर्वाभिमत एकस्मिन्नपि काव्ये 'काव्यद्वय- 
मिदम्‌' इति व्यवहारस्यापत्तिः। न चैतावता का क्षतिरिति वाच्यम्‌, तादृशस्थले 
'नेकं काव्यम्‌' इत्याकारकौत्तरकालिकबाधग्रहविरहात्‌ 'एकं काव्यम्‌' इति ध्रमाऽऽत्म- 
कप्रतीत्युच्छेदापत्तेरिति भावः । 
महामहोपाघ्यायगोकुलनाथचरणास्तु-- यद्यप्यर्थो न कविकर्म, तथाऽपि प्रथम- 
प्रकाश्यमेवात्र कर्मामिधीयते । अन्यथा शब्दनित्यतावादे मौनिना लिखित्वा ज्ञापिते 
च शब्देऽपि कविकर्मत्वे न स्यात्‌ । तथा च विनिगमनाविरहादर्थविशेषावरुद्धः शब्द 
इव ाब्दविशेषावरुद्धोऽर्योऽपि लोकोत्तरचमत्कारव्यञ्जमतया काव्यमित्युभयोः 
प्राधास्येन निर्देशः । 'काव्यं शृणोति’ इति व्यव हा रस्त्वर्थाशेऽपि शब्दवोधार्थेकश्रंणोति- 
नोपपादयितुं शक्यते आत्मा श्रोतव्यः’ इतिवत्‌ । तत्तु 'शरीरं तावदिष्टा्थे-च्यवः 
च्छिन्ना पदावली' इति वचनम्‌, तत्र व्यवच्छेदः समुच्चय एव, न त्ववच्छिन्नत्वम्‌, 
विनिगमनाविरहात्‌ । “रसवच्छन्दार्थोभयत्वं काव्यलक्षणम्‌ । तत्र गीतादावतिव्याप्ते- 
वारणायाथेः, अभिनेयार्थवारणाय शब्दोऽप्यूपात्तः ।' इत्याहुः । 
नागेशमट्वास्तु--यदि त्वास्वादव्यञ्ञकत्वस्याप्युभयत्राप्यविशेपाच्चमत्कारिबाध- 
जनकज्ञानविषयताऽवच्छेदकधर्मवत्त्वरूपस्यानुपहसनीयकाव्यलक्षणस्य प्रकाशायुक्त- 
लक्ष्यताऽवच्छेदकस्योभयवृत्तित्वाच्च 'काव्यं पठितम्‌’ 'श्रुतं काव्यम्‌’ बुद्धं काव्यम्‌' 
इत्युमयविधव्यवहा रदर्शनाच्च काव्यपदप्रबृत्ति निमित्तं व्यासज्यवृत्ति । अत एव वेदत्वा- 
_देर्मयवृत्तित्वप्रतिपादक: “तदधीते' इत्यादिसूत्रस्थो भगवान्‌ पतञ्जलिः? सङच्छते । 
अथात्‌ शब्दभाग को लेकर एक काव्य और अर्थभाग को लेकर दूसरा काव्य कहलायगा, इश्टपत्ति पर 
कर नहीं सकते, कारण ? इष्टापत्ति करने से एक पच में होने वाळी “यह एक काव्य हे? इसे प्रमात्मक 
रतीति का उच्छेद हो जायगा । “वह प्रतीति परमात्मक नहीं हैं! यह भी आप नहीं कह सुकते, 
क्योंकि जब उत्तरकाल में बाध-ज्ञान नहीं होता, तव उस प्रतीति को भ्रम केसे माना जा सकता हैं ! 
... १. तथा च तिदधीतै तद्वेद । किमर्थमुभवप्यथौं निदिश्ेते । न योऽधीते वेश्यप्यसौ । यस्तु बेच 
- चातेऽयसौ । नेतयोरात्रश्यक: समावेशः । भवति हि कञ्चित्‌ सम्पा पठति न वेत्ति, तथा कश्चिद वेत्ति, 
न च सम्पाठं पठति । इति भाष्यम्‌ । “यो हि यं अन्थमधीते, स तं स्रूपतोऽतरश्यं वेत्ति। यं च स्वरूपतो 
बत्ति, सोञ्रश्यमथीत इति भाव: । नेतयोरिति--अर्थावबोधो वेदनमसिम्रेतम्‌ , न तु स्वरूपमात्र- 


वेदनम्‌ । तत्र परस्ररव्यभिचारद्शनादुभयोपादानमित्यर्थः- सम्पाठमिति--अर्थनिरपेक्षं स्वाध्याय॑ 
पठतीत्यर्थः ।? इति च तत्प्रदोपः । 


प्रथममाननम्‌ २१ 


पर्यवसितं निगमयति-- 
तस्माद्र वेदशाखपुराणलक्षणस्येव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतैवोचिता । 


लक्षणया$न्यतरस्मिन्नपि तत्त्वाद्‌ 'एको न द्वौ’ इतिवन्न तदापत्तिः । तेनानुपहसनीय- 
काव्यलक्षणं प्रकाशोक्तं निर्वाधम्‌ । एवमास्वादादौ वेलक्षण्यनिवेशादुक्तलक्षणद्दयमपि 
निर्वाधमिति नान्यमतमपि दुष्टमित्यूच्यते, तह्यस्तु तथा । इत्याचक्षते । 

म० म० गङ्गाधरञास्त्रिणस्तु- अत्रेदमवधेयम्‌’ तददोषौ शब्दार्थौ’ अदोषं 
गुणवत्‌ काव्यम्‌' इत्यादिषु प्रदशितानां दोपाभावगुणालङ्काराणां काव्यसामान्य- 
लक्षणोद्वेश्यताऽवच्छेदककोरिभ्रवेशो नास्त्येव । उद्देश्यता पुनः शब्दार्थयोरेव, न तु 
दाव्दमात्रे, शव्दमात्रे कविसंरम्भगोचरत्वायोगेन लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकमंताया 
उभयत्राप्यविशेपात्‌, कव्युच्चा रणकर्मतायाः शब्दे, कविसमवेतरसबोधोपयिकसामग्री- 
सङ्कटनविषयकज्ञानकर्मंताया अर्थे सत्त्वात्‌ । अर्थपदेन वाच्यलक्ष्यव्यद्धबात्मनस्त्रि- 
विधस्सापि विवक्षायाः सर्वेरेवालङ्का रिकैस्त्रितयनिरूपणेनावश्यमम्यूपगन्तव्यतया 
सर्वविधस्यापि व्यङ्गघस्य निरक्तज्ञानकर्मतया काव्यत्वस्य दुर्वारत्वात्‌ । 

इत्थं च कविकर्तृँकरसविपयकज्ञानौपयिकसामग्रीसङ्कटनविषयकज्ञानविषयत्वं 
शब्दार्थयो रनुगतं काव्यत्वम्‌, अथस्य व्यञ्जकत्वे तु शाब्दस्य सहकारिता’ 'गर्थोऽपि 
व्यञ्गकस्तत्र सहकारितया मतः ।' इत्यृक्तदिशोमयस्यापि निरुक्तसामग्रीघटकतायाः 
सूपपादत्वात्‌ इत्थं न लास्याङ्गानां काव्यत्वापत्तिः, तस्य कविकर्तृंकनिरुक्तज्ञानविषय- 
ताया अभावात्‌, विषयान्तरव्यासक्तसामाजिकमनसां तद्विषयाभिमुख्यपरिहारपूर्वंकं 
काव्यार्थमावना--त्रवणतासम्पादकस्वेन रसोदूबोधं प्रति परम्परया प्रयोजकत्वेऽपि 
प्रदशितसामग्रीघटकताया अभावाच्च । 

अत एवार्थदोषाणामर्थगुणानामर्थालङ्काराणामर्थशक्तिमूलकघ्वनीनां च निरूपण- 
मुपपद्यते । शब्दमात्रस्य काव्यत्वे तद्गतानामेव दोषगुणालङ्कारध्वनीनां निरूपण- 
स्यौचित्येन भूयसामर्थगतानां तेषां निरूपणस्यात्रसक्त्या तन्निरूपणस्योन्मत्तप्रलापत्वा- 
पत्ते। न च तेषामुत्तमाद्यन्यतमकाव्यपदार्थंप्रवेशाभावेऽपि रसोपयोगितामात्रेण 
निबन्धनमुपपद्यत इति वाच्यम्‌, काव्याङ्गनिरूपणं प्रतिज्ञाय तेषां निरूपणस्यासङ्भत्या- 
पत्तेर्दुस्समाधानत्वात्‌ । प्रत्युत त्वदापादितप्रकारेण लास्याङ्गानां निरूपणीयताऽपत्ते- 
स्त्वन्मत एव दोषत्वात्‌ । एवं च 'काव्यं श्रुतम्‌’ इत्यादिप्रतीतीनामपि ऋक्त्वादे रर्थः 
शंब्दोभयवृत्तिताया महाभाष्यका रादिनिर्क्तत्वेन “ऋचः पठति’ इत्यादिप्रतीतीनामिव 
भाक्तत्वमेव । 

एतेन “वाकयं रसात्मकं काव्यम्‌’ इति शब्दमात्रे काव्यसामान्यलक्षण्योगितां 
्रतिजानानः, स्वयमेवाग्रे-'दृश्यश्रव्यविभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌’ इत्यमिदधत्‌ 


इसलिये वेद, झाल, ( स्तृत्ति, दर्शन प्रभृति) और पुराणों के लक्षणों की तरह काव्य का लक्षण 
भी दाव्दनिए ही होना चाहिये । अर्थात्‌ शब्दमात्र को काव्य मानना चाहिये, दाब्द-अर्थ दोनों को 
नहीं । यद्यपि महामहोपाध्याय “गोकुङनाथ उपाध्याय”, महावैयाकरण “नागेशर्भट्ट और महामहोपाध्याय 
“गङ्गाधरशास्जी” ने भिन्न-भिन्न युक्तियों से झब्द-काच्यत्ववाद का खण्डन कर शाब्दार्थ-युगळ में काव्यत्व 
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इत्थं मम्मटमट्टोक्तकाव्यलक्षणघटकं विशेष्यदलं निरस्य विशेषणदलमपि निरसितु- 
- मुपक्रमते-- - 
लक्षणे गुणालङ्कारादिनिवशोऽपि न युक्तः, 'उदितं मण्डलं विधोः इति 
' काव्यें दूत्यभिसारिकाविरहिण्यादिसमुदीरितेऽभिस रणविधिनिषेधजीवनाभावा- 
` दिपरे “गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ चाव्याप्त्यापत्तः। 


UTS URNS CEU SEIS क 
पूर्वापरविरोधमप्यनाकलयन्‌ दर्षणग्रन्योध्न्योषपि तज्जातीयो ग्रन्थश्चिन्त्य एवेति 
सहृदया विमावयन्तु ।' इति व्याहरन्ति । 

- तदेतब्निखिलमपि समासेन प्रदशितमस्मार्मिः साहित्यमीमांसायां काव्यलक्षण- 

निरूपणप्रसङ्गेन । आर 

शास्त्र स्मृतिदर्शनादि । एवका रोऽर्थनिष्ठत्वं व्यवच्छिनत्ति । इह वक्तव्यं प्रागुक्तमेव । 

लक्षणे काव्यसामांन्यलक्षणे । प्रथमेनादिपदेन दोषाभावः, मध्यमेन सहचरीप्र- 
भृतिः, चरमेण च वल्लभासत्तिप्रमुखं परामृश्यते । “उदितं' मण्डलं विधोः' इति चन्द्र- 
बिम्बकर्तृंकोदयक्रियाऽर्थकम्‌ । दूत्याद्युदीरितशब्दानामभिसरणविध्या दिभिव्यंङ्गःयौः 
सह यथासङ्गधमन्वयः । तथा चाभिसरणस्य विधिव्यंङ्कथो दूत्याः, निषेधोऽभिसारि- 
कायाः, जीवनाभावश्च विरहिण्या: 'गतोऽस्तमर्कःः इति च सूर्यकत्‌कास्तङ्गमनारथ- 
कम्‌ । अव्याप्त्यापत्तिश्च तयोर्गुणालङ्का राभावात्‌ । 

यदि काव्यसामान्यलक्षणे सगुणत्वं सालङ्कारत्वं राब्दार्थयोनिवेश्येत, तहि ‘उदितं 
मण्डलं विधोः' इति वाक्यस्य दूत्या नायिकां प्रत्यभिहितस्याभिसारं कुविति व्यञ्जक- 
तया, अभिसारिकया दूतीं प्रति कथितस्य 'तमसां ध्वंसादिदानीं कथमभिसरिष्यामि' 
इति व्यञ्जकतया, विरहिण्योदीरितस्य “वियोगवेदनाया वाहुल्येन मम जीवनमधुनाऽस- 
म्मवि' इति व्यक्षकतया च काव्यत्वेन सवंसम्मतस्यापि गुणालङ्कारवधुर्ात्तत्वं न 
स्यादित्यव्याप्तिः स्पष्टैव । एवं 'गतोऽस्तमकः' इत्यादावपि प्रकरणवेलक्षण्येन तत्त- 
द्थंव्यञ्जकत्वेऽपि गुणालङ्कारविरहात्‌ काव्यत्वस्याव्याप्तिरापद्येत । तस्मान्न सामा- 
न्यलक्षणे गुणालङ्कारनिवेशः समुचित: । न वा दोषाभावनिवेशोऽपि, तथा सति हि 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः” इत्यादिपद्ये तत्तदर्थव्यञ्ञकतया ध्वनिकारादिभिरु- 
त्तमकाव्यत्वेनाम्युपगतेऽपि द्विधा विधेयाविम्शंदोषसंस्पर्शात्‌ काव्यत्वस्यापि स्याद- 

व्याप्तिरिति तात्पर्यम्‌ । न 
को स्थिर किया है, तथापि मैं ग्रन्थ विस्तारभय से को स्थिर किया है, तथापि मैं अन्ध विस्तारभय से यहाँ उन सब थुक्षियों का उल्लेख नहीं करता हूँ । 
जिज्ञास्ुओं को संस्कृतटीका से उनका ज्ञान करना चाहिये । 

इस तरह मम्मयेक्त लक्षणों में विशेष्य दळ का खण्डन हो चुका, अब विशेषण दळ का खण्डन 
करने के लिये लिखते हैं--छच्षणे गुणाङङ्कार' इत्यादि । मम्मट ने जो काव्यलक्षण में “शब्दाथौ? 
के साथ सगुण, सालक्कार और अदोष ये दीन विशेषण लगाये हैं, वे भी ठोक नहीं । क्योंकि यदि 
गुण और अलङ्कार के रइने पर ही काव्य'कहलावे, तब “उदितं मण्डल विधोः? ( चन्द्रमण्डल उदित 
हुआ ) और “गतोऽस्तमकेः? ( सूर्यं अस्त हुआ ) ये सव वाक्य गुण तथा अलक्कार से रहित होने के 
कारण काव्य नहीं कहे जा सकेंगे। यदि आप पूछें कि--इन वाक्यों को काव्य मानते ही क्यों हैं? 
इनको काव्य माना ददी जाय, यह जरूरी तो है नहीं, फिर अगर ये वाक्य कहलावें, तो क्या हानि है ! 


प्रथममाननम्‌ २३ 


EE CRS 

प्रदीपकारास्तु--'नीरसे स्फुटालङ्कारविरहिणिः न काव्यम्‌, यंतो -रसादिरलङ्का- 
रश्च द्यं चमत्कारहेतुः । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानम्‌, न तत्र स्फुटालङ्कारा- 
पेक्षा । अत एव घ्वनिकारेणोक्तम्‌--'अत एव रसानुगुणार्थविशेषनिबन्धनमलङ्कार- 
विरहेऽपि छायाऽतिशयं पुष्णाति ।' इति, तस्मात्‌ सालङ्कारत्वमात्र न विशेषणम्‌, 
किन्तु स्फुटालङ्काररसान्यतरवत्त्वम्‌ ।' इत्यवोचन्‌ । 

परे तु गुणालङ्कारयोः काव्ये सर्वत्र स्थितिरावश्यकी, तदभावे विच्छित्तिविश्येषा- 
नाधानात्‌ काव्यत्वमेव दुवंचम्‌, तत्त्वस्य तत्रयोज्यत्वात्‌ । अन्यथा चित्रवृत्तान्तवणं- 
नपराणामितिहासभागानामपि तत्त्वापत्तिः । अत एव “नहि कवेरितिवृत्तमात्रवर्णनेना- 
त्मलामः, इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः ।' इति ध्वनिकारेणाप्युक्तम्‌ । लोकदृष्टान्तस्त्व- 
लौकिके काव्यवस्तुनि सवंथा नोपयुज्यते । अन्यथा लोकविरुद्धा दुःखका रणेम्योऽपि 
काव्ये सुखोत्पत्तिर्नोपपद्येत । ˆ विभावादिनिमित्तकारणनारेऽपि रसरूपकार्यनाशा- 
भावश्च लोकप्रतिकूलो नोपपद्येत । गुणसत्तया रससत्ताऽप्यवसातुं शक्यैव, व्याप- 
कत्वात्‌ । "नहि प्राणिमन्तो देशा इति वक्तव्ये शौर्यादिमन्तो देशाः’ इति केनाप्य्‌- 
च्यते’ इत्यादिः कस्यचिदुत्तिस्त्वाग्रहनिबन्धनैव, उपपादकवंधुर्यात्‌ । अन्यथा मीमां- 
सकाङ्गीङृताऽर्थापत्तिविहस्तीमवति । शब्दाथंयोगुंणवत्ता तु व्यङ्गधव्यञ्जकमावेन 
'गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोमंता” इत्यभियुक्तोक्तेः । निर्गुणशन्दार्थयोः 
काव्यलक्षणाव्याप्तिस्त्विप्टँव, 'अचलस्थितयो गुणाः’ इत्यभिधानात्‌ । अलङ्कार- 
स्त्वस्फुटोऽपि चमत्का रकः, स्फटस्तु सुतराम्‌, “न कान्तमपि निर्भूषं विसाति वनिता- 
ऽऽननम्‌' इति प्रतिपादनात्‌ । किश्च ननो$ल्पाथंकत्वेन तस्यास्फुटत्वे तस्य च विवक्षि- 
तप्रतीत्यप्रतिबन्धकत्वे पर्यंवसानाददोषत्वमपि काव्यसामान्यलक्षणघटकराब्दार्थ- 
विशेषणमुचितमेव । तथाच 'न्यवकारः' इत्यादौ तत्तद्वयङ्गधार्थप्रतीतिजनितचमत्क्ृति- 
सम्पदा क्रशीयान्‌ विधेयाविमर्शो विवक्षितं रसादिप्रतीर्ति प्रतिबन्धं तिरोहितशक्तिक- 
त्वेन नेष्ट इति तत्र काव्यत्वाव्याप्तेरसम्मवः । तादृशकाव्यमेव “दुष्ट काव्यम्‌' इत्यादि 
व्यवहारविषयः “त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतम्‌' इत्यादौ तु तादृशव्यङ्ग्यबोधन- 
चमत्कारव्यतिरेकादू दोषस्य तिरोधानविरहादकाव्यत्वमिष्टमेव'इत्याहुः । 


इसका उत्तर यदद है कि--चमत्कारी व्यङ्गय अर्थ (जो काव्य का जीवन माना गया है ) जब यहाँ है 
तब उन वाक्यों को काव्य केसे नहीं मानें ? अर्थात्‌- उक्त दोनों वाक्यों में प्रथम वाक्य को जव कोई 
दूती बोलती है, तब “चाँदनी बरस रही हे, मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, अब कांटे चुभने का भय नहीं, 
अतः शौक से तुम अभिसार करने के लिये सङ्केत स्थान पर जा सकती हो” यह व्यङ्गय अर्थ ज्ञात 
होता है । उसी वाक्य को जब अभिसारिका स्वयं बोलती है, तब “चन्द्रमा के इस प्रसन्न प्रकाश में 
संकेत स्थान तक कैसे जाऊँ ? दूर से भी देख कर लोग मुझे पहचान लेंगे, फिर तो मेरी सव प्रतिष्ठा 
मिट्टी में मिल जायगी यह व्यङ्गय स्पष्ट प्रतीत होता हैं। यदि वह वाक्य विरहिणी के सुख से 
निकलता है, तब उद्दीपक इस चन्द्रिका को देखकर धिरह-वेदना अत्यधिक बढ़ रही है -अतः अब मेरा 
मरण निश्चित है? यह व्यङ्गय विदित होता है । द्वितीय वाक्य से भी भ्रसङ्ग भेदभयुक्त असंख्य व्यङ्गरः 
अवगत होते हैं, जैसे चरवाहो को “अब गायों को रोको', दूर जाने वाले पथिको को “अब आगे नो 
जाना चाहिये” दिन भर धूप में चलने वालों को “अब ताप नहीं है? धामिकों को “अब सन्ध्या की 


रेड: रसगङ्गाधरः 


पुनरादाङ्थः समादघाति-- न 

न चेदमकाव्यमिति शक्यं वदितुम्‌, काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वत्तु 
शक्यत्वात्‌ । काव्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव । गुणत्वालद्धारत्वादे- 
रननुगमाच्च । दुष्टं काव्यम्‌’ इति व्यवहारस्य बाधक विना लाक्षणिकत्वा- 
योगाश्च । 


इदमू 'उदितं मण्डलं विधोः’ इति वाक्यम्‌ । अकाव्यं गुणालङ्कारहीनत्वात्‌ । ' 
चमत्कारित्वं चमत्कारः । 

ननु "उदितम्‌' इत्यादी गुणालङ्का रशुन्यत्वादव्याप्तिरिष्टँवेति चेत्‌, मैवम्‌, यतश्च-, 
मत्क्ृतिरेव काव्यतायाः प्रधानं साधनम्‌ । तान्तु गुणाल ङ्का रापेक्षया भूयसीमेव त्रिविधं 
व्यङ्खधमुत्पादयदि । तच्च वस्तुस्वरूपमिहापि चकास्त्येवेति कुतः काव्यत्वाव्याप्तिः । 
अन्यथा परैः प्रकाशकारादिर्गुणालङ्कारयुक्तत्वाद्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ काव्यमित्यङ्गी- 
क्रियते, तदस्माभिरपि व्यवस्थापकविरहादकाव्यमित्युच्येत । तस्माच्चमत्कार 
एव प्राधान्येन तत्त्वप्रयोजकोऽङ्गीकार्यः । इत्यं चमत्क्ृते रिहाप्यनुव्यवसीयमानतयाऽ- 
काव्यत्वमस्य वक्तुं न युक्तम्‌ । किश्च गुणानामलङ्काराणां च प्राचीननवीनमतभेदे- 
नानियमादू गुणत्वमलङ्कारत्वं न सम्मवतीति कथं तयोः काव्यलक्षणे प्रवेशः स्यात्‌ । 

यदि च 'रसवृत्तित्वे सति रसोपयो गित्वम्‌' गुणत्वम्‌, “शददार्थान्यतरवृत्तित्वे सति 
परम्परया रसोपकारकत्वम्‌' अलङ्कारत्वं चानुगतमित्युच्यते, तहि सव्दार्थयोरिहा- 
दोषाविति विशेषणाद्‌ दोषाभाव एव काव्यत्वाद्‌ 'दुष्टं काव्यम्‌’ इति सवंजनी- 
नव्यवहारस्यानुपपत्तिरेबापत्तिः ` प्रतिपत्तव्या । न च 'दुष्टं काव्यम्‌’ इत्यत्र काव्यः 
वदस्य गुणालङ्कारमात्रवत्त्वन काव्यसदुञ्चे शब्दार्थोमये लक्षणेत्यपि वक्तुं युक्तम्‌, 
काव्यलक्षणे दोषाभावनिवेशे बलवत्प्रमाशावरहेण मुख्यार्थान्वयबाधलक्षण-लक्षणा= 
कारणवैधुयंण लक्षणाया असम्मवात्‌ । अधिकमिह वक्तव्यं तु प्रागुक्तमेव । 


उपासना करनी चाहिये? इत्यादि न्यन्गय ज्ञान होता है । अतः इन वाक्यो को काव्य मानना 
- आव्यक हे । 
संस्कृत टीकाकार-महोदय ने यहाँ भी प्राचीनो की विविध झुक्तियों का वित्ररण देकर बहुत कुछ 
मम्मट-मत की मरम्मत की है, जिसको जिज्ञासुजन संस्कृत टीका देखकर समझें । 
“यह काव्य नही है? ऐसा आप किसी तरह नहीं कह सकते, कारण १ काव्य के जीत्रातुभूत 
चमत्कार के रहने पर भी यदि आप उन वाक्यों को काव्य नहीं मानेंगे तो आप जिसे काब्य मानेंगे, 
उसको भी दूसरे काब्य मानने के लिये तैयार नहीं होंगे । काब्य लक्षण में गुण और अलङ्कार के 
निवेश को असङ्गत सिद्धे करने का यह भी दूसरा पर्यास कारण है कि--:त्त्र और अलङ्कारत्व का 
अनुगमन नहीं हँ- अर्थात्‌ आज तक यह निश्चित नहीं हो सका कि उण और अलङ्कार क्या हैं, 
कितने ह, भिन्न-भिन्न आलक्कारिक उनकी भिन्न-भिन्न संख्या मानते हे । इस स्थिति में अनुगमक 
लक्षण में उनका निवेश अनुचित है, क्योकि जो स्त्रयम्‌ अननुगत ( अनिदिचत ) हैं, वे दूसरे को 
अनगत ( निश्चित ) नहीं बना सकते । यदि आप “रस में रह कर जो साक्षात्‌ रस को उपकृत करे 
बद गुण है और जो शब्द अथवा अर्थ में रह कर परम्परया रस फा उपकार करे, वह अटक्कार है? इस 
तरह गुण और अलक्कारों का अनुगम कर दिखायेंगे, तब भी “दोषरहित” कहन। तो अनुचित हो है, 
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प्राचीनमतेन पुनरादाङ्कूःघ निराकरोति-- 

न च संयोगाभाववानु वृक्षः संयोगीतिवदंशभेदेन दोषरहितं दुष्टमिति व्यव- 
हारे बाधक नास्तीति वाच्यम्‌, “मूले महीरुहो विहङ्गमसंयोगी, न शाखायम्‌' 
इति प्रतीतेरिवेदं पद्यं पूर्वार्धं काव्यमुत्त राद्धं तु न काव्यमिति स्वरसवाहिनो 
विश्वजनीनानुभवस्य वि रहादव्याप्यवृत्तिताया अपि तस्यायोगात्‌ । शौर्यादिव- 
दात्मधर्माणां गुणानां हारादिवदुपस्कारकाणामलङ्काराणां च शरीर्‌घटकत्वानु- 
पपत्तैश्च । 


स्वरसवा हिनः स्वारसिकस्य । विश्वजनीनानुभवस्य सर्वलोकानुकूल प्रत्यक्षस्य । 
अपिः पूर्वोक्तखण्डनहेत्‌ं समुच्चिनोति । तस्य दोषाभावस्य । अयोगदसम्भवात्‌ । 

यथा ताकिका वृक्षस्य मूलावच्छेदेन पक्षिसंयोगं शाखाऽवच्छेदेन तदभावं दावसाय 
पक्षिसंयोगाभावं तत्राव्याप्य वृत्ति मन्वानाः 'पक्षिसंयोगवान्‌ वृक्षः पक्षिसंयोगाभाववान्‌' 
इति व्यवहरन्ति, तथैव भ्रकृते काव्ये यत्किच्चिद्देशावच्छेदेन दोपस्य तदितरदेशा- 
वच्छेदेन दोषाभावस्य च सम्मवादव्याप्यवृत्ति दोषाभावमादाय । दुष्टं झाव्यम्‌' 
इति व्यवहारः सम्भवत्येवेति न काचिदनुपपत्तिरिति चेत्‌, स्यादेवम्‌, यदि तद्वत्‌ “इदं 
वाक्यं पूर्वार्धावच्छेदेन ( दोषविरहात्‌ ) काव्यम्‌, उत्तरार्धावच्छेदेन तु { दोपवक्तया ) 
अकाव्यम्‌' इति सर्वलोकानुमवः स्यात्‌ । स एव तु नानुव्यवसीयते । तहि कथमव्याप्य- 
वृत्तित्व दोषाभावस्य स्वीकतुँ दाक्यम्‌ । तस्याव्याप्यवृत्तित्वाभावे वा कथं व्यवहार 
उपपद्यताम्‌ । अथ यदि काव्यस्य सामान्यलक्षणे दोषाभावमनिवेश्य विशेषलक्षणे च 
निवेश्य काव्यसामान्यतात्पर्यण दुष्ट काव्यम्‌’ इति व्यवहार उपपाद्येत, तदा सगुणी 
सालङ्काराकिति विशेषणद्वयमेव शन्दार्थयोर्नोपपच्चत इति दोषस्तदवस्थ एव । तथाहि-- 
यथा शौर्यादयो गुणा लोकस्यात्मनिष्ठाः, हारादयश्चालङ्काराः शरीरनिष्ठाः, नतु 
शरीरभ्रूताः, तथा माधुर्यादयो गुणाः काव्यस्य रसनिष्टाः, अनुप्रासोपमाऊदयश्चा- 
लङ्काराश्शब्दार्थनिष्ठाः, न तु तद्रूपा एवेति शब्दार्थलक्षणस्थ काव्यस्य सगुणत्वादि- 
विशेषणानुपपत्तिरिति तात्पर्यम्‌ । 


क्योंकि लोक में “यह काव्य दुष्ट हे? ऐसा व्यवहार होता है । अर्थात्‌ काब्यपद दोषराहेत हो में नहीं 
अपितु दोपसहित में भी प्रयुक्त होता है। यदि आप कहें कि--दोपसहित में काब्यपद का प्रयोग 
मुख्य नहीं, गौण है---अर्थात्‌ निर्दोष वाचक काव्य पद की सदीप में नहा लक्षणा है, तो चट भो ठीक 
नहीं, कारण ? मुस्यार्थत्राथ, मुख्यार्थं से सम्बन्ध, रूढि अथवा प्रयोजन (जो लक्षणा के कारण माने 
गये हैं ) के विना लक्षणा हो ही नहीं सकती । 

“अदोष? इस विशेषण को सङ्गत सिद्ध करने के लिये शाचीनों ने एक और नवीन शुक्त दी है, 
उसका भी खण्डन करते हैं “न च संयोगाभाववान्‌? इत्यादि । पूर्व पक्ष वालो का कथन दै कि जैसे 
एक ही तरु के मूल देश में पक्षि प्रभृति का संयोग और शाखा देश में उसका अभाव जव रहता है, 
अर्थात्‌ वृक्ष की जड में पक्षी वेढा हो और डाळ पर वह न बैठा हो तव “संयोगाभाववान्‌ दक्ष: संयोगी? 
( संयोग-रहि० &क्ष संयोग वाला है ) ऐसा व्यवहार होता है, उसी तरह एक भी वाक्‍य अंश-भेद 
से दोषरहित ( काव्य) ओर दुष्ट ( अकाव्य ) कहलायगा । परन्तु यह कथन भी उनका उचित नहीं, 
क्योकि “मुले महीरुहों विहज्ममसंयोगी न शाखायान? ( वृक्ष जड़ में पक्षी हे और डाळ पर नहों ) 
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पर्यन्ते विश्वनाथक्ृतं काव्यलक्षणमाक्षिपति-- 
यत्तु “रसवदेव काव्यम्‌ इति साहित्यदपंणे निर्णीतम्‌, तन्न, वस्त्वलङ्कार- 
` प्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्ते: । न चेष्टाऽऽपत्तिः, महाकविसम्प्रदायस्या- 
कुली भावप्रसङ्गात्‌ । तथा च जलप्रवाहवेगनिपतनोत्पतन भ्रमणानि कविभिर्वेणि- 
तानि, कपिबालादिविलसितानि च । न च तत्रापि कथञ्चित्‌ परम्परया रस- 
स्पर्शोऽस्त्येवेति वाच्यम्‌, ईच्शरसस्पशंस्य 'गोश्वलति' 'मृगो घावति' इत्या- 
दांवतिप्रसक्तत्वेनाप्रयोजकत्वात्‌ । अर्थमात्रस्य विभावानुभावव्यभिचायंन्यतम- 
त्वादिति दिक्‌। 


वस्तुतस्त्वलङ्का राणा मुपस्का रकत्वेषपि शब्दार्थाव्यतिरेकस्य ध्वनिकारायज्धी- 
कारान्न शरीरघटकत्वानुपपत्ति: । समाधानान्तरमपि प्रागुक्तरीत्या विधेयम्‌ । 

रसवद्‌ रसादिव्यक्षकं काव्यमिति शेषः । यस्त्वलद्धारप्रधानानां प्राधान्येन 
वस्तुव्यञ्जकानाम्‌ “पन्थिअ ! ण एत्य’ इत्यादीनाम्‌, प्राधान्येनालङ्कारव्यञ्जकानाम्‌ 
'मङ्लासहस्समरिए' इत्यादीनां च अकाव्यत्वापत्ते रसादिव्यज्ञकत्वाभावात्‌ । 
सम्प्रदायः पारम्परिक: समुदाचारः । आकुलीभाव उच्छेदः । तथा चेत्यादिना सम्भ्र- 
दायस्य प्रदर्शनभ्‌ । जलस्य प्रवाहो निपतनं नीचैर्गमनम्‌, उत्पतनमुच्चैगमनं च । 
कपीनां बालानां वालाकानां च विलसितानि क्रीडाशचेष्टा वा । आदिपदेन पक्षिप्र- 
भृतीनां परिग्रहः । तत्रापि जलप्रवाहादिवणनेष्वंपि। यथाकथञ्चित्‌ परम्परया 
स्वव्यञ्गकविभावादिप्रतिपादकत्वेन । स्पर्श: सम्वन्धः । अतिभ्रसंक्तत्वेना तिव्याप्तत्वेन । 
अप्रयोजकत्वान्निष्फलत्वात्‌ । अथंमात्रस्य सवेषामेव पदार्थानाम्‌ । 


रसादिव्यज्ञकवाक्यमात्रस्य काव्यत्वाङ्गीकारे काव्यत्वेन सर्वानुमतेष्वपि वस्तु 
मात्रस्यालङ्कारमात्रस्य वा व्यञ्जकेषु वाक्येष्वव्याप्तिः । तदापत्तेरभ्युपगमे तु भाचीन- 


ऐसी स्त्रारसिक प्रतीति सब लोगों को होती है, अतः संयोग को अव्याप्यवृत्ति माना है, तदूवत्‌ यदि 
“यह पद्य पूर्वार्थ में काव्य हे और उत्तरार्ध में नहीं? ऐसी प्रतीति होती रहती, तो काव्यत्व को भी 
अन्याप्यदृत्ति मान सकते ये, सो होती नहीं । अर्थात्‌ अन्याप्यवृत्ति पदार्थ ही एक आधार पर अंशभेद 
से कहो रहता, कहीं नहीं भी रहता, जैसे, उक्त संयोग । जो पदार्थ व्याप्यवृत्ति है, (जैसे कान्यत्व) वह 
तिल में तेल जैसे जब रहेगा, तब सम्पूर्ण आधार में ही, नहीं तो कहीं नहीं, अत: उक्त दृष्टान्त के 
मुताबिक “दोप-रहित दुष्ट' यह व्यवहार नहीं हो सकता है। एक बात और हे--जिसके कारण गुण 
तथा अलक्कार काब्यछक्षण में प्रविष्ट नहीं हो सकते | वह यह है कि जिस तरह शूरता एवं वीरता 
प्रभृति आत्मा के धमे हैं, शरीर में नहीं रह सकते, वैसे ही गुण भी काव्यात्मा रस के धर्म हैं, 
शब्द और अर्थ ( जो काब्य के शरीर हैं) में नहीं रह सकते हे और जिस तरह अलङ्कार (हार आदि) 
शरीर को शोभित करने वाळी चीजें हैं शरीर के अवयव नहीं, डली तरह कान्यालझार, अनुप्रास, 
उपमा प्रभुति कान्य-शरीर-शाब्दार्थं को अलङ्कृत करने वाले हे, अतः उसके ( शरीरस्थानीय शब्द 


>. 


अथे के ) अवयव नहीं हो सकते है । 

अब पण्डितराज, दर्पणकार विश्वनाथकृत कान्य-लक्षण की खण्डनात्मक समीक्षा करते है-“यत्तु' 
इत्यादि । “विज्लनाथ! ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है, उनके अनुसार काव्य में रस का 
- रहना नितान्त आवश्यक है, उसके बिना कोई वाक्य काव्य नहीं कहला सकता । परन्तु उनका उक्त 
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इत्यं काव्यस्य लक्षणं निरूप्य कारणं निरूपयति 

तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा। सा च काव्यघटनानुक्लशब्दा- 
थोपस्थिति: । तद्गतं च प्रतिभात्वं काव्यकारणताऽवच्छेदकतया सिद्धो जाति- 
विशेष उपाघिरूपं वा खण्डम्‌ । 


सम्प्रदायस्योच्छेदः । तद्रक्षायै तेषु विभावादिद्वारकरसादिसम्बन्धकल्पनायां तु 
“गौश्चलति’ इत्याद्यचमत्का रकवाक्येष्वतिव्याप्तिः स्यादिति सारम्‌ । 
इह शब्दमात्रस्य काव्यत्वाङ्गीकारे पुरस्तात प्रतिपादितानि दूषणान्यप्याकलनीयानि । 
शास्त्रिचरणास्तु--प्रकृते रसरूपेण परिणंस्यमानरत्यादिविषयकसंस्का रोदूबोघ 
कताया असार्वेत्रिकत्वादियं प्रौढिः, विसिष्टवाक्यार्थानां रसतात्पयंकत्वाभावे तत्सा- 
मग्रीघटकोदूवोधकताया अभावात्‌ । यत्र त्वस्ति तत्तात्पर्यंकत्वम्‌, तत्राक्षेपादिष्यत एव 
विशिष्टवोधजननमुखेन चमत्कारित्वम्‌ । यथाऽह 
'सद्भावश्चेद्‌ विभावादेद्वयोरेकस्य वा भवेत्‌ । 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥' इति । 
एवश्व जलप्रवाहादिवर्णनेऽप्युक्तरीत्या महावाक्यार्थधीद्वारा वा रसोद्बोधकत्वस्य 
सत्त्वात्‌ काव्यत्वस्य न क्षतिः ।' इति व्याजह्नः । 
तस्य काव्यस्य । चस्त्वर्थकः । कविगता कविसमवेता । केवला तन्मात्रम्‌, न 
तु व्यृत्पत्त्यभ्यासावपि । प्रतिमा नव-नवोन्मेषशालिनी बुद्धिः, प्रज्ञा नवनवोन्मेष- 


कथन युक्तिसंगत नहीं जँचता । कारण ? यदि उनका कथन मान लिया जाय, तव जिन कार्य्यो में 
वस्तु-तर्णन अथवा अलक्कार-वर्णन ही मुख्य है- अर्थात्‌ “पथिक ! नात्र संस्तरमस्ति, महिलासहत्त- 
भरिते? इत्यादि स्थलों में जहाँ क्रमशः वस्तुव्यज्ञय तथा अलक्कारव्यज्ञय का वोध ही चमत्कारजनक 
है--वे सव काब्य, काव्य नहीं कहला सकेंगे । वे सब वाक्य काव्य नहीं ही हैं, ऐसी इष्टापत्ति तो 
नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी इष्टापत्ति करने पर महाकवियों की चिरकाळ से आने वाली न्याव- 
हारिक परम्परा उच्छिन्न हो जायगी । उन लोगों ने समय-समय पर जल के प्रवाह, वेग, पतन, 
उच्छठन और श्रमण एवं बन्द्रों और वाळकों की क्रीड़ाओं का वर्णन अपने में किया है । क्या आप 
उनको अकान्य कहेंगे १ यदि आप कहें कि नहीं जी, हम उनको अकाव्य क्यों कहेंगे, वे सब कान्य हैं 
और इसलिए काव्य हैं, कि उनमें रस का स्पर्श है, क्योंकि वे सब वर्णित पदार्थ किसी न किसी रस 
के उद्दीपन विभाव ही तो रहते, फिर रस का सम्बन्ध तो हो ही गया । इसका उत्तर पण्डितराज. 
कहते हैं--वाहजी, ऐसा रस-स्पशै भी कहीं कान्य कहलाने का कारण हो सकता है! यदि हाँ, तो 
फिर 'गौरचलति, खगो धावति? ( बैल चलता है, मृग दौड़ता है) ये सब वाक्य क्यों नहीं काव्य 
कहलाते ? जब कि किसी तरह रसस्पर्श यहाँ भी हो सकता है । कहने का तात्पर्यं यह है कि संसार 
की सभी वस्तुएँ विभाव-अनुभाव अथवा व्यभिचारिभाव हो सकती हैं, फिर तो दुनिया के सभी 
वाक्य काब्य कहळाने लग जायें । अतः रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानना युक्तिसंगत नहीं । 
म० म० गङ्गाधर शाखीजी ने यहाँ भी पण्डितराज के मत का खण्डन किया है, उनकी विचारशैली 
संस्कृत टीका में देखनी चाहिये । 

पूर्वोक्त रीति से काव्यलक्षण निरूपण कर लेने के वाद पण्डितराज काब्यकारण का निर्देश करते 
हैतस्य च कारणम? इत्यादि। मन्मट आदि प्राचीन आचार्यो ने शक्ति! निपुणता और 
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शालिनी ध्रतिभोच्यते ।' इति प्राच्योक्तेः सा प्रतिभा । काव्यस्य घटनाया रचनाया 
अनुकूलस्य जनकस्य शब्दार्थोमयस्य उपस्थितिः स्मृतिझेटिति स्फूतिरिति यावत्‌ । 
अनुकूलत्वान्तमुपस्थितिविशेषणं वा । तद्गतं प्रतिभा निष्ठम्‌ । स्वविषयकज्ञानसमवा- 
यित्वसम्बन्धेन काव्यं प्रति समवायेन प्रतिभा कारणमिति कार्यकारणभावात्मकानुकूल- 
तर्कमलकात 'स्वविषयकज्ञानसमवायित्वसम्बन्धाव च्छिन्नकाव्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरू- 
पिता समबायसम्बन्धावच्छित्ना प्रतिभानिष्ठा कारणता किच्चिद्धर्मावच्छिन्ना, कारण- 
तात्वातु, घटनिष्ठकार्यंतानिरूणितदण्डनिष्ठका रणतावत्‌' इत्यनुमानात्‌ सिद्धः प्रमाणित:, . 
*नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌' इति जातिलक्षणसमन्वयाच्च जातिविशेषः । उपाधित्व- 
स्य त्यागे जातित्वस्य चाङ्गीकारे तत्र बीजानुपलम्भान्नीलघटत्ववत्‌ सखण्डोपा धिरूपं 
वा प्रतिभात्वम्‌ | तस्य च नवनवोन्मेषञञा लित्ववैशिष्टयादखण्डत्वासम्भवाद्‌ 'अखण्डम्‌' 
इति पाठस्त्वसङ्गत एव । 


काव्ये भ्रतिभामात्रस्य कारणत्वं तु न विचारसहम्‌, अनुपहसनीयकाव्यत्वावछिनन- 
कार्यतानिरूपितकारणताया दण्डचक्रादिन्यायेन प्रत्येकं प्रतिमाभ्रश्ृतिषु त्रिष्वपि स्वीका- 
रस्यापरिहार्यत्वात्‌ । तथा चाहुः शास्त्रिण:--अत्र प्रतिभा कारणं तत्र व्युत्पत्तिस्तु 
विभूषणम्‌ । भूशोत्पत्तिकृदम्यास: ॥' इति क्रमेण विशिष्टकाव्यं प्रति त्रितयस्यैकसा- 
मग्रीवटकतावाद एवोपपन्नः । शक्तिहि ढिविधा उत्पादिका व्युत्पादिका च । आद्यया 
पदसङ्घातस्य योजनेऽपि द्वितीयस्या अभावे विनेयसमवेतविलक्षणवाक्यार्थधियोऽसम्भ- 
वेन लोकोत्तरवर्णनानंपुण्यस्य कविगतस्याभावाद्‌ विशिष्टकविकर्मतायास्तत्सत््त एव 
सम्भवात्‌ । तत्र द्वितीयैव निपुणता नाम । अभ्यासो लोकोत्तरत्वं प्रत्येवोपयुज्यते । 
तथा च लोकोत्तरवर्णनानिपुणताविशिष्टकविकर्मरूपं काव्यं प्रति त्रितयस्यैकसामग्री- 
घटकत्वमुचितमेव ।' इति । 


अभ्यास! इन तीनों को काब्य के प्रति कारण माना है। परन्तु पण्डितराज ऐसा नहीं मानते, वे 
कहते हैं--केवल प्रतिभा ही काव्य का कारण है और प्रतिभा कहते है--काव्यनिर्माण के लिए जो 
शब्द तया अर्थ अनुकूल, उपयुक्त हों, जिनसे काव्य निर्माण हो सके, उनकी उपस्थिति को, अर्थात्‌ 
कान्यनिर्माण के लिये जहाँ जिस शब्द की और जिस अर्थ की आवश्यकता हाँ, वहाँ तत्काल उसका 
स्मरण हो जाना प्रतिभा है । कोशकार ने भी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि को प्रतिभा कही है । प्रतिभा 
में रहने वाळा प्रतिभात्व एक जाति विशेष है, जिसकी सिद्धि के प्रसङ्ग में निम्नलिखित तें 
समझनी चाहिये--जाति की सिद्धि दो :कार से होती है, किसी-किसी जाति की सिद्धि अनुगता- 
“ कार ( एक तरह की ) प्रतीति से होती हैं, जेसे घटत्व आदि जाति की. सिद्धि सव घरों में होने वाली 
“घट: घट? इस तरह की एकाकार आपामर प्रतीति से होती है और किसी-किसो जाति की सिद्धि 
अनुमान से होती है, जेसे द्रव्यत्व आदि जाति कौ | अब हमें यहद विचार करना हें कि प्रसङ्घम्राप्त 
प्रतिभात्त जाति की सिद्धि केसे होगी ? उत्तर यह हैं कि अनुमान से । अर्थात्‌ स्त्र ( काव्य ) त्रिपयक- 
श्ञान-समवायित्त्र-सम्बन्ध से काव्य के प्रति समवाय सम्बन्ध से प्रतिभा कारण है, इस कार्यकारण भाव के | 
सिद्ध हो जाने पर तन्मूलक अनुमान ( जिसका आकार संस्कृत टीका में लिखित है). प्रतिभात्व 
जाति की सिद्धि होगी । आशय यहद है कि सभी कारणतायें किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न हुआ 
करती. हैं, अत: प्रतिमा में रहने वाळी कारणता भी किसी धर्म से अवच्छिन्न अवश्य होगी और वह 
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काव्यकारणीभूताया: प्रतिभायाः कारणमा ह्‌ 
तस्याश्र हेतुः कचिद्‌ देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्टम्‌, कचिञ्च विल- 
क्षणव्युत्पत्ति काव्यकरणाभ्यासौ । 


इदं पुनरिहावगन्तव्यम्‌-केचन मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽ 


भिधेयस्य । अक्लिष्टानि पदानि च विमान्ति यस्यामसौ शक्तिः । इत्यभियुक्तोक्तेः 
श क्तिरब्दव्यपदेश्यं कवित्ववीजभूतं भावनामयं वासनास्वरूपं वा देवताश्रसादादिजन्यं 
संस्का रविशेषं काव्यक़ा रणीभ्रूतप्रतिमात्वेनो ररीकुवन्ति। तथा च 'प्रणिधानसहङृते 
चेतसि यो झटित्युदूबुघ्यते क्लिष्टपदपदार्थगोचरः संस्कारः सा प्रतिमा विद्वदादि- 
पदभ्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ।' इति तदीयमाख्यानम्‌ । 

परे तु -असौ कविरमुं विषयं घटयत्विति सारस्वतेच्छास्वरूपं देवताप्रसादमेव 
शक्तिमभिधाय तत्त्वेनामिदधते । अपरे तु देवताप्रसादादिजन्यमदुष्टमेव प्रतिमामम्यु- 
पगत्य कवित्वस्य नि मित्ततयाऽचक्षते । 

तत्र नायः पक्षः क्षोदक्षमः' संस्कारस्य तादुश्यस्मृत्यात्मकर्फूतिमात्रजनकत्वेन 
काव्यं प्रत्यजनकत्वात्‌ “प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिनोच्यते’ इति कोशानुशासन- 
विरोधाच्च । न वा द्वितीयः, तादुशदेवतेच्छायाः कालादिवत्साधारणकारणत्वेना- 
साधारणकारणतया परिगणनानुपपत्तेः । नापि तृतीयः, कार्यमात्र प्रत्यदृष्टस्यापि 
साधारणकारगताया एव सर्वंसम्मतत्वात्‌, अदुष्टस्य प्रतिभाकारणताया वक्ष्यमाण 
त्वेन काव्यं भ्रत्ययथासिद्धेदुर्वारत्वाच्च । 

तस्मा दुल्लिखितक्रोशसाहाय्येन काव्यघटनानुकूलपदपदार्थविषयकझटितिस्फूतिवपुषं 
बुद्धिविशेषमेव प्रतिभापदार्थ काव्यजनकतया निश्चिन्वन्त्यर्वाः्वः । 

तस्याः भ्रतिमायाः क्वचिन्न तु सर्वत्र । महापुरुषा विपुलतपोमा हात्म्यमाजः सिद्ध- 
पुरुषप्रसादोऽनुग्रह इत्यनर्थान्तरम्‌ । आदिपदेनोग्रतपस्याप्रभृतेः ` परिग्रहः । अदुष्टं 
पुण्यम्‌ । विलक्षणा नानाविधलोकवृत्त-शास्त्र-काव्येतिहासप्रभृतिपर्यालोचनभसूता, 
व्यत्पत्तिनिपुणता विशिष्टज्ञानमिति यावत्‌ । विलक्षणः काव्यज्ञसिक्षाप्रयोज्यः । 
काव्यस्य करणे निर्माणेऽम्यासः पौनःपुन्येन वृत्तिश्च हेतुरिति शेषः । 

कस्यचिद्‌ देवताऽदिग्रसादजन्यादुष्टेन॑व, कस्यचित्‌ पुनर्व्युत्पत्त्यम्यासाम्यामेवो- 
त्पादिता प्रतिभा काव्यं जनयतीति सारम्‌ । 
धर्म ग्रतिभात्व से अतिरिक्त हो नहीं सकता । यद्यपि यहां भी यह शङ्का उपस्थित की जा सकती है 
कि- उक्त अनुमान से जिस प्रतिमात्त्र की सिद्धि हुई, वह जातिरूप हं, धर्ममात्र नहीं इसमें क्या 
प्रमाण ? इसका उत्तर यह हे कि उस प्रातिमात्त्र को धर्ममात्र मानने. से उसका अनन्त ध्वंस, अनन्त 
प्रागभाग और अनन्त सृष्टि मानने पड़ेंगे, क्योंकि धर्मरूप में वह प्रतिभात्त्र अनित्य हो होगा । इसी 
गौरव के भय से प्रतिभात्व को नित्य जाति मान लेते हैं, ऐसा मान लेने से कोई क्षति हुई दां नहीं 
और लाघव हुआ, सो लाभ अलग । अथवा प्रतिभात्व को जाति न मान कर नीळघटत्व के ऐसे 
सखण्ड उपाधि ही मान ळें । ह 

काव्यकारणीभूत प्रतिभा का क्या कारण हे, इसका अव विचार करते है-*तस्याश्च हेतुः 
इत्यादि । प्रतिभा के कारण दो हैं--एक तो, किसी देवता अथवा किसी महात्मा पुरुप की प्रसन्नता 


३० रसगङ्गाघरः 


अदृष्टादीनां स्वातन्त्र्येण श्रतिमां प्रति कारणत्वं व्यवस्थापयति--- 
न तु त्रयमेव, बालादेस्तौ विनाऽपि केवलान्महापुरुषप्रसादादंपि प्रतिभोत्पत्तः । 


दशितस्य व्यभिचारस्य वारणमाशद्धूय निरस्यति-- 
न च तत्र तयोजंन्मान्तरीयथो: कल्पनं वाच्यम्‌, -गौरवान्मानाभावात्‌ 


कार्यंस्यान्यथाऽप्युपपत्तेश्च । 

त्रयमदुष्टंव्युत्पत्तिरम्यासश्च, कारणमिति शेषः । तौ व्युत्पत्त्यम्यासौ । प्रसादपदं 
तज्जन्यादुष्टपरम्‌ । प्रतिभोत्पत्तेदंशँना दिति शेष: । 

अयं भावः--्रतिभात्वावच्छिन्तं प्रत्यदुष्टस्य व्यूत्पत्त्यभ्यासयोश्च तृणा रणिमणि- 
न्यायेनैव कारणता, अन्यथा कणपूरप्रभृतीनां' बाल्य एव व्युत्पत्त्यभ्यासवं धुर्येऽपिः प्रति- 
ओोत्पत्तेदंशेनाद्‌ व्यभिचारः स्यात्‌ । पृथक्का रणत्वे तु कार्यताऽवच्छेदककोटावव्थवहितो- 
त्तरत्वनिवेशेन व्यभिचारो वारणीयः । 

नागेशमट्टास्तु--“विलक्षणत्रितयजन्यप्रतिमा चातिविलक्षणा, तज्जन्यं काव्यं 


चातिविलक्षणमेवेति न दोष. इति वदन्ति । 

तत्र महापुरुषादिप्रसादमात्रात्‌ प्रतिमोत्पत्तिस्थले । तयोर्व्युत्पत्त्यम्यासयोः । तस्मि- 
न्नेव वालेऽन्यस्मिञ्जन्मनि विद्यमानयोः । कल्पनमनुमानम्‌ । न चेति वाच्यमिर्त्यनेनानु- 
षक्तम्‌ । गौरवं तादुशानुमानविधानेन । मानामावस्तत्त्रितयस्य समुदितस्य कारण- 
तायाम्‌ । कार्यस्य प्रतिभायाः । अन्यथाऽपि केवलादुष्टेनापि । 


से उत्पन्न भाग्यविशेष और दूसरा--बिलक्षण ( विविध लोकाचार, शाख, काव्य इतिहास, प्रभृति के 
पर्यालोचन से होने वाली ) व्युत्पत्ति ( निपुणता-विशिष्ट ज्ञान ) और पुनःपुनः काव्य बनाने का 
अभ्यास--अर्थात्‌ किसी में देवता या महात्माओं की कृपा से नवनवोन्मेपझालिनी बुद्धिरूपा प्रतिभा 
उत्पन्न होती है और किसी में ऱ्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा उत्पन्न होती हे, व्लेनों ही प्रतिभाओं 
का कार्य यह होता है कि काव्यधारा प्रवाहित हो उठती है- उक्त प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति काव्य-निर्माण 
करने में सफळ सिद्ध होता है। 
प्रतिभा के प्रति अदृष्ट, पृथक्‌ और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास, पृथक्‌ कारण है, सम्मिलित नहीं, इसी 
बात को युक्ति से स्पष्ट करते हँ--“न तु त्रयमेच” इत्यादि । कहने का भात्र यह है कि अदृष्ट, व्युत्पत्ति, 
अभ्यास ये तीनों मिलाकर प्रतिभा को उत्पन्न करते हैं, ऐसी बात नहीं हैं, अपितु पूर्वोक्त रीति से 
कहीं अदृष्ट स्वतन्त्र तथा प्रतिभा का उत्पादक होता है, और कहीं व्युत्पत्ति तथा अभ्यास मिलकर 
प्रतिभा की सृष्टि करते हैं । यदि तीनों मिलकर ही प्रतिभा की सृष्टि करें, तब तो किसी बालक 
में महापुरुषों के इपामात्र से जो प्रतिभा उत्पन्न होती देखी गई है, ( कवि कर्णपूर के विषय में इस 
इस तरह की कित्रिदन्ती है ) वहाँ उक्त कार्यकारणभाव व्यभिचरित हो जायगा, अर्थात्‌ जिस बच्चे ने 
कभी व्युत्पत्ति नहीं बनाई, अभ्यास नहीं किया फिर भी उसमें केवळ महापुरुष कृपा से प्रतिभा उत्पन्न 
हो गई, उसमें सम्मिलित कारणवादी के हिसाव से कारण के विना ही कार्य हुआ, इसी को व्यभिचार 
कहते हैं । 
अदृष्ट आदि समुदित कारणतावादी द्वारा उक्त व्यभिचार-वारण के लिये उपस्थित किये गये 
समाधान का खण्डन करते हँ--“न च तन्न तयोः इत्यादि । जहाँ कहीं आपको च्युत्पत्ति-अभ्यास 
१. पन्रवर्षबयस्कस्य मूकस्य कर्णपूरस्य सुखे प्रसच श्री कृष्णचेतन्येनाबुख्यग्र 
कनिताशक्तिराविर्मावितेति जनश्रुति । | pt 5“ 
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उत्तरपक्षस्याशयं विवृणोति 

लोके हि बलवता प्रमाणेनागमादिना सति कारणतानिर्णये पश्चादुपस्थि- 
तस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मान्तरीयमन्यथाऽनुपपत्त्या कारणं घर्माधर्मादि 
कल्प्यते । अन्यथा तु व्यभिचारोपस्थित्या पुर्वरवृत्तकारणतानिणेये भ्रमत्वप्रतिप- 
त्तिरेव जायते । 


यथा नास्तिकग्रन्थेषु मङ्गलामावेऽपि समाप्तिदशनादुपस्थितस्य व्यभिचारस्य 
वारणाय जन्मान्तरीयं तन्मङ्गलमनुमीयते, तथैव कविकर्णपूरादिवालेष्वपि साम्प्रति- 
कव्युत्पत्त्यम्यासयोविरहेऽपि प्रतिमोत्पत्तिदशंनाज्जन्मान्तरीयौ व्युत्पत्त्यम्यासावनुमेया- 
विति व्यभिचाराभावात्‌ त्रयाणां समुदितानां कारणतायाः सिद्धिरिति पूर्वपक्षाशयः । 

जन्मान्त रीयव्युत्पत्त्यम्यासयोरिहानुमितौ गौरवम्‌ । तथा मङ्गलसमाप्त्योः कार्य 
कारणभावः प्रमाणान्तरसिद्ध इति तत्र क्वचिदुपस्थितव्यमिचारवारणाय मङ्गलानुमान- 
भारः सोढव्यो भवति, प्रकृते तु कार्यकारणभाव एव प्रमाणामाव इति तद्गौरवमसह- 
नीयमेव । किश्च यदि व्युत्पत्त्मम्यासी विनाऽदुष्टात्‌ क्वचिदपि प्रतिमा नोत्पद्येत, 
तदैवानायत्या तत्कल्पनमौचितीं चुम्बेत्‌ । न तु तथा, प्रकृत एव व्यभिचारस्य स्फुट- 
त्वात्‌ । एतावतैव कार्यानुपपत्तिरेवात्र मानमित्यपि न वक्तुं शक्यम्‌ । तस्मात्‌ कुतो 
व्युत्पत्त्यम्यासयोरिह कल्पना, कथं वा समुदितानां त्रयाणां करणतेत्यृत्तरपक्षस्य 
तात्पर्यम्‌ । 

लोके सवंत्र ध्रक्ृतेतरस्थलेषु । आगमः श्रुतिः, तदादयः स्मृतीतिहासप्रश्तयः । 
श्रमाणस्य बलवत्त्वं श्रुत्यादिरूपत्वात्‌ । अन्यथा बलवत्तरश्रुत्या दिश्रमाणहेतुकका रण- 
तानि्णयाभावे तु । पू्ंवृत्ते प्राजाते कारणताया निणये निश्चयात्मकज्ञाने । 
अमत्वस्य प्रतिपत्तिः श्रतीतिः । एवकारस्तादृशनिर्णयस्य भ्रामाण्यव्यावृत्त्या कार्यासाधः 
कत्वं सूचयति । 


के बिना अद्रृष्टमात्र से प्रतिभा उत्पन्न होती दीखती है, वहाँ भी अदृष्टमात्र से प्रतिभा नहीं हुई है, 
अपितु अदृष्ट, व्युत्पत्ति, अभ्यास इन तीनों से ही यद्यपि उसने इस जन्म में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास 
लदी किये, तथापि जन्मान्तर [ पूर्वजन्म ] में अवश्य किये होगे, ऐसी कसना करेंगे, सो भी टीक 
नहा, क्योंकि पूर्वेजन्मगत व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की सिद्धि अनुमान प्रमाण से ही तो करेंगे और 
अनुमिति-सामग्री को जुटाने में गौरव होगा दूसरी वात यह कि- इन तीनों को सम्मिलित रूप में 
प्रतिभा के प्रति कारण मानने में प्रमाण नहीं हैं । यदि आप कहें कि प्रमाण हैं क्‍यों नहीं, कार्यानु- 
पपत्ति भी तो एक प्रमाण है--अर्थात्‌ तीनों को कारण विना माने कार्य होता नहीं, अतः तीनों को 
कारण मानिये ? परन्तु यह दलील भी सङ्गत नहीं, कारण ? जब अदृष्टमात्र से कार्य होते देखते हैं, 
-तब कार्यानुपपत्तिरूप प्रमाण का यहाँ अवसर ही नहीं है । 

उक्त वातों का ही स्पष्टीकरण करते है--“लोके हि! इत्यादि । नास्तिक अन्धो में मङ्गल के विना 
समाप्ति हो जाने से उपस्थित व्यभिचार-वारण के लिये जेसे आचार्यो ने जन्मान्तरीय मङ्गल की 
"कल्पना करने में होने वाले गौरव को सह्य माना है, उसी तरह यहाँ जन्मान्तरीय व्युत्पत्ति एवम्‌ 
झभ्यास की कसना करने में जो गौरव होगा, उसको सहना चाहिये । हाँ, दृष्टान्त तो आपने खोज 
निकाला परन्तु यहाँ वह लागू नहीं हो सकता क्योकि वेदादि प्रवल ध्रमाणों से जब किसी कार्य के 
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तत्र मतान्तरं निराकरोति 
नापि केवलमदृष्ठमेव कारणमित्यपि शक्यं वंदिलुम्‌, कियन्तञ्चितु कालं 
काव्यं कर्तृमशक्नुवतः कथमपि सञ्जातयोरमुत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभायाः प्रादुर्भा- . 
वस्य दर्शनात्‌ । 


यदि श्रुत्या दिप्रमाणैः कार्यकारणभावेऽवधारिते क्वचिद्‌ व्यभिचार आपतति, 
ताहि तत्र तादृशम्रमाणानुरोधेनोपस्थितव्यभिचारवारणाय जन्मान्तरीयकारणानुमान- 
विधादगौरवमगत्या मृष्यते । तादुशप्रमाणविरहे तु तादुक्कार्यका रणभावज्ञानस्येव 
भ्रमात्मकत्वमङ्जीक्रियत इति सम्प्रदायः । प्रकृते तु प्रमाणामावान्नैव तदनुमितिरिति 
भावः। 

नापीति वदित्‌ं शक्यमित्यनेनान्वेति । केवलपदं स्पष्टार्थम्‌, एवकारोपादानात्‌ । 
कारणं प्रतिमां प्रतीति दोषः । अदुष्टं पुण्यम्‌, पापस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ ! अपिः प्रागुक्त- 
पक्षस्य समुच्चायकः । काव्यकरणेऽशकतिर्व्युत्पत््यम्यासयोविरहेण प्रतिभानुदयात्‌ । 
कथमपि केनापि तादुशविद्दवविरतसहवासादिना प्रकारेण | व्युत्पत्त्यभ्यासयोः 
सतोरिति. शेषः । 


अदुष्टा भावेऽपि क्व चित्‌ व्युत्पत्त्यम्यासाम्यामेव प्रतिभोत्पत्तेरुपलम्भेन व्यभिचारान्न 
सर्वाः प्रतिमाः प्रत्यदुष्टमेव कारणम्‌, किन्तु व्यृत्पत््यम्यासावपि । किञ्च यद्यदृष्टमेव 
कारणं स्यात्‌, तहि तत्र व्युत्पत्त्यम्यासोत्पत्तेः प्रागपि कदाचित्‌ प्रतिभा प्रादुर्भूय काव्यं 
जनयेदित्यमिम्रायः । 


. प्रति कोई कारण निश्चित हो चुका रहता है और किती स्थलतरिशेष पर उस कार्यका रणसात्र में व्यभि- 
` चार (कारण के विना भो कार्य हो जाना या कारण के रहने पर भी कार्य का न होनी), उपस्थित होता 
हे तव अगत्या ( क्योंकि वेदादि मिथ्या नहीं हो सको ) जम्मान्तरीय कारण की कना की जाती हुँ, 
परन्तु जहाँ वेदादि 5माग से कायेक्रारणभात्र निश्चित नहीं हुआ है बक्ति स्त्रं हम आप पक प्रकार 
के कार्यकारण भाव को मान बेडे हैं, वहाँ यदि पीछे किसी जगह व्यभिचार आपतित होता है, तव 
यही समझा जाता दै कि हम लोगों का कार्यकारणमात्रज्ञान सही नहीं था, भ्रम था अर्थात्‌ “मङ्गछ 
उमाभि के प्रति कारण ६? ऐसा कार्यकारणमात्र वेदवो मित हैं, अत: नास्तिक-9न्ध में व्यभिचार होते 
देखकर नास्तिक-ङ्ृत-जन्मान्तरीय मङ्गल की कल्पना को जाती है, यहां तो प्रतिभा फे प्रति अद्टष्टादि- 
त्रितय र lo नहीं अपितु स्रकर्यित हे, अतः इस जगह व्यभिचार उपस्थित होने 
पर जन य व्युत्पत्ति, अभ्यास को कल्पना नहीं की जा सकती है 
हे--कार्येजनन में असमर्थ है, यही माना जायगा । 3 2 चान 
अब अद्ष्टमात्र कारणतात्राद का निराकरण करते हे--'नापि? इत्यादि । यदि कोई कहे कि 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को पथक्‌ कारण मानने की आवश्यकता ही क्या है? अदृष्टमात्र को सब जगह 
प्रतिभा के प्रति कारण मान लीजिये तो सो भो ठीक: नहीं, कारण ? कतिपय मनुष्य ऐसे भी देखने में 
आते हैं, जो बहुत काल तक काव्य बनाना नहीं जानते, पर कुछ समय के वाद जब किसी तरह 
च्युत्यत्ति तथा अभ्यास हो जाता है, तव उनमें प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है, वे काव्यनिर्माण करने 
छगते हैं अर्थात्‌ वहां अदृष्ट के अभाव में भी केवल व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा की उत्पत्ति देखते 
हैं, अत उन दीनों को भी पथकर प्रतिमा के प्रति कारण मानना उचित है 


t 
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तत्राप्याशङ्कां खण्डयति-- 
तत्राप्यदृष्टस्याद्धीकारे प्रागपि ताभ्यां तस्याः प्रसक्तेः । 
भूयोऽत्राभिनिवेशिनो मतमुपन्यस्य निरस्यति-- 
न च तत्र प्रतिभायाः प्रतिबस्धकमदृष्टान्तरं कल्प्यमिति वाच्यम्‌, ताइृशाने- 
कस्थलगताषदृष्टद्वयकल्पनापेक्षया क्लृप्तव्युत्पत्त्यभ्यासयोरेव प्रतिभाहेतुत्वकल्पने 
लाघवात्‌ । अतः प्रागुक्तस रणिरेव ज्यायसी । 


SMS सक स क > >> 

तत्रापि किच्चित्कालानन्त रोत्पन्नव्युत्पत्त्यम्यासोत्तरजायमानप्रतिमोत्पत्तावपि । 
अदृष्टस्याङ्गीकारे कारणत्वेनेति शेषः। ताम्यां व्युत्पत्त्यम्यासाम्याम्‌ । तस्याः 
प्रतिभायाः । प्रसक्तेरुत्पत्त्यापत्तेः । 

ननु तादृशस्थले तत्र पुरुपेऽदुष्टं तिष्ठत्येवेति तेनैव प्रतिमा जन्यते, न तु व्युत्पत्त्य- 
म्यासाभ्यामिति चेत्‌, तदाऽदृष्टस्य तत्र जन्मनः प्रभृत्येव विद्यमानतया व्युत्पत्त्यभ्यासो- 
त्पत्तेः पूर्वमपि प्रतिमोत्पत्तिरापद्यत इत्यदृष्टमात्रस्य कारणत्वं दुर्वंचमेवेति तात्पर्यम्‌ । 

न चेति वाच्यमित्यनेनानुषक्तम्‌ । तत्र व्युत्पत्त्यम्यासप्राक्कालिकादृष्टहेतुकप्रतिमो- 
त्पत्ती । अदृष्टान्तरमन्यद्दृष्टं पापरूपम्‌ । कल्प्यं प्रतिभाऽनुत्पत्ते रनुमेयम्‌, प्रत्यक्षविषय- 
त्वात्‌ । एकमदुष्टं प्रतिभोत्पत्तौ साधकम्‌, अपरं च बाधकमित्यदुष्टद्वयम्‌ । व्युत्पत्त्य- 
म्यासयोः क्लृप्तत्वं च प्रतिवन्धकादृष्टनिवतंकत्वेन । एवशब्दोऽदृष्टद्वयकल्पनाव्यावृत्ति- 
पर: । लाघवन्त्वत्र पक्षे प्रतिबघ्यप्रतिवन्धकभावकल्पनाभावात्‌ । प्रागुक्ता सरणिः क्वचि- 
दुष्टं क्वचिच्च व्युत्पत्त्यम्यासौ प्रतिभायाः कारणृमित्येवं स्वीकारात्‌ ज्यायसी श्रेष्ठा 
दोषवैधुर्यात्‌ ! 

नन्वत्र व्युत्पत्त्यम्यासतः प्राक्‌ प्रतिभाया उत्पादकादृष्टस्य सत्त्वेऽपि प्रतिबन्धका- 
दुष्टस्य सत्त्वान्न तदुत्पत्तिरिति चेत्‌, ताहि नवीनादृष्ट-तत्प्रतिबन्धकत्वयोः कल्पनागौर- 
वमेव दूषणम्‌ । मतान्तरे तु व्युत्पत्त्यभ्यासौ पुनः क्लुप्तावेव, तद्धेतुता केवलं कल्पनी- 
येति लाघवम्‌ । तस्माददृष्टस्य व्युत्पत्त्यम्यासयोश्च तृणारणिमणिन्यायेन पृथगेव प्रतिभां 
प्रति कारणत्वमिति प्रागुक्तमेव युक्तमिति सारम्‌ । 

यदि आप कहें कि अदृष्ट तो अदृष्ट हो है बह दृष्टिगोचर तो होता नहीं, फिर वहां ( जहां आप 
व्युत्पत्ति, अभ्यासमात्र अतिमोत्पत्ति मानते हैं ) अदष्ट नहीं हे इसमें क्या प्रमाण १ में कहूँगा कि वहां 
भी अद्ष्ट हैं, उसीसे प्रतिभा उत्पन्न होती है, तो यह दलील भो कुक्तेयुक्त नहों, क्योकि यदि वहाँ 
अदृष्ट था और उसीसे उतिभा उत्पन्न हुई, तो व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से पहले उनमें वह अदृष्ट 
प्रतिभा को क्यों पैदा कर दिया ? व्युत्पत्त तथा अभ्यास सें पूत्रे वे क्यों काव्य बनाने में असमर्थ 
रहे ? अर्थात्‌ 'तदुदितः स हि यो यदनन्तरः? के हिसाब से व्युत्पत्यभ्यास प्रयुक्त हो वहां प्रतिभोत्पत्ति 
माननी पड़ेगी । 

यदि आप कहें कि जिस मनुष्य में कुछ दिनों के बाद प्रतिभा देखने में आती है, उसमें पहले 
कोई बुरा अदृष्ट था, जिसने प्रतिभा की उत्पत्ति को कुछ दिनों के लिये रोक रखा था, किसी तरह 
उस दुरदृष्र के हटने पर शुभ अदृष्ट ने अपना काम किया, प्रतिमा उत्पन्न हुई, इस तरह अदृष्ट मात्र 
को प्रतिभा के प्रति कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं दीख पड़ती, व्यर्थ व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को 
कारण की श्रेणी में घुसेड़ने से क्या लाभ ? इसका उतर यह है कि--च्युत्पक्ति तथा अभ्यास होने पर” 
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नन्वेवमप्यदृष्टमा त्रोत्पन्नप्रतिभास्यले व्युत्पत्त्यम्यासरूपतत्कारणामावेऽपि प्रतिभा- 
` लक्षणकार्योत्पत्तिदशँनाद्‌ व्यतिरेकव्यभिचारः स्यादेवेत्यत आह-- त 

ताहृशाद्ृष्ठस्य तारृशव्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं लक्षण्यं कार्यंताऽव- 
च्छेदकम्‌ , अतो न व्यभिचारः । 

नन्वथापि भिन्नयोद्योः प्रतिभयोद्वे काव्ये प्रति पृथकका रणत्वे मिथो ` व्यभिचार 
` आपतेदेवेत्याचष्टे- 

प्रतिभात्वं च कवितायाः कारणताऽ्वच्छेदकम्‌ , प्रतिभागतवेलक्षण्यमेव वा 
विलक्षणकाव्यं प्रतीति नात्रापि सः। 


प्रतिमावृत्तिवैलक्षण्यमदुष्टाव्यव हितोत्त रोत्पद्यमानत्वं व्युत्पत्त्यम्यासाव्यवहितोत्त- 
रोत्पद्यमानत्वं च । 

अदुष्टाव्यवहितोत्तरजायमानप्रतिमात्वावच्छिनं प्रत्यदृष्टं कारणम्‌, व्युत्पत्त्य- 
म्यासाव्यवहितोत्तरजायमानप्रतिमात्वावच्छिन्नं प्रति तु व्युत्पत्त्यम्यासौ कारणमिति 
कार्यताऽवच्छेदककोटावव्यव हितोत्तरत्वनिवेशाददुष्टोत्पन्नप्रतिभाया व्युत्पत्त्यभ्यासौ न 
कारणमिति व्युत्पत्त्यम्यासथोरभावेऽपि प्रतिभाया उत्पत्तौ नैव व्यभिचार 
इत्यभिसन्धिः । 

अत्रापि द्वितीयस्मिन्‌ प्रतिभाकाव्यकार्यकारणभावेऽपि । स व्यभिचारः । 

प्रतिमात्वं हि काव्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपपितका रणतावच्छेदकतयैव सिद्धमतः 
काव्यं प्रति प्रतिमा कारणमिति सामान्याकारेणैव कार्यकारणमावः। तथा सति 
यदि व्यभिचार आपद्यते, तहि पूर्वोक्तं वैलक्षण्यमादाय विलक्षणकाव्यं प्रति विलक्ष- 
णप्रतिमा कारणमित्येवं विशेषाकारेण कार्यका रणभावमवलम्व्य व्यभिचारो वारणीय 
इत्याकूतम्‌ । 


ही काव्य बनाने वाले प्रायः अधिक होते हैं, इसलिये अनेक जगहों पर दो-दो ( अच्छे आर बुरे ) 
अढुष्ट मानने की अपेक्षा प्रतिमोत्पत्ति को रोक देने वाले दुरदृष्ट के नाश करने के लिये आप जिन 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की कसना करते हैं--जिनके आगमन से प्रतिबन्धक दुरदृष्ट नष्ट हो जाता 
है, उन्हीं ( व्युत्पत्ति और अभ्यास ) को कारण मान लेना समुचित है--अर्थात्‌ प्रतिवन्धक अदृष्ट को 
हटाने के लिये जब आपको भी व्युत्पत्ति और अभ्यास की कसना करनी ही पड़ती है, तव एक 
अतिओोत्पादक अदृष्ट और एक प्रतिमोत्पत्ति-अतिबन्धक अदृष्ट इन दो-दो अदृष्टो को मान कर व्यर्थ 
गीरव-भार को ढोने से क्या लाभ ? अत: पूवोक्त मागे ( अर्थात्‌ अदृष्ट को पृथक्‌ और व्युत्पत्ति-अभ्यास 
को एथकू प्रतिभा के प्रति कारण मानना ) ही श्रेष्ठ है। 

अब यहाँ यह शक्का उठती है कि जव आप प्रतिमा के प्रति अदृष्ट को अलग और व्युत्पत्ति-अभ्यास 
को अलग कारण कहते हैं--अथांत्‌ दो कार्यकारण भाव मानते हैं, तव दोनों कार्यकारण भावों में 
न्यतिरेक व्यभिचार दोगा, क्योंकि कारण दो हैं और कार्य एक, ऐसी स्थिति में अदृष्ट के विना 
्युत्पक्ति-अभ्यास से और उनके विना अदृष्ट से प्रतिभा होगी । इसका उत्तर यह है कि--अदृष्ट के 
बाद होने वाळी प्रतिमा के प्रति अदृष्ट और व्युत्पत्ति-अभ्यास के वाद होने वाली प्रतिभा के प्रति 
ब्युत्पक्ति अभ्यास को कारण मानना ही मेरा अभीष्ट- अर्थात्‌ जैसे कारण दो हैं, वैसे कार्य भी दो ही 
हैं, एक नहीं, अत: व्यभिचार की शक्का समाप्त हो गई । 


प्रथममातनम्‌ ३५ 


अथ पूर्वेकार्यका रणभावे व्यमिचारमापाद्यापनुदति- 

न च सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोर्यंत्र न प्रतिभोत्पत्तिः, तत्रान्वयव्यभिचार 
इति वाच्यम्‌ , तत्र तयोरतादृशवंलक्षण्ये मानाभावेन कारणताऽवच्छेदकानव- 
च्छिन्नत्वात्‌ । 

ननु व्युत्पत्त्यम्यासनिष्ठं वैलक्षण्यमदुष्टासहकृतमेव वक्तव्यम्‌, तच्चात्र तयोरस्त्ये- 
वेति कुतो व्यमिचार इत्यरुचेः पक्षान्त रमुपादत्ते । 

पापविशेषस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पनाद्वा न दोष: । 


इह विकल्पार्थक-वाशाब्दोपादानेन कल्पद्वयमुपस्थाप्यते । तत्र प्रथमः कल्पः 
प्रसङ्गादेवोपात्तः प्रक्ृतानुपयोगित्वात्‌ । यद्वा सामान्यरूपेण कार्यकारणभावभ्रदर्शन- 
मप्यावश्यकमेव 'ययोविशेषेण कार्यका रणमावः, तयोः सामान्येनापि’ इति न्यायात्‌ । 

कारणसत्त्वेऽपि कार्याभावो हह्मन्वयव्यभिचारः, स चात्र व्युत्पत्त्यम्यासात्मककार- 
णसत्त्वेऽपि प्रतिभारूपकार्यानुत्पत्तेः प्रसक्त इति चेन्न, यथा प्रतिमानिष्ठं वैलक्षण्यं 
कार्यताऽवच्छदकम्‌, तथैव व्यूत्पत्त्यम्यासनिष्ठमपि, तच्च वैलक्षण्यमिह व्युत्पत्त्यम्यास- 
योयेदि स्यात्‌, तदा प्रतिभा जायेतैव, न जायते प्रतिभेति कारणताऽवच्छेदकावच्छि- 
चत्वा माववतोर्व्युत्पत्त्यभ्यासयो रत्रोदासीनतया तत्सत्त्वे प्रतिभाऽनुदयस्य व्यमिचाररू- 
पतवाभावादिति भावः । 


मब कहते हें कि---अच्छा भाई, यहाँ तो आपने ब्यभिचार-पाप से पिण्ड छुड़ाया, परन्तु जव दो 
तरह की ( अद्ृष्टञन्य और व्युत्पत्ति-अभ्यासजन्य ) प्रतिभा से काव्यरूप एक कार्य होगा, तव फिर वह 
व्यभिचार उपस्थित हो जायगा । यहाँ समाधान दो प्रकार से हो सकता हैं--१. एक तो यहः कि जेसे 
काव्य रूप कार्य एक मानते हैं, त्रेसे प्रतिभारूप कारण को भी एक ही मान लेंगे-अथौत्त कारण 
( प्रतिभा ) में अद्दष्टजन्यत्व तथा व्युत्पत्ति-अभ्यासजन्यत्त्र विशेषण नहीं देकर “काव्य के प्रति प्रतिभा 
कारण है? इस तरह एक ही सामान्य कार्यकारणभाव वनायेंगे जिसका स्पष्ट आशय यह हुआ कि काव्य- 
निर्माण के लिए प्रतिभा चाहिये, वह प्रतिभा केसे वनी ? किससे वनी ? इस गवेषणा की आवश्यकता 
नहीं, सब प्रतिभाओं से कार्य ( काव्य ) एक सा ही होगा । २. दूसरा समाधान पूर्वोक्त रीति से कार्य 
को भी दो बना देना है- अर्थात्‌ अदृष्टजन्य प्रतिभा के वाद होने वाले विलक्षण काव्य के प्रति 
अदएजन्य प्रतिभा और व्युत्पत्ति-अभ्यास-जन्य-प्रतिभा के वाद होने: वाले विलक्षण काब्य के प्रति 
व्युत्पत्ति-अभ्यास-जन्य-प्रतिभा को कारण मान लेने में न्यभिचार की सम्भावना जाती रहेगी । 

इस प्रसङ्ग में एक वात और त्रिचारणीय यह रह जाती है कि--बहुत मनुष्य ऐसे भी देखने में 
आते हैं, जो जीवन भर व्युत्पत्ति और अभ्यास करते रहे, परन्तु उनमें प्रतिभा उत्पन्न नहीं इई, काव्य 
बनाने की लालसा उनकी अपूर्ण ही रह गई । अब सोचिये कि वहाँ कारण के रहने पर भी कार्य क्यों 
नहीं हुआ ? और जब किसी भी हेतु से कारण के रहने पर कार्य नहीं हुआ, तब अन्वय व्यभिचार 
क्यों नहों हुआ ? उत्तर दोनों का एक है कि--विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास को ही हम प्रतिमा के प्रति 
कारण मानते हैं, फिर आप जहाँ सामान्यतः उसके रहने पर भी प्रतिभा नहीं देखते, वहाँ समझना 
चाहिये कि उस ऱ्युत्पत्ति-अभ्यास में वह विलक्षणता नहीं हुई और जब कारण कार्य कुछ भी नहों 
इर, तव व्यभिचार कैसा ? 
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ननु तहि प्रतिबन्धकादृष्टाभावस्य कारणताकल्पनादेव गौरवमित्यत आह-- 
प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता समुदितशक्त्यादित्रयहेतुतावादिनः शक्ति- 


भात्रहेतुतावादिनश्चाविशिष्टा । 
हेतुप्रदर्शनेनोक्तमर्थ द्रढयति-- 
प्रतिवादिना मन्त्रादिभिः कृते कतिपयदिवसव्यापिनि वाक्रस्तम्भे विहिता- 


नेकप्रबन्धस्यापि कवेः काव्यानुदयस्य दर्शनात्‌ । 


तत्र तादृशव्युत्पत्त्यम्यासतः प्रतिभोत्पत्तौ । पापविशेषस्य दुरदृष्टस्य । दोषो 
व्यभिचारः । 

सत्यपि व्युत्पत्त्यम्यासात्मके कारणे तत्र दुरदृष्टरूपस्य प्रतिबन्धकस्य सद्धावादेव 
न प्रतिभोत्पत्तिमंवतीति नान्वयव्यभिचार इति भावः । 

अविशिष्टा तुल्या । 

प्रतिबन्धकादृष्टाभावस्य कारणत्वकल्पनं न नवीनम्‌, यन्मे गौरवाय कल्पेत, अपि 
तु शक्तिव्युत्पत्त्यम्यासानां समुदितानां कारणत्वं वदद्धिर्मेवद्धिरपि कल्पनीयमेव प्रति- 
बन्धकसंसर्गाभावस्य कार्यमात्र प्रति कारणतायाः सर्वसिद्धान्तसिद्धत्वा दित्याशयः । 

कवेविहितेत्यादिविशेषणं प्रतिमाऽऽदिकारणसमवधानप्रत्यायकम्‌ । 


यत्रानेककाव्यानि रचितवतोऽपि कवेः क्रुद्धः प्रतिवादी स्वकीयमन्त्रादिप्रभावेण 
कियतो दिवसान्‌ यावद्‌ वाचः स्तम्मनं करोति, तत्र तत्कवेरेकमपि काव्यं तदा 
नोत्पद्यते, कवितत्प्रतिमाप्रभृतिकारणानां सद्भावेडपि प्रतिबन्धकस्य मन्त्रा दिजन्या दृष्टस्य 
सत्त्वादितीहापि यदि घ्रतिबन्धकसन्निधानात्‌ कार्यं न जायते, तहि न किच्चिदद्मुत- 
मित्यभिप्रायः । 


च्युत्पत्ति-अभ्यास-गत-त्रेलक्षण्य का निर्वचन असम्भव है, अतः पक्षान्तर कहते हें--“पाप- 
विशेषस्य इत्यादि । कहने का आशय यह है कि व्युत्पत्ति-अभ्यास के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न 
.. नहीं हो तो, वहां कोई विशिष्ट प्रकार का पाप ( बुरा अदृष्ट ) प्रतिबन्धक था, अतः कारण विशेष 
` ( व्युत्पत्ति-अम्यास ) के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न नहीं हुई । 
यदि आप कहें कि--इस तरह प्रतिबन्धक पाप के अभाव को कारण मानने में गौरव होगा, 
तो इसका उत्तर पण्डितराज यह देते हैं कि यह गौरव मुझे ही नहीं अवको सहना पड़ता है क्योंकि 
प्रतिवन्धकाभावको कार्यमा के प्रति सामान्य कारण माना गया है, अतः यह गौरव, शक्ति दोर्नो 
इकटूठे कारण मानने वाले मम्मट के मत में भी दुनिवार ही हे । 
शक्त्यादि समुदित हेतुताबादी के मत में भी प्रतिवन्धकाभाव को कारण मानना क्यों आवश्यक 
होगा ? इसका स्पष्टीकरण करते हे--'प्रतिवादिना' इत्यादि । ऐसा देखने में आता हे कि जो पूर्ण 
प्रतिभाशाली हैं, अनेक उत्तम काव्य बनाकर कवि के प्रतिष्ठित पद पर अभिषिक्त हो चुका है, वह 
भी तब कुछ काळ के लिये काव्य बनाने में असममर्थ हो जाता है, जब कोई तान्त्रिक प्रतिवादी उसकी 
वाणी को मन्त्रवल से स्तम्मित कर देता है, अव सोचिये कि ऐसा क्यों होता है? प्रतिभा उसमें दै 
ही, फिर उससे काव्य क्यों नहीं बनता १ अगत्या प्रतिवादिकृत-मन्त्र-प्रयोग को प्रतिबन्धक मानना 
पड़ेगा, अते: प्रतिबन्धक सामान्याभाव कौ कारणता मेरे मत ( प्रतिभामात्र काव्य के प्रति कारण है, 
- इस पक्ष ) में और आपके मत ( शक्त्यादि सर दित_कारणतावाद ) में भी-अयत्नसिद्ध है । 


| 
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इत्थ काव्यस्य कारणं निख्प्य प्रकारान्‌ व्याहरति 
तश्चोत्तमो त्तमोत्तममघ्यमाधमभेदाच्चतुर्घा । 
तत्र प्रथमं भ्रकारं सूत्रेण लक्षयति-- 


शब्दार्थो यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यथमभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम्‌ ॥२॥ 
iक्षणबटकपदक्कत्यममिदधाति- 

कमपीति-चमत्कृतिभूमिस्‌ , तेनातियूढस्फुटव्य ्गययोनिरासः। अपराङ्ग- 
वाच्यसिद्धचङ्गव्यङ्गचस्यापि चमत्कारितया तद्वारणाय--गुणीभावितात्माना- 
विति स्वापेक्षया व्यङ्कयप्राधन्याभिघ्रायकम्‌ । 

तत्‌ काव्यम्‌ उत्तमोत्तमभ्‌; उत्तमम्‌, मध्यमम्‌, अधमं चेति चतुविधमित्थंः । 

यत्र काव्ये, शंब्दो वाचकः, अर्थो वाच्यश्च) गुणीभावितात्नानौ व्यङ्गधार्थापेक्षयाऽ- 
प्रधानीकृतस्वरूपी कमपि चमत्कारातिशयाधानेनानिर्वचनीयं प्रधानमथंम्‌ अभिव्यङ्क्तो 
व्यञ्जनया वोधयतः, तत्‌ काव्यमाद्चमुत्तमोत्तमं भवतीत्यथंः । एतदेव ध्वनिकाव्यमन्यँ रः 
मिहितम्‌ । 

तथा च घ्वनिग्नन्थ:-- 
'यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थंमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ । 
व्यङ्क्तः, काव्यविशेषः स घ्वनिरिति सूरिभिः कथित: ॥' इति । 

भूमि राश्रयस्तदुत्पादनात्‌ । अतिगूढादिपदमसुन्दरव्यङ्गधस्याप्युपलक्षकम्‌ । निरासो 
व्यावृत्तिः । अपरादिपदः्च सन्दिग्धप्राधान्य-तुल्यप्राधान्य-काक्वाक्षिप्तव्यङ्गघानाम- 
प्युपसंग्रा हकम्‌ । इति विशेषणतोपस्थापकः, तद्विशेषणमेव स्वापेक्षयेत्यादिप्रतिपाद्यम्‌ । 
स्वशब्दोव्यञ्ञकग्राही । ग्ुणीमावितेत्यादिविशेषणेनाप्यतिगूढव्यङ्गधादीनां निरासः 
सम्भवतीति सूचयितुं द्वयोः सहैवोक्तिः । 

गुणीश्ूतव्यङ्गचप्रका राष्टकेऽस्य लक्षणस्य नातिव्याप्तिः, अतिगूढव्यङ्गध-स्फुट- 
व्यङ्गधा-सुन्दरव्यङ्गथ षु व्यङ्गस्य चमत्कारानाधायकत्वात्‌, तेषु ततोऽवशिष्टेषु 
च प्रकारेषु व्यङ्गधस्य झब्दार्थापेक्षया प्राधान्यस्य विरहात्‌ । अपराङ्गव्यङ्गधा दिषु 
कतिपयेषु व्यङ्गघस्य चमत्का रजनकत्वान्न प्रथमांशेनैव निर्वाह इत्याशयः । 

इस तरह से काब्यकारण के निरूपण कर लेने के वाद काव्य के भेदों को कहते हैं--तत्च! 
इत्यादि । जिस काव्य के सम्बन्ध में इतनी विवेचना. की गई है, उस काव्य के चार भेद हैं । 
१. उत्तमोत्तम, २. उत्तम, ३. मध्यम और ४. अधम। ` 

जिसमें शब्द और अर्थ ( वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्गय ) दोनों अपने को गौण ( अप्रधान) बनाकर 
किसी ( चमत्कारजनक अत एव प्रधान) अर्थ को अभिव्यक्त करे- व्यज्ञना बृत्ति द्वारा समझावे, 
उसे उत्तमोत्तम! काव्य कहते हैं । 

लक्षण वाक्य में निविए पर्दो का फल दिखळाते हे--'कमपीति-चमत्कृतिभसि' इत्यादि इस 
लक्षण में कमपि? पद से चमत्कारजनक होने के कारण प्रधान अर्थ विवक्षित है, अतः जिसमें ब्यङ्गथ 
अत्यन्त गूढ़ ( छिपा हुआ ) अथवा अत्यन्त स्पष्ट (वाच्य सा ) हो वह कान्य उत्तमोत्तम नहीं हो 
सकता, क्योंकि ऐसे व्यन्गय -चमत्कारजनक नहीं रहते हैं । असुन्दर न्यङ्गय का भी वारण इसी विशेषण 

१. वाच्यपदमिह लक्ष्यव्यङ्गययोरपि संग्राहकम्‌। अन्यथा तयोस्पसर्जनीभावेन ब्यञ्कतायामन्याप्तिः ॥ 


त 
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्रतिज्ञाऽनुरूपं स्वीयं पद्यमुदाहरति- 
उदाहरणम्‌ 
कश्चिन्नववधूवृत्तान्तं वर्णयति 
“शयिता सविघेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥' 


अत्र व्यङ्गध निदिशति-- 
अत्रालम्बनस्य नायकस्य, सविघशयनाक्षिप्रस्य रहःस्थानादेरुद्दीपनस्य च 


अहो अदृमुतम्‌, सविधे दयितस्य सन्निधौ, शयिताऽपि भ्रणयिसंखीजननिवंन्धाद्‌ 
मोगावासस्य विविक्तत्वादनुरागाङ्कुरोत्पत्तेश्च कृतशयनाऽपि, मनोरथान्‌ स्वहृदि 
विद्यमानान्‌ नानाऽकारकक्रीडाविषयकामिलाषान्‌, सफलीकतु चरितार्थयितुं तदनु- 
रूपमाचरितुमिति यावत्‌, अनीश्वरा त्रपासाध्वसातिरेकेणासमर्था, दयिता “जाता 
वामतयैव सम्प्रति मम प्रीत्यै नबोढाप्रिया’ इत्युक्तेः प्रेयसी नायिका, दरमीपन्मीलती 
श्रपौत्सुक्यसा ्कु्येण सङ्कुचती नयने लोचने यस्यास्तादृशी सती, दयितस्य परिचयवशेन 
किश्चित्रणयोदखवनात्‌ प्रियस्य, आननाम्बुजं मुखकमलं, निरीक्षते केवलं विलोकते, न 
ठु चुम्बितुमालिङ्गितुमाधातं बोपक्रमते, नापि नयने नितरां निमीलयति, न वा 
तादृझ्निरीक्षणाद्‌ विरमतीत्यथः । 

इह सविधशयनरूपकारणस्य सत्त्वेपि मृनोरथसफलीकरणलक्षणकार्यानुद्गमाद्‌ 
विशेषोक्तिमहोशब्दः प्रकाशयति । वियोगिनी छन्दः । 


से समझना चाहिए । अपराङ्ग ( अर्थात्‌ किसा दूसरे अर्थ का अङ्ग ) और वाच्यसिद्धयङ्ग ( अर्थात्‌ जिसके 
बिना वाच्य अर्थ की सिद्धि असम्भव हो ) व्यङ्गय भो चमत्कारजनक होते हैं, अतः इस भेद में उनका 
भी अहण न हो जाय, इसलिये लक्षण में “अपने को गौण बनाकर? कहा गया है जिसका आशय यह है 
कि शब्द और अर्थ ( वाच्यादि ) से व्यङ्गय में प्रधानता होनी चाहिये, सो अपराङ्गप्रमृति ब्यज्गयों में 
नहीं होती अर्थात्‌ वे सब ब्यन्गथ स्वयं गौण रहते है, अतः वे ( तादृश व्यङ्गथ वाले ) काव्य भी 
उत्तमोत्तम नहीं हो सकते हैं । 

अब "निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपम्‌' इस प्रतिज्ञा के अनुसार पण्डितराज स्वरचित पद्य उत्तमोत्तम 
कान्य के उदादरणरूम में प्रस्तुत करते हँ-“शयिता' इत्यादि | नववधू अपने प्रियतम के समीप सोई 
है, परन्तु आश्चये है कि वह अपने मनोगत मनोरथों को सफल बनाने में असमर्थ है--वह चाहती 
तो बहुत कुछ दे, किन्तु लब्जा और भय ने उसे इस प्रकार दवा रखा है, जिससे वह कुछ कर नहीं 
पाती, इस स्थिति में प्रियतम की अभिलापार्ये भी पूर्ण नद हो पाती, यह स्वत: सिद्ध हे, फिर भी 
बह भ्रियतम की दयिता है, प्रेयसी है, हो क्यों नहीं, केलि-व्रिमुख भी नत्रोढा पत्नी सहृदय प्रेमियों 
के लिये, अप्रीतिकर नहीं, अपितु प्रीतिवर्धक ही होती है । इससे पाठक यह नहीं समझें कि वह केवल 
पति के बगल में मुर्दा सो पढ़ी है, वह बराबर प्रियतम के मुखकमल को देख रही है, चूमने का, 
आलिङ्गन करने का साहस भले ही उसे न हो पर देखने से वह विरत नहीं होती, हाँ, उसके देखने 
में मी कुछ विलक्षणता अवश्य हैं, इच्छा रहने पर भी उसकी उत्सुक आँखें सर्वथा विस्फारित नहीं, 
बरन्‌ कुछकुछ मुंदी हुई सी रहती हैं । यहाँ “अहो? पद समोपशयनरूप कारण के रहने पर भी मनोरथ 
साफल्यरूप कार्य के अभावरूप विशेषोक्ति अलङ्कार को प्रकाशित करता हैं । 
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विभावस्य, तादृशनिरीक्षणादेरनुभावस्य, त्रपौत्सुक्यादेश्व, व्यभिचारिणः संयो- 
गाद रतिरभिव्यज्यते । 

नन्वालम्बनादीनि तत्र किस्वरूपाणीत्याकाङ््षायामाह- 

आलम्बनादीनां ग्वरूप वक्ष्यते । 

अत्र नायिकेच्छाविशेषस्येव प्रधानव्यङ्गचतामाशङ्कय परिहरति 

नच 'यद्ययं शयितः स्यात्‌, तदाऽस्याननं चुम्बेयम इति नायिकेच्छाया एव 
व्यङ्गयत्वमत्रेति वाच्यम्‌ , मनोरथान्‌ सफलीकर्तमसमर्था’ इत्यनेन मनोप््थाः 
सर्वेऽस्या हृदि तिष्ठन्तीति प्रतीतेः स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण 
तादृशेच्छाया अपि निवेदनात्‌ । 


रह एकान्तम्‌, तथा च यदि यत्‌ स्थानमेकान्तं न स्यात्‌, तदा साऽपत्रपापार- 
वश्यात्‌ तत्र नायकस्य समीपे कथमपि न शयीतेति नायकसमीपशयनान्यथाऽनुपपत्त्या 
तत्स्थानस्यैकान्तत्वं कल्प्यते । निरीक्षणे तादृरात्वमीपन्मुकुलीकृतनेत्रकत्वम्‌ । नयनेष- 
न्मीलनेन लज्जा, निरीक्षणेन चौत्सुक्यं सूच्यते । संयोग आलम्बनादिभिः सह स्थायि- 
भावस्यं रतेः सम्बन्धः । रतिश्चात्र नायकालम्बना नायिकाऽऽश्रया, तस्याश्चेह परिपोषेण 
निरीक्षणस्य च प्रवृत्तत्वेन सम्मोगश्टृङ्गा ररसरूपता । 

नायिकानिष्ठरतेः स्यायिमावस्य नायकंरूपालम्बनविमावेन, एकान्तस्थान- 

रूपोट्टीपनविभावेन, मुकुलीकृतनयननिरीक्षणलक्षणानुमावेन, लज्जौत्सुक्यख्पाम्यां 
व्यभिचारिमावाम्यां च सम्बन्धात्‌ प्राधान्येन सम्मोगश्टृङ्गा ररसास्वादः, वाच्यवाचक- 
योस्तु गुणीभाव एवेति सुतरामुत्तमोत्तमत्वमस्य काव्यस्य सिद्धंधतीत्याशयः । 

वक्ष्यते पुरस्तादस्मिन्नेवानने एवमेषां स्थायिमावानाम्‌' इत्यादि सन्दर्मेण । 

अयं नायकः । शयित इति जाग्रतो लज्जा-प्रत्यालिङ्गनादिमीत्योः सम्मवः । इति 
शब्दो नायिकेच्छाऽऽकारपरामर्शकः । एवकारः प्रागुक्तव्यङ्गयव्यावतंनपरः । स्वदाब्देने- 
त्यस्य विवरणं मनोरथपदेनेति । 


अब यहाँ ग्रन्थकार इस पद्य से होने वाले उस व्यङ्गय को दरशाते है, जिसके वळ पर यह इलोक 
उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण होता है--“अन्न? इत्यादि | यहाँ नायिकानिष्ठरति का, आळम्वन- 
विभावनायक वाच्य है, एकान्तस्थानरूप-उद्दीपन-विभाव, पति-पत्नी के समीपशयन से आश्षि्त होता 
है, नायिका-कठ'क-नायक-सुख-निरीक्षणरूप अनुभाव भी वाच्य ही है, लब्जा तथा औत्सुक्यरूप- 
व्यभिचारी भाव क्रमशः नयन-गत-द्र मोलन और निरीक्षण से व्यक्त होते हैं। इन सव भावों के 
संयोग से नायक-विपयक-नायिका-नि४-रति ( स्थायी भाव ) न्यङ्गय होती है, जो परिपुष्ट होने से 
सम्भोग :ङ्गार, रस, रूप है--सढ्दय पाठको का आस्वाद्य है । यहाँ का यह व्यङ्ग्य अत्यन्त चमत्कारी 
है तथा शब्द अथे गौण है, अत: उत्तमोत्तम काव्य का लक्षण संघटित हुआ । 

आलम्बन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव तथा स्थायिभावों के स्वरूप आगे (इसी 
आनन में ) कहेंगे । 

इस इलोक में नायिका का इच्छाविशेष ही प्रधान व्यन्गय क्यों नहीं है ? इस शङ्का का उत्तर 
देते हे-“न च यथयं शधितः? इत्यादि। शङ्का करने वालों का अभिप्राय है कि इस पद में 
“सळञ्जित नायिका सस्पृह भाव से नायक के मुख को बारबार देख रही है? यह बात वर्णित है, 
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पुनराशङ्कघ समाधत्ते-- 

न च मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छाय। अभिघानेऽपि, 
“चुम्बेयम्‌' इति विषयविशेषविशिष्टेच्छात्वेन व्यङ्गचप्यै कि बाधकमिति 
वाच्यम्‌ , चमत्कारो न स्यादित्यस्यँव बाधकत्वात्‌ । 

व्यङ्गधस्य हि प्रकारान्तरेणापि वाच्यत्वे चमत्कारोत्कर्षाजननेन गुणीभावान्न 
प्राधान्यमिति भावः । तदेवा ह-- 

नहि विशेषाकारेण व्यङ्गयोऽपि सामान्याकारेणाभिहितारऽर्थः सहृदयानां 
चमत्क्ृतिमुत्पादयितुमी ष्टे, कथमपि वाच्यवृत््यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्गयस्य चम- 
त्कारित्वेनालङ्कारिकेः स्वीकारात्‌ । 


नायिकायाः सङब्रीडं सस्पृहं च नायकमुखनि रीक्षणेन मूलोल्लिखिताका रिकेच्छँवा त्र 
प्राधान्येन व्यज्यत इति कस्यचिन्मतम्‌, अयुक्तमेव, यतः सवषां मनोरथानां नायि- 
काया हृदि सद्भावो मनोरथान्‌ सफलीकर्तमनीश्वरेत्यनेन विशेषणेन सूच्यते, तथा च 
मनोरथ-चुम्बनविषयकेच्छयोः सामान्यविशेषभावादयमिच्छाविशेषोऽपि मनोरथपदेने- 
च्छात्वरूपसामान्यधर्मप्रका रकप्रतीतिगोत्तरः क्रियत एवेति वाक्यपदवीमा रूढश्चमत्का र- 
विशेषानाधानान्न प्रधानमिति सारम्‌ । 


विषयविशेषश्चुम्बनम्‌ । चमत्कारपदं तदतिशयपरम्‌, यत्किस्चिच्चमत्का रस्य 
ततोऽपि सम्मवात्‌ । अन्यथा वाच्यप्रधानभेदस्य काव्यत्वानापत्तिः, चुम्बनेच्छाया 
इत्यादिना द्वितीयहेतु्रदशंनानवकाशश्च । 

सामान्यधर्मेणेच्छात्वेनात्रेच्छाया वाच्यत्वेऽपि, विशेषधर्मेण चुम्ब्रनेच्छात्वेन 
व्यङ्गृधत्वं कुतो न स्यादित्यपि वक्तुं न युक्तम्‌, इच्छाया अभिधाबोध्यत्वेनोत्तमकाव्य- 
त्वसम्पादकस्य चमत्कारातिदायस्येव ततोऽनुदया दित्यर्थः । 

हि यतः। विशेषाकारेण विशेषधर्मावच्छिन्तत्वेन । अभिहितोऽमिधावृत्त्या 
बोधितो. वाच्यः। चमत्कृतिस्तदुत्कर्षः । ईष्टे क्षमते । कथमपि केनापि प्रकारेण 
वाच्यवृत्तिरमिधा, तयाऽनालिङ्गितस्याबोधितस्य । एवशब्दो वाच्यव्यदच्छेदकः । 


foe Sim ० > UU Ono जाड 
जिससे यदि यह ( नायक) सो गया हो, तो मैं इसका मुख चूम रू? इस तरह की नायिका की 
इच्छा व्यज्ञय होती है, फिर इस व्यङ्गय को प्रधान मानकर यहाँ काग्यलक्षण का समन्वय करना 
चाहिए, पूर्वोक्त रतिख्म व्यङ्गय को प्रधान मानकर नहीं । समाधान का आशय यह है कि नायिका 
की उक्त इच्छा यहाँ ब्यङ्गय हो ही नहीं सकती, क्योकि “नायिका अपने मनोरथा को सफल करने 
में असमर्थ है? यह बात इस पथ में वर्णित है, जिससे यह सूचित होता है कि नायिक के हृदय 
में सब मनोरथ वर्तमान हैं और चुम्बन की इच्छा भी एक तरह का मनोरथ ही है--जो सामान्य रूप 
से मनोरथ पद का वाच्य अर्थ ददी होता है, फिर ब्यन्गय कैसे होगा ? 

यदि आप कहें कि मनोरथ पद से सामान्य इच्छा के वाच्य होने पर भी चुम्बनविषयक इच्छा 
(जी विशेष ) वाच्य हुई नहीं, फिर उसको व्यङ्गय होने में क्या बाधा है?! इसका समाधान यह 
है कि--चमत्कार नहीं होगा--अलौकिक आनन्द की अनुभूति नहीं होगी--वस, यही बाधक है । 

इस पर यदि आप पूछे कि आपके कहने ही से. चमत्कार नहों होगा?! या उसके न होने में 
कुछ युक्ति मी है? इस मरन के उत्तर में अन्थकार कहते हैं कि मैं ही ऐसा नहीं कहता, अपितु 
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~ननु कथमपि वाच्यवृत््यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्गधस्य चमत्का रोत्पादकत्वा म्यूपगमे 
यदेवोच्यते, तदेव व्यङ्गधम्‌ । यथा तु व्यङ्गधम्‌, न तथोच्यते ।' इति मम्मटमङ्रोक्तेः 
पर्यायोक्तालङ्कारे वाच्यस्यैव व्यङ्गधत्वे चमत्कारिताऽनुपपत्तिरित्यरुचेः पूर्वोक्तखण्डनस्य 
हेत्वन्तरं व्याहरति 
चुम्बनेच्छाया रत्यनुभावतयेव सुन्दरत्वेन तदव्यञ्जने “चुम्बेयम्‌” इति 
शब्दबलाच्चुम्बनेच्छावदचमत्कारित्वा्च । 


आलङ्कारिका हि-- 

“नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो नो गुर्जरीरीस्तन इवातितरां निगूढः । 

अर्थो गिरामपिहतः पिहितश्च कश्चित्‌ सौभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचाभः ।।' 

इत्य भियुक्तोक्तेवर्यञ्जना बृत्तिमात्रवोष्यस्यार्थस्य चमत्कारोत्कर्षांधायकत्वं मन्यन्ते । 
प्रकृते तु चुम्वनेच्छाया इच्छात्वेन मनोरथपदवृत््यमिधया वोधितत्वान्त चमत्कृति- 
प्रकर्षोत्पादकत्वमित्याकूतम्‌ । एतच्च गूढव्यङ्गघखूपगुणीभूतव्यङ्गधप्रकारनिरूपणे, 
पश्वमोल्लासे, रसदोषनिरूपणे सप्तमोल्लासे च काव्यप्रकाशे स्फुटम्‌ । 

रतिपदं तत्स्थायिकश्टृङ्गारपरम्‌ । एवकारस्तदितरभरका रव्या वृत्तिसूचकः । 
सुन्दरत्वेन चमत्कारविधायकत्वेन । तच्छब्देन रतिहेतुकञ्डङ्गारस्य परामर्श: । 'चुम्व- 
यामि’ इति पाठस्तु ्रान्तिमूलकः, णिजर्थासङ्गतेः । शब्देत्यादे: शब्दजन्यप्रतीतिविपयी- 
भूतेच्छावदित्यर्थः । 


यदा रतिस्थायिकः श्टङ्गारः प्रधानतया व्यज्यते, तदैव तदनुभावत्वेन व्यज्य- 
मानायाश्‍्चुम्बनेच्छायाश्चमत्का रोत्कर्षजनकत्वम्‌, इतरथा तु शान्दवोधनोचरी- 
भूवतादृशेच्छातो बैलक्षण्यामावान्न तत्त्वम्‌, अतः म्घङ्गारस्यैव तथात्वमिति व्वनि- 
मागंभ्रवतकेः सिद्धान्तितत्वात्‌ । इति सन्दर्मेण ससन्देहालङ्कारनिछूपणे स्फुटीकरिष्यति 
ग्रन्थक्कत्‌ । 


अलङ्कार झा के सभी मर्मजों ने एक स्त्र से उसी व्यङ्गय को चमत्कारी स्वीकार किया है, जो 
किसी तरह भो अभिधावृत्ति का स्पशै न करे, अतः जो पदार्थ सामन्यरूप से भो वाच्य हो चुका है, 
वह विशेष रूप से व्यङ्गय होने पर भी सहृदयों के मन में चमत्कार को उत्पन्न नहीं कर सक्रता-- 
अभिधावृत्ति मानो वह छत का रोग है, जिससे छू जाने पर स्वस्थ ब्यङ्गय भी अस्वस्थ हो जाता और 
उसकी चमत्कारजनक शक्ति नष्ट हो जाती है । 

नायिका काँ इच्छा को प्रधान व्यङ्गय न मानकर रति को प्रधान, च्यङ्कय मानने में दूसरी युक्ति 
भी देते है--'चुस्बनेच्छाया? इत्यादि चुम्वनेच्छा रति ( प्रेम) का फळ है, यदि रति न हो, तो 
चुम्बनेच्छा हो ही नहीं सकती, यदि किसी कारण से हो भी तो उसमें सौन्दर्य नहीं रहेगा, रति के 
अनुभाव ( कार्य ) रूप में जब उसकी प्रतीति होती है तभी वह अच्छी लगती है, इस स्थिति में यदि 
यहाँ रति व्यङ्गय न हो तव, चुम्बनेच्छा च्यज्गथ होकर शी उसी तरह अचमत्कारी होगी, जिस तरह 
“चूमूंगा? इः ”व्द से अभिहित होने ५९ तह अचमत्कारी होती है । अत: रति को प्रधानतया व्यक्त 
होना आवश्यक है, उसके अभिव्यक्त हो जाने के बाद यदि उसी के अनुभावरू" से उक्त इच्छा भी 
अभिव्यक्त हो, तो कोई आपत्ति नहीं 
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इत्थमिच्छायाः प्रधानव्यङ्गधतां निरस्य लज्जाया अपि परेणाशङ्क्घमानां तां 
निराकरोति 

एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्‌ , अनुवाद्यताऽवच्छेदकतया 
प्रतीतायां तस्यां मुख्यवाक्यार्थतवायो गातु । 

पुनरपरथाऽऽशङ्का सर्मादधति-- EE 

न च दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणं विधेयमिति नानुवाद्यताऽवच्छेद- 
कत्वं तस्या इति वाच्यम्‌ , एवमपि नयनगतदरमीलनस्य तत्कार्यंत्वेऽपि 
दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य रतिमात्रकार्यंत्वात्‌ । 


एवं चमत्कारविशेषानुत्पादकत्वेन । अपिः पूर्वोक्तेच्छासंग्राहकः । अङ्गत्वेन 
व्यङ्कघतस्येष्टत्वात्‌ । प्राधान्येनेति । अनुवाद्यतोद्देश्यत्वम्‌ । तस्यां त्रपायाम्‌ । मुख्य- 
वाक्याथंत्वायोगात्‌ प्राधान्येन वाक्यतात्पर्यविषयतासम्बन्धा भावात्‌ । 

एवमिह दरेत्यादिपदेन यद्यपि लज्जा व्यज्यते, तथाऽपि तस्या न प्राधान्यम्‌, 
यतोऽत्र दरमीलन्नयनात्वमुद्दिश्य निरीक्षणं विधीयत इति निरीक्षणनिष्टविबेयतानिरूपि- 
तोदूदेश्यताया उक्तविशेषणनिष्ठाया अवच्छेदकत्वं लज्जाया उद्देश्य विशेषणीभ्रूताया 
इत्युद्देश्यताऽवच्छेदकतया प्रतीयमाना लज्जाऽत्र न विधेयीभवितुमहंति । न चाविधेयी- 
अुतोऽ्स्तात्पर्यीयमुख्य विशेष्यतामाश्रयितुं शकनोति । न वा तदनाश्रयणेऽपि कस्यचन 
प्राधान्यमित्यमिसन्धिः । 

उभयत्र वैशिष्ट्य सामानाधिकरण्येन । तस्यास्त्रपायाः । एवमपि विशिष्टस्य 
विधानेऽपि । तत्कार्यत्वेऽपि त्रपाजन्यत्वेपि । मात्रशब्देन त्रपाप्रभृतीनां व्यावृत्तिः । 

इदमुच्यते-दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य विधानेत यद्यपि लज्जाया 
विषेयकोटिम्रविष्टेन नयनेषन्निमीलनेन व्यङ्गधतया नोददेश्यताऽवच्छेदकत्वम्‌, तथाऽपि 
तस्याः प्राधान्यं दुरूहमेव, यतो नयनेषन्निमीलनमेव लज्जाजन्यमिति तेनैव स्वका रणी- 
भूता लज्जा व्यज्यते, समस्तेन नयनेषन्निमीलनविरिष्टेक्षणेन विधेयेन तु स्वहेतुभूता 
रतिरेव सूचयतुं शक्यत इति सवंतोमुखं पार्यन्तिकं भ्राधान्यं लज्जाया न सम्भवति । 


“ब्जा ही इस पद्य में प्रधान व्यङ्गय है? इस मत का खण्डन करते हैं---एथं त्रपाया' इत्यादि । 
किसी-किसी' का मत है कि यहाँ 'नेत्रों को कुछ-कुछ सुकुलित करती हुई! इस नायिकाविशेषण से जो 
लज्जा व्यक्त, होती है, उसी को प्रधान व्यङ्गय मान कर इस इलोक में तन्मूलक काव्यता स्वीकार 
करनी चाहिये । परन्तु यह मत ठोक नहीं, क्योंकि यहाँ नायिका को उद्देश्य बना कर निरीक्षण का 
विधान किया गया है और उस उददेच्यभूत नायिका का विशेषण है “द्रमीलन्नयना- “कुछकुछ' नेत्रों 
को मुकुलित करती हुई” जिससे लब्जा अभिभ्यक्त होती है, इस प्रकार से लज्जा को प्रतीति उदद्वेश्यता- 
वच्छेदक { उद्देश्य विशेषण ) रूप में होती दीखती है, फिर वह लज्जा, प्रधान वाक्यार्थं कैसे हो 
सकता है ? अर्थात्‌ जो अंश विधेय रहता है, उसो में वाक्य का तात्पर्यं होता हे और तात्पर्यत्रिपयभूत 
अर्थ ही मुख्य वाक्यार्थ कहलाता है, अतः लज्जा किसी तरह मुख्य वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता है । 

2 यदि आप कहें कि लज्जा को प्रधान वाक्यार्थं न मानने में आपने जो युक्ति दी है, बह तब ठीक 
टीक होतो, यदि हम लज्जा का भान उद्दैश्यतावच्छेद्क रूप भें मानते होते! उसी को हम नहीं 
मानते हैं, इम तो द्रमीळन्नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण को विधेय मान कर विधेयताबच्छेटक ( विधेय 


+ 
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ननु मीलन्तयनात्वमात्रमत्र विधेयमास्ताम्‌, तथा च समग्रविधेयदलव्यङ्गधतयां 
त्रपायाः प्राघान्यमक्षतमेवेत्याशङ्कां निराकरोति दु 

त्रपाया एव मुख्यत्वेन व्यङ्गयत्वे निरीक्षणोक्तेरनतिप्रयोजनकत्वापत्तः । 

ननु विधेयकोटौ विशेष्यविशेषणभावं विपर्यस्य निरीक्षणविसिष्टेषन्मीलन्तयनात्वः 
मेव विधयीकरणीयम्‌, तथा चेह विधेयविशेष्यांशव्यङ्गथत्वेन त्रपायाः प्राधान्यं स्यादेः 
वेत्याशङ्कां निरस्यति 

वाच्यवृत्त्या रतेरनुभावे निरीक्षणे त्रपाया अनुभावस्य दरमीलनस्येव, 
व्यञ्जनया तस्यां तस्या अपि गुणी भावप्रत्ययौचित्यात्‌ । 


यचत्र त्रपामात्रस्य प्रावान्येन व्यङ्गयत्वं कवेरमिमतं स्यात्‌, तहि स निरीक्षण- 
पर्यन्तं नोपाददीत, ईषन्नयननिमीलनेनैव तदमीष्टस्य त्रपाव्यञ्जनस्य सिद्धेः अधिको- 
पादानस्य निष्फलत्वापत्तेश्च । रतेः कार्यत्वेन तढ्यञ्जक निरीक्षणमप्युपाददानेन' 
कविना प्राधान्येन रतेरेव व्यङ्गयता बोधिता । तस्मान्नात्र त्रपायाः प्राधान्येन 
व्यङ्गचत्वस्य बोघनायेषन्मीलन्नयनात्वस्य विघेयतेत्यमित्रायः । 

वाच्यस्य वोधिका वृत्तिर्व्यापारो$भिधा तया वाच्यवृत्त्या । अनुभावत्वं लोकें 
तत्कार्यत्वेन । तस्यां रती । तस्यास्त्रपायाः । ग्ुुणीमावोऽप्राघान्यम्‌ । प्रत्ययः प्रतीतिः । 
` अभिधावृत्त्या यथा रतेरनुभावो निरीक्षणं प्राधान्येन, ्रपाया अनुभावो नयनेष- 


विशेषण ) रूप गें ही उसका मान स्त्रीकार करते हैं--अर्थात्‌ वह निरीक्षण ऐसा है, जिसमें नेत्र 
कुछ-कुछ मुकुलित हो रहे हैँ, यही वक्ता का अभिप्राय है, अव तो लब्जा को प्रधान व्यङ्गय मानने में 
कोई आपत्ति नहीं उठ सकती । इसका उत्तर यह है कि इस तरह लज्जा को आप विधेयकोटि में ले 
आ सकते हैं, परन्तु तव भी वह मुख्य नहीं हो सकती क्योकि नेत्री का कुछ-कुछ मुकुलित होना, 
भले ही लज्जा का कार्य हो, किन्तु निरीक्षण उसका कार्य नहीं हो सकता, वह तो रति (प्रेम) का 
हो कार्य है फिर प्रधान-विधेय-निरीक्षण से अभिव्यक्त होने वाली रति को प्रधान न मान कर, 
विधेय विशेषण-नयन-गत-दर-मोळन से ब्यक्त होने वाली लज्जा को प्रधान मानना युक्तिसङ्गत 
नहीं होगा । 

इसके वाद भी यदि आप यह प्रमाणित करें कि हम निरीक्षण को भी विधेय नहीं मानेंगे, अपितु 
निरीक्षण करने वाळी नायिका को उद्देश्य बनाकर दरमीळन्नयनात्त्र का ही वधान करेंगे, फिर तो 
प्रधान-विधेय-व्यज्ञय होने के नाते लज्जा प्रधान होगी । इस प्रमाण का उत्तर यह है किदँ 
भाई ! आप बाद में वडे निपुण हैं, इस तरह लज्जा को प्रधान वना सकते हैं, परन्तु बनाना नहीं 
चाहिये कारण ? यदि इस तरह से रुञ्जा को ही प्रधानतया व्यक्त करना कवि को अभिमत दोता, 
तो कवि निरीक्षण की बात ही नहीं उठाते, केवळ इतना ही कहते कि “आँखों को मुकुलित कर रही 
है, लज्जा को अभिव्यक्ति तो तावन्मात्र से हो ही जाती, अर्थात्‌ लज्जा को प्रधान मानने में 'देखती 
है? यह कथन निध््रोजन ही नहीं होता वरन वाधक भी होता दै, अत: रति को ही प्रधान व्यङ्गय 
मानना चाहिये, लज्जा को नहीं । ठ 

लज्जा को गौण व्यङ्गय मानने में ही औचित्य को रक्षा भी होतो है इसी बात को स्पष्ट करते 
है--“बाच्यदृच्या' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रति का कार्य देखना! और लज्जा का काये 
“आंखों को कुछ कुछ सुकुलित करना? दोनों वाच्य हैं, जिनमें रति का काये “देखना” प्रधान है और 
लज्जा का कार्य “आखो को कुछकुछ सुकुळित करना” गौण है, अब आप सोचिये कि इन दोनों कार्यी 
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्युत्पत्तिनिमित्तं किञ्चविद्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दर्शयति 
यथा वा— 
उत्तमोत्तमकाव्यस्योदाहरणमिति योजना । नायको वयस्य व्याहरति, स्वयं वा 
विमृशति 
“गुरुमध्यगता मया नताङ्गी, निहता नी रजको रकेण मन्दम्‌ । 
दरकुण्डलताण्डवं नतश्रूलतिकं मामवलोक्य घरणिताऽऽसीत्‌ ॥' 
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न्निमीलनन्तु तदङ्गत्वेन प्रत्याय्यते, तथैव व्यक्षनया5पि रतेः भ्राधान्येन, त्रपायास्तदङ्ग- 
त्वेन ्रत्यायनमेवो चितम्‌, इतरथा “भावश्नधानमाख्यातं, सत्त्वप्रधानानि नामानि’ इति 
यास्कसिद्धान्तविरोषोो दुरवरोघो भवेदिति तात्पर्यम्‌ । 

गुरूणां श्रश्नूप्रभूतोनां मध्यगता तन्निकटस्थानोपविष्टा, नताङ्गी शालीनतौचित्यात्‌ 
सन्नतावयवा, सा, मया, नीरजकोरकेण कमलमुकुलेन मन्दं शनैनिभ्रुतमिति यावत्‌, 
निहता नितरां ताडिता, दरमीपत्‌ कुण्डलस्य ताण्डवं नटनं, यत्र, तदू यथा स्यात्‌, 
तथा, किञ्च नताऽस्थानखलीक रणजन्यमन्युना नम्रीभूता आ लतिका यत्र तद्‌ यथा स्यात्‌, 
तथा, चकितं श्वश्ब्रादिसान्निध्यान्मयि साभ्यसयं च माम्‌, अवलोक्य ( धृष्ट ! किमेवं 
गुरुजनमध्ये बलीकरोषि' इति मनसँवोपालभमाना ) घूणिता त्रान्ताऽऽसी दित्यर्थः । 

निघातस्य मान्द्येन कुण्डलताण्डवस्येषत्त्वं, गुरुमध्ये निघातेन भ्रूनमनं चोपपाद्यत 
इति हेतुहेतुमःद्कावेन काव्यलिङ्गालङ्कारो मालमारिणीच्छन्दश्च । 

इह 'दुविदग्ध ! किमिदं रहसि विधेयं गुरुजननिकटेऽपि विहितवानसि’' इति 
वस्तुव्यञ्जनपुरस्सरं नायकविषयकोऽमर्षो व्यभिचारिभावो वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकच- 

_ मत्कारितया प्राधान्येन व्यज्यत इत्यस्योत्तमकाव्यत्वम्‌ । 


से ब्यक्त होने वाले कारण-रत्ति तथा लज्जा में किसको प्रधान होना उचित है? उत्तर स्पष्ट है कि 
वाच्यकोटि में जिसका कार्य प्रधान है, व्यन्गयकोटि में उस कार्य से व्यक्त होने वाला वह कारण प्रधान 
और वाच्यकोटि में जिसका कार्य गौण है । व्यन्गथकोरि में उस कार्य से अभिव्यक्त होने वाला वह कारण 
गौण हो यही समुचित है, क्या अब रति को प्रधान और लज्जा को गौण होने में कुछ सन्देह किया 
जा सकता है ! नहीं, अर्थात वाच्यकोटि में जब निरीक्षण प्रधान हैं, तव व्यङ्गयकोटि में उस निरीक्षण 
से अभिव्यक्त रति प्रधान होगी और वाच्यकोटि में गौण-नयन-गत-दळ-मीळन से व्यक्त होने वाली 
` नपा व्यङ्गयकोटि में भी गौण हो रहेगी । 

पूर्वोक्त उदाहरण रस ( सम्भोग शङ्गार ) का दिया गया था, अब भाव ( हर्ष आदि व्यभिचारी- 

भाव ) का उदाहरण देते हैं--'गुरुमध्यगता? इत्यादि। नायक अपने मित्र से कह रहा है अथवा 
स्वयं मन में सोच रहा हे--सास, ननद 5भृति गुरुजनों के बीच बैठी हुई तथा शालीनता को प्रकट 
करने के लिये नन्रमुखी, भिया को मैंने धीरे से- अर्थात्‌ लोगों की आँखें वचाकर एक कमळ कलिका 
से मार दिया । ( मार पड़ने के बाद ) उसने तिर्यक्‌ दृष्टि से मुझे देखा और फिर दूसरी तरफ घूम 
गई-मुख फेर लिया । यद्यपि गुरुजनों के मध्य में वेडी हुई नत्रीना कुलकामिनी का पति की और 
देखना शालीनता का विरोधी था पर वह बेचारी करे तो क्या ? पति महोदय के असामयिक आचरण 
से वह क्षुब्ध हो उठी थी--उसके हृदय में अमर्पभात्र जाग उठा था, अतः पत्ति पर एक तिर्यक दे 
डालने के लिये बह विवश हो गई, फिर भी उसे अपनी शाछौनता-मर्यादा का ध्यान था, अतण वह 


प्रथममाननम्‌ डॅश 


तदेवाचष्टे-- 
अत्र 'घूणिता$$सीत्‌? इत्यनेन 'असमीक्ष्यकारिन्‌ ! किंमिदमनुचितं कृत- 
जानसि? इत्यर्थसंवलितोऽमर्षश्चर्वणाविश्रान्तिधामत्वात्‌ प्राघान्येन व्यज्यते । 
तत्र शब्दोऽर्थश्च गुणः । 
पुनः किञ्चिद्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दशेयति--- 
यथा वा-- 
अचिरप्रवत्स्यत्पतिक नवोढवधूवृत्तं कश्चिद्‌ वक्ति 
'तल्पगताऽपि च सुतनुः श्वासासङ्गं न या सेहे । 
सम्प्रति सा हृदयगतं प्रियपाणि मन्दमाक्षिपति ॥' 


संवलितो विशिष्टः, वैशिष्ट्यं चा ङ्गा ङ्गिमावेन, तथाहि-वस्तुरूपव्य ङ्ग स्या म पं 
प्रति पोषकत्वेनाङ्गत्वम्‌ । विश्रान्तिघामत्वं पार्यन्तिकास्वादविषयत्वम्‌ । तत्रामर्ष । 
अर्थो वाच्यो वस्तुस्वरूपव्यङ्गधश्च । गुणोऽङ्गमंप्रवानमिति यावत । पूर्वोदाहरणे 
व्यङ्गधस्य वाच्याथपिक्षयव प्राधान्यं दशितम्‌, इह तु वस्तुरूपव्यङ्गधाथपिक्षयाऽपीति 
बैलक्षण्यमीक्षणीयम्‌ । 

या नवोढवधुः, सुतनुः सुन्दरी नितरां कोमलाङ्गी, अत एव तल्पे केलिनिलयस्थ- 
शय्यायां, गताऽपि कथञ्चन सहचरीसह्रानुरोघेन शयितापि च ( का चर्चा बहिः- 
स्थितायाः ) श्वासस्य पत्युनिश्श्वासस्य, आसङ्गमीषत्सम्पर्कम्‌ ( का कथोपगूह्नादी- 
नाम्‌ ) न सेहे नैव ममर्ष ( किन्त्वङ्ानि समकोचयद्‌ बहिरपससार वा ) सा ( सँव, 
न त्वन्या ) सम्प्रति प्रियविदेशयात्रापूर्वरात्राविदात्रीं, हृदयगतं सशङ्केन प्रियेण हृदये 


साफ मस्तक उठाकर न देख सकी, न वा अपने अमर्ष को हो स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकी, उसका 
देखना ऐसा हुआ, जिससे कान के कुण्डल थोड़ा नाच उडे तथा अूळतायें नीची हो गईं--अर्थात्‌ 
उसके इस दर्शन-ब्यापार को पति के अतिरिक्त कोई जान मो न सका । यहाँ प्रहार-गत-मान्द-कथन 
से कुण्डल-नत॑न की अस्पता तथा गुरुजनों के मध्य में उस प्रहार के होने से ञ्रूलता का नन्रीभाव 
उत्पन्न किये जाते हैं, अतः हेतुहेतुमद्भात्रमूलक का व्यङ्गय अलङ्कार वाच्य है । 

इस इलोक में धृणितासीत्‌-घ्‌म गई” इस उक्ति से 'ऐ अविचारिन्‌-असामयिक काम करनेवाले ! 
तुमने यह अनुचित कार्य क्यों किया? इस अथे से युक्त अमर्षे ( व्यभिचारीभाव ) प्रधान रूप से अभि- 
व्यक्त होता है । यहाँ वस्तु व्यङ्गय के न रहने पर भी उक्त भावव्यज्ञय ही क्यों प्रधान होगा, इस 
शक्का को निवृत्ति के लिये उसको प्रधानता में कारण का निर्देश करते है- “चर्वेणाविश्रान्तिधामत्वात' । 
आशय यह है कि सहृदयो में उक्त वस्तुन्यङ्गय को आधार वना कर उठी हुई आस्वादधारा पर्यवसान 
में उक्त भावन्यङ्गय के आस्वाद में ही विश्रान्त होती हँ, अतः वह भावन्यङ्गय हो प्रधान है । प्रथम 
उदाहरण में वाच्यार्थ से ही व्यङ्गयार्थ में प्रधानता दिखलायी गयी थी और इस द्वितीय उदाहरण में 
वाच्यार्थं तथा वस्तुरूप व्यङ्गयार्थं दोनों को अपेक्षा भात्रव्यङ्गय को प्रधानता कही गई है । 

अन्धकार पुनः उत्तमोत्तम कान्य का हो एक और विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, नह विलक्ष- 
णता क्या है ? इस जिज्ञासा की शान्ति अग्रिम प्रसङ्ग से होगी । जिसका पति कहीं दूर देश में जाने 
के लिये तैयार बैठा है, उस प्रवत्स्यत्पतिका नवोढा वधू का वृत्तान्त 'तल्पगता5पि? इस पद्य में वणित 
हे । पथ का अर्थ निम्नलिखित है--जो अतिकोमळाङ्गी सुन्दरी, नव-प्रणयिनी ( सहचरियों के अडंरोभ 


इष्‌ रसगङ्गाधरः 


उदाहरणमिदं विवरीतुमवतरणिकां मणति-- ) 
इदश्च पद्यं मन्तिमित प्रबन्धगतत्वेन पुर्वसाकाड्क्षमिति दिङ्मात्रेण व्याख्यायते- 
व्याख्यानमेव निदिशति- 
या नववधू: पल्यङ्कशयिता श्वासस्यास ङ्कमात्रेणापि सङ्कुचदङ्गलतिकाऽभूत्‌, 
उ, सम्प्रति प्रस्थानपूर्वरजन्यां प्रवत्स्यत्पतिका प्रियेण सशक्लुन समर्पित हृदि 


पाणि नववधजातिस्वाभाव्यादाक्षिपति, परन्तु मन्दम्‌ । 
MM छ ननम न मत क त य 


वक्षसि निहितं, प्रियस्य पाणि करम्‌, मन्दं भाविविरहातड्धेन शनैः ( न तु प्रागिव 
तरसैव ) आक्षिपति नवोढा-जातिस्वमावात्‌ स्वस्थानं प्रापयत्यपसा रयतीत्यर्थः । 
काव्यलिङ्गालङ्कार उपगीतिश्छन्दश्च । हू 

इह श्वासेन सहावश्यकः प्रियस्यान्वयः पदार्थेकदेशतया दुर्घटः । उद्देश्यप्रतिनिर्देश्य- 
भावाद्यमावेन गतशब्दस्य पौनरुक्त्यं च सहृदयानां हृदयं दुनोति । 

अयं तल्पगतेत्यादिश्लोको यद्यपि जगन्नाथपण्डितराजरचिते भामिनीविलासाभि- 
चप्रबन्धें नवोढाप्रकरणे पठित्त इति तत्प्रकरणघटकश्लोकान्तरसम्बद्धतया पूर्व व्याख्या- 
तुमशक्योऽपि किञ्चिद्‌ व्याख्यायत इति सारम्‌ । 

पल्यङ्कः खट्वाविशेषः । श्वासस्यासहनादेवाङ्गलतासङ्कोचः । आसङ्गाक्षेपपदयो- 
राडीषदथंकः । प्रवत्स्यन विदेशं गमिष्यन्‌ पतियंस्याः सा प्रवत्स्यत्पतिका । स्वभावः 
एव स्वामाव्यम्‌, ब्राह्मणादिगणस्याक्कतिगणतया तदन्तर्गते सर्ववेदादिगणे स्वभाव- 
शब्दस्य पाठं कल्पयित्वा 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' इति पाणिनीयसूत्रेण 
स्वार्थे ष्यनो विघानादू रूपं साधनीयम्‌ । नववघूनां जातेर्नववधूत्वस्य स्वाभाव्यान्नि- 
सर्गात्‌ । प्रियस्य पाण्यपंणे शङ्का प्राग्वत्‌ सरभसनिवारणपलायनुदेः । आक्षेपस्य 
मान्थर्ये प्रवत्स्यत्पतिकात्वोचिता सत्वरभाविप्रयोगादू मीतिरुपपादिका । 


से ) पलक्ठ पर सोई हुई भी, पति के श्वास के ईपत्सम्पर्क को भी ( आलिङ्गनादि की वात ही क्या ? ) 
नहीं सह सकती थी- अर्थात्‌ पति के श्वास के लगने से भी अङ्गों को सिकोड़ने लगती थी, वही सम्प्रति 
(पति के विदेश जाने की पूर्व रजनी में ) हृदय पर रक्खे हुये शक्कित पति के हाथ को भाविविरहातकू 
से धीरे-धीरे ( न कि पूर्वेत्रत्‌ शोधता से ) इटा रही है। यहां 'सम्प्रति पद के अर्थ से आक्षेप-गत 
आन्ध की उपपत्ति की जाती है, अत: 'काव्यलिन्ग” अलक्कार है । 

यह पद्य पण्डितराज-रचित-*मामिनीविळास' नामक प्रबन्ध का हे, अतः इसका सम्बन्ध दूसरे 
पर्यो से भी है, इसलिये यद्यपि इस पद्य की ब्याख्या पूर्णरूप से नहीं की जा सकती, तथापि दिशा- 
अदर्शेन के अभिप्राय से कुछ-कुछ ब्याख्या कर दी जाती है । 


जो बात पद्य के अर्थरूप में लिखी गई है उसीको ग्रन्थकार अपनी भाषा में कहते है--*या 
नववधूः” इत्यादि कहने का अभिप्राय यह है कि नवोढाऔँ के हृदय में पति के प्रति प्रेम नहीं 
रहता है, अथवा अस्य ग्रेम रहता है, ऐसी वात नहीं है “प्रेम तो अधिक ही रहता है, परन्तु उस प्रेम 
के साथ लज्जा और भय का भाव मी मिले रहते हैं, जो स्वाभाविक भी है अतः वे ( नवोढायें ) पति 
के पास जाने में हिचकिचाती रहती हैं, लेकिन सखियाँ खींचातानी कर उन्हें पत्ति की शय्या पर सुला- 
छर ही छोड़ती हैं । इस तरह वे पति की शय्या पर पड़ी अवश्य रहती है पर कुछ खिंची-तानी सी 
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उपादानसङ्गतये व्यङ्गय प्रकटयति--- 

अत्र शनेः स्वस्थानप्रापणात्मना मन्दाक्षेपेण रत्याख्यः स्थायी संलक्ष्य- 
क्रमतया व्यज्यते । 

ननु रत्यादीनां स्थायिनामन्यत्र सर्वेरसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयताया एव व्यवस्थापना- 
दिह रतेः संलक्ष्यक्रमतया व्यङ्गयत्वमसङ्गतमित्यतोऽमिदघाति-- 

उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय त्वम्‌ । 


अत्र तल्पेत्यादिपद्ये । शर्नैनं तु वेगेन । स्वस्थान प्रापणमात्मा स्वरूपं यस्येति 
बहुत्रीहिः । एतेन रभसनिवारणाभावः सूचित: । आक्षेपे मान्द्यं रतेरनुमवः, प्रणय- 
सद्भाव एव तस्य सम्मवात्‌ । रतेः स्थायितोपादानाद्‌ रसरूपत्वं प्रतीयते । संलक्ष्य 
क्रमत्वेन रतिव्यङ्ग्स्येह पूर्वोदाहरणद्वयाद्‌ विशेषः । 

उपपादयिष्यते रसनिरूपणभ्रक रणेऽत्रैवानने मयेति शेषः | तथाहि--यत्र प्रकर- 
णस्य स्पष्टार्थकतया द्रुततरं प्रतीयमार्न॑विमावादिभिः सहृदयानामतिशीघ्ं रसपदवी- 
मासादयतां रत्यादीनां भ्रतीतिर्जायते, तत्र वाच्य्व्यङ्गधप्रतीत्योः कार्यकारणभावेन 
कल्पितस्यापि पूर्वापरीभावरूपस्य क्रमस्याशुतरभावितया सम्यग्‌ लक्षयितुमरक्यत्वेना- 
संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । यत्र तु प्रकरणस्यास्पष्टार्थकतया विभावादीनां प्रतीतावेव विलम्बेन 
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अर्थात्‌ पति जो कुछ चाहते रहते हैँ उनमें वे सम्मिलित नहीं होती, स्थिति यह दो जाती है कि पति 
के श्रासों का लगनां भी उन्हें असह्य सा प्रतीत होता रहता है, फिर अगर पति उनके देहों पर हाथ 
रखना चाहें तो उसको वे नत्रोढाये कैसे बर्दास्त कर सकती हैं, फल यह होता हे, कि जभी पति 
महाशय उनके अङ्गों पर हाथ रखते, तभी वे उन हार्थो को हटाकर दूर फेक देती हैं, इसी तरह नव- 
दम्पतियों की रातें आशा तथा असफलताओं के वीच में झलती रहती हैं परन्तु जव वद रात आती है, 
जिसके प्रभात में पति महाशय चले जायँगे, तव स्थिति वहुत कुछ बदल जाती हैं, उस अन्तिम रात 
में पति सशङ्क होकर भी कुछ साहस से काम लेने के लिए कृतसक्कूत्स से हो जाते हैं, परन्तु उन्हे. प्राय. 
साहस से काम लेने का अत्रसर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उधर नववधुओं की दक्षा-मनोदृत्ति भो पहले 
जैसी नहीं रह जाती, वे सोचती हैं क्या आज भौ ये निगोड़ी लज्जा और भय मेरा पीछा नहीं . 
छोड़ेंगे ? यदि ऐसी बात हुई, तब तो बड़ा अनर्थ होगा, न जाने कव फिर उनसे ( पत्ति से ) भेट हो, 
नहीं, आज किसी तरह भय या लज्जा को अपने पास फटकने नहीं दूँगी, इस तरह वे नवोदय प्रस्थान 
के पूर्व रजनी में सन्नद्ध होकर ही पति को शय्या पर जाती हैं, फिर भौ जब पति के हाथ उनके हृदय 
पर पड़ते हैं तव वे एक बार कुछ चौंक उठती हैं, और पति के हार्थो को भी अपने हृदय पर से अलग 
अवश्य करती है । हाँ ! इतना अन्तर अवश्य रहता है कि आज पति के हाथों को दूर हटाने में वह 
वेग नहीं रहता जो और दिनों में रहता था, अर्थात्‌ नत्रवधू-जाति-स्रभात्र से बद्ध होने के नाते वे 
हार्थो को हटाती जरूर हैं, परन्तु धीरे-धीरे । 

यहाँ “मन्दुमाक्षिपति’ का वाच्यार्थ है धीरे-धीरे अपने स्थान पर रख देना, जिससे रतिनामक 
स्थायीभाव ( जो सम्भोगशव्ञार के रूप में परिणत हो जाता है ) संलक्ष्यक्रम होकर अभिव्यक्त होता है, 
क्योंकि रति के बिना हाथ का धीरे-धीरे हटाना सम्भत्र नहों हे । 

यदि यहाँ कोई यह शक्का करे कि आजतक सभी आलक्कारिक आचार्यों ने तो रति आदि स्थायी 
भावों को असंलक्ष्य-क्रम-व्यङ्गय ही माना हे, फिर आप यहाँ रति को संलक्ष्यक्रम ब्यङ्गय क्यों और 
कैसे कहते हैं ? इसी प्रसङ्ग में अन्धकार लिखते है--“उपपादयिष्यते च? इत्यादि । अर्थात्‌ स्थायी- 
भाव भी क्यों और कैसे संलक्ष्य-क्रम-व्यक्गय हो जाते हैं, यह वात आगे कही जायगी, तात्पर्य यह है 


४८ रसगङ्गाधरः 


अस्य काव्यभ्रकारस्य स्वकपोलकल्पितत्वं परिहतुँ प्राचीनमतसंवादं दर्शयति-- 

अमुभेव च प्रभेदं घ्वनिमामनन्ति। 

अथ 'निश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इत्या दिपद्ये ध्वनित्वस्थापनाथंमप्पय्यदीक्षितावलम्वितां 
व्याख्यानपद्धति दूषयितुमुपपादयति--' ` 

यत्तु 'चित्रमीमांसायामप्पस्यदीक्षितैः' 'निश्शेषच्युतचन्दनम्‌’ इति पद्य 
ध्वन्युदाहरणप्रसद्भे व्याख्यातम्‌-'उत्तरीयकर्षणेन चन्दनच्युतिरित्यन्यथा- 
सिद्धिपरिहाराय निश्शेषग्रहणम । ततश्चन्दनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावत्तंनेन 
सम्भोगचिह्वोइघाटनाय तटग्रहणम्‌ । स्नाने हि स्त्र चन्दनच्युतिः स्यात्‌ , 
तव तु स्तनयोस्तट उपरिभाग एव दृश्यते इयमाश्लेष कृतैव । 
रत्यादिप्रतीतावास्वादपदवीप्रापकसामग्रीसंवलनविलम्वात्‌ क्रमस्य सम्यग्‌ लक्षयता, तत्र 
रत्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । यथा प्रक्ृतश्लोके- सम्प्रति’ इति शब्देन पूर्वापरसन्द- 
भंसम्वद्धेन 'तस्या नववधूमावे पूर्वमन्यादृशः सङ्कोच आसीत्‌, सम्प्रति तु क्रमेण न्यून- 
तयाऽन्यादुश एवाभ्रुत्‌' इत्याद्यर्थस्य विलम्बेन प्रत्यायनाद्‌ रत्यादि प्रतीतेविलम्वितया 

: संल्यक्रमत्वम्‌ । 

, परे तु--'वाच्यार्थंतात्पयंग्रा हकप्रक रणस्यास्पष्टार्थकत्वे वाच्यप्रतीतावेव विलम्बेन 
रत्यादिव्यङ्गयप्रतीतेने संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । व्यङ्गार्थतात्पयंग्रा हक प्रक रणस्यास्पष्टार्थं- 
कत्वे तु गूढव्यङ्गधवच्चमत्का रोदयविलम्वात्‌ सहृदयवैमुख्येनोत्कषंव्याघात एवेति कुतो 
रत्यादिव्यङ्गचस्य संलक्ष्यक्रमता' इति व्याहरन्ति । 

अमुमुत्तमोत्तमरूपम्‌ । अभ्यासार्थकस्यापि मनतेरुपसगंयोगात्‌ स्वीका राथंकत्वम्‌ । 
घ्वनिकारप्रभृतय इति शेषः । व्यङ्गथस्य वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकचमत्का रा घायकत्वे 
घ्थनिका रप्रभृतयः प्राचीनाचार्या यं घ्वनिमाचक्षते, स एवायम्‌, न तु नूतनः कञ्चित्‌ 
प्रकार इति माव: । 
कि प्राचीन सभी आचार्य स्थायीभात्रो को असंलक्ष्यक्रम-व्यज्षथ मानते हे, उनका आशय है कि 
यद्यपि स्थायोभावो-रसो की प्रतीति के पूर्व विभाव आदि की प्रतीति अवश्य माननी पड़ेगी, क्योंकि 
उन दोनों मरतीतियों में कार्य -कारणभात्र है, विभावादि-प्रतीति कारण है, और रसादि-प्रतीति, कार्य 
अतः उन दोनों में पूर्वापरीय ( आगे पीछे का ) भाव अवश्य है, परन्तु मध्य के समय अतिसक्ष्म होने 

' क कारण उनका वह क्रम ( पूर्वापर भाव ) हमें लक्षित नहीं होता, जैसे जव हम कमल के सौ परतो 
को एक के ऊपर एक के हिसाव से रखकर उनमें सूई को चुभाते हैं, तव यद्यपि एक के बाद ही दूसरे 
पत्ते में छेद होता होगा, पर मुझे ऐसा ही प्रतीत होता हे कि एक ही वार सट पत्तों में कद हो गया । 
इसके विरुद्ध पण्डितराज का कथन है कि हाँ, स्थायीभाव असंलक्ष्य-क्रम-व्यज्ञय है, पर सत्र जगह 
नहीं, जहाँ प्रकरण स्पष्ट रहता है, वहाँ वरिभावादि-अतोति में विलम्ब नहीं होता और सहदयों को 

ऐसा हीं भान होता हैं कि एक साथ ही विभावादि तथा स्थायीभाव को प्रतीति हो गई, और जहाँ 

प्रकरण स्पष्ठ नहीं रहता वहाँ तो विभावादि की प्रतीति में ही अतिविलम्ब हो जाता हैं, £ फिर वहाँ 
क्रम टक्षित क्यों नहीं होगा ? अर्थात्‌ स्थायीभाव भी दोनों प्रकार के होते हैं, कहीं संलक्ष्य-क्रम- 
व्यज्ुय और कहीं असंलक्ष्य-क्रम-ज्यह्थ, परकृत प में प्रकरण स्पष्ट नहीं है अत: यहाँ का रतिरूप 
स्थायीभाव संलक्ष्य-क्रम-व्यज्ञय ही है । ध्वनिकार आनन्दवर्धन का भी यही सिद है। 

काव्य के इसी (उत्तमोत्तम ) भेद को प्राचीन आचार्य ध्वनि कान्य कहते है 
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तथा 'निमृंष्टरागो5धर:” इत्यत्र ताम्बूलग्रहणविलम्बात्‌ प्राचीनरागस्य 
किञ्रिन्मृष्ठतेत्यन्यथासिद्धिपरिहाराय 'नि्मृष्टरागः इति रागस्य निश्शेषमृष्ट- 
तोक्ता । पुनः स्नानसाघारण्यव्यार्वर्तनेन सम्भोगचिह्णोदुघाटनाय 'अघरः’ 
इति विशिष्य ग्रहणम्‌ । ‘उत्तरोष्ठे सरागेऽधरोष्ठमात्रस्य निर्मृष्ठरागता चुम्बनकु- 
तैव ।' इत्यादिना ‘इदमपि ध्वनेरुदाहरणम्‌ 7 इत्यन्तेन सन्दर्भण 'तटादिघटिता 
वाक्यार्थाः स्नानव्यावृत्तिद्वारा सम्भोगाङ्गानामाश्लेष चुम्बनादीनां प्रतिपादनेन 
प्रचानव्यङ्गयव्यञ्जने साहायकमाचरन्ति।' इति । ` 
“निश्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृ ष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि ! दूति ! वान्धवजनस्याज्ञातपीडाऽऽगमे ! 
वापीं स्नातुमितो गताऽसि, न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥? 
इत्ययं पूर्णः शलोकोऽमरुशतकधघटकः । नायकमानेतुं प्रहितां तमुपभुज्य समायातां 
दूतीमुद्दिश्य स्नानकार्यप्रकाशनद्वारा सम्मोगं प्रकाशयन्त्या विदग्धोत्तमनायिकाया 
उक्तिरियम्‌ । अयि ! मिथ्यावादिनि ! “मत्प्रसादनेनापि नायको नायातः’ इति 
मृषामाषिणि ! बान्धवजनस्य “बान्धवो वन्धुमित्रयोः' इति हैमकोशाद्‌ मद्ूपस्य' मित्र- 
जनस्य अज्ञातः स्वार्थान्धतयाऽविभावितः पीडाऽगमः क्लेशप्राप्तिर्यया, तथाभूते !, 
दृति ! सन्देशहारिणि ! (न तु सखि ! नापि यथार्थवादिनि ! मत्प्रतारणाकतृंत्वात्‌) 
इतो मदन्तिकात्‌, स्नातुं सलिलावगाहनं कर्तुम्‌, वापीं दीधिकाम्‌, गताऽसि, अधमस्य 
नितरामनुचिताचरणाश्नीचस्य, तस्य नायकस्य, अन्तिकं समीपं तु पुनः, न गताऽसि । 
( यतः ) तव स्तनयोर्वक्षोजयोः, तटं प्रान्तसमदेश उपरिमागो वा निश्शेषं यथा 
स्यात्‌ तथा च्युतं गलितं चन्दनं श्रीखण्डं धुसृणं वा यतस्तादुरामस्ति । तथा--अघरं; 
निम्नोष्ठः, निशशेषं यथा स्यात्तया ( न त्वीषत्‌ ) मृष्टः प्रक्षालितो रागस्ताम्बूलरस- 
रक्तिमा यस्य, तादृशोऽस्ति । तथा--नेत्रे नयने, दूरं प्रान्तमागेऽत्यन्तं वा अनञ्जने ` 
कज्जलरहिते स्तः । तथा--इयं पुरोलक्ष्यमाणा तनुदेहयष्टिः तन्वी ( सद्यः 
सानात्‌ ) कोमला, पुलकिता जातरोमा-च्चा चास्तीत्यर्थः । 
प्रसिद्ध आंलक्कारिक “अप्पयदीक्षित? ने 'चित्रमीमांसा? नामक अपने निबन्ध में “निःशेषण्युत- 
नचण्दुनम्‌? इस पद्य को ध्वनिकाच्य का. उदाहरण माना है और उसमें ध्वनिकाव्यता की सिद्धि करने 
के लिये उस पद्य की व्याख्या अपने ढङ्ग से की हे, परन्तु उनकी व्याख्या “पण्डितराज' को अभिमत 
नहीं, अतः पण्डितराज' “दीक्षित! के मत का खण्डन करने के लिये पहले उनके मत का उपपादन 
करते है- “यत्त' इत्यादि । किसी विरहिणी नायिका ने एक दूती को दूर स्थित अपने प्रियतम को 
बुला लाने के लिये भेजा, किन्तु वह दूती स्वयम्‌ उससे सम्भोग करके लौट आई और नायिका के 
पास आकर झूठमूठ वार्ते बनाने लगी कि--तुम्हारा नायक लाख अनुनय-विनय करने पर भी नहं! 
आया” इत्यादि । चतुर नायिका को असल बात समझ में आ गई, परन्तु वह उस वात को स्पष्ट केसे 
कहे, अतः उस नायिका ने-स्वान साधारण वाक्याथाँ के द्वारा उस वात को च्यक्त किया, इसी प्रसङ्ग 
पर “निःशेषच्युतचन्दनम? यह, पय “अमर्शतक' में का गया है? ( सम्पूर्ण पय संस्कृत रीका में देखना 
चाहिए) अर्थ इसका यह है कि-दे झूठ बोळनेवाली दूती ! तू अपने बान्धव को ( मेरी ) पीग्ग 
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Yo रसगङ्गाधरः 


उत्तरीयवसनसङ्घर्षणादपि स्तनयोश्रन्दनच्युतिः सम्भवतीति तत्परिहाराय 
निश्शेषेत्युक्तम्‌ । तथा च निश्शेषं चन्दनच्युतिः उत्तरीयवसनसङ्कर्षणा्न सम्भवति, 
किन्तु सम्मर्दनवहुलात्‌ सम्भोगादेव । तथाऽपि निश्शेषःचन्दनच्युतेः भ्रक्षालनभ्रधानात्‌ 
स्तानादपि सम्भव इति तदीयं स्तानसाधारण्यं निवारयित्‌ं-तटपदमुपात्तम्‌ । तेन तु 
स्तनोपरिदेश एव चन्दनच्युतिः सम्भोगादेव न तु स्तानादिति सम्मोगस्य व्यञ्जनम्‌ । 
एवं ताम्वलमक्षणे विलम्बादपि पूर्वरागस्य म्लानिः सम्भवतीति-निरित्युपस्गं 
सम्भोगादेवाघरपानप्रधानात्‌, 'कामिनामधरास्वादः सुरतादतिरिच्यते’ इति काम- 
शास्त्रानुझासनात्‌ । तथाऽपि रागात्यन्तम्लानेः स्नानादपि सम्भव इत्यसाधारण्यं 
सम्पादयितुमधरपदस्योपादानम्‌ । तथा चोत्तरोष्ठस्य चुम्बनं कामशास्त्रप्रतिकूलमित्य- 
घरमात्रस्य रागात्यन्तम्लानिः सम्भोगादेवेति तद्वघञ्जनम्‌ । आदिपदप्रतिपाच्तु नेत्रयो- 
रञ्जनात्यन्तराहित्यं तनोस्तानवं पुलकितत्वं च । तथा चाञ्जनग्रहणविलम्बात्‌ स्नानाच्च 
नेत्रयोः किश्चिदेवाञ्जनराहित्यं सम्भवति, न त्वत्यन्तमिति नेत्रयो रत्यन्ताञ्ञनरा हित्येन 
सम्मोगमात्रजन्येन तद्वधञ्जनम्‌ । एवं तनोस्तानवं पुलकितत्वं च कार्श्यात्‌ स्नानादपि 
किञ्चिदेव सम्भवति, न तु प्रश्नुततरमीदृशमित्येतत्‌ सम्भोगमात्रजन्यमित्यतोऽपि तद्वयः 
झनम्‌ । दूरशब्दस्यात्यन्तवाचकत्वं व्यक्तम्‌, प्रान्तभाग इति तु मानसिकोऽथेः । 
'तटादिघटिताः’ इत्यादि 'आचरन्ति’ इत्यन्तं वाक्यं निर्गलितार्थबोधकम्‌ । वाक्यार्था 
निश्शेषेत्यादीनां विशेषणवाक्यानामर्थाः। आदिपदेन सुरतसम्मर्दसङ्ग्रहः । प्रधान- 
व्यङ्खघः सम्भोगः साहायकं सहायस्य कमं-उपकरणम्‌ । 
को नहीं समझ सकौ--उसके दिल में जो वेदना है-उसको नहीं जानं सकी, अतएत्र तू. उस अधम 
! नायक ) के पास न जाकर वावडी नहाने चळी गई । यह वात तेरी चेष्टाआँ से स्पष्ट सूचित हो 
रद्दी है, देखो, तेरे स्तनों के ऊपर का भाग का चन्दन सवेथा मिट गया है, नीचे के होठ की लाली 
( ताम्बूलक्ृत ) विलकुछ नष्ट हो गई है, नेत्र अत्यन्त अञ्जन रहित हो गए हैं और दुर्बल यह तेरा 
शरीर रोमाज्ञयुक्त हो उठा है यह तो हुई इस पथ की सामान्य व्याख्या, अब “दीक्षित” को विशिष्ट 
व्याख्या सुनिये-उनका कथन है कि स्तनों का चन्दन वस्त्र के संघर्ष से भी मिट सकता है, सो 
नहीं समझा जाय इसलिये नायिका के मिटने का विशेषण “सर्वथा? कहा, जिससे यह सूचित होता 
है कि चन्दन का सर्वथा मिट जाना मर्दन के विना वस्न के संघर्ष मात्र से सम्भव नहीं । इसी तरह 
Rea न को मिटने की सम्भावना थी, उस सम्भावना को दूर करने के लिये चन्दन का 
मर भाग का? कहा, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्नान से यह नहीं हुआ है 
स्नान सें जब चन्दन मिटेगा, तव समग्र स्थान का, पर तेरा चन्दन तो स्तन के ऊपरी भाग 
में ही मिया है ऐसा आलिङ्गन से दी हो सकता है । इसी प्रकार ताम्बूल खाये बहुत देर हो जाने से 
भी होठ की कडा नष्ट हो जा सकती है, परन्तु यहाँ सो नहीं है, यद स्पष्ट करने के लिये ताम्बूल 
नाश का विशेषण “बिलकुछ' कहा, अर्थात्‌ ताम्बूरु खाये वहुत देर हो जाने पर भी होठ की लाली 
बिलकुल नष्ट नहीं हो सकती “अछवत्ते कुछ फीकी हो जाय, इसी तरह स्नान से भी यह लाली नट 
नहों इई है इस वात को सचित करने के लिये 'अधर? पद कह दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि 
यदद लाली का विनाश चुम्वन से ही हुआ है स्नान से नहीं क्योंकि स्नान सै यदि लाली नष्ट होती 
तो ऊपर तथा नीचे दोनों ही दोठौं की, न केवळ निचले होठ कौ ही, चुम्बन से तो ऐसा सम्भव है, 


प्रथममाननम्‌ ५१ 


खण्डयति--- 

तदेतदलङ्कारशास्नतत्वानवबोधनिबन्धनम्‌, प्राचीनसकलग्रन्थविरुद्ध- 
त्वादुपपत्तिविरोधाच्च । 

प्राचीनग्रन्थस्य काव्यप्रकाशस्य सन्दर्मविरोधं दशंयितुमुपन्यस्यति-- 

तथाहि पञ्चमोब्चासशेषे--'निश्शेषेत्यादी गमकतया यानि चन्दनच्यव- 
नादीन्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतो$पि भवन्ति, यतश्चात्रेव स्नानकायेंत्वे- 
नोपात्तानीति नोपभोग एव प्रतिबद्धानीत्यनेकान्तिकानि।' इति काव्य- 
प्रकाशकृतोक्तम्‌ । 


इह स्नानात्‌ सम्मोगाच्च सम्मविनोऽपि स्तनचन्दनच्युतिप्रभृतिपदार्था निरादि- 
शाब्दार्थसम्बन्धम हिम्ना सम्मोगमात्रजन्यत्वेन प्रत्याय्यमानाः प्रतिपादयिष्यमाणेनावम- 
पदार्थनौप स्क्रियमाणाः प्राधान्येन सम्भोगमेवावगमयन्तः काव्यस्य ध्वनित्वं सम्पादय- 
न्तीत्याकूतम्‌ । 

उपपत्त्ि्यु क्तिरौ चितीत्यनर्थान्तरम्‌ । 

गमकतया--अनुमितिहेतुत्वेन । का रणान्तरतोऽपि-स्तानरूपका रणादपि । उपभोन 
एव प्रतिवद्धानि-भवदभिमते दूतीकतृ कसम्मोगरूपसाध्यव्याप्यानि । अर्नेकान्तिकानि- 
स्तानसाधारण्येन व्यभिचरितानि । अस्मिन्नेव पद्ये स्नानजन्यत्वेनोपादीयमानत्वाच्च- 
न्दनच्युतिहि सम्भोगात्‌ स्नानाच्च सम्भवन्ती न सम्भोगव्याप्या, तस्मात्‌ कुतस्तया 
व्यभिचारिण्या सम्भोगोऽनुमात्‌ं शक्य इति सम्मोगावगमनाय व्यञ्जनाशक्तिरम्युपेयेवेति 
तद्ग्रन्याशयः । 

चन्दनच्यवनादीनां सम्मोगव्यमिचारित्वं प्रतिपादयताऽमुना ग्रन्येन सह सम्मोग- 
व्याप्यत्वं प्रतिपादयतो दर्शित चित्रमीमांसाग्रन्यस्य विरोधः स्फुटोऽवधारणीयः । 
क्योंकि ऊपरी होठ का चुम्वन कामझाख में निषिद्ध है ।! यहाँ से लेकर “यह भी ध्वनि का उदाहरण 
है? यहाँ तक के सन्दर्भ से “दीक्षित” ने यह सिद्ध किया है कि “उपर भाग? आदि पदों से युक्त उक्त 
वाक्यों के जो अथे हैं, वे सम्भोग के अङ्ग--आलिङ्गन, चुम्बन आदि के व्यञ्जन या प्रतिपादन के 
द्वारा मुख्य व्यङ्गय ( सम्भोग ) की अभिव्यक्ति करने में साहाय्य प्रदान करते हैं । सारांश यह है फि 
इस तरह की उक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि दूती के अङ्गो में परिलक्षित होने वाले ये विकार 
नायक के साथ किये गये सम्भोग से हो उत्पन्न हुए है, दूसरे किसी तरीके से नही । 

अब पण्डितराज “दौक्षित' कृत पूर्वोक्त त्रिवेचन का खण्डन करते 'हे-*तदेतद्लङ्कार? इत्यादि । 
“दीक्षित? का उक्त विवेचन अनभिज्ञता का सूचक है, अर्थात्‌ वे अलक्कार शा्तरों के सर्म को नहीं 
ba चैला कहते हैं, क्योंकि उनका उक्त विवेचन प्राचीन सब अन्धो से तथा युक्तियों से 
विरुद्ध है । 
प्राचीन अन्ध से विरोध दिखलाने के लिये “काव्यप्रकाश? का उद्धरण देते हैं---तथाहि पञ्चमो- 

ज्ञासदोषे' इत्यादि । अभिप्राय यह हे कि 'अकृत ( निःशेषच्युत इत्यादि ) इलोक में जो सम्मोगरूप 
अथे व्यङ्गय माना जाता है, उसके ज्ञान के लिये व्यञ्जनावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, अनुमान से 
ही उस अर्थ का ज्ञान हो जा सकता है? इस मत के खण्डन प्रसङ्ग में मम्मट कहते हैं कि सम्मोग का 
शान अनुमान से तव होता, यदि इलोक में उक्त चन्दनच्युति प्रभृति सम्भोग व्याप्य होते--अर्थात्‌ 
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काव्यप्रकाशस्यैव पुनः स्थलान्त रं विरोधप्रकाशनार्थमुपादत्ते- 
तथा तत्रैव तेन-- 
“भम घम्मिअ ! वीसत्थो सो सुणओ अन्न मारिओ देण । 
गोलाणइकच्छनिकुडंगवासिणा दरिअसीहेण ।! 


तत्रैव--काव्यप्रकाशपः्चमोल्लास एव । तेन-मम्मटमट्टेन-- 
भ्रम धार्मिक ! विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छनिकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन ॥' इति संस्कृतच्छाया । 
पुष्पावचयाय स्वस ङ्केतनिकेतनीभ्रतगोदावरीतीरनिकुङ्जं प्रति प्रयाणाभिमुखस्य 
कस्यचित्‌ स्वरहस्यप्रकाशशङ्भूया वारणाय कस्याश्चन पुश्चल्या भणितिरियम्‌ । 
घामिक | हे धर्मात्मन्‌ ! विश्वस्तः सविश्वासं स्वेरमिति यावत्‌, न तु प्राग्वत्‌ सत्रासम्‌, 
श्रम कुसुमान्यवचेत्‌ं ( मद्गृहपरिसरे न तु गोदावरीतीरे ) सश्चर । यतः स त्वत्मात्य- 
हिकत्रासस्य हेतुतया प्रसिद्धः शुनकः श्वा कुक्कुरः, अद्य-अस्मिन्नहनि तेन दुर्दान्ततया 
सवंत्र प्रसिदेन, प्रायस्त्वया केवलमज्ञातेन, गोदानद्या गोदावरीसरितः, कच्छनिकुञ्जे 
तीरस्थलतांमण्डपे, वासिना सार्वदिकनिवसनशीलेन, न त्वकस्मादागतेन, दुप्तेन 
प्रसह्म जीवजीवनापहरणदर्पोद्वतेन, सिंहेन केसरिणा, मारितो हत इत्यर्थः । जघन- 
विपुला छन्दः । 
अत्र त्रासकारणीभूतस्य शुनो विनाशोपन्यासेन धामिकस्थ गृहपरिसरे भ्रमण- 
विधानं वाच्यम्‌ । शुनोऽपि भीरोस्तस्य मोदावरीतीरनिकुञ्जे सिंहसद्भावप्रतिपादनेन 
भ्रमणनिषेधस्तु वस्तुरूपः पुंश्चल्या वक्‍त्र्या वैशिष्ट्येन त्र्यङ्गधः । विशेषविचा रस्त्व- 
स्मदीयघ्वन्या लोकदीधितावालोचनीयः । 


सम्भोग से ही वे सब ( चन्दनच्युति आदि ) होने वाळे रहते, सो तो है नहीं, क्योंकि सम्भोग से 
अतिरिक्त कारणों से भी वे हो सकते हैं, जैसे इसी पद्य में उनको स्नानरूप कारण का कार्य कहा गया 
है, इसलिये चन्दनच्युति वगैरह सम्भोग के व्यभिचारी ( उसके विना भी होने वाले ) हैं, अतः उन 
हेतुओं से सम्भोग की अनुमिति नहीं हो सकती । यहाँ इस सन्दर्भ को उद्धुत करने का तात्पर्य है 
कि मम्मट चन्दनच्युति प्रभृति को सम्भोग, स्नान आदि अनेक कारणों से होने वाळा साधारण पदार्थ 
मानते हैं और आप ( दोक्षित ) बताते हैं, उसको सम्भोग मात्र से होने वाला असाधारण पदार्थ । 
अत: मम्मट के ग्रन्थ से आपका विवेचन विरुद्ध हुआ । ८ 

_ प्राचीन अन्य से “दीक्षित” मत में पड़ने वाले विरोध को दृढ करने के लिये पुन: काव्यप्रकाश के 
ही दूसरे स्थळ को उद्धृत करते है- “तथा तत्नैव तेन? इत्यादि | “मम धन्मिअ !? इत्यादि इलोक 
संलक्ष्यक्रमध्वनि ( वस्तुव्यङ्गय ) का उदाहरण है । किसी व्यभिचारिणी नायिका ने गोदावरी नदी के 
तर्त किसी कुञ् को अपना संकेत-स्थान बना रखा था, परन्तु कोई एक धार्मिक पुरुष वहाँ नित्य 
पुष्प चुनने के लिये जाया करता था, अत: उस व्यभिचारिणी ने अपने स्तर विहार में वाधा पड़ती 
देख कर उस धार्मिक से कहा--हे घर्मधुरन्धर ! अब आप विश्वासपूर्वक ( न कि पहले जैसे डरते हुए ) 
घूमिये ( फूल चुनने के लिए मेरे घर के अगळ-वगळ न कि गोदावरी तट पर फिरते रहिये ) क्योकि 
जिस कुत्ते का भय बराबर बना रहता था, उसको गोदावरी नदी के जलप्राय प्रदेश की झाडी में वसने 
वाले ( न कि अकस्मात्‌ आये हुये ) मत्त सिंह ने मार डाला । सारांश यह है कि घर के पास कुत्ते 


प्रथममाननम्‌ १२ 


इत्यादौ लिद्धूजलिद्धिज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्ति गतार्थयतो व्यक्ति- 
विवेककृतो मतं प्रत्याचक्षाणेन व्यभिचारित्वेनासिद्धत्वेन च सन्दिह्यमाना- 
दपि लिङ्गादव्यञ्जनमभ्युपगतम्‌-। 


लिङ्गं पक्षसत्त्व-सपक्षसत्त्व-विपक्षव्या वृत्तत्वविशिष्टोऽनुमानस्य हेतुः, तज्जन्यं 
यल्लिङ्िनः साध्यस्य ज्ञानं, तदेवानुमानम्‌ । व्यक्तिव्येक्षना । व्यक्तिविवेकक्ृतस्ताकि- 
कमतानुयायिनो महिममट्टस्य । प्रत्याचक्षाणेन खण्डयता । अमभ्युपगतमद्धीकृतम्‌ । 
तेनेत्यभ्युपगत मित्यनेन सम्बद्धम्‌ । 

अयमाशयः--गोदावरीतीरनिकुञ्जं श्वमीरुञ्रमणायोग्यम्‌ , सिंहवत््वात्‌' इत्य- 
नुमितिरेवात्र ्रमणनिषेधलक्षणं व्यङ्गः गोचरयितुमलम्‌ „ कृतं व्यञ्जनायाः स्वीकारे- 
णेति महिमभट्टस्य मतं काव्यप्रकाशका रस्तादृशहेतोव्यंमिचा रित्वमसिद्धत्वं च प्रदर्श्या- 
खण्डयत्‌ । तथाहि-_क्वचिद्धामिकत्वेन स्पर्शदोषाच्छुनो भीरोरपि वीरस्वमावस्य 
गुरु-प्रभुनिदेश-प्रियाऽनुराग-निधिलाभसम्मावनाऽऽदिपा रवश्येन सिंहाधिष्ठानेऽपि 
स्थाने गमनस्य दर्शनाद्धेतौ व्यभिचारः, तत्र सिहसऱद्भावस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणासिद्धत्वेन 
पुंश्चल्युच्चारितत्वादप्रमाणीभूततादृशवाक्यमात्रवेद्यतया चासिद्धत्वमिति द्विधा दुष्टेन 
हेलुनाऽनुमितेः सरवंथाऽसम्मवः । व्यञ्जनापक्षे तु व्यभिचारिणः सन्देहगोचरादपि हेतो- 
निर्वाधो व्यद्गचार्थावगमः, तत्र व्याप्त्याद्यनुसन्धानानपेक्षणात्‌ । तथा च प्रकृते हेतोर- 
च्य भिचारित्वप्रद्शेनप्रयासात्‌ काव्यप्रकाशेन सह विरोध: स्फुट एव बोघ्यः । 


से भी डरनेवाले पण्डितजी ! अब आप धोखे से भी गोदा के कुञ्ज में मत जाइये, क्योंकि वहाँ सिह 
रहता है, यदि जाने का दुस्साहस कीजियेगा, तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा । इस. तरह से यहाँ 
अमण का विधान ( घूमो ) वाच्य है और श्रमण-निषेध ( मत घूमो ) व्यङ्गय, यह व्यञ्ञनावादी का 
मत है, परन्तु लिङ्ग- हेठु से लिङ्गी-साध्य का ज्ञान--जो अनुमान है-उससे व्यक्षना को गतार्थं 
( व्यर्थं ) करने वाले व्यक्तिविवेककार महिममट्ट का कथन है कि यहाँ “ञ्मण-निषेध का ज्ञान करने 
के लिये व्यअना का स्वीकार व्यर्थ है, क्योंकि “गोदावरी तटवतीं कु कुत्तों से डरने वालों के भ्रमण 
करने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ सिंह है? इस अनुमान से ही उसका ( भ्रमण-निषेध का ) ज्ञान 
हो ही जायगा । व्यक्तिविवेककार के इस मत के खण्डन के प्रसङ्ग में काव्यप्रकाशकार कहते हैं कि 
उक्त अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के हेतु ( सिंह का रहना ) में व्यभिचारित्व-अन्यगामित्व 
तथा असिद्धत्व का सन्देह है अर्थात्‌ स्पर्श-दोष से वचने वाला धार्मिक यदि वीर हो तो कुत्ते से डरकर 
भी सिंह से नहीं डरेगा अथवा डरते रहने पर भी शुरु अथवा प्रमु की आज्ञा, प्रेयसी के अनुराग 
तथा निधि-छाभ की आशा से सिंहयुक्त स्थान में भी जा सकता है, इसलिये उक्त हेतु में व्यभिचारत्व 
( अमणाभावरूप साध्यरहित पक्ष में रहने का ) सन्देह है और “गोदावरी तट पर सिंह है? इसका 
निर्णय केसे होगा ? स्त्रयं तो उस धार्मिक ने देखा नहीं, पुरली नायिका का कथन तो प्रमाण नहीं 
हो सकता, वह झूठ कहती हो ऐसा भी सम्भव है, अतः उक्त हेतु में असिद्धि का संशय है, यदि आप 
पूछे कि व्यअनावादियों को भी तो “सिंह है? इस उक्ति से ही त्रमण-निषेध का ज्ञान होता है, सो 
केसे ? इसका उत्तर यह है कि व्यञ्जनावादियों को “सिंह है? यह उक्ति सत्य है किंवा मिथ्या इस वात 
की खोज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि व्यङ्य करने में व्यक का सत्य होना असाधारण ( अव्यभि- 
शारी ) होना आवश्यक नहीं माना गया है और अनुमान में हेतु का वेसा होना आवश्यक माना 
गया है । अब स्पष्ट हो गया कि सन्दिग्ध तथा साधारण व्यञ्जक से भी व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाले 


शड रसगङ्गाधरः 


विरोधे ध्वनिकर्तुरपि मतसंवादं दशयति 

इत्थमेव च घ्वतिकृताऽपि प्रथमोद योते । 

तदेवाचष्टे-- in 

एवं च व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रन्थैः सहासा- 
घारण्यं प्रतिपादयतस्तव ग्रन्थस्य विरोधः स्फुटः । 

ननु व्यञ्जकानां साधारण्येऽपि व्यञ्जनमम्युपगच्छद्धि: प्राचीनग्रन्यकारैरसाधा रण्ये 
तेषां तत्‌ सुतरामम्युपगतमेवेति व्यञ्ञकासाधारण्य एव व्यञ्जनं प्रतिपादयतो मद्ग्रन्यस्य 
सद्ग्रन्यैः सह नास्ति विरोध इत्यतोऽरुचेर्पपत्तिविरोधलक्षणं दूषणान्तरं क्रमेणोप- 
पादयति 

किञ्च यदिदं निइशेषेत्याद्यवान्तरवाक्यार्थानां वापीस्नानव्यावृत्तिद्वारेण 


अम्युपगतमिति ध्वन्यालोक इति च शेषः । 

वाच्य-च्यङ्गधार्थयोः स्वरूपभेदप्रदर्शनप्रसङ्गेन ध्वनिका रोध्प्यत्न व्यभिचारासिद्धि 
दूषितादपि सिंहसद्भावख्पाद्ेतोव्यंङ्गधस्य भ्रमणनिषेधस्यावगमं स्वीचकारेति तदपि 
हेतो रव्यभिचारित्वसम्पादकेनाप्पय्यदीक्षितस्य प्रक्ृतभ्रयासेन विरुद्धमेवेत्यभिसन्धि: । 

एवमुक्तप्रकारेण । व्यञ्जकानां चन्दनच्यवनादीनाम्‌ । साधारण्यं व्यङ्गघाव्याप्य- 
त्वं व्यमिचारित्वमिति यावत्‌ । ग्रन्यैः काव्यप्रकाशादिभिः । तव ग्रन्थस्य चित्रमींमां- 
साया: । ९ 

प्रामाणिक-प्राचीनग्रथेषु व्यभिचा रिणा5पि हेतुना व्यङ्ग्यस्य प्रतीतिः प्रतिपादिता, 
त्वया पुनः प्रकृते व्यञ्ञकहेतूना मव्यभिचा रित्वसम्पत्तये महीयान्‌ प्रयासः क्रियत इत्येतत्‌ 
सवंथा घ्राचीनपथप्रतिकूलत्त्रादप्रमाणिकतयोपेक्षणीयमेव स्यादिति सारम्‌ । 

अवान्तरवाक्यानि शलोकरुपमहावाक्यघटकानि निश्शेषेत्यादिवाक्यानि, तेपामर्था 
निश्शेषचन्दनच्यवनादयः । व्यावृत्तिव्येवच्छेद इत्यनर्थान्तरम्‌ । सम्पाते क्रिमते त्वयेतिः 
शेषः । व्यङ्गघस्य सम्भोगस्य । उपायत्वं प्रयोजकता । 


इस प्रकाश ग्रन्थ से असन्दिग्ध तथा असाधारण व्यञ्जक से ही अभिव्यक्ति का समर्थन करने वाला 
दीक्षित-मन्थ विरुद्ध है । 

इसी प्रकार ध्वन्यालोककार राजानक “आनन्दवर्धनाचायं? ने भो ध्वन्याठोक के प्रथम उद्योत में 
कडा है, अथात्‌ उन्होने भी “भम धम्मिअ' इस पद्य में साधारण तथा सन्दिग्ध व्यक्षक व्यंगय का होना 
पजीकार क्या है, अतः ध्वन्यालो क-सन्थ से भी दीक्षित का उक्त विवेचन विरुद्ध होता है । 

इस प्रकार से यह बात स्पष्ट हो गई कि व्यक्षक चन्दनच्युति आदि की साधारणता ( व्यङ्गय तथा 
हदतिरिक्त वस्तुओं से सम्बन्ध रखना ) के प्रतिपादन करने वाले प्रकाशकार आदि के ग्रन्थों से व्यअक 
कीं असाधारणता ( व्यङ्गथमात्र से सम्बन्ध रखना ) का प्रतिपादक अथय दीक्षित का अन्ध बिरुद्ध 
अवस्य है। 

यदि आप कहे कि जव साधारण व्यक्षक से भी व्यंगय का होना प्रकाशकार आदि प्राचीन आचाय 
फो अभिमत है, तव असाधारण न्यक से उसका होना तो सुतराम्‌ उन लोगों का अभिमत सिद्ध 
होता है, फिर तो असाधारण व्यञ्जक से व्यङ्गय का दोना ( जो दीक्षित का अभिप्राय है ) विरुद्ध नहीं 
धोता । अतः अब पण्डितराज युक्तिविरोध दिखलाते हँ--'किल्व यदिदम्‌? इत्यादि । पण्डितराज 


प्रथममाननम्‌ शश 


व्यङ्गयासाघारण्यं सम्पाद्यते, तत्‌ किमर्थमिति पृच्छामः । व्यङ्गचस्य व्यञ्ञ- 
नार्थमिति चेतु, न, ग्यञ्जकगतासाघारण्यस्य व्यञ्जनानुपायत्वातु । 
तदेव व्यभिचार॒स्थलमुदा हरति 
'ओण्णिदुदं दोव्बल्लं चिता अलसत्तणं सणीससिअम्‌ । 
मह मंदभाइणीए केरं सहि! तुह वि परिभवइ ॥' 
प्रक्ृतोपादानमुपपादयति-- 
इत्यादौ साधारणानामेवौन्निद्रयादीनां वक्‍त्रादिवेशिष्टयवशादर्थविशेष- 
व्यञ्जकताया अभ्युपगतेः । 


व्यक्षकानां वाक्यार्थानामव्यमिचा रित्वसम्पादनार्थमियानयं प्रयासस्तथा$पि 
विफलः, व्यभिचारिभिरपि तैव्यंञ्चनस्य शतशोऽनुमवादिति भावः । 

“औल्निद्रयं चिन्ताऽलसत्वं ˆ सनिशश्वसितम्‌ । 

मम मन्दभागिन्याः कृते सखि ! त्वामपि परिमवति ॥' इति संस्कृतच्छाया । 

कामुकान्तिके प्रहितां स्वयमेव तमुपमुज्य तद्वियोगेन व्याकुलीमवन्ती सखीं प्रति 
विदितसकलरहस्यायाः कस्याश्चन नायिकाया उक्तिरियम्‌ । अयि, सखि ! मन्दः 
शोमनफलाक्तिङृष्टश्चासौ भागो भागधेयमस्त्यस्यामिति मन्दभागिनी हीनमाग्या, 
तस्या मम कृते मदर्थम्‌, औन्निद्र्यं निद्रा राहित्यं प्रजागर इति यावत्‌, दौर्वल्यं दुर्व- 
लता, चिन्ता विषयानुष्यानम्‌, सनिशश्वसितं निशश्वाससहितम्‌, अलसत्वमालस्यं च 
त्वामपि परिमवति पीडयतीत्यर्थः । 

तथा च अर्थे कृतेऽव्ययं तावत्‌ तादर्थ्य वतते द्वयम्‌’ इति कोशसारः, “मागो 
रूपाधके प्रोक्तो भागधेयैकदेशयोः' इति विश्वश्च । आर्या छन्दः । काव्यत्रकाशसम्मते 
पाठे तु चतुर्थंच रणेऽहहेत्यधिकदाब्दसमावेशेन मात्रावयाधिक्यादू गीतिश्छन्दः । 

आदिमेनादिपदेन दौबंल्यप्रभृतीनां द्वितीयेन च प्रतिपाद्यायाः सख्याः संग्रहः । 
अर्थविशेषः कामुकोपभोगः । 
दीक्षितजी से पूछते हे कि आप जो 'ऊपर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया हे? इत्यादि बीच के वाक्यों 
के अर्था को वापोस्नान में सङ्गत नहीं होने वाले वताकर केवल व्यङ्य ( सम्भोग ) के हो सङ्गत होने 
वाले ( असाधारण ) बनाते हैं, सो क्यों ? व्यङ्गय को अभिव्यक्ति हो सके इसलिये ? यह उत्तर ठीक 
नहीं, क्योंकि ब्यञ्षक का असाधारण होना अर्थात्‌ व्यज्ञक वस्तु व्यङ्गयमात्र से सम्बन्ध र्खे और किती 
से नहीं, इस वात का होना आवस्यक नहीं है । 

“न्यञ्ञक का असाधारण होना आवस्यक नहीं है”? इसको पुष्ट करने के लिये उस तरद्द का उदाहरण 
दिखलाते हैं, जहाँ साधारण ब्यअक से व्यङ्गय हुआ है--“औण्णिद्दं' इत्यादि । नायक से स्वयं 
सम्भोग करके आई हुई दूती की चेष्टाओं को देख कर उससे नायिका कहती है- हे सखि! मुझ 
अभागी के लिये तुझे भी जागरण, दुर्बलता, चिन्ता, आलस्य और दम फूलना, ये सब पीड़ा दे रहे हैं 
अर्थात्‌ मेरा दुर्भाग्य ऐसा प्रवल है जिससे में स्वयं तो दुःख भोग ही रही हूँ, साथ-साथ मेरे लिये तुझे 
भी कष्ट भोगना पड़ता है । 

यहाँ जागरण आदि व्यज्ञक पदार्थ संथा साधारण है, अर्थात्‌ सम्भोग, “थोः;, रोग प्रभृति 
कतिपय कारणों से हो सकते हैं, फिर भी इन ( जागरण आदि ) व्यज्ञको से दूती का सम्भोग व्यज्ञय 
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` नन्वसाधारण्यस्य व्यञ्जनानुपयो गित्वेऽपि-क्व चित्पुनस्तस्य सति संमवे कथनं कथम- 
'सङ्गतमित्यर्चेर्दोषान्तरमाह- र 
. प्रत्युतासाघारण्यस्य व्याप्त्यपरपर्याथस्यानुमानानुकुलतया व्यक्तिप्रति- 
कूलत्वाच्च । हि 
व्यक्षकासाधारण्यं पुनरपरथा निराकरोति-- 
अथ तटादिघटितत्वे$पि न निश्शेषेत्यादिवाक्यार्थानामसाधारण्यम्‌, सलि- 
लाद्रेवसनकरणप्रोञ्छ्तादिना$पि तत्सम्भवादिति चेत्‌, ` तहि वापीस्नानव्या- 
पपप कक ळक जी 


अत्रौज्िद्रथादीनां रोगात्‌ प्रियतमवियोगाच्चापि सम्भव इति रोग-वियोगोभय- 
साधारणत्वे$पि वक्त्र्या ज्ञातरहस्याया निश्चृततर्जनपराया नायिकायाः, प्रतिपाद्यायाः 
पूर्वेमनेकधादृष्टदुष्ट्चेष्टायाः सख्याश्च .वैशिष्ट्यात्‌ तत्कामुकोपमोगो व्यज्यत इत्या- 
चार्यरज्जीकृतम्‌ । तच्चौन्निद्रधादीनां व्यज्ञकानामसाधारण्यविरहादसङ्गतं स्यादित्य- 
साधारण्यस्य व्यज्ञनानुपयोगित्वं निश्चीयत इत्याशयः । 

प्रत्युतेत्युक्तवेप रीत्यार्थकमव्ययम्‌ । व्याप्यत्वेनाभिमतस्य व्यापकाभावाधिकरणा- 
वृत्तित्वं व्याप्तिः । यदिः व्यञ्ञकानामपि हेतूनामनुमितिहेतुवद्‌ व्याप्यत्वरूपमसाघा रण्यं 
भवेत्‌, तहि अतो व्यजङ्गधस्य सुतरामनुमितिरेव स्यात्‌, तथाच व्यञ्जनाया आनर्थेक्य- 
मिति .व्यञ्जकासाधारण्यप्रतिपादनस्य व्यञ्जनोच्छेदलक्षणं विपरीतमेव फलमापद्येत, 
तस्मान्नासाधारण्यं व्यञ्ञकानामुचितमित्यमिसन्धिः , । 


होता है, ऐसा सभी आचायौँ ने माना है । यद्यपि आप यहाँ यह प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई ! अब 


जागरण आदि ऐसे पदार्थ हैं, जो सम्भोग, वियोग, रोग सबसे हो सकते हैं, तब उनसे सम्भोग हीं 
क्यों व्यङ्गय हुआ ? इसका समाधान यह है कि बोलने वाली नायिका और प्रतिपाद्य दूती में कुछ 
ऐसी विलक्षणता है, जिस पर गौर करने से सहृदर्यों के मन में सम्भोगरूप अर्थ अभिव्यक्त हो उठता 
है । अर्थात्‌ कहने वाली नायिका का मुख तमतमाया सा है, वाणी रूक्ष है, जो समवेदनासचक नहीं 
हो सकती इसी तरह दूती के मुख पर भय की छाया है उसकी दुष्ट चेष्टायें अनेक वार पहले पकडी 
जा चुकी हैं, इन सव विलक्षणताओं पर ध्वान देने से स्पष्ट माळम हो जाता है कि दूती अपराधिनी 
है और नायिका उसे प्रच्छत्तरूप से तर्जना दे रही है । इतना समझ लेने पर दूती के ( नायिका के 
पति के साथ ) सम्भोगरूप अपराध को समझने में किसी सहृदय को बिलम्ब केसे हो सकता है ? इस 
तरह से यह सिद्ध हुआ कि ब्यक का.असाधारण होना व्यङ्गय होने का उपाय यह नहीं है, किन्तु 
वक्ता और प्रतिपाद्य का वैशिष्टय ही उसका नियामक है । 

यदि आप कहें कि सर्बत्र असाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी भले ही न हो परन्तु स्थलविशेष में 
मगर न्यक असाधारण हो तो उसका प्रतिपादन असंगत क्यों होगा ? इसी अरुचि को ध्यान में 
रखकर अन्धकार दोपान्तर का उल्लेख करते हैं--'प्रत्युत” इत्यादि । कहने का तात्पय यह है कि 
कहीं भी असाधारण्य ब्यन्जन का उपयोगी नहीं हो सकता, अपितु प्रतिकूल ही होगा, क्योंकि 
ससाधारण्य अर्थात्‌ व्यञ्जक अर्थे का व्यङ्ग्य अर्थ मात्र से सम्बन्ध रखना व्याप्तिरूप ही सिद्ध होगा, 
फिर रो उस व्याप्ति से विशिष्ट, व्यन्जक रूप हेतु से व्यङ्ग्य का अनुमान ही हो सकता है व्यन्जन 
“दीं, सारांश थइ कि इस प्रकार मानने पर ब्यन्जनाबृत्ति का उच्छेद ही हो जायगा जो व्यन्जनावादी 
दशत को भी अभिमत नहों दो सकता है । व्र 
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वतंनेन कः पुरुषार्थः ? एकत्रानैकान्तिकत्वस्येव बहुष्वनेकान्तिकताया अपि 
ज्ञाताया अनुमितिप्रातकुलत्वाद व्यक्त्यप्रतिक्गलत्वाच्च । 

नन्विहैब श्लोके 'तदन्तिकमेव रन्तूं गताऽसीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यते’ 
इत्येवका रघटितवाक्यमुल्लिखद्‌ मिर्मम्मटभट्टैयंदेव व्यज्ञकानामसाधारण्यं सूचितम्‌ , 
तदेव मयाऽपि वापीस्नानव्यावतंनमुखेनोक्तम्‌ „ न तु नूतनं किद्धिदिति मनसि कृत्या- 
भिधत्ते-- 

अपि चात्र हि तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति व्यङ्गचशरीरे तदन्तिकगमनं 
रमणरूपफलांशश्चेतिद्वयं घटकम्‌ । तत्र तावत्‌ तदन्तिकं गताऽसीत्यंशस्य 


प्रथम आदिदाब्दोऽधररागम्लान्यतिशयादीन्‌, द्वितीयस्तु ज़लबिन्दुपातादीन्‌ 
सङ्गृह्हाति । सलिलेनाद्रं क्लिन्नं यद्‌ वसनं, तत्करणं यस्य यत्र वा, “तत्तादृशं प्रोञ्छनं 
वक्ष><पभ्रृत्यज्ञानाम्‌ । 'वापीस्नानव्यावतंनेने'त्यतः प्राक्‌ 'तटाद्युपादानात्‌' इति 
शेषः । पुरुषार्थः पुरुषोद्यमफल म्‌ । व्यभिचारस्य तथाऽपि जागरूकत्वं फलामावे हेतुः । 
'ज्ञातायाः' इत्यन ‘जातायाः’ इति पाठस्तु कस्यचिच्चिन्त्य एव व्यभिचारस्य ज्ञातस्यैव 
( न ठु स्वरूपसतः ) व्याप्तिग्रहविधटकतयाऽनुमितिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । 

तटाद्युपादानेन वापीस्नानं व्यावत्यं निश्शेवेत्यादिवाक्यार्थानां कामुकोपमोगा- 
साधारण्यं सम्पिपादयिषतस्तवाभीष्टसिद्धिदुर्घटैव, तेषां स्तनतटात्यन्तचन्दनच्यवनादी- 
नामाद्रेवसनक रणकप्रोञ्छना दिमिरपि जननसम्मवात्‌ कामुकोपमोगमात्रजन्यत्ववैधुर्येण 
व्यभिचारस्य जागरूकतयाऽसाधारण्यस्य प्रतिष्ठानासम्मवाद्‌ । इत्यं च यः्याञनेकेषु, 
तथा कुत्रचिदेकत्रापि स्थले दुष्टोऽपि व्यभिचारोऽनुमितेः प्रतिबन्धक इतीह हेतोव्यं- 
मिचारितया त्वन्मते व्यङ्गघवोधविरह एवापद्येत । मन्मते तु वैयञ्जनिकबोषे हेतु- 
सांधारण्यस्याप्रतिबन्धकत्वान्न क्षतिरिति तात्परयम्‌ । 

अपि चेति खण्डनप्रका रान्तरत्वसूचकम्‌ । शरीरमाकारः स्वरूपमिति यावत्‌ । 
घटकं तदन्तर्वंति। त्वन्मत इत्यनेन स्वमते तद्ृ्ङ्गधतायाः सूपपादत्वं सूच्यते । 

यदि आप कहें कि “निःशेषच्युतचन्दनम? इस पद्य में उपरिभागवाचक तट आदि पर्दो से रचित 
वाक्यों का अर्थ यद्यपि ऐसा है जो स्नान प्रभृति में नहीं लग सकते, तथापि वे असाधारण नहीं हैं 
अर्थात्‌ सम्मोगमात्र से होने वाले नहीं है, क्योंकि गोळे कपड़े से पोछ देने पर भी सर्वथा ऊपर भाग 
मात्र का चन्दन मिट सकता है, और जव वे असाधारण नहीं होगे, तव अनुमान को वात उठ नहीं 
सकती, इसके उत्तर में हम प्रइनकर्ता से यह पूछना चाहेंगे कि जब आप “ऊपरभाग की चन्दन सर्वेया 
मिट गया है? इत्यादि व्यञ्जक्र वाक्यार्थ को असाधारण नहीं बनाना चाहते अर्थात्‌ गोळे कपड़े से पोंछने 
पर भी होने वाले ही मानते हैं, तत्र वापो-स्नान से वे नदा हो सकते ऐसा कहकर क्या लाभ उठाये ? 
क्योंकि जैसे एक स्थान पर व्यभिचरित होना, सम्भोग से भिन्न कारण से सम्त्रन्ध रखना, अनुमान 
के प्रतिकूल और व्यन्जन के अनुकूल है, वैसे ही अनेक स्थानों पर व्यभिचरित दोना भी। अतः 
चन्दन{मिटने का सम्बन्ध सबसे रहने दोंजिये, किसी से उसके सम्बन्ध को विच्छिन्न करने का प्रवास 
च्यथै है । 


दीक्षित-मत-खण्डन-प्रसङ्ग में अब एक दूसरी युक्ति अन्धकार देते हँ--'ऊपषि चात्र? इत्यादि, 
“निःशेषच्युतचन्दनम? इस कथन से यह व्यज्ञय होता दे कि “तूँ ( दूती ) उसके पास रमण करने गई 
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त्वन्मते व्यङ्गघत्वं दुरुपपादम्‌, त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्थार्थानां निश्शेषेत्या- 
दिप्रतिपाद्यानां वाच्यार्थे वापीस्नाने बाधितत्वात्‌ वाच्यकक्षागतप्रघानवाक्या- 
थींभूतविधि-निषेघप्रतिपादकाभ्यां “गता? “न गता’ इति शब्दाभ्यां विरोधि- 
लक्षणया निषेधस्य विधेश्च प्रतीतेरुपपत्तेः । 
ननु तदन्तिकगमनांशस्यात्र .बाधितत्वेन लक्षणागम्यत्वेऽपि व्यङ्ञनावेद्यत्वं कुतो 
नेत्यत आह-- 
न हि मुख्यार्थबावेनोन्मी लितिऽ्थे व्यक्तिवेद्यतोचिता । 
त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां तटादिघटितत्वेन सम्भोगासाधा रण्य मित्येवंरूपया । 
वापीस्ताने तेषा बाधितत्वं सम्भोगासाधा रण्यादेव । वाच्यकक्षायामभिवेयकोटी गतौ 
पराप्तौ, प्रधानवाक्यार्थीभुतौ “वापीं स्तातुमितो गताऽसि 'तस्याधमस्यान्तिकं पुनर्न 
गताऽसि’ इति वाक्यार्थयोः क्रमेण प्रधानीभूतौ यो विधि-निषेधौ “तयोः प्रतिपाद- 
काम्यां बोधकाभ्यां 'गता' “न गता’ इति शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया "उपकृतं बहु 
तत्र किमुच्यते’ इत्यादिवद्‌ वेपरीत्यलक्षणसम्बन्धमूलकलक्षणलक्षणया, क्रमेण ( गतेत्य- 
नेन ) निषेधस्य ( न गतेत्यनेन ) विवेश्र भ्रतीतेरिति सम्वन्धः । 
यदि त्वदभिमतं निशशेषेत्यादिवाक्यार्थानां सम्भोगमात्रजन्यत्वं स्यात्‌ , तदा 
वापीस्तानजन्यत्वाभावात्‌ । तत्र तेषां बाद्रितत्वमिति विपरीतलक्षणया गतेत्यनेन गति- 
निषेधस्य, न गतेत्यनेन गतिविवेश्र प्रतीतिः, तन्मूलकव्यञ्जनया पुनः प्रयोजनस्य रमण- 
रूपस्य केवलस्य प्रतीतिः स्यादिति 'तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसी'ति सम्पूर्णवाक्यप्रति- 
पाद्यार्थस्य व्यङ्गधत्वमसम्भवमेव । मन्मते तु विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधा रण्या- 
भावाद्‌ वापीर्नानेऽपि बाचितत्त्वविरहेणात्र लक्षणायाः प्रसरणाभावात्‌ समस्तवाक्या- 
थेस्य व्यङ्गचत्वमक्षतमेवेति तेपामसाधारण्यं विशेषणवाक्यार्थानां दुरुपपादमेवेत्या- 
कूतम्‌ । 
उन्मीलिते लक्षणया बोधिते । व्यक्तिवेद्यता व्यञ्जनावोध्यता । 
मुख्यार्थवाधहेतुस्था पितलक्षणाजन्यप्रती विषयोऽर्थो यस्माद व्यञ्जनाजन्यबोधविषयोः 
न भवति, तस्मात्‌ तदम्तिकगमनांशस्य व्यङ्गयत्वसम्भवीति तात्पर्यम्‌ । 
थी ।' इस व्यङ्गय में दो अंश हैं । उनमें से एक अंश है। 'उसके पास गई थी? यह और दूसरा अंश 
है 'रमण' जो फलरूप है । अत्र दीक्षित की व्याख्या के अनुसार “उसके पास गई थी? यह अंश व्यङ्गय 
नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी व्याख्या के अनुसार 'निःशेषच्युतचन्दन” इत्यादि वाक्यों का जो मुख्य 
अथे हे “वापी में स्नान करने गई थी, उस अधम के पास नहीं? वह वाधित है अर्थात्‌ स्नान में नहीं 
ळग सकता । अतः अगत्या “मुख्यार्थबाधे तदयुक्त: इत्यादि रोति से यहाँ विपरीत लक्षणा करनी पड़ेगो/ 
जिससे वाच्यकोटि में जहाँ नहीं गई थो? है वहां गई थी? अर्थ होगा, और जहाँ गई थी? दे, वहाँ 
नहीं गई थी' अर्थ होगा, अन्यथा वाच्य अथे सङ्गत हो नहीं हो सकेगा और जब लक्षणावृत्ति से ही 
उसके पास गई थी? यह अंश ज्ञात हो जायगा, तत्र उस अंश को व्यङ्गय नहीं माना जा सकता है । 
यदि आप कहें कि लक्ष्य ( लक्षणावृत्ति से समझ में आ जाने वाला ) अर्थ व्यक्गय क्यों नहीं हो 


सकता टे ? इस शक्का का समाधान करते हैं--“नहि मुख्यार्थ' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि साहित्य 
जगत्‌ में औचित्य की रक्षा आवश्यक मानी गई हे । “अनौचित्याइते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌? कहा 


प्रथममाननम्‌ 000 


उदाहरणप्रदर्शनोक्तमर्थ द्रढयति-- र 

यथा--'अहो ! पूर्ण सरो यत्र लुठन्तः स्नान्ति मानवाः ।' इत्यत्र कत्‌- 
विशेषणानुपपत्त्यघीनोल्लासे पूर्णत्वाभावे । 

नन्वेवमपि कामुकोपभोगरूपस्य द्वितीयांशस्य व्यञ्जनाबोष्यत्वं त्वक्षतमेवेत्याक्षेपं 
समादधाति 

अथ तदन्तिकगमनस्य लक्षणावेद्यत्वेऽपि रमणस्य फलांशस्य लक्ष्यशक्ति- 
सूलध्वननवेद्यत्वमव्याहतमेवेति चेत्‌, “अधमत्वमप्रकृष्टत्वमू, तच्च जात्या 


शुष्ककल्पं तडागं निन्दतः कस्यचिद्‌ भणितिरियम्‌ । यत्र यस्मिन्‌ सरसि लुठन्तं 
इतस्ततः परिवर्तमाना न तु स्तानोचितजलाभावेन निमङ्क्तुं शक्नुवन्तः, मानवाः, 
स्नान्ति, तादुशमिदम्‌, अहो अदभुतं, पूर्णं सलिलैररिक्तं सरः सरोवरमस्तीत्यर्थः । 
कर्तृणां स्नानकतृ णां विशेषणस्य लोठनस्यानुपपत्त्यधोनः सरसः पूर्णत्वेऽन्वयानुपपत्त्या 
जनित उल्लासो लाक्षणिको वोघो यस्य, तादृशे पूर्णत्वामावे रिक्तत्वेन व्यञ्ज 
नेति शेपः । 

“लुठन्तः? इति विशेषणपदार्थस्य पूर्णपदवाच्यार्थेऽन्वयस्य वाधाल्लक्षणया प्रत्या- 
य्यमानः पूर्णत्वाभावो यथा व्यञ्जना अन्यप्रतीतिविपयो न भवति, तथेव प्रकृते भवदु- 
क्तव्यङ्गयप्रथमांशोऽपि न भवेदिति भावः । 

अमुमेवार्थं चित्रमीमांसाखण्डने--'एवं च तटादिघटितानां वाक्यार्थानां मुख्यार्थ 
वापीस्तानपक्षे बाधितत्वाद्‌ विरोधिलक्षणया 'वापीं स्नात्‌ं न गताऽसि, किन्तु तदन्ति- 
कम्‌' इति प्रतिपत्तौ विगलितव्यापारेण यथा--'अहो ! पूर्ण सो पत्र लुठन्तः स्नान्ति 
सानवाः' इत्यत्र “लुठन्तः' इति विशेषणस्य मुख्येऽर्थेऽनुपपत्त्या विरुद्धोऽर्यो भासमा- 
नोऽपि न व्यङ्गयः ।' इति सन्दर्भेण पण्डित राजः स्वयं स्फुटीचकार । 

लक्षणावेद्यत्वेऽपि विपरीतलक्षणाजन्यवोधविपयत्वेऽपि । रमणं कामुकोपभोगः । 
लक्ष्यस्य बोधिका शक्तिवृत्तिलंक्षणा मूलं यस्य तादृशं ध्वननं लक्षणामूला व्यञ्जना । 
गया हे । और किसी भी वृत्ति से समझ मे आ जाने वाले अर्थ को पुनः व्यन्जना से समझें यह 
अनुचित तथा व्यर्थ है । अतः लक्षणा से समझा गया उसके पास गई थी? यह अर्थ व्यन्जना से 
समझने योग्य नहीं रह जाता है, अर्थात्‌ व्यङ्गय नहीं हो सकता है । 

लक्षणा--बोध्य-अर्थ व्यङ्गय नहीं कहलाता, इस बात को उदाहरण दिखलाकर दृढ़ करते हैं--- 
यथा” इत्यादि । अहा ? सरोवर अधिक भरा हुआ है, जिसमें मनुष्य लोटते हुए स्नान करते हैं, 
जो जलाशय जल से पूर्ण रहेगा उसमें लोग लोट्ते हुए स्नान,नहीं करते, अपितु डुवकियाँ लगाते हैं, 
और यहाँ स्नानकर्ता का विशेषण “लोटते हुये” कहा गया है, जिससे सरोवर का विशेषण जो कहा 
गया है “भरा छुआ” उसका अर्थ बाधित हो जाता है अर्थात्‌ उसका अन्वय “लोटते इए? के साथ नहों 
बेठता, अतः पूर्ण पद की पूर्णत्वाभाव ( नरां भरा हुआ ) में विपरीत लक्षणा करनी पड़ती है, इस 
स्थिति में जैसे 'सरोवर. पूर्ण नहीं है अर्थात्‌ शु'क है? यह अर्थ लक्ष्य ही कहलाता है, व्यङ्गय नहीं, 
वैसे ही दीक्षित की रीति से “उसके समीप गई थी, “नहाने नहीं? यह अर्थ विपरीत लक्षणा के विष५ 
हो जाने से व्यङ्गय नहीं माना जा सकता है । 

अव यदि यहां आप कहें कि ‘उसके पास गई थी? यह अंश लक्षणा से ज्ञात हो जाने के कारण 
व्यंगथ नहीं हो सकता, न हो “रमण' नो फलरूप होने से मुख्य है---अंशतो लक्षणामूला व्यन्जना से 
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कर्मणा वा भवति । तत्र जात्याऽपकर्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वदति’ इत्या- 
दिना सन्दर्भेण भवतैवार्थापत्तिवेद्यतायाः स्फुटं वचनात्‌ । 

ननु दूतीसम्भोगस्यार्थापत्तिवेद्यत्वेऽपि व्यञ्जनावेद्यत्वमपि स्यादिति को दोष इत्यत 
आचष्ट 

अनन्यलभ्यस्य च शब्दार्थंताया अस्वी कृतेः । 


चित्रमीमांसाग्रन्थसंवादाय 'वक्ती'त्यस्य स्थाने 'वदती'ति पाठ एव निहितः । उत्कृष्ट- 
जातिकनायिकाया अपक्ृष्टजातिकनायकेऽनुरागानौचित्फात्‌ तन्नायिकायास्तत्कथना- 
नौचित्यम्‌ । आदिशब्देन 'नापि स्वापराधपर्यवसा यिदूतीसम्भोगादिहीनकर्माति रिक्तेन 
कर्मणा । तादृशं दूतीप्रेषणात्‌ प्राचीनं सर्वं सोढमेवेति नोद्धाटनाहम्‌ । अन्यथा स्वयं 
दूतीसम्प्रेषणानुपपत्तेः ।' इत्यादि पुरस्तान्मूलेऽप्युपदेक्ष्यमाणं चित्रमीमांसाप्रकरणं 
परामृश्यते । 

अप्पय्यदीक्षितमते रमणरूपफलांदास्यापि व्यङ्गत्वं न सम्भवति, किन्त्वर्थापत्ति- 
गम्यत्वमेव, यतस्तदुक्तरीत्या रमणं विना नायकाधमत्वस्यान्यथाऽनुपपत्त्यां तेनार्था- 
पत्त्यैव स्वोपपादकं तद्‌ बोध्यते, न तु व्यञ्जनया तत्प्रत्याय्यते तथाहि--जात्या 
नायकस्याघमत्वमनयोत्तमनायिकयाऽनौचित्याद्‌ दुरवंचमेव, दूतीसम्प्रेषणानुपपत्तेस्त- 
स्मात्‌ पुरातनानामपराधानां सौढत्वाच्च ते रप्यधमत्वं दुरुपपादमेवेत्यनायत्या दूतीसम्प्रे- 
षणोत्तरकालिकं दूतीसम्भोगलक्षणमेव कामानुशासनगहितं नायकस्य कमे तदुपपादक 
भागूयंत इति स्फुटतरे तदीयसन्दर्भाशयेऽर्थापत्तिवेद्यत्वमेवात्र व्यङ्गथस्येत्यभिप्रायः । 

‘अनन्यलम्यो हि शब्दार्थः’ इति सिद्धान्तेन प्रकृते दूतीसम्भोगस्यार्थाप त्तिवोध्यत्वेः 
न्यलम्यत्वाद्‌ व्यञ्ञनाबोघ्यत्वं न स्या दित्यर्थः । 


व्यङ्गय होगा ही और उसी मुख्य व्यक्षय को लेकर इस शलोक में ध्वनिकाच्य का लक्षण सड्घरित 
करेंगे । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि आपने ही “चित्रमीमांसा” में उस अंश को भी “अर्थापत्ति? प्रमाण से 
समझने योग्य कहा है । यदि कोई पूछे कि केसे ? तो सुनिये--“चित्रमीमांसा' में उसने कहा “अधम 
का मतलब हे अपकृष्ट और अपकृष्ट कोई दो ही तरीके से हो सकता है, जाति से अथवा कर्म से । अव 
सोचिये कि प्रकृत इछोक में जो नायिका ने नायक के लिये अधम शब्द का प्रयोग किया है, वह किंस 
आशय से १ जाति से अपक्कट समझकर अथवा कर्म से ? उत्तर स्पष्ट है कि कर्म से ही अपकृष्ट समझकर 
उक्त प्रयोग नायिका ने किया होगा, क्योंकि उत्तम नायिका किसीं भी हालत में अपने पति को जाति 
से हीन होने के नाते अपकृष्ट नहीं समझ सकती और न उसके चलते अधम ही कह सकती? इत्यादि । 
अव जरा सहृदयगण गौर करें कि “रमण? “अर्थापत्तिः से ज्ञात होगा वा नहीं ? मैं कहूँगा अत्रदय 
होगा, क्योंकि नायिका जिस कमं के चलते नायक को अधम समझने लगी वह कर्म दूताग्रेणण से 
पूर्वकाल का नहीं हो सकता अन्यथा दूती को वह भेजती ही नहीं, फलतः दूती के भेजने के वाद का 
जो असकाल है, उसी में नायक के द्वारा किये गये किसी कुकर्म को लक्ष्य कर नायिका नायक को 
अधम्‌ कह रही है यह निश्चित है फिर तो अधम कहने से मध्यकालिक नायक का बह दूतीसम्भोग- 
रूप-कुकर्म अर्थात्‌ लब्ध हो ही जायगा । 

यदि आप कहें कि “रमण अर्थापत्तिवे्य होकर भी व्यव्जनावे क्यों नहीं कहलायेगा ? इसका 
उत्तर अन्धकार देते हे--'अनन्य! इत्यादि । “अन्य किसी भी युक्ति से जो समझ में नहीं आ सकता 
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नन्वार्थापत्तेव्येतिरेकव्याप्तिधियैव चारितार्थ्यात्‌ प्रमाणान्तरत्वस्य ताकिकादि- 
भिरनम्युपगमाद्‌ वृत्तित्वामावाच्चात्र सम्मोगस्य तद्वेद्यत्वेडपि व्यज्ञनावेद्यत्व॑ निर्वाध- 
मेवेत्याशङ्का मभ्युपगम्य प्रकारान्तरेण निरस्यति-- 

अपि च यथाकथच्चिदङ्गीकुरु वाऽत्र व्यञ्जनाव्यापारम्‌, तथापि न तवेष्ट- 
सिद्धिः, वाच्यानां निश्शेषच्युतचन्दनस्तनतटत्वादीनामघमत्वस्य च त्वदृक्त- 
रीत्या प्रकारान्तरेणानुपपद्यमानतया दूतीसम्भोगमात्रनिष्पाद्यत्वेन गुणी भुत- 
व्यङ्गचत्वप्रस ङ्गात्‌ । 

उपसंहरति 


एवं चोपपत्तिविरोधोऽपि स्फुटतर एव । 


यथाकथस्बिदर्थापत्तेरतिरिक्तत्वामावादिस्वीकारेण । तव विशेषणवाक्यार्थासाधा र- 
ण्यवादिन: । इष्टस्य प्राधान्येन दूतीसम्भोगव्यञ्जकतया प्रकृतकाव्ये ध्वनित्वस्थ न 
सिद्धिः । त्वदुक्तरीत्याऽसाधारण्येन । प्रकारान्तरेण दूतीसम्भोगातिरिक्तेन कर्मणा 
जात्या वा । गुणीभ्रूतव्यङ्गथत्वस्य वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गचत्वरूपस्य प्रसङ्गादापत्तेः । 

सम्भोगस्य त््यङ्गयत्वेऽपि तं विना वाच्याधमत्वादेरनुपपत्त्या तदुपपादकत्वेन 
व्यङ्गयस्य वाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभ्नुतत्वादस्य गुणीभ्रुतव्यङ्गचत्वमेव न तु ध्वनित्वं 
भवदभिमतमिति तात्पर्यम्‌ । 

एवमुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थासाधारण्येन काव्यस्य गुणीभ्नुतव्यङ्गथत्वप्रसङ्गे च । 
उपपत्तिविरोधो गुणीभ्ूतव्यङ्गचत्वापत्तिः, काव्यप्रकाशका राद्यनुरोधत्यागश्चापिना 
सूच्यते दूषणम्‌ । 


हो, उसी को. किसी शब्द का अर्थ मानना चाहिये? ऐसा नियम है । अतः अन्य अर्थापत्ति प्रमाण से 
लभ्य समझ में आने योग्य उक्त “रमण? शब्द का व्यङ्गय अर्थ नहीं हो सकता है । 


यदि आप कहें कि “अर्थापत्ति? तो कोई प्रथक्‌ प्रमाण नहीं है, नैयायिको ने उसको अनुमान में 
ही गतार्थ किया है, फिर उसको पृथक प्रमाण मानकर उससे किसी अर्थ को समझने को वात करना 
उन्मत्त-प्रलाप सा है, अतः “रमण? को व्यङ्गय मानने में कोई आपत्ति नहीं है, तो पण्डितराज इस 
तक्र को स्वीकार कर दूसरे तरीके से दीक्षित मत का खण्डन करते हैं--- अपि च? इत्यादि कहने कः 
तात्पर्य यह है कि यदि “रमण' किसी तरह व्यङ्गय हो सकता है, यह वात मान भी ली जाय तथापि 
आप को इष्टसिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात्‌ यह पद्य ध्वनिकाव्य का उदाहरण नहों हो सकेगा, क्योंकि 
“स्तनो के उपर भाग का चन्दन मिटना, निचले होठ का ही रङ्ग उड़ना तथा नायक का अधम होना? 
ये सब जो वाच्य अर्थ हैं, वे आपके हिसाव से केवळ दूतो सम्भोग से ही हो सकते हैं, वाप्रीस्तान 
आदि से नहीं और वह दूती-सम्भोग वाच्य नहीं, व्यङ्गय दै, अतः यह सिद्ध हुआ कि उक्त व्यङ्गय 
ही वाच्य अर्थ को सङ्गत बनाने वाला हे फिर वह व्यज्गय वाच्य अर्थ की अपेक्षा गौण ददो जायगा, 
जिससे यह पद्य 'गुणीभूतव्यङ्गय? नामक मध्यम काव्य का उदाहरण होगा, “ध्वनि? नामक उत्तम 
काव्य का नहीं । 

इस तरह से दीक्षित के मत में युक्तिविरोध भी है, अतः उनका मत असङ्गत है । 


६२ रसगङ्गाधरः 

इत्थमत्राप्पय्यदीक्षितदशितदिशा सम्भोगस्य व्यङ्ग्यत्वमपास्य काव्यप्रकाशाद्यनु- 
रोधपरवशः स्वमतेन पुनरपरथा स्थापयितुमुपक्रमते- 

तस्माद्‌ वाच्यार्थ॑साघारण्यमेवोचितमतिविदग्धनायिकानिरूपितानां विशेष- 
णवाक्यार्थानाम्‌ । 

न हि विदग्धा नायिका स्फुटतरं वक्तुं -शक्नुयाद्रहस्यमिति वाच्यव्यङ्गधोभय- 
साधारण्यमेवोचितं विशेषणवाक्यार्थानामिति सारम्‌ । 

सम्भोगस्य व्यङ्गधत्वोपपत्तये स्वयं तत्पद्यं विद्रुणोति-- 

तथाहि-अयि वान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! स्वार्थपरायणे ! स्नानका- 
लातिक्रमभयवशेन नदी-मदीयप्रिययोरन्तिकमगत्वेव, वापीं स्नातुम्‌, इतो मद- 
न्तिकात्‌ गताऽसि, न पुनस्तस्य परवेदनानभिज्ञतया दुःखदातृत्वेनाघमस्यान्ति- 


तस्मादसाधारण्याङ्गीकारे प्रागुक्तदोषापातात्‌ । वाच्यार्थे वापीस्नाने साधारण्यः 
मेव, न तु व्यङ्गधसम्भोगमात्रव्याप्यत्वम्‌ । विदग्धा सहृदया, तथा च 'इथर्थे: पदैः 
पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु’ इति नयेन व्यङ्गथसम्भोगवाच्यवापीस्तानयोः साधारण्या एव 
तदुक्तेरौचित्यम्‌, न तु पामरनारीवत्‌ स्पष्टतरार्थायाः। निरूपितानां वोधितानां 
कथितानां वा । 

स्वार्थपरायण इत्यनेन वान्धवेत्यादिसम्वोधनफलितार्थकथनम्‌ । नद्या नायिका- 
प्रियस्य च दूरस्थतया तदन्तिकागमने वापीगमने च स्नानकालातिक्रमो हेतुः । इत 
इत्यस्य विवरणं मदन्तिकादिति । व्यङ्गधसम्मोगस्यागूढतापरिहाराय परेत्याद्यधमत्व- 
सम्पादकोपादानम्‌ । वाप्यां गताः स्नानार्थं स्थिताः, बहुला भूयांसो ये युवजनाः, 
तेम्यर्ततत्सम्बन्धिनी वा या त्रपा तव युवत्या लज्जा, तस्याः पारवश्यात्‌ । अंसद्वये 
स्कन्धयुगले, लग्नः सम्बद्धः अग्रः कररूपोऽग्रमागो यस्य, तादृशं स्वस्तिकीकृतमधर्म- 
मुकुलीकृतं च यद्‌ मुजलतायुगलं तेनेति सम्वन्धः । मुहुरामशे स्तनत्तटीन्नत्यं हेतुः । 
एवं-त्रपापारवश्यात्‌ । त्रपापारवश्यं त्वराया मूलम्‌, त्वरामूलकञ्च सम्यक्‌ क्षालना- 
मावः । तथा-निमृष्टरागः । मात्रवन्देनाङ्गुलिसंसर्गव्यवच्छेदः । शीतेति भावप्रधान- 
निदेशः । तानवं कोमलतां काश्यं च । व्याख्यानपर्यंवसानसूचक इति शब्दः । एवमुक्तैः 
प्रकारैः । तस्या वक्त्र्या नायिकायाः । गूढं साधारणधीशालिजनावेद्यं तात्पर्यमाशयो 


अपने स्नान-समय के चूक जाने के भय से मेरे प्रिय के पास नहीं गई, न गई 
बद्द भी दूर था ) और सीधे मेरे पास से वापी पर स्नान करने चली गई ह ba 
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कम्‌ । यतो निश्शपच्युतचन्दनं स्तनयोस्तटमेव नोरःस्थलम्‌, वापीगतवहु- 
लयुवजन-त्रपापारवश्यादसद्वयलग्नाग्र-स्वस्तिकी कृत-भुजलतायुगलेन _तटस्थे- 
वोन्नततया मुहुरामर्शात्‌ । एवं त्वरया सम्यगक्षाल्नेनोत्तरोष्ठी न निर्मृष्टरागः, 
अधरस्तु तदपेक्षया गण्डूषजल-रदनशोघनाऽङ्गल्यादीनामधिकसम्मर्दमावह- 
तीति तथा। कि च-सम्यगक्षालनेन नेत्रे जलमात्रसं सर्गात्‌ दूरमुपरिभाग 
एवानञ्जने। शीतवशात्‌ तानवाच्च तव तनुः पुलकिता, इति। एवं तस्या 
'विदग्धाया गूढटात्पर्यँवो क्तिरुचिता, अन्यथा वेदग्ध्यभद्धापत्त: । 

एवं साघारणेष्वेषु वाक्यार्थे मुख्यार्थे बाघाभावात्‌ तात्पर्याथेस्य झटित्य- 
नाकलनात्‌ कुतोऽत्र लक्षणाऽवकाशः । अनन्तरं च वाव्यार्थप्रतिपत्तर्वंक्तृवो द- 
व्य-नायकादीनां वेशिए्ट चस्य प्रतीतौ सत्यामघमपदेन स्वप्रवृत्तिप्रयोजको दुःख- 
दातृत्वरूपो घर्मः साधारणात्मा वाच्यार्थदशायापराधान्तर-निमित्तक-दुःख- 
दातृत्वरूपेण स्थितो व्यञ्जनाव्यापारेण दूतीसम्भोगनिमित्तक-दुःखदातृत्वा- 
कारेण पर्य वस्यतीत्यालङ्कारिकसिंद्धान्तनिष्कर्षः । 


यस्या इति बहुब्रीहिः । उक्तेगूंढतात्प्त्वे बीजं वैदग्ध्यमेव । अतः एवोक्ते रगूढार्थकत्वे 
तदृभङ्गप्रसङ्गः । मुख्यार्थवाधविरहे विशेषणवाक्यार्थानामुभयसाधारण्यं हेतुः ।. एवं 
मुख्यार्थवाधविरहाल्लक्षणाया अधरसङ्गे । मुख्यार्थे वापीस्ताने । अनन्तरं वाच्यार्थवोधो- 
त्तरम्‌ । वक्त्री विदरधोत्तमनायिका, बोद्धव्या पुंश्चली दूती, काकुप्रश्रृतिश्चादिपदेन 
प्रतिपाद्यते । तःत्पर्यार्थस्य वकत्रीसमवेतेच्छाविषयीभ्नूतलक्ष्यार्थस्य झटिति व्यञ्जनाव्यापा- 
रेण विनाऽनाकलनादनुपस्थितेः । स्वप्रवृत्तिप्रयोजकः स्वोच्चारणकारणीभ्षृतः । अपरा- 
धान्तरं तीब्रविरहवेदनोपेक्षाऽदिरूपा अन्येऽपराधा निमित्तं यस्य, तादृशं दुःखदातृ- 
त्वम्‌ । तच्च दुःखं वाच्यप्रतीतावपराधान्तरनिमितकं, व्यङ्गयप्रतीती तु निषिद्धदृती- 
सम्भोगनिमित्तकं भासते । आालङ्कारिकसिद्धान्तनिष्कषं इत्यनेन स्वमतस्य द्रढिमा 
सूच्यते । 

इदमाकूतम्‌--इह पामरीवद्‌ विदग्धोत्तमनायिकाया व्यक्ततरार्थकवाक्योपादाना- 
मनौचित्याद्‌ निशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधारण्ये व्यङ्गयप्रतीतिरूपामीष्टसिद्धेर 
भावात्‌, तेषां सम्मोगस्नानयोरुक्तरीत्या साधारण्यमेवो चितम्‌ । अधमत्वसम्पादकध- 
मोऽपि दुःखदातृत्वरूप एव ग्रहीतुं युक्तः, वाच्यव्यङ्गय कक्षयो रन्वयानुकूल्यात्‌ । पदार्थो- 
हुए भी ) न जानकर दु:ख देने त्राला मेरा वह नायक भी अधम ही है ( अन्यथा बुलाने के लिए तुझे 
भेजने की अपेक्षा ही नहीं पड़ती ) तू उस अधम के पास नहीं गई वरन स्नान करने चली गई यह 
बात तेरी चेष्टाओं से ही सूचित हो रही दै । देखो तेरी छाती में चन्दन ज्यों का त्यों वना हुआ है 
पर स्तनों-के उपर भाग का चन्दन सवथा मिट गया है और ऐसा इसलिये हुआ है कि वापी पर 
बहुतेरे युवक स्नान करते रहे होंगे, अतः तूने लज्जा के मारे अपने मुडे हुये हाथों को कन्धे पर 
रखकर केहुनी से सतनो को मळा दोगा, जिससे ॐंचे स्तन के ऊपर भाग पर ही संघर्षेण हो सका, 
निम्नभाग में नहीं, इसी तरह शीघ्रता से ठीक से न धो सकने के कारण-5पर के होठ की लाली 
कुछ-कुछ बनी रही परन्तु नीचे का होड उपर होठ की अपेक्षा अधिक कुल्लो का जळ, दांत स्वच्छ 
करने की अङ्गुली आदि के संघर्षैण लगाने से सर्वथा स्वच्छ हो शया और ठीक से नहीं हो सकने के 
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पूर्वोक्तनीत्यैव पुन रप्पय्यदी क्षितोक्तमधमपदार्थव्याख्यानमपि दूषयति 
एतेन--'अघमत्वमपक्ृष्ठत्वम्‌, तच्च जात्या कर्मणा वा भवति । तत्र जा- 


च्याऽपकर्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति। नापि स्वापराधपर्यंवसायि-दूतीस- 


INS श्र शायर 
पस्थितिकाल एव वाच्यार्थानवयबाधग्रहवैधुर्याच्च न विपरीतलक्षणा । किन्तु स्थानपक्षी- 
यवाच्पार्थप्रतीतौ वाच्यमात्रविदामवसितायां प्रकरणादिपर्यालोचनेन काव्यार्थमावना- 
प्रसाधितधियां सम्मोगपक्षीयोऽ्थंः प्राधान्येन वैयञ्जनिकप्रतीतिपदवीमचतरन्‌ चमत्का- 
रातिरेकसम्पादकत्वातु काव्यमिदमुत्तमोत्तमीकु्वंन्‌ ध्वनिप्वेन व्यपदेशयति । दीक्षित- 
दशिता दिशा तु ग्रन्योपपपत्तिविरोधो वज्त्रलेपायित एव । 

एतेन विदर्बोत्तमनायिकया कामुकापराधख्पदूतीसम्भोगस्य सखीसमक्षं स्पष्ट- 
मुद्धायटयितुमत्यन्तमनहंत्वेन, मद्दशितदिशा व्यङ्गघमर्यादयैव तद्बोधनौचित्ये च। 
अधमेत्या दिश्चित्रमीमांसाग्रन्यो दीक्षितस्य । जात्याऽधमत्वं द्विजातिमिन्नानाम्‌, मर्मणा 
तु द्विजातीनामपि । नायिकाया उत्तमत्वमुच्चकुलोत्पन्नत्वेन विदग्धतया प्रकृत्या च । 
जात्यपकर्षकथने नायिकाया नीचकुलोत्पन्ननायकानुरागानौचित्या दुत्तमत्व मङ्गप्रसङ्गः । 
स्वस्थ नायिकाया अपराधपर्यंवसायी दुःखोत्पादकत्वेनापराधरूपो यो दूतीसम्भोगो 
नायकस्य दूतीकर्मकोपमोग आदियेंषां तानि यावन्ति हीनान्यपकर्षप्रयोजकानि 
कर्माणि, तेभ्योऽतिरिक्तेन भिन्नेन । प्राचीनं-दूती-प्रेषणात्‌ पूर्वकाले विहितम्‌ । 
इतरव्यावृत्याऽधमत्वप्रयोजककर्मान्त रव्यवच्छेदेन । इतिशब्दः प्रकृतविचा रपयंवसानम्‌, , 
दिकूछन्दस्तदग्रिमकोटिसम्भावनां च सूचयतः । = 


कारण ही आँखों में जल का हाँ संसगे हो पाया ( अन्लुलियों का नहीं ) इसलिये ऊपर-ऊपर का ददी 
कज्जल मिट सका ( भीतर का नहीं ) इसी तरह अधिक ठण्ड पड़ने से दुवला, पतला तेरा शरीर 
रोमाञ्चित हो गया दै ।” इस प्रकार चतुर नायिका की उक्ति ऐसी ही होनी चाहिये, जिसका अभिप्राय 
छिमा हुआ हो, अन्यथा उसकी चतुरता ही नष्ट हो जायगी । इसी तरह से जव इन वाक्यां के अर्थ 
साधारण ( स्नान, सम्भोग आदि अनेक कारणों से होने वारे ) होंगे, तव मुख्य ( स्नान करने के 
लिये जाना ) अर्थ वाधित नहीं होगा वक्ता का तात्पर्य झट से समझने में नहीं आवेगा, अतः लक्षणा 
का प्रसङ्ग ही नहीं उठ सकेगा । वाच्य अर्थ के ज्ञान हो जाने पर जब बोलने वाली नायिका जिसके 
प्रति यह पद्य कहा जा रहा है, उस दूती, जिसको बुलाने के लिये दूती को भेजा गया था, उस नायक 
तथा वक्तव्य की विङक्षणताओं पर ध्यान दिया गया अर्थात्‌ जव काव्यन्मर्मज्ञ सहृदय सोचेंगे कि यह 
नायिका विरहिणी हे, दूती स्वेच्छाचारिणी है, इस तरह पतिव्रता प्रेयसी की उपेक्षा करने वाळा नायक 
भी व्यभिचारी होगा और नायिका का उक्ति भी अनेक अर्थो से युक्त है, अगर स्नान की ही वात 
कहनी होती तो फिर इस तरह के दो-दो अर्थ वाळे पदों के प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी ? 
इत्यादि तव सहृदयों के मस्तिष्क में यह वात आयगी कि हमने जो “नायिका साधारण दुःख देने के 
कारण ही नायक को अधम कह रही है” ऐसा वाच्य अर्थ समझा है, वह ठीक नहीं है अवस्य कोई 
विझेप कष्ट नायिका को नायक ने दिया है, अतः वह नायक को अधम कह रही है, परन्तु वह विशेष 
कट कौन सा हो सकता हे १ इस तरह जिज्ञासा उत्पन्न होने पर व्यज्नावृक्ति के. द्वारा यह शात 
अदा दै कि नायक ने इस दूती से सन्मोग किया हैं जिसका ज्ञान हो जाने से नायिका को दुःख हो 
ग्ड हे और साथ ही कुछ क्रोध भी, अत एव नायिका पतित्रता होकर भी पति के प्रति कड़ वचन का 
प्रयोग कर रही है, अधम कह रही हे । यही अलक्कारशाख मर्मज्ञों के सिद्धान्त का सार है। 


| 
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म्भोगातिरिक्तेन कर्मणा । तादृशं च दूतीसम्प्रेषणात्‌ प्राचीनं सोढमेवेति नोद्धा- 
टनाहेमितीतरव्यावृत्त्या सम्भोगरूपमेव पर्यवस्यति।' यदुक्तम्‌, तदपि निर- 
स्तम्‌, विदरधोत्तमनायिकायाः सखीसमक्षं तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराघस्य 
स्फुट प्रकाशयितुमतितमामनौचित्येन प्राचीननामेव सोढानामप्यपराघानाम- 
सह्यतया दूती प्रति प्रतिपिपादयिषितत्वादिति दिक्‌ । 
_ दूतीसम्भोगात्मकनायकापराधस्य स्फुटाख्याने नायिकाया वेदर्घ्यभङ्गप्रसङ्गात्‌ 

पूदवदधमपदमप्यसाधा रणस्य तस्य व्यञ्जकमेवेति सारम्‌ । 

महाम होपाघ्याय गङ्गा घरशास्त्रिणस्तु--'इदमत्र दीक्षिताकूतम्‌ । वाच्यसिद्धयङ्ग- 
( व्यङ्गय ) रूपमघ्यमकाव्यता तत्रैव, यत्र व्यङ्गधार्थोपस्कृतं वाच्यं चर्वणाविश्वाम- 
धाम, न तु व्यङ्गचार्थान्तरोपस्कारकमपि । यथा त्वयैवोदाहते--“राघवविरह-/ 
इत्यादिपद्ये । 'कुप्यन्ति’ इति कोपस्यैव व्यङ्गधार्थोपस्क्ृतस्य प्राधान्यम्‌, न तु तेनाप्य- 
न्यदू ध्वन्यते । 

यत्र तु वाच्यार्थंतावच्छेदकमेव स्वख्पेणानुपपन्नं व्यङ्ग्यं स्वोपपादकतया न्यग्‌- 
भावयति, यथा--'गच्छाम्यच्युत।' इत्यादि पद्ये, आमन्त्रणमङ्गिसूचित-' इति 
सूचनपदार्थतावच्छेदकस्या च्युता दिपदध्वननीयार्थमन्तर्भाव्यैव निराकाङ्क्षशान्दघीपर्य- 
वसायित्वम्‌, तत्र विसिष्टवोधीयम्राधान्यविरहेऽपि कविसंरम्मपर्यवसानभ्रुमितासामा- 
न्यात पूवप्रदशितस्वरूपकत्वं न हीयते । 

अन्यथा “स नास्ति कश्चिद्‌ विषयः’ इत्यादि प्रकाशदर्शितदिशा सामाजिकप्रति- 
भामात्रकल्पनीयव्यङ्गघविरहासम्भवेन सवस्यैव काव्यस्य मघ्यमकाव्यदल एवोदाहर- 
णीयताऽऽपत्तेः । अत एवाहु:--- प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति’ इति । प्राधान्यं चात्रार्थं 
न तु शाब्दम्‌, तस्य प्रवृत्त्यादावौदासीन्यात्‌ । 

एवश्च प्रकृतेऽधमपदव्य्जनीय-सम्भोगसम्भावकतामात्र उपयोक्ष्यमाणानां स्तनतटा- 
दिपदद्योत्यार्थानां गुणीभावेऽपि सम्भोगस्यावाच्यतया लक्षणाफलत्वेनालक्षणीयतया च 
स्वतकित्वप्रका रकबुबोधयिषा लक्षणार्थप्राधान्यसद्धावेन तत्परयुक्तमुत्तमत्वं को निवारयेत्‌ । 

अन्यथा भवदुत्प्रेक्षितदिशावपि वापीगमनोपपादकतामातरेण गुणीभूतव्यङ्गधत्वं 
कथं निवारणीयम्‌ । प्रत्यृत सवत्प्रदशितक्रम एष दोषो दुर्वारो वापीगमनस्य वाच्य- 
त्वात्‌ । सम्मोगस्य तु व्यङ्गधत्वेन वेपरीत्यात्‌ । 

उक्त नीति से ही दीक्षित द्वारा की गई अधम पद की व्याख्या में दोष दिखलाते हे--“एतेन-! 
इत्यादि । “अधम पद का अर्थ अपकृष्ट-हीन हे और अपकृष्टता मनुष्य में दो तरह से आ सकती हे-- 
एक जाति द्वारा दूसरा कर्म द्वारा, अर्थात्‌ हीन जाति के होने से कोई हीन हो सकता है, अथवा हीन 
कर्म करने से हीन हो सकता हें । उन दोनों में अपने नायक की जातिमूलक हीनता को उत्तम 
नायिका जवान पर नहीं ळा सकती है । अब रही कमंमूलकहीनता, वह अनेक प्रकार की हो सकती 
है, कारण ? हीन बनाने वाले कर्म विविध हैँ, परन्तु उन सव कमो में से दूती-संभोगरूप हीन कमे 
करने वाले अपने नायक को ही उत्तम नायिका हीन अधम कहती हे, वह मो इसलिये कि दूती- 
सम्भोगरूप हीनकर्म, घुमा-फिरा कर नायिका का अपना ही अपराध सिद्ध हो जाता है, इस तरह के 
हीन कर्म करने वाले नायक की उत्तम से उत्तम नायिका को भी लोग कह बैठते हैं--कि जब तुम 
में कोई खास दुर्गुण है, तव न तुम्हारा नायक तुम जैसी सुन्दरी कुलीना को छोड़कर एक साधार 
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एवं प्रथमं प्रका रमुत्तमोत्तमं निरूप्य द्वितीयमुत्तमं लक्षयति-- 
यत्र व्यद्भयमप्रधानमेव सचमत्कारकारणं तद्‌ द्वितीयम्‌ । 


लक्षणवाक्य एवका रनिवेशस्य फलमाह-- १ 
वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतं व्यङ्गयान्तरमादाय गुणी भूतं व्यज्धथमादायाति- 
व्याप्तिवारणायावघारणम्‌ । तेन तस्य ध्वनित्वमेव । 
यदि ठु नायिकाविश्रान्तिभूमितायाः सम्भोग एव कल्पनेन परिहरिष्यसि, तहि 
व्यङ्गधतामनपह्नत्य तुष्यतु भवान्‌ । अत एव च नायं काव्यलिङ्गस्य विषयः, 
उपपाद्योपपादकयोरुमयोरपि व्यङ्गधत्वात्‌ । तटादिपदार्थातां केवलाभिधावलेनोपस्थि- 
तानां स्नानसम्मांगसाधारणत्वेन विदरधनायिकावैशिष्ट्धनिश्चयव्यञ्जनीयावधारणानां 
पुलकितेत्यत्र तथाविधविरोघस्य च व्यङ्गधताया दुरपल्नंवत्वात्‌ । 
यत्तु सम्भोगस्य स्सनतटाद्यवधारणव्यञ्जनीयत्वा म्युपगमेऽनुमानप्रका रान्त >< पाति- 
तया व्यञ्जनाव्यापा रनै रर्थक्यभयेन साधारण्येन बोधविषयतोपपादनम्‌, तत्‌ प्रकाशपश्च- 
मोल्लासशेषर्दाशतदिशाश्धमत्वादेरिव स्तनतटादिमात्रचन्दनच्यवनादेरपि प्रमाणप्रति- 
पन्नताविरहेणाप्रमितस्यानुमापकतानङ्जीकारेण व्याप्तिपरामशंज्ञाने अनपेक्ष्य, प्रतिभा- 
मात्र्योत्यताया अनुभवसिद्धत्वेन च न किञ्चित्‌ । इतरथा 'उअ णिश्चल !' इत्यादावपि 
निस्पन्दत्वेनाश्वस्तताया अनुभेयत्वस्यैवापत्तेरिति निपुणतरमालोचनीयम्‌' इत्याहुः । 
यत्र यस्मिन काव्ये । अप्रधानं व्यङ्गान्त रापेक्षया वाच्यापेक्षया च गुणीभूतम्‌ । 
एवकारोऽवधारणे, तेन न कथमपि प्रधानमित्यर्थः । द्वितीयमुत्तमं काव्यम्‌ । 
यस्मिन्‌ काव्ये वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्गचार्थान्तरापेक्षर्या च गुणीभ्ूतो न तु प्रधानं 
व्यङ्गचाथः स्वज्ञानद्टारा चमत्कारस्य जनको मवति, तद्‌ द्वितीयमुत्तमं काव्यमित्यर्थः । 
प्रधानीभूतं गुणीभूतमिति च व्यङ्गधस्येव विशेषणं न विरुद्धम्‌, वाच्य-च्यङ्गधा- 


थे, अत: वे अब बोलने योग्य रह ही नहीं गए, इस लिए और सब कर्मों के छट जाने से नायक का 
दूतीसम्भोगरूप हीन कर्म ही ऐसा सिद्ध होता हे, जिससे रुष्ट अथवा खिन्न होकर नायिका उसको 
अधम कह” लगी है? इत्यादि जो दीक्षित ने कहा है, वह पूर्वोक्त खण्डन युक्ति से ही खण्डित है, 
क्योंकि चतुर तथा उत्तम नायिका सखियों के समक्ष में ही उस ( दूती ) के साथ किए गए सम्भोगरूप 
अपने नायक के अपराध को स्पष्ट कहे, यद परम अनुचित है, अतः यह समझना चाहिए कि सह लिए 


गए नायक के पुराने अपराध ही आज नायिका के मन में किसी कारण से उठे 
नायिका उन अपराधों को ही दूतो के सामने बोल उठी । त शे दे, जिक 


इस तरह से काव्य के प्रथम भेद 'उत्तमोत्तम' का निरूपण कर चुकने के बाद अब काव्य के 
द्वितीय भेद “उत्तम” का लक्षण बतलाते हे--'यद्र' इत्यादि । जिस काब्य में व्यंग्य अप्रधान होकर ही 
चमत्कार का कारण हो, वह द्वितीय “उत्तम” नामक काव्य कहलाता है, अर्थात्‌ जहाँ का व्यंग्य 
वाच्यार्थ की अपेक्षा तथा अन्य व्यङ्ग्यार्थे की अपेक्षा भी गौण हो--किसी भी अर्थ से मुख्य नहीं हो-- 
फिर भी चमत्कारजनक हो, वह “उत्तम? काव्य है । 

लक्षणवाक्य में “अप्रधान होकर ही” इस अवधारण-नियम का निवेश क्यों किया गया फल 
दिखलाते दैं--वाध्यापेछया' इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि यदि उक्त- अवधारण नही करेंगे तब 
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चमत्कारकारणमिति निवेशस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति 
लीनव्यङ्गच-वाच्यचित्रातिप्रसङ्गवारणाय चमत्कारेत्यादि । 


ङ्गस्य, घ्वनित्वमुत्तमोत्तमत्वमेव, न तूत्तमत्वम्‌, व्यङ्गचस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यात्‌ । 

एवशब्दस्य निवेशाभावे यत्र व्यङ्गधमप्रघानं सच्चमत्का रका रणं तद्‌ द्वितीयमित्येव 
लक्षणं स्यात्‌ । तथा सति--'अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । नाम्युरुजघनस्पर्शी 
नीवीविस्रंसनः करः ॥। इत्या दिष्वपराङ्गव्यंगधोदाहरणेषु म्प्रङ्गाररूपव्यंगथस्य वाच्या- 
पेक्षया प्राधान्येऽपि प्रधानीभूतव्यङ्गघकरुणरसापेक्षयाऽप्राधान्याल्लक्षणसमन्वयेनाति- 
व्याप्तिः स्यात्‌ । एवशब्दस्य निवेशे तु तस्य सवंथाऽप्राधान्यं विवक्षितमिति श्टंगार- 
व्यङ्गयस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्याल्लक्षणसंगमनामावान्नातिव्याप्तिः । ८ 

न चात्र वाच्यस्यैव प्गंगारापेक्षषपा शोकोत्कर्षकतया प्राघान्यादेवकारनिवेशेप्यति- 
व्याप्तिः स्यादेवेति वाच्यम्‌, व्यंग्यरसापेक्षया वाच्यवस्तुनः प्राधान्यं निबध्नतश्रम- 
त्कारोत्कर्षस्य सद्भावे प्रमाणाभावात्‌, प्रदीपोहृयोतयोः एउंगारस्यैव करुणोत्कर्षकताऽ- 
भिघानाच्च, वाच्यापेक्षया श्गंगारस्यव प्राधान्यात्‌ । 

श्यंगा रपदन्त्वत्र श्छुंगा ररसस्थायिभावरतिपरम्‌, रसस्यापरिच्छन्नात्मकतया परा- 
ङ्गत्वासम्भवात्‌ । प्रधानीभूतकरुणरसमादाय घ्वनित्वम्‌, ' गुणीभूतं शृङ्गा रस्थायिरति” 
भादायचाप राज्गव्यंग्यरूपगुणी भूतत्वं चेत्याकलनीयम्‌ । 

लीनव्यङ्ग्यमस्फुटव्यंग्यं गुणीमूतव्यंगचस्य काव्यतृतीयभेदस्य प्रभेदः । वाच्यचित्र- 
मर्थालङ्का रीपस्कृतमविवक्षितव्यंग्यं चित्राख्यं चतुर्थमधमकाव्यम्‌ । तत्र व्यंग्यस्य सवंथा5- 
प्राधान्याद्‌ द्रितीयकाव्यलक्षणातिव्याप्तिः स्यादतश्चमत्कारकारणमिति निवेशितम्‌ । 
व्यंग्य अप्रधान होकर चमत्कारजनक हो” यही लक्षण होगा, और ऐसा लक्षण होने पर जहाँ का 
च्य॑ग्य वाच्य अर्थ से प्रधान और मुख्य व्यंग्य के गौण होगा, वहाँ उक्त लक्षण को अतिव्याप्ति हो 
जायगी, जेते “अयं स रसनोत्कर्षी, पीनस्तनविमद॑नः । नाभ्यरुजघनस्पशीं, नीवरीतित्रंसनः करः ।" 
इस अपराङ्गच्यज्गय नायक मध्यम कान्य के उदाहरण में ( जहाँ श्वङ्घार तथा करुण दोनों रस व्यंग्य है, 
परन्तु आलम्त्रन नायक की मृत्यु हो जाने ते करुण मुख्य और श्रङ्गार तदपेक्षया गौण है ) वाच्य से 
प्रधान होने पर भी श्वङ्घार रूप व्यंग्य करुग से तो गौण है, अतः उक्त लक्षण के संघटित हो जाने से 
यह इलोक उत्तम ( द्वितीय भेद ) कान्य कहलाने लगेगा । अतः “अत्रधारण? का निवेश किया गया 
है। निवेश करने पर दोप नहों हुआ, क्योंकि उस निवेश से यह मतळव निकलता हे कि जो व्यंग्य 
किसी से प्रधान न हो--सव से गौण ही हो, और वहाँ का श्रङ्घार करुण से गौण होने पर भी वाच्य 
से प्रधान है । इस प्रकरण में श्रक्वार अथवा करुण पद से रत्ति तथा शोकरूप स्थायीभाव समझना 
चाहिये अन्यथा रसों के सिद्धान्त दृष्टि से अपरिच्छिन्न पूर्ण घनानन्द्स्वरू माने जाने के कारण 
उनमें गौणप्रधानभाव असंगत होगा । 

अव लक्षणघटक व्यंग्य में जो “चमत्कार का कारण हो? ऐसा विशेषण दिया गया है, 
प्रयोजन कहते है---“लछी नब्यङ्गथ” इत्यादि । वाच्यचित्र कान्यां में व्यंग्य लीन रहता है अर्थात्‌ वाच्य 
उपमारूपक आदि के चमत्कार में उसका चमत्कार तिरोहित हो जाता है, फलत: व्य॑न्य में चमत्कार 
नहीं रहता, अतः उन काव्यो में यह लक्षण नहीं जाता हैं, अब चमत्कार कारण नहीं कहने पर लक्षण 
उनमें भौ चला जायगा इसलिए “चमत्कार कारण! कहते हैं। कुछ छोग यहाँ की मूळ पंक्ति में लीन 
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गुणीभ्रतव्यंग्य-प्रसङ्गसङ्गत्या भट्टमम्मटकृततल्लक्षणे व्याख्यातृनिवेशितं चित्रा- 
न्यत्वं निराकरोति 

यत्तु-'अतादृशि गुणी भ्ूतव्यङ्गम्‌' इत्यादिकाव्यप्रकाशगतलक्षणे चित्रा- 
न्यत्वं टौकाकारैदत्तम्‌, तन्न, पर्यायोक्ति-समासोत्ऋत्यादिप्रघानक!व्येष्वव्याप्तचा- 
पत्ते: । तेषां गुणी भूतव्यङ्गयतायाश्चित्रतायाश्च सर्वाल ङ्कारिकसम्मतत्वात्‌ । 
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तन्निवेशे तु तयोव्यंग्यस्य चमत्कारित्वविरहान्न दोपः । 'अदुष्टे दर्शनोत्कण्ठा दृष्टे 
विच्छेदभीरुता नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ।' इत्यस्फुटव्यंग्योदाहरणे 
'यथाडदुष्टः कदाऽपि न स्याः, तथा कुरु' इति व्यंग्यस्य सत्त्वेऽपि सुखेन सहृदयैरपि 
्त्येतुमशक्यतया यथाऽचमत्कारित्वम्‌, तथैव “वाणीर-कुडंगुडडीण सउणि-कोलाहलं 
सुणन्तीए । घरकम्म-वापडाए वहुए सीअन्ति अंगाई |. ९ 

वानीरकुज्ञोड्डनशकुनिकोलाहलं श्टण्वत्याः । गृहकमेव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्य- 
गानि ॥' ( इतिच्छाया ) इत्यसुन्दरव्यंग्योदाहरणे 'दत्तसङ्केतो नायको वेतसीलताकुज्जं 
प्रविष्टः? इति व्यंग्यस्यापीति तदुपलक्षणमपीदमवगन्तव्यम्‌ ) इतरेषां तु गुणीभूतव्यंग्य- 
प्रकाराणां पूर्वेणैव व्यावृत्तिः । एवं वाच्यचित्रपदं शब्दचित्रस्याप्युपलक्षकम्‌ । यत्तु 
शब्दचित्रे व्यंग्याभाव इति कॅश्रिदुक्तम्‌, तन्न तत्रापि बहुत्र भावव्यक्तेरानुभविकत्वाद- 
व्यंग्यपरतयेवा भियुक्तव्याख्यानात्‌ । 

“अतादृशि गुणीभूतव्यंग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्‌ ।' इति पूर्ण लक्षणम्‌ । लक्षणे गुणीभूत- 
व्यंग्यलक्षणमघ्यमकाव्यप्रकारस्येति शेषः। चित्रान्यत्वं चित्रकाव्यभिन्नत्वं दत्तं 
निवेशितम्‌ । पर्यायोक्तसमासोक्तथादयः प्रधानानि येष्विति बहुब्रीहिः । आदिपदेन 
चमत्कारिव्यंग्यमाजामाक्षेपा प्रस्तुतप्रशंसाप्रभृतीनामलङ्का राणां परिग्रहः । 

यदि गुणीश्भूतव्यङ्गथकाव्यलक्षणे चित्रभिन्नत्वं निवेश्यते, तहि पर्यायोक्तप्रभृत्य- 
लङ्कारयुक्तानां काव्यानामर्थचित्रत्वसत्त्वाद्‌ व्यावृत्त्याऽप्रधानीभूतचमत्कारजनकव्यङ्गच- 
सद्धभावादिष्टमपि गुणीभ्चृतव्यङ्गयत्वं न स्यादतश्चित्रान्यत्वं न निवेशनीयम्‌ । न चैकत्रैव 
काव्यद्वयव्यवहारोऽप्रसिद्ध इति वाच्यम्‌, व्यवहारस्य सर्वालङ्कारिकसम्प्रदायसिद्ध- 
त्वादित्याकूतम्‌ । 
अस्फुट व्यंग्य नामक तृतीय कीव्य और वाच्यचित्र नामक चतुर्थ काव्य दोनों जगह अतिव्याप्तित्रारण 
के लिए लक्षण में चमत्कार-कारण विशेषण लगाया गया हे, ऐसा समझना चाहिये । 

यहाँ युणीभूत व्यंग्य का प्रसङ्ग उपस्थित हैँ, अतः एक और विचार करना आवश्यक दीलता हे, 
वह विचार यह हे कि काव्यप्रकाश के टोकाकारों ने “'अताइशि गुणीभूतव्यङ्ग्यं ष्यङ्गये तु 
मध्यमम? इस गुणीभूत व्य्॑य काव्य के लक्षण में चित्रान्यत्व का निवेश आत्रश्यक वतळाया हैं । 
उनका आशय यह हैं कि जहाँ अलक्कार प्रधान हो, वह चित्र नामक काव्य का एक पृथक्‌ भेद हे । 
उसमें युणीभूतव्यंग्य काव्य का लक्षण नहीं जाना चाहिए । परन्तु मम्मट का उक्त लक्षण उसमें भी 
चला जा सकता है, अतः यह कहना उचित है कि युणोभूतव्यंग्य काव्य बही है, जो “चित्र” ( अलङ्कार 
प्रधान ) काव्य न हो । पर उन टॉकाकारों का उक्त कथन समुचित नहीं, क्योंकि पर्यायोक्ति, समा- 
सोक्ति, आक्षेप, अ£रस्तुतप्र शंसा ५भृति अलक्कार जहाँ प्रधान है, अत एव चित्रकान्यत्व इष्ट हे, वहाँ 
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दवितीयं काव्यमुदा हरति 
उदाहरणम्‌ 
वैदेहीविरहसन्तापं वनवासिनो रामचन्द्रस्य कश्चिद्‌ वर्णयति-- 
राघवविः हज्वाला-सन्तापितस ह्यशेलशि खरेषु । 
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुर्प्या त पदनतनयाय ॥' इति । 


इदं पुनश््िन्तनीयम्‌--पर्यायोक्ताद्यलङ्क्ृतकाव्येषु व्यङ्गधस्य चमत्कारिताया 
भवदभिमतायाः सद्भावेनाव्यङ्गत्वरूपाया अविवक्षितव्यङ्गधत्वलक्षणाया वा 
चित्रताया असम्भवात्‌ । तथाहि--चक्राभिघातप्रसमाज्ञयैव, चकार यो राहुवधू- 
जनस्य। आलिङ्गनोद्दामविलासबन्ध्यं, रतोत्सृवं चुम्बनमात्रशेषम्‌ ॥' इत्यादौ 
पर्यायोक्तोदाहरणे राहुशिरश्छेदनात्मनो व्यङ्गधस्य यद्यविवक्षितत्वम्‌, तहि न ग्रुणीभृत- 
व्यङ्ग'धत्वम्‌, अथवा यदि विवक्षितत्वम्‌, तदा कुतश्रित्रता, व्यङ्गधस्य विवक्षिता- 
विवक्षितत्वयोविरोधेन गुणीभूतव्यङ्गघ-चित्रत्वयोरपि विरुद्धत्वात्‌ । इत्यं च सर्वा- 
लङ्कारिकसम्मतत्वमपि चिन्त्यमेव, ध्वनिकार-मम्मट-प्रदीपक्कदाद्यसम्मतत्वादिति 
सहृदयं रालोचनीयम्‌ । 

राघवस्य श्रीरामचन्द्रस्य यो विरहो वैदेहीवियोगः, तस्य वह्लेरिवान्तवंहिर्दाह- 
कत्वाद्‌ या ज्वाला कीलस्ताप इति यावत्‌, तया सन्तापितेषुष्ममयीकङ्ृतेषु, सह्यस्य 
तदाख्यदाक्षिणात्यशैलस्य, शिखरेपु श्गंगेषु, शिशिरे शीतर्तौ, सुखं वस्त्रायमावेऽप्यशीत- 
क्लेशं यथा स्यात्‌, तथा शयानाः स्वपन्तः, कपयः सुग्रीवस्य वानराः, पवनतनयाय 
( वैदेहीकुशलवार्तासूचनेन रामस्य सन्तापं शमितवते ) हनुमते, कुप्यन्ति पुनश्शीतवाघां 
सम्भावयन्तस्तमुदविश्य क्रुव्यन्तीत्यर्थः । इह रघुनाथसुग्रीवयोरतिवल्लमं कपीनामपि 
सर्वदा हितकरं हनुमन्तं प्रति तेषामाकस्मिको वाच्यभूतः कोपोऽन्यथाऽनुपपन्न इति 
तदुपपादकाकाङ्क्षायामनायत्या जानकीकुरलसूचनविहितरामविरहसन्तापापनोद- 
नात्मा व्यङ्गयार्थ एव पुरः परिस्फुरन्नङ्गतां मजन्नपि, यथा दौर्माग्येण दासीमावमा- 
पन्नाऽपि राजमहिषी काचन विलक्षणां नैसगिकीं सुषमामावहति, तथैव कच्दू 
विलक्षणं चमत्कारं करोतीति व्यङ्गथस्य गुणीमावेऽपि चमत्कारितोत्कर्षण द्वितीय- 
काव्योदा हरणत्वमेतस्य । 


चित्रान्यत्रघटित युणीभूतन्यंग्य काव्य का लक्षण नहीं घट सकेगा, यदि कोई कहे कि जब उन अलङ्कार 
प्रधान काव्या में चित्रत्व इष्ट हे तव तो वहाँ युणीभूतव्यंग्य काव्य का लक्षण न घटे यही उचित है 
अर्थात्‌ चित्रकाव्य गुणीभूतव्यंग्य भी हो यह आवश्यक नहीं है, इसका उत्तर यह है कि उन अलङ्कारः 
प्रधान कार्व्यो में चित्रत्व तथा युणीभूतव्य॑ग्यत्व दोनों ही- इष्ट हैं, अर्थात्‌ आलझारिंकों ने उन अलङ्कार: 
प्रधान काव्यां को दोनों ( चित्र तथा गुणीभूतव्य॑ग्य ) ही माना है । 

द्वितीय काव्यभेद उत्तम का उदाहरण देते हँ--“राघव” इत्यादि। रामचन्द्र के विरह की 
ज्वालाओं से ( यहाँ ज्वाला की उक्ति से विरह में बहिरूपता व्यंग्य होती हे ) तप्त बनाये गये सह्य 
नामक प्रेत के शिखरों पर, शीत ऋतु के समय में, सुखपूर्वंक सोने वाले बन्दर पवनतनय-हनूमान्‌, 
वर प्रकुपित होते हें--क्रोध करते हैं 


रसगङ्गाधरः 


तदाह-- 

अत्र जानकीकुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृत इति व्यङ्गचमाकस्मिक- 
कपिकर्तुकहनुमद्विषयककोपोपपादकतया गुणी भूतमपि, दुदेववशतो दास्यमनु- 
भवद्राजकलत्रमिव कामपि कमनीयतामावहति । 

*तल्पगता$पि च सुतनुः' इत्यादिप्रागुक्तप्रथमकाव्योदाहरणे द्वितीयकाव्योदाहृर- 
णतामाशङ्कध समादधाति 

नन्वेवं प्रागुक्तमाक्षेपगतं मान्यमपि नववधभ्रकृतिविरोधादनुपपद्यमानं 
व्यङ्गचेनैवोपपायत इति कथमुत्तमोत्तमता तस्येति चेत्‌, न, यतो ह्यनुदिनसख्यु- 
पदेशादिभिरनतिचमत्कारिभिरप्युपपद्यमानं मान्द्यमिदं Fists 
विप्रलम्भरतिमप्रकाशयन्न प्रभवति स्वातन्त्र्येण परनिवृंतिचर्वणागोचरता- 
साघातुम्‌ । 


शिशिरीकृतः शीतलीकृतः । 

प्राक्‌ उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे 'तल्पगताऽपि च सुतनुः' इत्यादौ । व्यंग्येनैव” 
विप्रलम्मरतिरूपग्डंगा रस्थायिभावेनैव, न तु वाच्यादिना । उपपाद्यते सङ्गतीक्रियते। 
अनुदिनं प्रत्थहं यः सखीनामुपदेशः केलिकलासु वामतापरित्यागाय शिक्षा, स आदि- 
येषां, ते तृदादयः सततसान्निध्य-प्रचुरपरिचयप्रश्रतयः, तैः । इदमाक्षेपगतं मान्द्यम्‌ । 
प्रथमचित्तचुम्विनीं प्रायेव बुद्धिगोचरीभवन्तीम्‌ । स्वातन्त्र्येण स्वरूप ( मन्दत्व ) 
मात्रेण । परनिवृंतेः परमानन्दस्य, या चवंणाऽऽस्वादः, तस्या गोचरतां विषयताम्‌ । 
आघातुं वोढुम्‌ । 


इस पद्य का व्यंग्य अर्थ यह है कि “हनूमान्‌ ने जानकी की कुशलवार्ता सुनाकर रामचन्द्र को 
शीतल बना दिया, अर्थात्‌ हनूमान्‌ के मुख से सीता की सकुशल लक्का में रहने की वात सुनकर 
रामचन्द्र क्रा वियोग-ताप शान्त हो गया’ और वाच्य-अर्थ हे 'हनूमान्‌ पर बन्दरों का सहसा होने 
वाला कोप? । इन दोनों ( व्यंग्य तथा वाच्य ) अर्थी में अंग-अंगी ( पोष्य-पोषक ) भाव हे, अर्थात्‌ 
व्यंग्य है पोषक और वाच्य है पोष्य, क्योंकि जो इनूमान्‌ रामचन्द्र तथा सुग्रीव दोनों का कृपापात्र 
था-स्नेहभाजन था और बन्दरों का भी भ्रिय-हितचिन्तक था, उसी पर अकस्मात्‌ बन्दर सव क्रुद्ध हो 
छठे, यह वाच्य अर्थ तव तक संगत प्रतीत नहीं होता, जव तक उक्त व्यंग्य अर्थ न समझ लिया जाय 
अर्थात्‌ जव हम हनूमान्‌ ने राम के विरहताप को शान्त कर दिया, जिससे त्रिरह-ज्चाळा-तप्त सह्य- 
शिखर, शीतळ हो गये ओर शीत के मारे बन्दरों के सुख-शयन में बाधा पड़ने लगी? इस व्यंग्य अर्थ 
झो समझ लेते हैं, तब हनूमान्‌ पर वन्दरो का कोप संगत जँचता हैं । इस तरह से उक्त व्यंग्य अर्थ, 
वाच्य-अर्थ के साधक होने के कारण यद्यपि गौण हो गया तथापि जिस प्रकार दुरइष्ट की मारी इई 
कोई राजांगना, किसी की दासी वनकर रहने पर भी, अपने सहज-सौन्दर्य को नहीं छोड़ती अर्थात्‌ 
उस दशा में भी उसकी सुन्दरता झळकती हो ह, उसी प्रकार उस व्यंग्य में भी ( गौण होने के फल- 
स्वरूप ) विलक्षण चमत्कार परिलक्षित होता है । अव “जहाँ व्यंग्य गौण होकर चमत्कार-जनक दो” 
इस लक्षण का समन्वय, उक्त पद्य में, स्वयं स्पष्ट है । 
“तत्पगता5पि च सुतनुः’ इत्यादि पूर्वोक्त प्रथम-काव्य (उत्तमोत्तम ) के उदाहरण में “वह भी 
द्वितीय (उत्तम ) काव्य का ही उदाहरण क्यों नहीं १ वस्कि वही होना उचित है? इस शक्का का 
त्थान झर खण्डन करते ऐें-“नभ्येषस्‌? इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि जैसे 'राघव-विरह-ज्वाला? 


प्रथममाननम्‌ ७१ 


यथा प्रकृते वाच्यस्य हनुमदुपरि कपिकोपस्यान्यथाऽसम्भवादनुपपन्नस्य, हनुमता 
सीताकुशलनिवेदनेन रामस्य शीतलीकरणं व्यङ्गय कपिसुखसुप्तिव्याघातादुपपादकं 
वाच्याङ्गीभ्भूय, काव्यमिदमुत्तमकक्षातोऽपकर्षति, तथैव “तल्पगताऽपि च सुतनुः’ 
इत्यादौ पूर्वोक्त उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे, वाच्यस्य प्रियक राक्षेपमान्दयस्य नवोढ- 
वघुस्वमावविरुद्धत्वादन्यथाऽनुपपन्नस्य, व्यज्यमाना विप्रलम्भश्छृङ्गा रस्थायिनी रतिरुपः 
पादिकाऽङ्गीमवतीति ` कथं तत्राप्युत्तमोत्तमत्वम्‌, वैषम्ये बीजाभावादिति न वाच्यम्‌, 
उभयोर्वेपम्यस्य जागरूकत्वात्‌ । तथाहि श्रक्ृते तदृव्यङ्गधमन्तरेण किमप्यर्थान्तरं 
वाच्यस्योपपादकं नोपलब्धुं शक्यते । 'तल्पगताऽपि च' इत्यादौ त्वाक्षेपमान्द्यं वाच्यं, 
यथा व्यङ्गधा विप्रलम्भरतिः, तथैव, प्रात्यहिकसखी शिक्षाश्रभृति रप्युपपादयितुमहंती- 
त्यन्यथाऽनुपपत्तेविरह इत्यमिप्रायः। 


यहाँ पर अन्यथा ( व्यंग्य-शान के विना ) अनुपपन्न होने वाला, हनूमान्‌ के ऊपर अकस्मात्‌ बन्दरों 
का क्रोध, ( वाच्य ) हनुमान्‌ के द्वारा राम को विरह-ताप-शान्ति ( व्यंग्य ) से उपपन्न किया जाता ह, 
अतः वह व्यंग्य गोण हो जाने से चमत्कारजनक होकर भी स्त्रच्य' क-पदाचळा को उत्तमोत्तम काव्य 
नहां वना सका, वैसे ही “तत्पगता5पि च सुतनुः? यहाँ पर भी “39.य-कर को मन्द मन्द हटाना' रूप 
वाच्य, नव-वभू-स्वभाव-विरुद्ध होने से अनुपपन्न हे अर्थात्‌ नवोढा का यही स्वभाव होता 
अपने अंगों पर धरे हुये पति-करों को झट से इटा देती है और यहाँ “नवोढा मन्द-मन्द >य-कर को 
हटा रही है? ऐसा कहा हुआ है जो असंगत सा दोखता हे । फिर तो रतिरूप व्यंन्य से ही वह 
( वाच्य ) उपपन्न वनाया जायगा अर्थात्‌ अब हम यह समझ लेंगे, कि--उस नवोढा को अब पति से 
प्रीति होने लगी है और शीघ्र ही उस प्रीतिळता पर विरह के ओले गिरने वाले ई, तभी नववधू का 
धीरे-धीरे ञ्रिय-कर को हटाना संगत प्रतीत होगा, इस स्थिति में यहां का विप्रलन्भ रतिरूप व्यंग्य भी 
वाच्य अर्थ के उपपादक होने से गौण ही हुआ, अतः उसे भी उत्तमोत्तम--काव्य-व्यवहार नियामक 
नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ इन दोनों स्थलों के व्यंग्यो को स्थिति समान है, इसलिये दोनों पद्य उत्तम 
काव्य के ही उदाइरण हो सकते हैं, उत्तमोत्तम के नहीं, यह है शक्रा! समाधान यह है कि आपने 
दोनों पर्यो के व्यंग्यो को समानकोटिक समझ रहे हैं, वह आपका भ्रम हैं क्योकि दोनों जगहों में 
वैषम्य. स्पष्ट है, देखिये--*राघत्र-त्रिरह-ज्चाला” यहाँ का व्यंग्य ऐसा है जिसके विना वाच्य सिद्ध हो 
ही नहीं सकता अर्थात्‌ व्यंग्य से भिन्न कोई वात ऐसी नहीं जो वार्च्य को सिद्ध कर सके और 
तत्पगता5पि? यहां का व्यंग्य ऐसा नहीं है अर्थात्‌ यहां का व्यंग्य ऐसा है जिससे भिन्न बातें भी वाच्य 
को सिद्ध कर सकती हैं, जैसे दिन दिन के सखियों के उपदेश, सतत सान्निध्य, प्रचुर परिचय आदि 
से भी 'प्रिय-कर को धीरे धीरे हटना” रूप वाच्य सिद्ध हो सकता हैं, अत: उसको सिद्ध करन के 
लिये विप्रलम्भ रति की ही विशेष आवश्यकता. नहीं है । फलतः यह सारांश निकला कि वाच्यसिद्धि 
का अंग वही व्यंग्य कहलाता है, जो वाच्यसिद्धि का एकमात्र कारण हो, विग्रलन्भ-रत्ति-रूप-च्यग्य 
ऐसा नहीं हे, अतः वह गौण नहीं हुआ फिर वह “तब्पगता$धि इस पद्य को उत्तमोत्तम काव्य क्यों 
नहीं वना सकता ? यदि आप कहें कि जब सख्युपदेशादि से भी 'तत्यगठा” का वाच्य सिद्ध हो जाता 
है, तव उत वाच्य से: त्रिप्रलम्भ रति व्यंग्य होगी हो क्यों ? इसका उत्तर यह है कि मानिक सहृदयो 
के हृदय में पहले यही बात उठ खड़ी होती हे कि “नववधू होकर भी - यद धीरे-धीरे स्वांग-परिंद 
पत्ति-करों को हटा रही है, जल्द नहीं, वह आसन्न-विरहकालिक प्रेम का फल हे । इसको बिटा 
घ्वनित किए सख्युपदेशादि से होने वाला मान्य ( धीरे धीरे इटाना ) पर-आनन्द ( जिसके सम्बन्ध 
में “न्रह्मास्रादसहोदरः? कहा हुआ है ) के आस्वाद का विषय हो भी तो नहीं सकता । 


७२ > रसगङ्गाधरः 


* _तुल्यन्यायादाचष्टे - व्र 
इत्थं 'निश्शेषच्युतचन्दनम्‌' रत्वादीनि यात ho ब्या- 
तिरिक्तेनार्थेनापाततो निष्पन्नशरीराणि व्यक्षकानीति न तवापि गुणीभावः 
शद्धूतीयः। ; गणाची 
अधमत्वस्य वाच्यस्योपपत्तियंथा व्यङ्ग्येन दुःखजनकेन रलो, णी 
तयैव वा च्या्थप्रत्ययावसरेऽपराधान्तरेणापि विधातुं शक्यत इत्यन्ययाऽनु त्तवैधुर्याद्‌ 
दूतीसम्मोगरूपप्रधानव्यङ्जधस्य न वाच्याङ्गत्वमिति भावः । ननु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारि- 
तायास्तुल्यतया काव्यप्रथम-ह्वितीयप्रकारयोमेंद: कुतः स्वीक्रियत इत्याशङ्कायां 
तोयो रनपह्नवनीयचमत्कारयोरपि प्राघान्याप्राधान्याभ्यामस्ति 
कश्चित्‌ सहृदयवेद्यो विशेष: |_____________------- विशेष: | 


व्यङ्ग्यस्य । 
` अनयोस्त्तमोत्तमरूपयोः । भेदयोः काव्यप्रथम-द्वितीयप्रका रयोः । प्राधान्याप्राधा- 
याम्यां व्यङ्गधस्येति शेषः । विशेषो वैलक्षण्यं भेदे इति यावत्‌ । त्क 
यद्यप्युमयोरपि भेदयोश्रमत्कारिव्यङ्गयसङ्भावात्‌ तुल्यत्वमेव, किन्तूत्तमोत्तमे 
व्यङ्कघस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यम्‌, उत्तमे पुनरप्राधान्यमिति भेदस्य सहृदयानुभव- 
साक्षिकत्वात्‌ पृथग्भेदद्वयांगीकार इत्यमिसन्धिः । है 
इदं पुनरत्र विचारणीयम्‌--'चमत्का रोत्कर्ष निबन्धना हि वाच्यव्यङ्ग थयो: प्रधान्य- 
विवक्षा' इति घ्वनिकारानुशासने जाग्रति, व्यङ्गचस्य यदीह वाच्यापेक्षया चमत्का रो- 
त्कर्ष:, तहि नाप्राधान्यम्‌, अथाप्राधान्यम्‌, तृहि न चमत्कारोत्कर्ष: । यदि च व्यङ्ग्यस्य 
चमत्कारोत्कर्षऽपि वाच्योपपादक्ततयांऽगत्वमिष्यते, तदा तदंगत्वमप्यकिञ्चित्करम्‌, 
चमत्का रोत्कर्षनिवन्धनस्य शिष्टप रिपाटीसम्मतप्राधान्यस्य तथाप्यव्या हतत्वात्‌ । किञ्च 
यत तुल्यचमत्का राघायकत्वेन वाच्यव्यंम्ययोः समं सन्दिग्धं वा प्राधान्यम्‌, तयोर्गृणी- 
भूतव्यंगधप्रका रयोर्भवन्मते कुत्रान्तर्मावः ? न चाव्याप्तिरेषितुं शक्यते, “ब्राह्मणा तिक्रम- 
त्यागो मवतामेव भूतये । जामदब्त्यश्न वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥' “हरस्तु किञ्चित्‌ 
अवाच इवाम्बुरासिः। उमामुखे विम्बफलाघरोष्ठे व्यापारयामास 
लोचनानि ॥' इत्यनयोश्चमत्कारस्यापलापानहंः ब 
पावलात फा लायाः रव पानहंत्वेन मध्यमकाव्यतायाः सर्वः 
i इसी तरह 'निःशेषच्य तदन्न 
अन्य दूती-सन्मोग से हो सकती है इ पी मे भी अवमत्व अति याच्य को सिदध 
से हो सकतो दे, अत: उक्त ब्य॑ग्य वाच्य: च निज यरा) 


“सिद्धि का एकमात्र कारण नहीं दै । बह व्यंग्य 
वाच्यसिदि का अंग हुआ, न गौण, यह विदित करना चाहिये। 0 है। इसलिये न वह 
यपि उत्तमोत्तम तथा उत्तम 


म इन दोनों काच्य-भेदों में व्यंग्य चमत्कारजनक रहता है--ब्यंग्य 


प्रथममाननम्‌ ७३ 


'्रहरविरतौ' इत्यादावप्पय्यदीक्षित प्रतिपादितं गुणीभूतव्यद्धघत्वं निरस्यति-- 
यत्तु चित्रमीमांसाक्कतोक्तम्‌ । 
बालाप्रियस्य प्रवासनिवृत्तिकारणं कश्चिद्‌ व्याहरति 
'प्रहरविरतौ मध्ये वाऽह्वस्ततोऽपि परेण वा, 
किमुत सकले याते वाऽह्नि प्रिय त्वमिहैष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो- 
हरति गमनं बालाऽऽलापैः सवाष्पगलज्जले: ॥' इति । 


हे प्रिय ! वल्लम ! ( प्रवासानन्तर पुनः ) त्वं, प्रहरस्यैकयामस्य, विरतौ 
समाप्तौ ? वाऽथवा, अहो दिवसस्य, मध्ये प्रहरद्वयान्तराले? वा यद्वा, ततोऽपि 
मध्याह्वंतोऽपि, परेण पश्चादपराह्व तृतीयप्रहर इति यावत्‌ ? किमुत वा किवा, सकले 
सम्पूर्ण, अल्लि दिने, याते विगते सायं समये सति, इह मदन्तिके, एष्यस्यागमिष्यसि ?; 
इतीत्येवंरूपैः, सवाष्पगलज्जलैर्वाष्पवन्निष्पतदश्ुमिश्चितँः, आलापे: प्रशनात्मकभापणैः, 
दिनानां शतेन ( नतु पञ्चपैदिनैः, पक्षेण, मासेन वा ) प्राप्यं गन्तुं योग्यं ( दूरतरं ) 
देशं जनपदं, यियासतः कार्यानुरोषेन गन्तुमिच्छतः, प्रियस्य वल्लभस्य, गमनं भरस्थानं 
वाला नवववूर्मुग्धा हरति निवा रयतीत्यर्थः । पृथ्वी छन्दः । 

अस्मिन्‌ पद्ये प्रियपदस्य द्विरुपादानात्‌ कथितपदत्वम्‌ | जलदाब्दस्य पृथक्कथनाद्‌ 
वाष्प उष्णमात्रम्‌ । अपि च क्रमेण प्रहरान्तमध्याह्ला-प राह्लम-दिनान्तमात्रस्य प्रियागम- 
नसमयस्य, नायिकया प्रश्‍नगोचरी-करणेन व्यज्यमानम्‌' समस्तं दिनमेव परमोञ्व घि- 
स्त्वद्विरहे मम जीवनस्य, दिनात्परं तु त्वदनागमने नाहं कथमपि' जीविष्यामीति वस्तुः 
आलापैः प्रियस्य गमनं वाला हरतीति पदकदम्वकाभिवीयमानस्य वालाकतृं कालाप- 
क रणकप्रियगमननिवा रणस्योपपादकतया ङ्गमिति वाच्यसिद्धधङ्गव्यङ्गघरूप गुणीभूतव्य- 
ङ्गथत्वमितिदीक्षितस्य कथनन्तु न युक्तम्‌, यतस्तत्र वाष्पवद्विगलदश्रुमिश्चितालापखूपं 
वाच्यमेव गमननिवा रणलक्षण व्यङ्गयमुपपादयितुमीष्टे न तु तदर्थं व्यङ्गधस्यापेक्षा । 
तादृशालापानां गमननिवारणक्रियां प्रति प्रकृष्टतमका रणत्वरूपकरणत्वामावे करणे 
तृतीयाऽनुपपत्तश्च वाच्यस्यैव वाच्योपपादकतां साघयति तस्मान्नात्र गुणीभूतव्य- 
ङ्गघत्वम, किन्तु व्यङ्गस्य पार्यन्तिकविश्रान्तिघामतया घ्वनित्वमेव । 


की चमत्कार-जनकता का अपलाप नहीं किया जा सकता, तथापि उत्तमोत्तम का व्यंग्य प्रधान रहता 
है और उत्तम का अप्रधान अर्थात्‌ उत्तमोत्तम का व्यंग्य वाच्यसिद्धि का अंग नहीं रहता और उत्तम 
का व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का अंग रहता है, इसलिये इन दोनों भेदों में एक को अपेक्षा दूसरे में कुछ 
विशेष अरस्य है, जिसे सहृदयहृदय वाले ही समझ सकते हैं। दोनों प्रभेदो को एक ही क्यों नहीं 
मान लिया जाय इस शङ्का का अवसर नहीं हें । यही इस विशेष प्रदशन का तात्पर्य हे । 

चित्र-मौमांसाकार अणय्यदीक्षित द्वारा दिये गये गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण का खण्डन करते 
हैं---“यत्तु! इत्यादि । चित्र-मौमांसाकार ने जो कहा है। 

कोई नवोडा का पति, किसी दूर देश में जाने के लिये उत्सुक था, यात्रा की सव तैयारी कर 
चुका था, परन्तु गया नहीं, क्यों ! इसका कारण किसी ने बतलाया है--'प्रहरविर तौ? इत्यादि । 


es 


प्रिय ! क्या तुम एक पहर के बाद लौट आओगे या दोपहर में अथवा उसके भी बाद १ किवा समूचा 


७४ रसगद्भाघर: 


हक 
अत्र सकलमहः परमावधिस्ततः परं प्राणान्‌ घारयितु न शक्नोमीति 
व्यङ्गचं प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्धचङ्गमतो गुणीभूतव्यङ्गधमिति, तन्न, 
सबाष्पगलज्जलानां 'प्रहरवि रता'वित्याद्यालापानामेव प्रिययमननिवारणरूप- 
वाच्यसिङचङ्गतमा व्यङ्गयस्य गुणी नावाभावात्‌ । आलापै'रिति तृतीयया 
प्रकृत्यर्थस्य हरणक्रियाकरणतायाः स्फुटं प्रतिपत्तें:। 


पुनराशङ्कय समाधत्ते 
न च व्यङ्गचस्यापि वाच्यसिद्धयङ्गताऽतर सम्भवतीति तथोक्तमिति 
वाच्यम्‌, 'त्रिशशेपच्युतचन्दनम्‌' इत्यादाविवाघमत्वरूपवाच्यसि द्वय ङ्गताया 


दूती सम्भोगादौ सम्भवाद्‌ गुणीभावापत्तेः। 


गुणी भावोऽप्राधान्यम्‌ । प्रकृत्यथंस्यालापपदवाच्यस्य । 

पूर्वोल्लिखितवाच्यव्यद्भुधयोमंध्ये प्रियगमनहरणरूपवाच्यसिद्धयङ्गतया वाच्य एव 
विनिगमनाहेतु: करणतुतीयैवेति पृथक्‌ तदुपन्यासो वोध्याः । 

व्यङ्गस्य तत><परं प्राणान्‌ घारयितूं न शक्नोमीत्यस्य । अपिना&लापरूपोः 
वाच्यार्थः समुच्चीयते । 


FINS SS UY ह त कत त ह 2... 
दिन बीत जाने पर ही छौदेगे ! गरम-गरम आँस्‌-सहित इन अलापों से बाला ( नवोडा ) जहाँ 
सैक दिनों में पहुँचा जा सकेगा, उस देश में जाने के लिये उद्यत अपने प्रेमी के गमन का वारण. 
कर रहो है। 
इस इलोक में नत्रोढा नायिका अपने प्रेमी से एक पहर के वाद, दो पहर में, अपराह्न में अथवा 
शाम-तक आने को वात पूछती हैं और उसके बाद में आने की वात नहीं पूछती--अर्थात्‌ कल, 
परसो, तरसों, आझओगे, ऐसा प्रश्‍न नहीं करती जिससे “सारा दिन पूर्ण अवधि हे, उसके वाद तेरे 
विरह में में न जी सकूगी” यह व्यङ्गय होता है । परन्तु यह व्यङ्गध प्रेमी के गमन का निवारणरूप 
एल सिद्धि म॑ अङ्गभूत है अर्थात्‌ प्रेमी का गमन तभी रुक सकता है, जब वह यह जान ले कि 
यह मेरी नवोढा प्रेयसो मेरा अनुपस्थिति में एक दिन के बाद न जी सकेगी'। इस तरह से वह 
व्यंग्य वाच्य सिद्धि के अङ्ग (हो जाने से गौण है और चमत्कारी भी, अतः यह गुणीभूत व्यंग्य नामक 
कक उदाहरण ह। परन्तु यह चित्रमीमांसाकार का कथन ठोक नहीं है, क्योंकि उप्ण- 
प नी र ल्य के वाद लौट आओगे' इत्यादि उक्ति से ही भियगमन-निवारण 
प वा है इसके लिये व्यंग्य की कोई अपेक्षा नहीं है--अर्थात्‌ व्यंग्य अवगत होने 
८ हो वह वाच्य उपपन्न होगा ऐसी बात नहीं है, 'आलापे:--'आलारपों से यहाँ करण अर्थ में तृतीया 
हुई हैं और करण वहां कहलाता है ओ क्रिया का प्र 0 Shot करता! 
आलाप ही निवारण क्रिया को सिद्ध करने वाले हैं ह वती अतर अब सिल घया उर 
उ ला द करने वाळे हे । अतः उक्त व्यंग्य गौण नहीं हे, पि 
म्य काव्य का उदाहरण केसे हो सकता हे? यह तो ध्वनि 0 Sa 
उदाहरण हे-र्याकि उक्त व्यंग्य बहुत हो चमत्कारी है और ह i शल्य कहे, 


उक्त खण्डन के बाद दीक्षित-मत को 
: + खप्टन करते हे--'न च? इत्यादि ह bo कर 


मान्दा व ठाना कहें कि '7्रहरविरतौ' यहाँ ' र 

न्त पद > A ती? यहाँ “आळापों 

तृतीयान्त मद के वाच्यार्थ से यद्यपि गमननिवारण रूप वाच्य की सिद्धि काच्या 4400 
2 
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ननु नायिकायास्ताद्शालापा नायकस्य गमनोत्तर विदेशे चिरस्थितेनिवारकत्वे- 
नापि कृतकृत्या भवितुं शक्नुवन्तीतिपूर्वोक्तवाच्योपपादनसामर्थ्यमिह व्यंग्यस्यँव, न तु 
वाच्यस्यापीति गुणीमूतव्यंग्यत्वमम्युपगत्य प्रकारान्तरेण घ्वनित्वं व्यवस्थापयति 

अस्तु वा “ततः परं प्राणान्‌ घारयितुं न शक्नोमि’ इति पा य वाच्य- 
सिद्धचङ्गतया गुणीभावः, तथाऽपि नायकादेविभावस्य, » 


चित्तावेगादेश्व सञ्चारिणः संयोगादर्भिव्यज्यमानेन विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को 
निवारयेत्‌ । 


गमननिवारणरूपवाच्यस्य तादृझालापरूपवाच्येनोपपत्तावपि, तत--परमित्यादि- 
व्यङ्गयस्यापि वाच्योपपादकत्वसम्भवाद्‌ वाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभूतव्यङ्गधत्वमस्य 
काव्यस्य न दुरुक्तमिति न युक्तम्‌, यत एवं सति, 'निश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादात्रपि- 
नायकाधमत्वरूपवाच्यस्य निश्शेषस्तनचन्दनच्यवनादिरूपवाच्येनैवोपपत्तावपि दूती- 
सम्भोगख्पव्यङ्गघस्यादि तदुपपादकत्वसम्मवाद्‌ वाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभूतव्यंग्यत्वं 
अवतोऽप्यनभिमतमापद्येत । तस्माद्‌ वाच्येनैवोपपत्तौ, व्यङ्गधस्योपपादकत्वसम्मवेऽपि 
न गुणीभाव इति भावः । ४ 

अस्तु वेत्यम्युपगमार्थस्य गुणीभाव इत्यनेन सम्बन्धः । तथाऽपि तादृशसंलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गयस्य गुणीभावेऽपि । घ्वनित्वं काव्यस्येति शेष: । 

यद्यपि वस्तुलक्षणं व्यङ्गधमिह गुणीभवति, तथाऽपि विप्रलम्मश्शरङ्गाररसरूपव्य- 
ङ्गस्य प्राधान्येन काव्यस्य ध्वनित्वं सेत्स्यत्येवेत्याशयः । 

नागेशमट्टास्तु-- आन्तरालिकव्यङ्गधमादायैव |च्वनि-गुणीभूतर्व्य ङ्गयादिव्यवहा= 
रस्योपप्यमानतया विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेत्‌’ इति चिन्त्यम्‌, अन्यथा 'ग्राम- 
तरुणम्‌’ इत्यादिगुणीभ्ूतव्यङ्गधीयप्रकाशाद्युक्तोदाहरणानामप्यसङ्गत्यापत्तौ व्याकुली- 
स्यात्‌ । तत्रापि व्यङ्गयसङ्केतमङ्गेन, वाच्यमुखमालिन्यातिशयूपानुभावमुखेनेव 
से भी तो उस वाच्य की सिद्धि हो सकती है, अत एव हमने उस व्यंग्य को गुणीभूत कहा है, तो यह 
युक्ति भी आपकी संगत नहीं हे क्योंकि वाच्य सिद्धि की क्षमतामात्र रखने पर यदि व्यंग्य गुणीभूत 
हो जाय'तो 'निइशेपच्युतचन्दनम्‌? इत्यादि पद्य में भी “दूतीसम्भोग' रूप व्यंग्य युणीभूत हो जायगा,. 
क्योंकि वह व्यंग्य भी नायक की अधमतारूप वाच्य को सिद्ध करने की योग्यता रुखता है, और उस 
दूतीसम्भोग को गुणीभूत मानना तो आपको भी इष्ट नहीं है, अतः ऐसा मानना चाहिए कि वाच्य 
से यदि वाच्य की सिद्धि हो जाती हो तव व्यंग्य से उसकी सिद्धि की सम्भावना रहने पर ( व्यंग्य ) 
को झुणीभूत नही समझा जाय । 

उक्त वस्तुव्यंम्य को युणीभूत मान लेने पर भौ “प्रहरविरतो' इत्यादि पय को मुख्य विप्रलम्म- 

आज्ञाररूप व्यंग्य के अनुसार ध्वनिकाव्य का ही, उदाहरण मानना समुचित है, यही वात अब कहते 
है--“अस्तु षा? इत्यादि । तात्पय है कि यदि आप कहें कि नायिका के “एक पहर वाद आओगे” 
इत्यादि अश्रुमिश्रित आळाप तो विदेश में अधिक दिनों तक नहीं ठहरना' इस वात को सिद्ध करके 
भी चरितार्थ हो सकते हैं, फिर उन आळापों में “सर्वथा जाने का निवारण? रूप अर्थ को सिड करने 
का सामर्थ्य नहीं हैं, वह सामर्थ्यं यदि है तो “उसके वाद मैं न जी सकूँ गी? इस व्यंग्य में ही, अतः 
यह व्यंग्य गुणीभूत अवश्य है। इस पर पण्डितराज कहते हे--अच्छा, उक्त व्यंग्य को बाच्यसिद्धि का 
अङ्ग बनाकर गौण समझिये किन्तु नायक प्रश्‍ृति विभाव, अश्र आदि अनुभाव तया चित्तावेग आदि 


यामा 
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अथ तृतीयभ्रकारं मध्यमकाव्यं लक्षयति कत्रो 
यत्र व्यद्धथचमत्कारासमानाधिकरमो वाच्यचमत्कारस्तत्तृतीयम । 
मध्यमं काव्यमुदाहरति-- पे 
यथा यमुनावर्णने--'तनयमैनाकगवेषणलम्बी कृत-जलघिजठरश्रविष्ट-हिम- 
'शिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी इति भागीरथ्याः सखी” इति। 


लिप्रलम्माभासपोषणम्‌, न केवलेन सङ्भेतमङ्गेत, तस्याकत्तव्यत्वबुद्धचाऽपि सम्भवात्‌, 
इतीह व्याजह्लः । 

न हि सवत्र पार्यन्तिकेनेव व्यंग्येत घ्वनि-गुणीभूतव्यङ्गघत्वव्यपदेशः, किन्त्वान्त- 
रालिकेनापि सः। इतरथा 'ग्रामतरुणम्‌' इत्यादौ पार्यन्तिकव्यंग्ये आङ्गाररसाभासे 
जाग्रति, ध्वनित्वस्यैवा निवार्यंतयाऽन्तरालिकं वस्तुख्पव्यङ्गयमादाय विहित आल- 
ङ्कारिकपरम्पराया गुणीभ्ूतव्यङ्गधत्वसिद्धान्तो नितरां व्याकुप्येत । तस्मादयं पण्डित- 
राजस्य प्रौढिवाद एवेति तदभिप्रायः । 

व्यङ्गधचमत्कारस्याधिकरणेऽ्वतमानो व्यङ्गधचमत्कारासमानाधिकरणः । तत्त्वं 
च॒ वाच्यचमत्कारे व्यङ्गधचमत्का रस्यास्फुटत्वात्‌ । 
यत्र काव्ये व्यङ्गचप्रती तिजन्यश्रमत्कारो लेशतः प्रादुमंवन्नपि वाच्यप्रतीतिजन्य- 
चमत्कारस्य सवंतोमुखीनस्यान्तनिगीर्णः स्पष्टतयाऽनुभवगोचरतां नाचामति, तत्‌ 
तृतीयं मध्यमं काव्यमित्यर्थः । 
इह व्यङ्गधचमत्कारस्य सवंथाऽसद्भावस्तु नाभिधेयः, तथा सति वाच्यचमत्का- 
रस्याप्यसम्भव इत्यनुपदमेव स्फुटीकरिष्यति मूलकृत्‌ । 
तनयः ( हिमालयस्य ) सुतश्रासौ मैनाकस्तन्नामा झैलः, तस्य ( इन्द्रिया 
 संचारीभावो-के संयोग से व्यक्त होने वाले 'विप्रलम्भ-धक्वार के कारण जो ध्वनिकाब्यता इस पच में 
प्राप्त होती हैं, उसको कौन रोक सकता है । वस्तुतः यहाँ दीक्षित-मत के खण्डन करने में पण्डितराज 
जगन्नाथ का दुराग्रह ही झलकता हे । क्योंकि संत्र चरम व्यंग्य के आधार पर ही “ध्वनि अथवा 
युणीभूत व्यंग्य काव्य को व्यवस्था हो, आन्तरालिक ( बीच के ) व्यंग्य के आधार पर नहीं, ऐसा 
नियम आउझझारिकों से आइत नहीं है, अन्यथा ( ताइश नियम का आदर करने पर ) “य्रामतरुणम? 
बा में भी चरम श्ाररसाभास रूप व्यंग्य के आधार पर '्वनि-काच्यता ही हो जायगी, फिर 
तो एंकेतभंग' रूप बीच के व्यंग्य को आधार मान कर उक्त पद्य को युणीभूतव्यंम्य काव्य का उदाहरण 
मानना आलक्षारिकों का असङ्गत ही हो जायगा। इस दृष्टिकोण से देखने पर “इसके बाद मैं न जी 


सकूँ गी? इस आन्तरालिक व्यंग्य को आधार मानकर-'पहरविरती? | 
र इत्यादि इलोक को गुणीमूतव्यंग्य 
काब्य का स मानना दीक्षित का अनुचित नहीं प्रतीत होता है। नड 
अब काव्य के तृतीय भेद “मध्यम! का लक्षण करते हे--'यन्नः शँ अर्थ 
इत्यादि । जहाँ वाच्य अर्थ का 
. चमत्कार व्यंग्य अथे के चमत्कार के अधिकरण में न रहे- अर्थात्‌ जिस काव्य में व्यंग्य अर्थ का 
-चमत्कार छड अंश में रहकर भी व्यापक वाच्य अर्थ के चमत्कार में अन्तर्मुक्त हो जाने से स्पष्टतया 
~~ झलुभूत न हो, वह “मध्यम” नामक काब्य कहलाता है । 
मध्यम काव्य का-उदाहरण देते है--'यथा यमुना वर्णने? 
' ६ इत्यादि । 
ह दै, जो मानो, अपने पुत्र मेनाक को खोजने के लिये लम्बी की का न सिह द 
म इई हिमालय, पर्वत को सुजा है । FF 
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तदाह--- 
अत्रोत्मेक्षा वाच्येव चमत्कृतिहेतु: । श्वैत्य-पततालतलचुम्वित्वादीनां चम- 


त्कारो लेशतथा सन्नप्युत्नेक्षाचमत्कृतिजठ रनिलीनो नागरिकेतरनायिकाकल्पित- 
काश्मी रद्रवा ङ्ग रागनिगीर्णो निजाङ्गगौरिमेव प्रतीयते । 


समुद्रान्तर्लीनस्य ) गवेषणायान्बेषणाय; लम्बीकृतःऽऽयतीक्ृता, जलेः समुद्रस्य, जठर 
उदर, प्रविष्टा, _ हिमगिरेहिमाचलस्य, मुजा वाहुरिवाचरतीति तस्याः, भगवत्याः 
परमेश्वर्याः, भागीरश्या गङ्गायाः, सखी सहचरी यमुनेत्यर्थः । 
अत्र श्वेतायतपूरप्रवाहा गङ्गा हिमालयस्य मुजेव, समुद्रपूरे निमग्नस्य तनयस्य 
मैनाकस्यान्वेषणाय. प्रविष्टेति सदृशाचा रार्थकक्यङः सत्त्वादुपक्रम उपमायाः, पर्यवसाने 
तु सम्भावनायाः प्रतीतेरुपमोपक्रमोत्रेक्षा वाच्यैव चमत्कारस्य कारणम्‌ । गङ्गायाः 
स्वच्छता-पातालपयंन्तानुधावनभभृति व्यंग्यं तु पश्चात्‌ प्रतीतिपदवीमवतरदपि ताव- 
न्तमेव चमत्कारं कतुं प्रभवति, यावान्‌ वाच्यचमत्कारकुक्षावेव निक्षिप्तो भवति, न 
त्वधिकं पृथक्‌ प्रतीयते, यथा स्वमावगीराङ्गधाऽनमिज्ञनायिकया कल्पितस्य काश्मीर- 
द्रवेणाङ्गरागस्य प्रभया तस्या अङ्गानां गौरता तिरोधीयते । 
ततश्चात्र व्यंग्यचमत्कारस्य वाच्यचमत्कारे निलीनताऽस्फुटत्वादू व्यंग्यचमत्कारा- 
सामानाधिकरण्यं वाच्यचमत्कारस्येति तृतीयप्रका रत्वमित्याशयः । 
एवकारः श्वंत्यादिव्यंग्यं व्यवच्छिनत्ति । चमत्क्ृतिहेतुत्वं ज्ञानद्वारकम्‌ । मैनाकस्य 
समुद्रान्त--पातालद्वा रस्थतया पातालतलचुम्वित्वप्रतीतिः । सन्नपीति कथनेनात्र भेदे 
व्यंग्यचमत्का रासद्भावनिवेशा भावः पुष्यते । नायिकाया नाग्ररिकेतरत्वेन प्रसाधनान- 
मिज्ञता सूच्यते । काश्मीरं सम्प्रति 'केसर' इति प्रसिद्धं गन्बद्वव्यम्‌ । द्रवो रसः । यथा 
्रसाधनानभिज्ञया ग्राम्यनायिकया स्वतः सुषमाजनकमपि स्वकीयांगगौरत्वं कल्पितेन 
पीततरकाशमीरांगरागेणाच्छादितं नैव मुख्यतमां सुषमां जनयति, तथा प्रकृतोदाहरणे 
व्यज्यमानतया यत्किञ्चिच्चमत्कारजनकोऽपि भागीरथीशवेतिमादिश्रमत्कारकतम- 
वाच्योप््रेक्षाचमत्कारेणाच्छादितः प्राधान्यं नादवातीति काव्यतृतीयप्रभेदत्वमेवैतस्येति 
तात्पयंम्‌ । 
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यहाँ संस्कृत में 'क्यड? प्रत्यय से और हिन्दी में “मानो? पद से वाच्य होने वाळी उत्प्रेक्षा 
( अलङ्कार ) ही चमत्कार का कारण हैं । यहाँ उत्प्रेक्षा शुद्ध नहीं अपितु उपमोपक्रमोत्प्रेक्षा है, यह 
समझना चाहिए क्योंकि “क्यङ्‌? प्रत्यय सढ़श आचार अथे में व्याकरण से अनुशिष्ट दै, अत: आरम्म 
में उपमा की प्रतीति होती है, परन्तु अन्त में सम्भावना को ही प्रतीति स्थिर रहती है। यद्यपि इस 
गद्यांश में, गङ्गा में की गई हिमालय-भुजोत्मेक्षा से गङ्गा को “सवेता? और “पुत्र मैनाक को खोजने 
के लिये समुद्र के उदर में पेठी हुई? इस उक्ति से गङ्गा का “पाताळ के तह तक पहुंचना? व्यंग्य होते 
हैं, जो किसी अंश में चमत्कारजनक भी हे ही, तथापि वह चमत्कार वाच्य उत्प्रेक्षा के चमत्कार के 
भीतर छिपा हुआ है, जैसे किसी आन्य नायिका की गौरता, केसर-रस के लेप के भीतर छिप जाती 
है । कहने का सारांश यह हैं कि वाच्य उत्प्रेक्षा की प्रतीति से होने वाला चमत्कार स्पष्ट है-प्रदीप्त हैं, 
और उसके सामने उक्त व्यंग्य की प्रतीति से पीछे होने वाळा चमत्कार अस्पष्ट है--क्षीण है, अतः 
यह मध्यम काव्य का उदाहरण ठीक हे । 


७८ | रखगड्भाघरः 


सर्वथा व्यद्धघासऱद्वावनिवेशामाषावबीजमुपपादयति--- 

न ताहृशो$स्ति कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्टप्रतीयमान एवं स्वतो 
रमणीयतामाधातु प्रभवति । र 

माह काव्यान्येतेषु प्रभेदेषु क्वान्तर्मवन्तीत्याका ङ्क्षायामभि- 
दधात 

अनयोरेव दवितीयतृतीयभेदयोर्जागरूकाजागरूकगुणी भूतव्यङ्गथयोः प्रविष्ट 
निखिलमलङ्कारप्रधानं काव्यम्‌ । 

अथ चतुर्थ प्रकारं काव्यस्य लक्षयति 
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यत्राथचसत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कांतेः प्रधान, तदधर्म चतुथेस्‌ | 


मनागीषत्‌ । अनामृष्टप्रतीरमानोऽस्पृष्टव्यंग्यो व्यंग्यसम्बन्धशुन्य इति यावत्‌ । 
व्यंगघसम्वन्वेनेव वाच्यस्य चनत्कःरिता, सवेथा तदभावे तु रमणीयताविरहात्‌ 
काव्यत्वमेव न स्यादतो यत्किखिद्वयङ्गयसम्बन्ध आवश्यकः । अत एव व्यंग्यासद्धावो 
न तिवेशित इति भावः । 
एवशब्दः प्रथमचतुर्थप्रकारव्यवच्छेदकः । जागरूको राघवविरह'-इत्यादाविव 
चमत्कारविशेषाधायकतया चर्वणागोचरो गुणीभ्ूतो वाच्यार्थोपपा दकत्वेनाप्रधानीमूतो 
व्यंग्यो यत्र, तथाऽजागरूकः 'तनयमैनाक-' इत्यादाविव चमत्कारविशेषानाघायकतया 
चर्वणाऽगोचरो गुणीमूतो वाच्यार्थापिक्षयाऽप्रधानीभूतो व्यंग्यो यत्रेति च वहुब्रीहिः । 
इत्यमलङ्का रश्चमत्कारितया प्रधान यत्र तदलङ्कारप्रघानम्‌ । अलङ्का रपदमर्थालङ्का रपर 
-सन्दर्मशुद्धघनुरोधात्‌ । 
इदमुच्यते--समासोक्तिप्रश्ृतिघ्वलङ्भारेषु व्यंग्यस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितया 
` तत्प्रघानककाव्यस्य द्वितीयभेदेऽन्तर्मावः । दीपकादिष्वलङ्कारेषूपमाऽऽदिरूपव्यंग्यस्य तु 
तझ्भावात्‌ तत््रघानकाव्यस्य तृतीयभेदेऽन्तर्भावः । इत्यमलङ्कारप्रधान सकलमपि 
काव्यमुक्तभेदद्वय एवान्तर्भवति । 
आब्दार्थयोश्रमत्कृतिजनकत्वमलङ्कारनिमित्तकं प्रतीतिद्वारकं च। उपस्कारो 
गुणाघानम्‌ । अत एवाङ्गता शब्दचमत्कृतावर्थचमत्क्ृतेः । 
इस मध्यम नामक काव्य के तृतीय भेद में ब्यंग्य का सर्वथा न रहना अभीष्ट नहीं हे, क्योंकि 
कोई भी वाच्य अर्थ ऐसा हे ही नही, जो थोड़ा भी व्यंग्य अर्थ के साथ विना सम्बन्ध रके स्वयं 
चमत्कार को पैदा कर सके--अर्थात्‌ वाच्य अर्थ को चमत्कारी होने के लिये यह नितान्त आत्रश्यक 
है उसका सम्बन्ध किसी व्यंग्य से रहे फिर यदि इस तृतीय भेद में व्यंग्य का सत्रंथा न रहना हो 
अभीष्ट मान लिया जाय, तव तो असम्भव ही हो जाएगा--एक भी लक्ष्य नहीं मिलेगा । 
अळझार-प्रधान काव्या का अन्तर्भाव किस भेद में होगा ? इस जिज्ञासा कीं शान्ति करते हैं-- 
*अनयोरेब? इत्यादि । इन दोनों ( द्वितीय तथा तृतीय ) ही भेदों में ब्यंग्य यद्यपि गुणीभूत रहता 
है, तथापि एक ( द्वितीय ) में, व्यंग्य, जागरूक--अर्थात्‌ चमत्कार-विशेषजनक होने से अनुभत्र योग्य 
रहता है, और ( तृतीय ) में व्यंग्य, चमत्कार-विशेषजनक नहीं होने से अनुभव के अयोग्य । अतः 
समासोक्ति प्रभृति जिन अर्थालक्वार्रो में व्यंग्य गौण होकर भी चमत्कारी हों उन अलङ्कार से युक्त 
काच्यों का द्वितीय भेद में और दीपक आदि जिन अर्थालक्काराँ में व्यंग्य गौण तो हों हा, साथ-साथ 
चमत्कारी भी नहीं हों, उन अङड्कारों से युक्त कान्यों का तृतीय भेद में अन्तर्भाव समझना चाहिए । 
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चतुर्थ काव्यमुदा ह्र ति-- 
यथा-- 
अक्तः कश्चिद्‌ भगवन्तं स्तौति-- 
'मित्रात्रिपुत्त्रनेत्राय,  त्रयीशात्रवशत्रवे । 
गोत्रारिगोत्रजत्राय, गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥' इति । 
तदाह 
अत्रार्थचमत्क्ृतिः शब्दचमत्कृतौ लीना । 


यत्र हि वाच्या्थंध्रीतिजन्यचमत्का रपोषितस्य शन्दप्रतीतिजन्यचमत्का रस्यः प्राधा- 


न्यम्‌, न तु कथञ्चित्‌ सतोऽप्ययोग्यतयाऽविवक्षितस्य व्यंग्यस्य, तदधमं नाम चतुर्थ 
काव्यमित्यर्थः । 


मित्रः सूर्योऽनिपुतरश्चन्द्रश्च नेत्रे यस्य, तस्मै, त्रय्या ऋग्यजुस्सामवेदानां शात्रवस्या- 
पहारकतया रिपोहुयग्रीवदैत्यस्य शत्रवे नाशकाय, गोत्राणां पर्वतानां पक्षच्छेदनादरे- 
रिन्द्रस्यगोत्जान्‌ वंश्यान्‌ देवांस्त्रायते रक्षतीति तथाभूताय, गोः पृथिव्या गवां बेनुनां 
वा त्रात्रे रक्षकाय, ते विष्णवे नमो नमोऽस्त्विति विष्णुपक्षेऽ्थः । शिवपक्षे तु त्रय्या 
घ्वंसनाच्छात्रवाणामसुराणाम्‌, यद्वा त्रय्या विज्ञानप्रतिबन्धनाच्छात्रवस्य कामदेवस्य 
शत्रवे, गोवुंषस्य त्रात्रे, ते शिवायेति विशेषः । 


तथा च “सूर्याचन्द्रमसौ विराजः पुरुषस्य दक्षिणवामे चक्षुपी' इति प्रसिद्धिः । 
“मित्रं सुष्ूदि न द्वयोः । पूंसि सूर्य’, ‘गोत्रः, शेले गोत्रं कुलाख्ययोः' इति मेदिनी । 
“स्त्रियाशृक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी' इत्यमरः । “गौः स्वर्गं वृषभे रश्मौ वप्त्रे 
शीतकरे पुमान्‌ । अर्जुनीनेत्रदिग्वाण--भूवागादिषु योषिति ॥' इति विश्वश्च । 

इह वृत्यनुप्रासात्मकहान्दा लङ्का रप्रयोज्यश्चमत्कार एव कविसंरम्भगोचरतया 
अधानम्‌ । वाच्यार्थंप्रतीतिजन्मा, भगवद्विपयक-चक्तृनिष्ठ-रतिभाव।दिव्यंग्यप्रतीति- 
जन्मा वा लेशतः सन्नपि चमत्का रोऽस्फुटत्वाल्लीनोऽङ्गतामेव भजतीति निर्वाधश्चतु- 
थंकरव्यलक्षणसमन्वयः ! 


अब कान्य के चतुर्थ प्रकार “अधप? का लक्षण करते हें--'यात्रार्थचमत? इत्यादि । जिस काव्य 
में वाच्य अर्थ के चमत्कार से परिपोषित होकर शब्द का चमत्कार प्रथाम हो, उसको 'अधमकाव्य' 
कहते हें । इस काव्य में भी कुछ न कुछ व्यंग्य अत्रदय रहता है, परन्तु वह रह कर भी चमत्कारजनक 
.न होने से अविवक्षित रहता हे अतः उसकी प्रधानता नहीं रहती-ऐसा समझना चाहिए । 

चतुर्थ “अधमः काव्य का उदाहरण देते हे-'थथा मित्राग्रि इत्यादि । कोई भक्त भगवान्‌ की 
स्तुति करता है--मित्र-सूये और अत्रिपुत्र-चन्द्र जिनके नेत्र हैं, त्रयी-वेदो के शा्ओं ( ऊसुरों ) के 
जो श्च हैं तथा गोत्र-पर्वत के अरि-शबु ( इन्द्र) के गोत्रजों-बंशजों ( देवताओं के ) त्राता-रक्षक हैं 
उन गोत्राता ( गोपाळ ) अथवा वृषभवाहन ( शिव ) आपको बार-बार नमस्कार है । 

यहां वृत््यनुप्रासरूप झब्दालझार का चमत्कार ही प्रधान है क्योकि कवि का मुख्य प्रयास उसी 
अंश में हुआ है, यह शब्द श्रवण से स्पष्ट अतीत होता हैं अर्थ का चमत्कार अथवा भक्तनिष्ठ भगवद: 
विषयक भावरूप व्यंग्य का चमत्कार लेशतः यद्यपि हैं तथापि बह शब्द के चमत्कार में छिपा हुआ है । , 


८० रसगङ्गाधरः 


न्यायप्राप्तस्य काव्यपश्चमप्रका रनिरूपणस्याक रणान्न्यूनतामापादयति-- 

यद्यपि यत्रार्थेचमत्कृतिसामान्यशून्या शब्दचमत्क्ृनिस्तत्‌ पञ्चसमधमाघम- 
मपि काव्यविघासु गणयितुमुचितम्‌ । यर्थेकाक्षर-पद्ार्घावृत्तियमक-पद्म- 
बन्धादि । 

समादधाति 

तथाऽपि रमणीयार्थप्रतिपादकशव्दतारूप-काव्यसामान्यलक्षणानाक्रान्त- 
तया वस्तुतः काव्यत्वाभावेन, महाकविभिः प्राचीनपरम्परामनुरुन्धानेस्तत्र तत्र 
काव्येषु निबद्धमपि नास्माभिर्गंणितम्‌, वस्वुस्थितेरेवानुरोध्यत्वात्‌ । 


दूइदीददोः । दुद्दादं दददे दुद्दे ददाददददोऽददः ॥' इति । समुद्रापरनामकं पद्यार्घा- 
शुत्तयमकं यथा--'अयशोऽमिदुरालोके कोपधा मरणादृते । अयशोभिदुरालोके कोपघा 
मरणादुते ॥' इति । पद्मबन्धो यथा-'मारमासुषमा चारुरुचा मारवधूत्तमा । मात्त- 
धूतंतमावासा सा वामा मेऽस्तु मारमा ॥' इति । आदिपदेन दृथक्षरायनुप्रासमहा- 
यमकापराख्यपद्यावृत्तियमक चक्र-खड्ग-मुरज-हा र-नाग-श क्ति-गोमूत्रिका-सवंतोभ- 
द्रबन्धादीनि दुष्क रशब्दसन्निवेशानि गृह्यन्ते । 
मित्रात्रीत्या दिपद्येऽ्थचमत्का रोऽस्फुटोऽप्यस्त्येव । यत्र पुनरेकाक्षरानुप्रासादिशा- 
लिपद्येषु काममरथंचमत्कारो नास्त्येव, किन्तु केवलं शब्दचमत्कारः स्फुरति, तादृशा- 
नामपि बहुनां काव्यानामुपंलम्भाच्छन्दचमत्कृतिमात्रवान्‌ पःबमोडपि काव्यप्रकारः 
कुतो नात्र इत्यभिप्रायः । 
अयं मावः--एकाक्षरादिचित्रेष्वाथिकचमत्का रस्य सर्वथाऽनुपलम्भाद्‌ रमणीयाथं- 
प्रतिपादकशब्दत्वरूपं मदुक्तकाव्यसामान्यलक्षणमेव यदा न समन्वेति, ऋतहि तेषु मन्मते 
वास्तविकं काव्यत्वमेव नास्तीति कुतस्तत्प्रकारत्वेन तेषां गणना स्यात्‌ । का वा तद- 
गणने ग्रन्थस्य न्यूनता स्यात्‌ । 
ननु माघादि महाकविभिश्शिशुपालवधादिमहाकाव्येषु सन्निवेशितानामेकक्षरादि- 
चिद्राणां कथं काव्यत्वमिति चेत्‌, सत्यम्‌, नास्त्येव तेषु वास्तविकं काव्यत्वम्‌, रमणी- 
यार्थप्रतिपादकशब्दत्वामावात्‌ । तैस्तु गतानुगतिकतरयैव प्राचीनानां महाकवीनां 
परम्पराया अनुरोघेन तथा विहितम्‌, न तु वस्तुतत्त्वविवेकेन । तद्विवेकपुरस्सर्‌ प्रवर्त- 
मानैरस्मामिस्तु तातकूपक्षारजलन्यायेन तदुपेक्षितमेव, असद्विषये महाजनानुसरण- 
स्य। रौचित्यात्‌ । 
थबपि जिस काव्य में अर्थका चमत्कार बिलकुल नही हो और शब्द का चमत्कार हो जे 
एकाक्षरपद्य, अर्धावृत्तियमक, पद्मवन्ध आदि, उस काव्य के पांचवां भेद “अधमाधम? को भी गणना 
काव्य, प्रभेदों. में करनी चाहिए । 
किन्तु “एकाक्षरपच' आदि रचनाओं में जव अर्थक्कत चमत्कार विलकुछ नहीं रहता, तव तो वे 
शब्द रमणीय अथे के प्रतिपादन करने वाले नहों हुए, फिर तो मेरे हिसाव से उन शब्दों में काव्य 
क सामान्य लक्षण ही संघटित नहीं होता, अतः काब्यप्रभेदों में उनकी गणना करने की वात सर्वथा 
ञसङ्गत दवै । ययपि महाकवियों ( माघ आदि ) ने प्राचीन परिपाटी के अनुरोध से अपने कार्न्यों में 
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मम्मटादिसम्मतं काव्यस्य त्रिश्रका रत्वमात्रं निराकर्तुमुपक्रमते-- 


केचिदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममध्यमाघमभावेन त्रिविधमेव 
काव्य्रमाचक्षते । 


निराकरोति-- 


तत्रार्थचित्र-शब्दचित्रयोरविशेषेणाघमत्वमयुक्त वक्तुम्‌, तारतम्यस्य 
स्फुटमुपलब्धेः। ०2 
Cr SNS TE CTE TI 

तदाहुरिह शास्त्रिणः--'सवंथाऽर्यरहितसन्निवेशमात्रे चमत्कृत्यनिर्वाहकतया 
दुष्क रशब्दसन्निवेश्निर्वाहणीयविशिष्टवाक्यार्थचीजनकस्यैकाक्षरा दिचित्रस्य कथन्चिदपि 
भ्याक्सिन मम काव्यत्वं नाङ्गीक्रियते । 
इति । 

वयन्तु--न ह्येकाक्षरादिचित्रेषु सवंथाऽ्थं राहित्यम्‌, चमत्कृतिराहित्यं वा, अनुः 
मवविरोधात्‌, तच्छुश्रूषया प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यनुपपत्तेश्न । आथिक एव चमत्कारः काव्य- 
त्वप्रयोजको न तु शाब्दिक इति त्वमियुक्तोक्त-चित्रोदाहरणेष्वव्याप्तिमुपेक्षमाणेन 
प्राचीनस्थितिलङ्कनेकब्रतेन भवतैव केवलं व्याह्रियते, न तु केनाप्यन्येन । कृत्याकृत्य- 
प्रवृत्तिनिवृत्त्मौदासीन्यं तु मम घम्मिअ !' इत्यादावपि तुल्यमेव । एवं सत्यथंचमत्का- 
रस्य निष्कर्षऽपि प्राचीनकविप रम्पराऽनुमतं निक्कष्टका व्यत्वमेकाक्ष रा दिचित्रेषु निर्वाघ- 
मेवेति विद्मः । 

केचित्‌ काव्यप्रकाशकारप्रभृतयः प्राचीनाचार्याः, इमानि होक्तानुत्तमादीन्‌, चतुरः 
काव्यस्य भेदान्‌ प्रकारानपि, अगणयन्तोऽमन्वाना उत्तमत्वेन मधघ्यमत्वेनाधमत्वेन च 
त्रिविधं त्रिप्रका रकमेव, न तु चतुष्प्रकारकं काव्यमाचक्षते कथयन्तीत्यर्थः । नामानु- 
ल्लेखेन तन्मते$रुचिः सूच्यते । 

अर्थालङ्का रयुक्तमविवक्षितव्यंग्यं ह्यर्थचित्रम्‌, शब्दातद्धा रयुक्तमविवक्षितव्यङ्गधन्तु 
शब्दचित्रम्‌, तयो रविशेषेण तुल्यतया, अवमत्वं निङृष्टकाव्यत्वं वक्तुमयुक्तम्‌, तार- 
तम्यस्य तयोन्यूंनाधिकभावस्य, स्फुटं स्पष्टम्‌, उपलब्धेरनुमवा दित्य्थंः । 

अर्थचित्रेऽधिकचमत्कारस्य शब्दचित्रे च न्यूनचमत्कारस्य स्पष्टमनुभ्रूयमानत्वात्‌ 
काव्यप्रकाशका रा दिसम्मतमुभयोः साम्यमयुक्तमित्माशयः । 

इह तरतमयोर्मावस्ता रतम्यमित्यनुकरणे तरतमशब्दःत्‌ ष्यञ्‌ । अन्यथा केवल- 
त्रत्ययपरतायां साधुत्वं दुर्घटम्‌ ¦ नम 
जहां तहां उस तरह की रचनायें की हँ, तथापि हमने उस तरह का काब्य-भेद इसलिए नहों माना कि 


वास्तविकता का ही अनुरोध करना उचित हे न कि अन्धपरम्परा का । 

कुछ सज्जन काव्य के ये चार भेद नदो मानते । वे--उत्तम, मध्यम तथा अधम-तीन प्रकार के 
ही काब्य मानते हैं । 

उनके सम्बन्ध में पण्डितराज का कथन हे कि अर्थ चित्र ( अर्थालक्कारो से युक्त अविवक्षित व्यज्नय 
काव्य, जो प्रकृत अन्थ के हिसाब से तृतीय भेद में आता है) और शब्द चित्र ( शब्दालक्वार्रो से युक्त 
अविवक्षित व्यज्ञथ काव्य, जो इस न्थ के अनुसार चतुर्थ भेद में समाविष्ट होता है ) दोनों को रक 
सा-अधम ही कहना समुचित नहीं, क्योंकि उन दोनों में तारतम्य-न्यूनाधिक भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर 
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पूर्वोक्तामयुक्तिमुपपादयति-- 

को ह्येवं सहृदयः सन्‌ “विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात्‌'’, “स च्छिन्नमूलः 
क्षतजेन रेणुः? इत्यादिभिः काव्ये: 'स्वच्छन्दोच्छलद्द-' इत्यादीनां पामरश्ला- 
घ्यानामविशेष ब्रूयात्‌ । सत्यपि तारतम्ये यद्येकभेदत्वं कस्तहि ध्वनिगुणीभूतं- 
व्यङ्गयो रीषदन्तरयोविभिन्नभेदत्वे दुराग्रहः । 


NDE PRD SRDS i I र स वावी 
“मवत्युपश्रुत्य यदृच्छया5पि यम्‌ । ससम्भ्रमेन्द्रद्रुतपातितागला, निमीलिताक्षीव 
मियाऽमरावती.॥? इति प्रथमस्य, 'तस्योपरिष्टात्‌ पवनावधूतः । अङ्गा रशेषस्य 
हुताशनस्य, पूर्वोत्थितो धुम इवावमासे ॥' इति द्वितीयस्य, “अच्छकच्छकुहरच्छाते- 
तराम्बुच्छटा-मूच्छेन्मो हमहषिहषं विहितस्नाना ह्लिकाऽह्नाय वः । भिद्या दुद्यदुदा रदर्दुर- 
दरीदीर्घादरिद्रद्रुम-द्रोहोद्रेकमहोमिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ । ।' इति तृतीयस्य च 
प्यस्य शेषांशः । प्रथमं मम्मटमट्टेन, द्वितीयमप्पय्यदीक्षितेन चार्थचित्रोदाहरणतयोप- 
न्यस्तम्‌, तृतीयन्तु मम्मटेन शब्दचित्रोदा हरणतयेत्यवसेयम्‌ । 
आद्ययोसुतयेक्षाऽर्थालङ्का रस्यैव चमत्कारितया, व्यङ्गधस्य लेशतः सतोऽपि- 
चमत्का रानुपधानादर्थंचित्रत्वमिति सम्प्रदायविदः । 
प्रदीपका रास्तु- विनिगंतम्‌” इत्यादौ हयग्रीवप्रभावातिशयलक्षणव्यङ्गधस्य जागरू- 
कतया विवक्षणादचित्रत्वं व्यपास्य “मध्ये व्योम स्फुरति सुमनोधन्वनः शाणचत्रं, 
मन्दाकिन्याविपुलपुलिनाम्यागतो राजहंसः । अल्लश्छेदे त्वरितचरणन्यासमाकाश- 
लक्ष्म्याः, संसर्पन्त्याः श्रवणपतितं पुण्डरीकं सुधांशुः ॥' इति रूपक परा चुर्येशालिनिस्वकी- 
यपद्ये तद्‌ व्यवस्थापयाश्रक्रु: । 


होता है अर्थात्‌ अर्थचित्र में अधिक चमत्कार का और शब्दचित्र में उसकी अपेक्षा कम चमत्कार का 
अनुभव होता है, फिर दोनों को एक कोटि में घसीट कर लाना अनुचित हे । 
कोन ऐसा होगा जो सहृदय होकर-- 
विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्भवत्युषश्रत्य यदूच्छया5पि यम्‌ । 
ससम्भ्रमेन्दद्रुतपातितार्गछा निमीळित्ताक्षीव भियाऽमरावती ॥ 
तथा 
स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पवनावधूत: । 
अन्गारशेषस्यु हुताशनस्य पूर्वो त्थितो धूम इवा55वभासे ॥ ` 
१. इस पद्य में हयग्रीव राक्षस का प्रभाव वर्णित हे । इसका अर्थ इस प्रकार है--अपने इएजनों 
को सम्मान देने वाले तथा अनिष्ट जनों के सम्मान को नष्ट करने वाले जिस हयय्नोव का स्वे च्छापूर्वंक 
भी ( न कि आक्रमण करने के लिये ) अपने भवन से निकलना सुनकर घवड़ाए हुए इन्द्र के द्वारा 
bad गई हैं अगंलें ( कीळें ) जिसमें ऐसी अमरावती ( देव-पुरी ) मानो भय से नेत्र 
हैं । 
२. यह पद्य युद्ध-वर्णन के प्रसङ्ग का है । इसका अर्थ इस प्रकार है--सैन्य-सम्मर्द से जो धूलि 
उड़ी, उसकी जड़ शोणित ने काट दी अर्थात्‌ शोणित से धरा आद्र हो गई जिससे भूतल से ऊपर 
उठ्ती हुई घूलि का ताँता टूट गया, पर आकाश में धूलि उड़ती ही रही । ( उस अवरथा में ) वद धूलि 


ऐसी शोभित होती थी.मांनो आग के केवळ अङ्गारे शेष रह गए हैं उससे जो पहले निकल चुका था 
बह धुआँ उपर उड़ रहदा दे । 
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ननु यत्र लक्ष्ये शब्दचमत्क्ृति रथचमत्क्रतिञ्च सहैव तिष्ठतः, तस्यातिरिक्तप्रकारत्वं 
स्यादिति चेत्‌ „ न तयोश्रमत्क्ृत्योः सामानाघिकरण्येऽपि सुक्मेक्षिकया क्वचिदेकस्याः 
प्राधान्यमपरस्या अप्राधान्यं लक्षितं स्यादेव । ततश्च पूर्वोक्तलक्षणानुसा रमर्थचमत्क्ृतेः 
सूक्ष्मेऽपि प्राधान्ये मघ्यमकाव्यत्वम्‌ , शब्दचमत्कृते: प्राधान्येऽचमकाव्यत्वं व्यपदेश्य- 
मित्याह 

यत्र च शब्दार्थचमत्कत्यो रेकाधिकरण्यम्‌, तत्र तयोर्गुणप्रधानभावं पर्या- 
लोच्य यथालक्षणं व्यवहतंठ्यम्‌ । 


SEES SE 
एवं तत्तारतम्याभिज्ञतया । काव्यारथेमावनापरिपक्वबुद्विशाली रसास्वादकुशलो 
वा सहृदयः, आहारादिमात्रनिपुणोऽज्ञो ग्राम्यजनस्तु पामरः । अविशेषमवैलक्षण्यं 
तुल्यत्वमिति यावत्‌ । 

इदमाकूतम्‌--'अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्विरुद्धघर्माघ्यासः कारणभेदश्च' 
इत्यभियुक्तोकते रत्यन्तविजातोयचमत्कारवत्तया विरुद्धधर्माघ्यासादू विमिन्नयोरपि, 
शब्दार्थचित्रयोर्यद्येकप्रका रत्वं स्वीक्रियते, तदा व्यङ्गस्य प्राधान्या प्राधान्यमात्राल्पहेतु- 
कभेदभाजोष्वेनेर्गृणीमूतव्यङ्गचस्य च काव्ययोविभिन्नभ्रका रत्वं कुतोऽङ्गीक्रिते, तयोर- 
व्येकप्रका रत्वमू रीकियताम्‌ । 

ऐकाधिकरण्यं समानाधिक रणत्वम्‌ । 


इत्यादि काव्यो के साथ-- 

स्वच्छन्दोच्छलदच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छरा- 
मूच्छैन्मो हमहपिहर्पविहितस्नानाह्विकाऽह्वाय वः । 
भिद्यादुद्यदुदारदर्दुरदरी दौर्घादरिद्रहुम- 
द्रोहोद्रेकमहो मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥ ' 

इत्यादि काव्यों का केवळ निम्न श्रेणी के अल्पश जन, जिनको प्रशांसा करते हैं, साम्य कह सकता 
है । और तारतम्य के रहने पर भी यदि दोनों को एक भेद में गिना जाय, तव जिनमें बहुत ही कम 
{ व्यङ्गथ की प्रधानता और अप्रधानता का ही ) अन्तर हैं, उन “ध्वनि? तथा “गुणीभूतव्यन्गथ? को 
अलग अलग भेद में गिनने का दुराग्रह क्यों ? अतः काव्य के चार भेद मानना ही युक्तिसन्गत है । 

जिस लक्ष्य में शब्द-चमत्कार और अर्थ-चमत्कार दोनों साथ साथ हों, नह*क्या काव्य का एक 
अतिरिक्त ( पञ्चम ) भेद होगा ? नहीं तो उसका समावेश किस भेद में होगा? इसका उत्तर देते 
हे--'यन्न च” इत्यादि । आशय यह हे कि यदि किसी काब्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार 
एक, साथ रहेगा, तब वहाँ विचार से काम लेना होगा अर्थात्‌ यदि शब्द का चमत्कार प्रधान होगा 
तो चतुर्थं अधम काव्य में और यदि अर्थ कां चमत्कार प्रधान होगा तो तृतीय मध्यम काब्य में समावेश 
किया जायगा । अतिरिक्त काव्यभेद मानने को आवश्यकता नहीं है । 

१. यह गङ्गा का वर्णन्‌ है । इसका अर्थ इस प्रकार है--वह गङ्गा आपकी मन्दता-अश्नता को 
शीघ्र दूर्‌ करे, जल प्रायः प्रदेश के गठ्ठों में छात-दुवंछ-तदितर-प्रवल, स्वतन्त्तापूर्वक उछलते हुए, 
और स्वच्छ जळ की परम्परा से नष्ट हो रहे हैं मोइ-अशान जिनके ऐसे महपिंगण, हर्षपूर्वक जिसमें 
स्नान तथा दैनिक कर्म ( सन्ध्यावन्दन ) करते हैं और जो ( गन्ना ) दीख पड़ने वाले, विशाल मेंढकों 
का;आवास स्थानभूत कन्दराओं से युक्त है और बड़े-बड़े पेड़ों के द्रोह ( गिराने ) में अधिक- 


शक्तिशाली महान्‌ तरङ्ग ही जिस ( गङ्गा ) का गहरा गवे है । 
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तनु यत्र सूक्ष्मेक्षिकायामपि द्वयो रथं-शब्दचमत्ङ्ृत्योस्तुल्यमेव, ( न त्वेकस्याः 
~ कस्याश्चिनत्यूनमधिकं वा) प्राधान्य स्यात्‌ , तत्र का गतिरित्याकाङ्क्षाया माख्याति* 

समप्राधान्ये तु मध्यमतेव । 

चमत्कृतिद्वयतुल्यप्रा धान्यमुदाहरति- 

यथा-- ऐ 
कविरुदितं भानुमन्त वर्णयति-- 
“उल्लास: फुल्लपङ्केर्हपटलपतन्मत्तपुष्पत्घयाना, 
निस्तारः शोक दावानलविकलहृूदां कोकसी मन्तिनीनाम्‌ । 


उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः, 
सङ्घातः कोऽपि चाम्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ ॥' 


मध्यमता प्रागुक्तकाव्यतृतीयभ्रकारत्वम्‌, व्यङ्गयचमत्कृत्यसमा नाधिकरणवाच्य- 
चमत्कृतेरुपलम्मात्‌ । शब्दच मत्क्ृतिप्राधा न्यस्य तूपलम्भेऽप्यविरोधित्वम्‌ । 

फुल्लानां विकसितानां, पद्केरहाणां कमलानां, पटलात्‌ समूहात्‌, पटले समूहे वा 
पतन्तो निस्सरन्तः, पतन्त प्रत्यासीदन्तो वा, ये पुष्पन्धया श्रमराः, तेषा मुल्लास्तो 
नैशकुशेशयकोशबन्धनमोचकत्वात्‌, स्वच्छन्दमरन्दभ रास्वादसामग्रीसम्पादनाद्व 
आनन्दः, तद्धेतुर्वा, शोकः प्रियतमविभ्रयोगजन्मा चित्तवृत्तिविशेष एवं तापातिशयदा- 
नाद्‌ दावानलो वनवह्मिः, तेन विकलं खिन्नं, हृदयं मनो यासां ताः शोकदावानलः 
विकलहृदः तासां शोकदावानलविकलहृदाम्‌, कोकसीमन्तिनीनां चक्रवाकवधूनाम्‌ 
आश्वासनविघानान्निस्तारश्शोकसागरपारग़मनं तत्सम्पादको वा, तामसानां तिमिर 
निकराणां तमस्स्वमावतया तमस्विनीस्चरणशीलोळूकादीनां वा, उत्पातो विनाः 
उच्चाटनं तक्निदानं वा, उपहतं तिमिरावरणाद्‌ विनष्टं मह><पदा्थसाथंग्राहक 
प्रकाशो येषां, तादृशां चक्षुषां दृशां तत्तिमिरावरणतिरोधापनात्‌ पक्षपातः साहायन 
तत्कारको वा, अयमुदीक्ष्यमाणः, कोऽपि दीपक-खद्योतादिविलक्षणः, धाम्नां तेजसां 
सङ्घातः समुदायः सूर्यः, उदयगिरेः पूर्वाचलस्य प्रान्ततः शिखरात्‌, प्रादुरासीर 
प्रातराविरभ्नुदित्यर्थः । 


यदि सक्ष्म-विचार करने पर भी प्रधानता का निर्णय न हो अर्थात्‌ शब्द और अर्थ दोनों ब 
समान दी प्राधान्य लक्षित हो, तब क्या होगा--उसका समावेश कहाँ किया जायगा ? इसका समाधा 
करते है-'समप्राघान्ये? इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि उस स्थिति में उसको मध्यम काव्य ही माः 
जायगा, क्योंकि व्यज्नय चमत्कार-रहित, वाच्य-चमत्कार त्रहाँ उपलब्ध रहेगा और शब्द-चमत्क 
की प्रधानता रहने से भी कोई विरीध नहीं होगा । 

शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार जहाँ समान रूप से प्रधान हे ऐसे उदाहरण का निर्देश क 
हे--'यथा, उढ्लास? इत्यादि । 'मयरभट्ट' अपने सूर्यशतक नामक ग्रन्थ से उदया चळावळम्बी प्राः 
कालिक सूर्य का वर्णन करते हैं । खिळे हुए कमलो के समूह से निकलते हुए अथवा खिले हुए कम 
के समूह पर गिरते हुए ( रातभर. मधुपान करने के कारम अथवा मधुपान की आशा से ) मत्त, अम 
का उच्छास ( आनन्ददायक ), शोकरूप दावानळ से विकझ हृदय वाली चक्रताकियों का निस्त 
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तदेवाह-- 
अत्र वृत्त्यनुप्रासप्राचुर्यादोजोगुणप्रकाशकत्वाब्, शब्दस्य, प्रसादंगुणयोगा- 
दनन्तरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हेत्वलङ्कारस्य वा वाच्यस्य, चमत्कत्योस्तुल्य- 
स्कन्धत्वात्‌ सममेव प्राधान्यम्‌ । 
अथ रसध्वनिलक्षणाय समासेन घ्वनिप्रकारान्‌ निर्देष्टमवतरणमभिद्घाति--- 
तत्र घवनेरुत्तमोत्तमस्यास ङ्खयभेदस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदा निरूप्यन्ते- 
इहायमिति निदेशेऽद्यतनभ्ूतकाले लङ्विधिश्चिन्त्यः । वैवक्षिकत्वाङ्गीकारेण 
वोपपाद्यः पकाराद्यक्षरासङ्दावृत्तेः 'अनेकस्यैकधा साम्यमसकृद्दाइप्यनेकघा । एकस्य 
'सकृदप्येष वृत्त्यनुभास इष्यते ॥ इति दर्पणलक्षितो वृत्त्यनुप्रासः शब्दालङ्कारः पूर्वो 
क्तवर्णावृत्तेङवत्य नुधा सस्य वैशिष्ट्यात्‌ “आवृत्तवणंसम्पूणं वृत््यनुध्रासवदू वचः । ओजः 
स्यात्‌? इति प्राचीनलक्षित ओजोऽभिघानश्शब्दगुणश्च शब्द भूषयति, तथाऽञ्जसैव स्फुट- 
तयाऽर्थापगमात्‌ 'यस्मादन्तऽस्थितः सर्वः स्पष्टमर्थोऽवमासते । सलिलस्येव सूक्तस्य 
स इति स्मृतः ॥' इति भ्राचीनलक्षितः प्रसादनामाऽ्थगुणः, सूर्यख्पे तेजस्सङ्घाते पुष्प- 
न्यो ल्ला सत्व-को कसीम न्तिनीशोक निस्ता रत्वतामसोत्पातत्व-चक्षु=-पक्षपातत्वलक्ष- 
णघर्मंचतुष्टया रोपात्‌ “तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः” “माला तु पूर्ववत्‌' इति प्रका- 
शलक्षितं मालारूपकम्‌, उल्लासादिघर्मकारणस्य तेज=पुञ्जस्योल्लासादिका्म्येरभेदे- 
दामिधानात्‌ 'अभेदेनामिधा हेतुहेतोहतुमता सह” इति पुनदपंणलक्षितो दवेत्वलङ्कारो 
वा वाच्यार्थं प्रसाघयतीति शब्दस्यार्थस्य चमत्का रस्तुल्यकक्ष एवेत्युमयोः प्राधान्या- 
न्मध्यमकाव्यत्वम्‌ । शब्देऽलङ्का रगुणयोरथे च गुणालङ्कारयोरुपन्यासेनात्र क्रमविपर्या- 
सोऽवसेयः । ताद्रूप्या रोपापेक्षया तादात्म्याघ्यासे विच्छित्तिविशेष इत्यार्थांलङ्कारान्त- 
रोपादानस्य निदानम्‌ । 'यत्तूल्लासादीनां तत्कार्यत्वात्‌ कथं रूपक'मित्यलङ्कारान्त- 
रोपादानबीजप्रदर्शनं टीकाकृतः, ताच्चिन्तनीयम्‌, “मुखं चन्द्र” इत्यादावपि बाधग्रहे 
- जाग्रत्येव तत्त्वारोपादू रूपकस्य सवंसम्मतत्वात्‌, कार्यकारणयोरभेदस्याप्येवं बाधः 
आसादलङ्कारान्तरोपादानस्याप्यसङ्गतत्वाच्च । 
लका रादीनामप्या वृततेवृत्यनुप्रा सस्य प्राचुयंम्‌ । ओजसः शब्देन सह व्यङ्गधव्यञ्जक- 
'भावात्‌ प्रकाञ्ञनो क्तिः । तुल्यस्कन्धत्वं साम्यम्‌ । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । 
तत्र तेषु चतुर्षु काव्यप्रकारेषु मध्ये, उत्तमोत्तमस्य पूर्वोक्तलक्षणस्य ध्वनेः । 
(प्रिय-वियोग-सम्पादक होने से शोक-कारणीभूत-रात्रि का अन्त करके दुःख का नाशक ), अन्धकार 
के समूहो का उत्पात ( नाशक) और अन्धकार के कारण जिनके तेज नष्ट हो गए हैं उन नेत्रों का 
पक्षपात ( सहायक ), यह कोई तेज:पुञ्ज, उदयाचल के प्रान्त-माग से प्रादुभूत हुआ । 
यहाँ पकारादि अक्षरों की बार-बार आवृत्ति होने से वृत्यनुप्रास की प्रचुरता हे और सम्पूर्ण 
इलोक में उस वृत्यनुप्रास के वतमान रहने से इस पद्य की पदावली 'ओजुण? को व्यक्त करती है, 
इसलिये इस पद्य में शब्द का चमत्कार प्रधान है और प्रसाद-युणयुक्त होने से शब्द-अवण के बाद 
शीघ्र ज्ञात इए. “रूपक? अथवा हेतु अलङ्कार-रूप वाच्य अर्थ का चमत्कार भी प्रधान ही है। अतः 
इस पद्य को मध्यम काव्य कहना उचित है । 
उक्त चार प्रकार के काव्यां में ध्वनि! नाम का जो उत्तमोत्तम काव्य है, उसके ययपि असङ्खथ- 
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तानेव घ्वनिसामान्यभेदान्‌ निरूपयति-- 
द्विविधो घ्वनिः, अभिघामूलो लक्षणामूलश्च। तत्रायखिविधः-रस-वस्त्व- 
~'लङ्कारध्वनिभेदात्‌ । रसध्वनिरित्यसंलक्ष्यक्रमोपलक्षणाद्‌ रस-भाव-तदाभास्‌- 
भाव-शान्ति-भावोदय-भावसन्धि-भावशवलत्वानां ग्रहणम्‌ । द्वितीयञ्च 
'दिविघः >अर्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्च । 


-जसङ्घबजेदस्याधि चि्रवादिभदानन्तप्रयोज्यानन्तप्रका रकत्ववद्‌-रसा दिव्वनिषक्ति, 
त्वात्‌ प्रातिस्विकरूपेणागर्णनीयप्रका रस्यापि, सामान्यतोऽविशेषरूपेण, केऽपि साधारणाः, 
भेदाः प्रकाराः, निरूप्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इत्यरथः । 

यद्यपि रसादिध्वनिघटितत्वाद्‌ ध्वनिप्रकारा विशेषरूपेण सङ्घघातुमशक्या इति 
तन्निरूपणमझक्यमेव । तथापि केचन परिगणिता विवक्षितान्यपरवाच्या-विवक्षित- 
वाच्यत्वादिसामान्यधर्मेपुरस्कारेण भेदा इह निरूप्यन्त इति सारम्‌ । 

अन्यत्रामिधामूलत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनेः प्रथममुपादेयत्वेऽपि सूचीकटाह- 
न्यायेनोपादानलाघवाल्लक्षणामूलस्याविवक्षितवाच्यध्वनेरेव प्रागुपादानम्‌ । इह्‌ त्वमि- 
घाया लक्षणोपजीव्यत्वात्‌, तन्न्यायमुपेक्ष्य प्राकृतमेव क्रममनुसृत्य तदिति न विपर्यासः। 
द्विविघः सामान्यरूपेणेति शेषः । एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । अभिधामूलत्वादेव विवक्षित- 
वाच्यत्वं लक्षणामूलत्वादेव चाविवक्षितवाच्यत्वमवसेयम्‌ । तथा हि---विव क्षितो 
बाच्यताऽवच्छेदकरूपेणान्वयवोधविषयत्वेनापेक्षितोऽन्यप रो व्यद्भयोपसर्जनीमृतो 
वाच्योऽर्थो यत्र, स विवक्षितान्यपरवाच्योऽभिधामूलो ध्वनिः, पदार्थोपस्थित्यवसर 
एवान्वयबाषे जागरूकेऽविवक्षितो वाच्यजात्यादिरूपेणान्वयवोधविषयतयाऽनपेक्षितो 
बाच्योऽर्थो यत्र, स चाविवक्षितवाच्यो लक्षणामूलो ध्वनिः । चकारः समुच्चयार्थकः। 
तत्र तयोध्वन्योमंध्ये । आद्योऽमिधामूलो विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः । त्रिविधो रस- 
घ्वनिवंस्तुघ्वनिरलङ्का रध्वनिश्चेति त्रिप्रकारकः। रसपदं रस्यन्त आस्वाद्यन्त इति 
ब्युत्पत्तियोगाद्‌ रस-भाव-रसामास-मावामास-मावशान्ति-मावोदय-भावसन्धि-भावश- 
बलतानामुपलक्षणं प्रत्यायकम्‌ । 

अन्यत्र रसघ्वनेः पश्चान्निदिष्टत्वेऽपीह सवंप्राधान्यबोधनाय पूर्वनिर्देशः । द्वितीयो 
लक्षणामूलोऽविवक्षितवाच्यघ्बनिः । चकारस्त्वर्थकः । पदार्थान्त रान्वययोग्यत्वा योग्यः 
त्वाम्यां वाच्यस्य विवक्षाविवक्षे वोध्ये । 

_ बेद हैं अर्थात्‌ विभात, अनुभाव आदि के भेद से ध्वनि-काव्य के भेद अनन्त हो सकते है अतः उन 
सब भेदों का एक-एक कर उल्लेख करना असम्भव है तथापि सामान्य-रूप से कुछ भेदों का यहां 
छस्लेख किया जाता है । 

ध्वनि-काव्य के दो भेद हैं--एक अभिधामूलक और दूमरा लक्षणानुलक्र ! उनमें प्रथम अर्थात्‌ 
अभिधामूळक घ्वनि-कान्य के पुनः तीन भेद होते हे--रस ध्वनि, वस्तु-ध््रन्षि और अलङ्कारःध्वनि । 
यहां “रस ध्वनि’ पद, असंलक्य-क्रम-ध्वनिं ( जिसमें व्यजकज्ञान और व्यङ्गय-ज्ञान के बीच में होने 
बाला क्रम ( पूरवे-पश्चाद-भात्र ) लक्षित नहीं होता ) का वोधक हे. अतः 'रस-ध्वनि' पद से रस, 
रसाभास, भाव, भावाभास, भात्रशान्ति, भावोदय, भावसन्धि तथा भाव-शवलता सब का ग्रहण करना 
चाहिये क्योंकि वे सब असंलक्ष्य-क्रम-घ्वनि के अन्दर आ जाते हैं । द्वितीय अर्थात्‌ लक्षणामूलक-ध्वनि- 
काव्य के दो भेद हैं--एक अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य और दूसरा अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य । यहाँ यह 
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रसध्वने: धान्यं शब्देन बोधयन्‌ स्वरूपस्य निरूपणमवतारयति-- 

Ss पञ्चात्मके घ्वनो परमरमणीयतया र दा रसस्तावदभि- 
प्रथममाचार्याभिनवगुप्ता दिसम्मतं रसस्वरूपमाह-- 

; सम्ुचित-ललित-सह्निवेशचारुणा काव्येन समपिँतैः, सहृदय- 
हृद्यं प्रावः, तदीयसहृदयतासहकृतेन, भावनाविशेषमहिम्ना, विग- 
लितदुष्यन्तरमणीत्वादिभिरलोकिकविभावालुभावव्यमिचारिशब्दव्यपदे- 
इयः, शक्कुन्तलादिमिरालम्बनकारणेः, चन्द्रिकादिभिरुद्ीपनकारणेः, 


एबं ूर्वोक्तरसघ्वन्यादिभिः त्रकारेः, पञ्चात्मके पः्वस्वरूपे, ध्वनौ ( घटकत्वस्य 
सप्तम्यर्थंतया ) ध्वनिघटकस्य, रसघ्वनेः प्रथमस्य, परमरणीयतयाऽलौकिकास्वादजन- 
कत्वेन, तदात्मा तस्य रसादिघ्वनेः, आत्मा जीवनाधायकत्वात्‌ प्रधानम्‌, रयो वक्ष्य- 
माणस्वरूपः, तावदादौ ( सवभ्यः प्रथमम्‌ ) अभिधीयते कथ्यत इत्यर्थः । 

रसादिध्वनेः परमरमणीयत्वं तु “काव्यस्यात्मा स एवार्थः’ इतीतरव्यवच्छेदार्थ- 
मेवकारमुपनिवघ्नता घ्वनिक्ृताऽपि प्रतिपादितम्‌ । 

समुचितो रसादिप्रतीत्यनुकूलः अत एव ललितो मनोरमः सन्निवेशः शब्दार्थयो- 
गुम्फनम्‌, तेन चारुणा सुन्दरेण, काव्येनोक्तलक्षणेन कविकर्मविशेषेण, समपितँरुपस्था- 
पितैः, अत एव सहृदयानां सचेतसां, ( न त्वचेतसामपि ) हृदथं प्रविष्टैश्वमत्कारितया 
मनोरमैः, तदीय! तेषां सहृदयसामाजिकानां सम्बन्धिनी ( तन्निष्ठा) या सहृदयता 
बैदग्धी ( रसास्वादनचातुरी ) तया सहङृतेन विहितसाहाय्येन ( उपोद्वलितेन ) 
मावनाविशेषस्य सहृदयेतरदुष्करत्वाद्‌ विलक्षणस्य शाश्चतिकतदर्थानुसन्धानस्य, 
महिम्ना प्रभावेण, विगलितः प्रतीत्यविषयीमूतः शकुन्तलादिनिष्ठो दुष्यन्तरमणीत्वा- 
दिलौंकिकोऽसाधारणधर्मो येषां तैः, लोकोत्तर-विभावनानुभावन-व्यभिचारणव्यापा- 
रवत्तयाऽलौकिकविमावानुभाव-व्यमिचारि ( भाव )शब्दैः ( नामभिः ) व्यपदेश्यैव्यं- 
वहार्येः, झकुन्तलादिभिः ( आदिशब्दो नायिकान्तरबोधकः ) आलम्बनकारणैराल- 
म्बनविभावाख्यैः, चन्द्रकादिभिः ( आदिना ख्रकूचन्दनादिग्रहणम्‌ ) उद्दीपनकारणे- 


FRR RU nD TS sss NB ss SE सस स 
विशेष समझना चाहिये कि “अभिधामूलक ध्वनि? को “विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि! और 'लक्षणामूलक- 
ध्वनि? को “अविवक्षितवाच्यध्वनि’ भी कहते हैं ) । 

इस तरह ध्वनि-काव्य के सामान्यतः पाँच भेद हैं । उनमें 'रस-ध्वनि' सबसे अधिक रमणाय्‌ 
( आस्वाद-जनक ) होता है, इसलिये रसध्वनि की आत्मा ( साररूप होने से प्रधान ) जो “रम? इ, 
उसका निरूपण पहले करते हैं । * 

अब रस-निरूपण-प्रसङ्ग में सर्वप्रथम “मम्मट तथा अभिनवयु्त' आदि विद्वानों कें अभिमत-+रस'- 
स्वरूप का उल्लेख करते हैं--?समुचित” इत्यादि । अभिप्राय यह हे कि अपने जीवन में मनुष्य 
बहुतेरे भावों का अनुभव करता दै, वह कभी किसी से प्रेम करता हे, तो कमी किसी का सोच, 
कभी किसी पर क्रोध करता है, तो कमी किसी पर घृणा, कभी किसी से भय खाता हैं, तो कभी 
किसी काम में उत्साइ दिखळाता है, कमी किसी पर हँसता है, तो कभी किसी वात पर आर्चर्य 
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अश्ुपातादिभिः कार्येः, चिन्तादिभिः सहकारिभिश्च, सम्भूय प्रादुर्भा- 
चितेनालौकिकेन व्यापारेण, तत्काल-निवतितानन्दांशावरणाज्ञानेनात 
एव प्रशचष्टपरिमितप्रमातुस्वादिनिजध्मेण प्रमात्रा, स्वप्रकाशतया वास्त- 
वेन, निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः प्रार्चिनि विष्टवासना- 
रूपो रत्यादिरेध रसः । 


रुद्दीपनविमावाख्यैः अश्ुपातादिमिः ( आदिपदेन कटाक्षमुजक्षेपादि गृह्यते ) कार्ये- 
रनुभावाख्यैः, च पुनः, चिन्तादिमिः ( आदिपदं लज्जादिग्राहकम्‌ ) सहका रिभिव्य- 
भिचारिभावाख्यैः, ( प्रतीतिगोचरीक्रियमाणैः ) सम्भूय विभाव्यविभावकभावा- 
दिसम्वन्धैमिलित्वा, प्रादुर्भावितेनोत्पादितेन, अलौकिकेन लोकोत्तरेणाद्भुतेनेति यावत्‌, 
व्यापारेण भावकत्वप्परपर्यायेण भावनाविशेषरूपेण ( कारणेन ), तत्काले तस्मिन्‌ 
भावनाधिकरण एव समये; तत्क्रालं वा, निवतितमपसारितम्‌, आनन्दांशस्य चिदात्म- 
रूपस्य, आवरणमवरोधकमज्ञानं यस्य; तादृशेन ( भावनाविशेषापसारित-सच्िदा- 
नन्दस्वरूपात्मज्ञानेनेति प्रमातृूविशेषणम्‌ ), अत एव-आवरणरूपज्ञानापसारणादेव 
( यावत््रमेयप्रत्ययसम्भवात्‌ ) प्रमुष्टो लुप्तः परिमितप्रमातृत्वादिरियत्तावत्‌ ( परि- 
च्छिन्न ) पदार्थज्ञातृत्वप्रभृतिनिजघर्मो जीवात्मनैसगिकधर्मो यस्य, तादृशेन, प्रमात्रा 
ज्ञात्रा ( सहृदयेन ) स्वप्रकाशतया ( तादृशज्ञानस्यात्माभेदेनात्मनैव प्रतिभासात्‌ ) 
प्रकाशान्तराप्रकाश्यत्वेन, वास्तवेन प्रमात्मक-प्रत्यक्षविषयतया सत्येन “सत्यं विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्मः इत्यादिश्रुतेनिजस्यात्मनः स्वरूपेणानन्देन, सहाभेदेन ( रसोऽहम्‌' 
इत्यादिप्रतीतेः ) गोचरीक्रियमाणोऽनुभूयमानः प्राक्‌ . पूवंजन्मान्तरेऽत्र जन्मनि च विनि- 
विष्टाऽन्त>करणे प्रविष्टा, वासना रत्यादिविषयकसंस्कारविशेष एव रूपं यस्य, 
तादृशों रत्यादी रत्युत्सा हप्रभृतिस्तत्तद्रसस्थायिभाव एव रस इत्यर्थः । 


( विस्मय ) प्रकट करता है । इसी तरह कभी वह शान्ति का अनुभव भी करता है | ये अनुभव तो 
नष्ट हो जाते हैं, परन्तु मनुष्य के हृदय में उनका संस्कार सदा के लिये अमिट हो : जाता है अर्थात्‌ 
- वासनारूप में वे सव भाव मानों फे हृदय में सर्वदा ` बसने लगते हैं । वे ही वासनारूप से मानव- 
हृदयों में बसने वाले भाव साहित्यशास्त्र में रति, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, भीति, उत्साह, हास, विस्मय 
और शम इन नामों से स्थायीभाव कहलाते हैं, जो वस्तुत: एक प्रकार को चित्तबृत्तियाँ हैं, ग नका 
वर्णन विशदरूप से आगे स्वयं अन्धकार करेंगे । जब वे स्थायीभाव “सत्यं विज्ञानमानन्दं बहा 
इत्यादि वेदवाक्य के अनुसार सत्य तथा विज्ञानरूप होने से स्वतः प्रकाशमान आत्मानन्द के साथ 
अनुमूत होते हैं, तब वे ( स्थायीभाव ) ही “रस? संज्ञा को प्राप्त करते हैं । उसी अवस्या में 'रसोपहम? 
ऐसी प्रतोति हुआ करती है । परन्तु उन स्थायीभावों को आत्मानन्द का साथ तबतक नहीं हो सकता, 
न उनके साथ उनका अनुभव हो तवतक किया जा सकता, जबतक आनन्द-स्वरूप आत्मा के उपर जो 
अज्ञान कः आवरण छाया रहता है, बह हट नहीं जाय, अतः उस आवरण को हटाने के लिये एक 
अलौकिक व्यापार ( क्रिया ) की सृष्टि की जातो है । जिस ( व्यापार ) का नाम है, 'भावकत्व' । जव 
बह छोकोत्तर व्यापार, आनन्द-स्वरूप-आत्मा को ढकने वाले उस अञ्चानावरण को इटा देता है, तव 
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इदमु च्यते-र्जस्तमोऽभिमवेन सत्त्वगुणोत्क्षे, श्रव्यकाव्यश्ववणेन, दृश्यकाव्याभि- 
नयदशेनेन वा, घन्यानां केषांचन सहृदयानां हृदये, रत्यादेः, शकुन्तला-चन्द्रिकाप्रभृ- 
तीन्यालम्बनोद्दीपनकारणानि, अश्रुपातादोनि कार्याणि चिन्तादीनि सहकारिकार- 
णानि च, वस्तुसौन्दयेण चर्व्यमाणानि, सहृदयसामाजिकनिष्टवैदरबीपरिपोषिताया 
भूयो-भूयोऽतुसन्धानलक्षणविलक्षण-भावनाया वलेन, लौकिकासा घारण-शक्ुन्तलात्व- 
दुष्यन्तरमणीत्वा दिघर्माणां प्रमोपेऽलौकिक-साधा रण-कान्तात्वादिघर्मेपुरस्कारेण ज्ञाय 
मानान्यलौकिकविभावनादिव्यापारवत्तयाऽलौकिकविमावा दिपदवाच्यत्वं प्रतिपद्यन्ते । 
तश्च परस्पर सङ्गतः ध्रमावादलौकिको भावकत्वव्यापारः प्रादुर्माञ्परते । तेन तु 
व्यापारेण, सद्य एव, सच्चिदानन्दरूपस्यात्मनो दीपस्येव शरावादिरावरणरूपमज्ञान- 
मपसार्यते । अथाज्ञानस्य विगलनादेव, तस्य सचेतसः, परिच्छिन्नज्ञातृत्वमियत्ता निय- 
न्त्रितवस्तुमात्रवेदित्वमादियेपां, तेपु जीवधर्मेप्‌ विनष्टेषु, समुज्जुम्मितेपु च सावं- 
ज्ञ्यादिषु परमात्मधर्मेपु, रसस्यात्मनश्च नित्यत्वाजुज्ञानङ्पत्वा दानन्दरूपत्वाच्चाभेदेन, 
जन्मान्त राणामेतज्जन्मनश्च वासनाख्यसंस्कारल्पेण पूर्व हृदि प्रविष्टो भोजकत्वापर- 


पर्यायेण रसनाव्यापारेण, आस्वादपदवीं नीयमानो रत्यादिस्तत्तद्रसस्थायी भाव एव 
रसोऽस्ति । 


अनुभवकर्ता में जो अस्यज्ञता रहती है, वह कुछ पदार्थों का ही ज्ञाता हो पाता है-संसार के समस्त 
पदार्थो का नहीं, वह नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ मनुष्य में जो जीवधर्म ( अल्यज्ञता-परस्पर का भेद-भाव 
आदि ) रहते हैं, वे लम हो जाते हैं और परमात्म-धर्म-स्ज्ञत्व आदि जागरित हो, जाते हैं । तब 
अनुभवकर्ता को आत्मानन्द के साथ रति आदि स्थायीभावों का अनुभव होनें लगता है । उस 
लोकोत्तर “भावकत्व? व्यापार की सृष्टि विभाव, अनुभाव तथा सब्चारीभाव परस्पर मिलकर करते हैँ । 
अब यहां उस 'भावकत्व? व्यापार की सृष्टि करने वाले विभाव, अनुभाव एवं सन्चारीभार्वो का परिचय 
प्राप्त करना पाठको को आवश्यक प्रतीत होगा, अतः संक्षेप में उन भावों का परिचय कराया जाता है । 
आत्मानन्द के साथ अनुभूत होने पर 'रस? संज्ञा को प्राप्त करने वाले चित्त-वृत्ति-विशेष-स्वरूप, 
“रति? आदि स्थायीभाव जिन कारणों से उत्पन्न होते हैं, वे उन स्थायीभावों के आळम्वन कारण 
कहलाते हैं, और पने अपने आलम्बन कारणों से उत्पन्न वे स्थायीभाव, जिनसे उददीस होते है, वे 
कहलाते हैं उद्दीपन कारण । इसी प्रकार उन चित्तवृत्ति-निशेषात्मक स्थायोमातरों के उत्पन्न होने पर 
उनके परिणामस्वरूप शरीर आदि में जो कुछ विशेष प्रकार के माव उत्पन्न होते हे, वे कहलाते हैं 
कार्य । इसी तरह उन चित्तवृत्ति विशेषात्मक स्थायीमावों के साथ ही कुछ और चित्तवृत्तियां.उत्पन्न 
होती हैं, जो स्थायीसावात्मक चित्तवृत्तियों की सहायता करने के कारण सहकारी कारण कहलाती हैं । 
उदाहरण के द्वारा ये वाते और अच्छी तरह समझी जा सकती हैं । अत: निम्नलिखित एक उदाहरण 
पर ध्यान दीजिये- शकुन्तला को देखकर उसके विषय में दुष्यन्त के हृदय नं रत्ति-प्रेम उत्पन्न हुआ, , 
अतः उस रति का उत्पादक होने के नाते प्रेम को उद्दीप्त करने वाले ,हुये, अतः वे तशा उसी तरह की 
दूसरी चीजें उद्दीपनकारण हुई । इस तरह प्रेम के दढ हो जाने पर अकस्मात्‌ शकुन्तला दुष्यन्त के 
लिये दुलेभ हो गई. उसके विरह में दुष्यन्त रोने लगे उनका वह रोना उस रति का कार्य हुआ और 
उस प्रेम के सा“ ही दुष्यन्त के हृदय में भी चिन्ता ने भी जन्म-्रहण किश--अर्थात्‌ शकुन्तला केसे 
मिलेगी? इत्यादि तरह की चिन्ता उस रति की सहायता करने वाली हुई, अतः वह सहकारि-कारण 
हुईं । यह उदाहरण तो केवळ “स्गार-रसविषयक हुआ इसी तरह करुण आदि रसों के स्थायीभाव शोक 


९० रसगङ्गाधरः 


उक्तार्थस्य प्रामाणिकत्वं प्रकटयति 

तथा चाहु:--व्यक्तः स तैविभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः |! इति । 
कारिकाधटक 'व्यक्त' पद विवृणोति-- 

व्यक्तो व्यक्तिविषयी करत: । 


तथा चोक्तम्‌-- 
विभावेनानुभावेन व्यक्तः सच्चारिण तथा । 
रसतामेति रत्यांदिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ॥' 
'सत्त्वोद्रेका दखण्ड--स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः । 


वेद्यक््तरस्पशंशुन्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ।।' 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्‌ प्रमातृभिः। 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमा स्वाद्यते रसः ॥? 


“पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्‌ । 
सवासनानां सम्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ ॥' 
"निर्वासनास्तु रङ्गान्त>{काष्ठकुडयाश्मसन्निभाः ॥' इत्यादि । 
आहुरित्यत्र “काव्यप्रकाशे मम्मटमट्टा' इति शेषः। बहुवचनेन तदुक्तौ गौरवं 
सूच्यते । 
रसनाजन्यास्वादा मिन्नचैतन्यगोचरीकृत इत्यर्थः । 


आदि के त्रिपय में भी समझना चाहिए । अब उक्त रीति से लोक में जो शकुन्तला प्रभृति रति आदि 
के आलन्वन कारण होते हैं, चन्द्रिका आदि उद्दीपन कारण होते हैं, उनसे संयोगावस्था में रोमाञ्च 
आदि और तनियोगावस्थ्रा में अश्रुपात आदि कार्य उत्पन्न होते है, एवं हर्ष अथवा चिन्ता आदि रति के 
सहकारी भाव होते हैँ, वे ही सव जब जहाँ जिस रस का वर्णन हो, उसके उपयुक्त तथा सुन्दर शब्दों 
के युम्फन से मनोहर काव्यों के दारा उपस्थापित होकर सहृदया के हृदय में प्रविष्ट होते हैं, तब 
सहृदयता तथा काव्यार्थ के पुन:-पुनः अनुसन्धानरूप भावना के प्रभाव से, लौकिक तथा असाधारण 
शकुन्तलात्व, दुष्यन्तत्त्र आदि धर्म उनमें से निकल जाते हैं और कान्तात्व आदि अलौकिक तथा 
साधारण धर्म उनमें आ जाते हैं, अतः जो कारण थे वे विभाव, जो कार्य थे वे अनुभाव और जो 
सहकारी थे वे ब्यभिचारीभात्र कहलाने लगते हैं इसी अलौकिकीकरण के लिये “दर्पणकार? आदि 
आचायौँ ने कान्य ४ 'साधारणोइति? नामक एक ब्यापार माना है--“ब्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना 
साधारणीकृतिः? इत्यादि । इन्हीं अलौकिक त्रिभात्र, अनुभाव तथा न्यभिचारीमावों के द्वारा उत्पादित 
भावकत्त्र ब्यापार से अज्ञान-स्म आवरण के भङ्ग होने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार वासनारूप में 
पहले से हृदय में स्थित और “भोजकत्व अँधवा रसना किंवा ब्यन्जना? नामक ब्यापार से आस्वाद्य 
*.नाया गया, रत्यादि स्थायीभाव “रस! हैं। 

आचारय मन्मट भी अपने काव्यप्रकाश में इसी बात को प्रमाणित करते हैं--'ब्यक्तः? इत्यादि । 
अर्थात्‌ विभावादिकों से जव स्थायीभाव ( रति प्रभृति ) व्यक्त होता है, तब 'रस? कहलाता दै। 

सम्मटोक्त कारिका में विद्यमान “व्यक्त! पद को न्याख्या करते हैँ-“व्यक्तो व्यक्ति-विषयीकृतः7 
इति । “व्यक्त होने? का अर्थ यह है कि चित्‌ शक्ति का विषय होना--उसके द्वारा भासित दोना । 


प्रथममाननम्‌ ९१ 


व्यक्तिरन्यत्र व्यक्षनव प्रसिद्धेति प्रकृतेषपि तद्भ्रान्तेनिरासाथमाह-- 

व्यक्तिश्च भग्नावरणा चित्‌ । 

निदशेनप्रदशेनेनोक्तमर्थ समर्थयति 

यथा हि शरावादिना पिहितो दीपस्तन्निवृत्तौ सन्निहितान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाश- 
यति, स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मचेतन्यं विभावादिसंवलितान्‌ रत्यादीन्‌ । 

ननु 'मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरम्‌’ इति परिभाषितस्यान्त><करणस्य 
ये धर्मा वासनारूपा रत्यादयः, ते साक्षादात्मना भासिता भवन्तु, ये तु घटपटः्दय' 
इव विभावदयोऽन्तः~करणवर्मतो भिन्ना वाह्याः पदार्था अन्त--करणसंयोगेन परम्प- 
रयाऽऽत्मना भासनीयाः, तेषां कथं साक्षादात्मभास्यत्वमित्त्याशङ्कायां व्याहरति 

अन्त-करणघर्माणां साक्षिभास्यत्वाभ्युपगतेः । 


चस्त्वर्थे । मग्नमावरणमज्ञानं यस्यास्तादुशा शुद्धा चिच्चैतन्यमास्वाद इह्‌ व्यक्तिने 
तु तदास्वादकारणीमूता रसनावृत्तिः । सा हि-- 
“सा चेयं व्य्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधैः । 
रसव्यक्तौ पुनबुत्ति रसनाख्यां परे विदुः ॥' इति । 
दपंणोक्तेव्यंञ्चनाप्रका रविशेषः । 
हेत्वर्थको हिः-- 
यथा शरावादिना मृत्पात्रविशेषेण, पिहित आच्छादितो दीपः ( न प्रकाशयति 
पदार्थान्‌ न वा स्वयं प्रकाशते) तस्यावरणस्य निवृत्तावपसरणे तु, सन्निहितान्‌ 
समीपस्थान्‌ पदार्थान्‌ घटपटादीन्‌, प्रकाशयति स्वमासा लोकलोचनगोचरीकरोति, 
स्वयं दीपश्च प्रकाशते दृग्विषयीमवति, एवं तथा आत्मैव ज्ञानरूपत्वाच्चैतन्यम्‌, 
अज्ञानरूपस्यावरणस्य विनाशे, सन्निहितानन्त><क रणवृत्तितया सन्निकृष्टान्‌, विमाव्य- 
विभावादिसम्बन्धैविभावादिमिः संवलितान्‌ सम्बद्धान्‌ रत्यादिस्थायिमावान्‌ प्रकाशयति 
चरवंणागोचरीकरोति, स्वयं च “रसो वे सः' इत्या दिश्रवणात्तदभेदेन प्रकाशत आस्वाद- 
विषयीमवतीत्यथः । 


व्यक्ति पद का अर्थ अन्यत्र व्यक्षनावृत्ति प्रसिद्ध है, अतः यहाँ भी उस पद का अर्थ वही होगा इस 
अम के निराकरणार्थ कहते हैं -“ब्यक्तिशच भग्नाचरणा चित्‌? इत्ति । अर्थात्‌ व्यक्ति पद से यहाँ 
वह शुद्ध आस्त्रादनरूप चैतन्य विवक्षित है जिःका अन्ञानलूप आवरण दूर हो गया हे, न किं 
व्यन्जनादृत्ति । है 

दृष्टान्त दिखला कर उक्त विषय का समर्थन करते हैं-यथा हि? इत्यादि | जैसे 'कशोरे” आदि 
से ढैंका हुआ दीपक सन्निहित वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है, न स्त्रय प्रकाशित हो पीता है और 
उस ( कशोरे आदि ) ढक्कन के हट जाने पर निवटस्थ वस्तुओं को प्रकाशित करता है तथा स्वयं 
औ दृष्टिगोचर होता हे, इसी तरह आत्मरूप-चैतन्य, अज्ञानरूप-आवरण के हट जाने पर अन्तःकरण- 
बृत्ति रूप होने से सन्निहित तथा विभावादि से मिश्रित रति आदि स्थायीभात्रों को प्रकादित.कस्ता 
है--आस्वाद का विषय बनाता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है-“रसो घे स? इस श्रुति के 
अनुसार रति आदि से अभिन्न होकर आस्वाद का विषय होता ह्दै। 


९२ रसगञ्जीवरः 


तदेव दुष्टा न्तद्वयदशँनेन द्रढयति 
विभावादीतामपि स्वप्नतुरगादीनामिव, रङ्ग रजतादीनामिव, साक्षि- 
भास्यत्वमवि रुद्धम्‌ । 


साक्षिमास्यत्वं साक्षादात्ममास्यत्वम्‌ । पश्चम्यथेहितुरग्रिमेणा 'विरुद्ध' मित्य- 
नेनान्वेति । 

चेदान्तेऽन्त~~करणघर्मा ज्ञानादयः साक्षादात्मा भास्यत्वात्‌ साक्षिमास्यः, 
वाह्यत्वादनन्त ~क रणघर्मा घटपटादिपदार्थास्त्वन्त~करणद्वारकेण पारम्परिक- 
सम्बन्धेनात्मभास्या इत्यन्त><करणभास्या मन्यन्ते । एव सति प्रकृते वासनारूपाणां 
रत्यादीनामन्त =८करणधर्मत्वात्‌ साक्षिभास्यत्वे; विभावादीनामन्त >< क्ररणद्वारेण 
चटादीनामिव परम्परासम्बन्धेनात्मभास्यानां साक्षादात्मभास्यत्वं विरुद्धमिति न 
विभावनीयम्‌, लोके नायिकादिपदार्था घटादय एव बाह्या अपि, काव्ये लोकोत्तर- 
विभावनादिव्यापा रवत्तयाऽलौकिकाश्चरवंणावसरे रत्याद्येकीभूतास्तढदन्त >< क रणधर्मतां 
भजन्तः साक्षिमास्या भवन्तीति सङ्गतेः सत्त्वादित्याकूतम्‌ । 

अपिरित्यादिसमुच्चायकः । स्वप्नतुरगादिः स्वप्नावस्थादुष्टान्तः, रङ्ग रजता दिस्तु 
जाग्रहृादुष्टान्त इत्युभय निर्देशः । तुरगोऽश्वः, रङ्गं रजतं च धातू । 

यथा-स्वप्नदशायां प्रत्यक्षीक्रियमाणास्तुरगादयो वाह्यपदार्थाः काल्पनिका 
इन्द्रियव्यापारोपरमात्‌ साक्षादात्मनैव भास्याः । यथा वा-जाग्रहृशायां चाकचिक्य- 
दोषादू रङ्गे रजतस्य श्रान्तौ जायमानायां रजतं वाह्यं प्रातिभासिकमितीन्द्रियसंयोग- 
शुन्यं साक्षादात्मभास्यं, तथैव नायिकादयोऽपि बाह्या अपि भावनावलम्बिताः 
साक्षदात्ममास्या इतीह न कोऽपि विरोध इति तात्पर्यम्‌ । 


“रति आदि स्थायीभार्बो को आत्म--चेतन्य प्रकाशित करता है? इसमें युक्ति वतलाते हैं- 
“अन्तःकरण? इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि वेदान्त-दर्शन के अनुसार संसार के सभी पदार्थ मिथ्या 
हैं सथांत्‌ नहीं हे, सत्‌ केवल आत्मा (ब्रह्म) है, बाह्य घट, पट आदि पदार्थ, आत्मा के वृत्ति-रूप हैं 
अर्थात्‌ अन्तःकरणरूप नली के द्वारा आत्मा--काश ही घट-पट रूप में भासित होता है, और अन्त:- 
करण को वृत्तिर्या सुख-दुःख आदि भी आत्मा-प्रकाश से ही प्रकाशित होते है, अन्तर केवल यह 
डोता दै कि वाह्य-पदार्थो को प्रकाशित करने में आत्मा को अन्तःकरण की सहायता अपेक्षित होती है 
और अन्तःकरण बृत्तियों ( सुख आदि ) को प्रकाशित करने में उसकी सहायता अपेक्षित नहीं होती, 
उनको आत्मा स्वयं ऽकाशित करती है अतएव अन्तःकरण वृत्तियाँ साक्षि ( आत्म) भास्य कहलाती 
है । रति आदि स्थायीभाव भी अन्तःकरण के धर्म ( वृक्तियां ) हैं अतः साक्षि-भास्य है--आत्मा से 
प्रकाशित होने वाले हैं । 


रति आदि स्थायीभाव अन्तःकरण के धर्म होने के कारण साक्षि-भास्य हो सकते है परन्तु 
ते न्तु विभाव 
दि अर्थात्‌ शकुन्तला प्रभृति--जो घट-पट के जैसे बाह्य-पदार्थ है--का केवळ आत्मा के द्वारा भान 
ऐसे होगा--साक्षिभास्य वे कैसे कहलायंगे अर्थात्‌ उनके भान में घट आदि बाह्य पदार्थों के जैसे 
आत्मा को अन्तःकरण की सहायता लेती पड़ेगी, इसका उत्तर अन्थकार देते हैं--विभावादी नामपि! 


इत्यादि । अभिप्राय यह है कि घोडे, रङ्ग और रजत ये सब वाझ पदार्थ हे--अत: साक्षिभास्य कहलाने 
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: नन्वेवमात्मचैतन्या भिन्नत्वाङ्गीकारे रसस्य नित्यत्वे, 'उत्पन्नो रस: “विनष्टो रसः' 
इति जर्वानुमवगोचरौ तदुत्पत्तिविनाशौ कथमुपपादनीयाविति शङ्कां समादधातिं-- 

ड वञ्जकविभावादिचवंणाया आवरणभ ङ्गस्य वोत्पत्तिविनाशाभ्यामुत्पत्तिवि- 
नाशो रस उपचयते, वर्णनित्यतायामिव, व्यञ्जकताल्वादिव्यापारस्य गकारादौ। 


व्यञ्जकत्वं रसादिनिरूपितम्‌ । चवंणाऽऽस्वादः । आवरणभङ्कः प्रागुक्ताज्ञाननाशः । 
उत्पत्तिविनाशाम्यामिति हेतौ पञ्चमी, उत्पत्तिविनाशयोः सत्त्वादिति बोधयति । 
उपचार आरोपः । वर्णानां नित्यता बैयाकरणानां मीमांसकानां चामिमता । गकारा- 
दावृत्पत्तिविनाशावूपचयेते इति सम्बन्धः । 

यथा वेयाकरणादिमते 'उत्पन्नो गकारः ‘विनष्टो गकारः? इत्यादिप्रतीतिगोचर- 
योरुत्पत्तिविनाशयोनित्येषु वर्णेषु वस्तुतोऽसम्मवात्‌ तद्वघञ्जक कण्ठताल्वादिव्यापारेपु 
च सम्भवादारोपः, तर्थव रसादिषु नित्येषु ‘उत्पन्नो रस? विनष्टो रसः इत्या दिप्रती- 
तिगोचरयोरुत्पत्तिविनाशयो रसादिव्यज्िकायां व्रिमावादिचर्वणायां विद्यमानयो- 
श्रवणाविषयीभ्नूतेषु रसादिष्वा रोप इत्यर्थः । 

रसादिव्यञ्रकविमावादिचवंणाया रसाद्यभिन्नतया वास्तविकावुत्पत्तिविनाशौ 
न सम्भवत इति घटादिकार्येपु विद्यमानावुत्पत्तिविनाश्ौ प्रथमं कादाचित्कत्वेन 
साधरम्येण रसा दिचवेणायां, पश्चात्‌ तद्विषयतया रसादिष्वा रोप्येते इति साक्षात्सम्वः 
न्धाभावेऽप्यारोपाङ्गीकारखूपारुचेः पक्षान्तरमुपस्थापितमावरणमङ्गस्य वेति । आव- 
रणभङ्गीयोत्पत्तिविनाशयोविमावादिव्यङ्गधरसादिचवंणयामारोप इति तदर्थः । तर 
चोक्तम्‌-- यद्यपि रसानन्यतया चवंणस्यापि न कार्यृत्वम्‌, तथापि तस्य कादाचिःओ- 
तयोपत्ररितेन कार्थत्वेन कार्यत्वमुपचर्यंते ।' इति । 'गकारस्यातालव्यतया ताल्वादि- 
व्यापारस्य गकरादौ' इति नोचितम्‌, किन्त्वक्षरसमाम्नायेऽका रस्य, स्थानेषु च कण्ठः 
स्य प्राथम्येनोपदेशादू, व्यज्ञककण्ठादिव्यापारस्याकारादौ इतीह मूले पठितुमुचि- 
तम्‌ । तथा-व्यापारस्य = 'उत्पत्त्यादेः' इति त्वपव्याख्यानम्‌, वर्णोच्चारणानुकूल- 
कण्ठाद्यभिघातक्रियाया एव तद्ृयापारपदा्थत्वादुत्पत्तेरमिव्यक्तेवा तज्जन्यत्वेन 


तङ्रिच्चत्वात्‌ । 


योग्य नहीं हैं परन्तु सपने में जव घोड़े का ज्ञान होता है अथवा जागते में जब रोगे में रजत का भ्रम, 
दूरत्व तथा चाकचिक्य आदि दोषों से होता है, तव वे ( घोडे तथा रजत ) साक्षिभास्य ही माने जाते 
है अर्थात्‌ केवल आत्मा के द्वारा ही उन चीजों का भान होता है, क्योकि उस अवस्था में वस्तुतः वे 
चीजें हैं नहीं केवळ काव्यनिक हैं, उसी तरह उन विभावादि को भी साक्षिमास्य मानने में कोई 
बिरोध नहीं अर्थात्‌ शकुन्तला आदि भी भावनारूद होने पर वास्तविक नहीं काल्पनिक ही हैं अतः 
उस अवस्था में उन सवों का भान भी आत्मचैतन्यमात्र से हो सकता ई वाझ चक्रादि इन्द्रियो 
से नहीं। 

रस को आत्म-चैतन्य-स्वरूप मानने पर “रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट डुआ? इत्यादि व्यवहार 
अमङ्गत हो जायेंगे क्योंकि आत्म-चेतन्य नित्य है, अतः तत्स्वख्प रस भी नित्य होगा, इस शङ्का का 
समाधान करते ए--'ष्यञ्जक? इत्यादि । जैसे वेयाकरणों के मत में वर्णी को नित्य मानने प्रर भी 
उनके ( वरणौ के ) ब्यञ्जक, कण्ठ ताळ आदि स्थानों फे व्यापारों में होने वाले उत्पत्ति त्था {दरा 


९४ रसगङ्गाधरः 


नन्वावरणमङ्गे जाते विभावादिचवंणोपरतावपि, रत्यादिस्थायिनां कथं न तथाऽ- 


बभास इत्याक्षेपं क्षपयति-- a a 
बिभावादिचर्वणाऽवधित्वादावरणभङ्गस्य, निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्याऽऽ- 


वृतत्वाद्‌ विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते । 
मतेऽस्मिन्‌ भावकत्वव्यापारोऽधिकः कल्पनीयो भवतीत्यस्चेर्लाघवाय पक्षान्तरः 


मुपन्यस्यति-- 
3 यद्वा-विभावादिचर्वणामहिम्ना सहृदयस्य निजसहृदयतावशो न्मिपितेन 
तत्तत्स्थान्युप हित-स्वस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनश्चित्वृत्तिरुप- 
जायते, तन्मयी भवनमिति यावत्‌ । 

बिमावादिचर्वणाऽवधिः सीमा ( तदुत्तरं तदसत्त्वात्‌ ) यस्येति बहुव्रीहिः । तस्यां 
विभावादिचर्वणायाम्‌ प्रकाशस्य चिदानन्दास्वादस्य । विद्यमानः सूक्ष्माकारेणान्त- 
रिति शेषः । यथा समवायिकारणसत्तावधिरेव कार्यसत्ता, तथाऽऽवरणमङ्गस्तावदेव 
तिष्ठति, यावद्‌ विभावादिचवंणा भवतीति विभावादिचर्वणायां विनष्टायामावरण- 
-भङ्गेऽपि विनष्टे, ज्ञानात्मनि प्रकाशे पुनरज्ञानेनावृते, शरावपिहितदीपवदन्तस्तिष्ठतो- 


ऽपि रत्यादिस्थायिनो नास्वाद इत्यभिप्रायः । 
सहृदयस्य निजसहृदयतावशात्‌ स्ववैदग्घीवलात्‌ , उन्मिषितेनाभ्युदितेन, विभा- 
वादीनां या चर्वणा, तस्या महिम्ना प्रभावेण ( कारणेन ) योगिनः समाघौ योगचर- 


आरोप वर्णो में करके “गकार उत्पन्न हुआ, गकार विनष्ट हुआ? इत्यादि व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार 
रस के नित्य होने पर भी उसके ( रस के) च्यञ्षक विभावादि-चर्वणा अथवा आवरण-भङ्ग में होने 
वाले उत्पत्ति और विनाश रस में आरोपित होते हैं, जिससे रस उत्पन्न हुआ, विनष्ट हुआ? इत्यादि 
ब्यवहार किये जाते हैं । यहाँ 'विभावादि-चवंणा? का उल्लेख कर पुनः “अथवा आवेरण-भङ्ग? ऐसा 
उल्लेख इसलिए किया गया है .कि रसादि-च्यञ्जक विभावादि-चर्वणा रस से भिन्न नहीं अपितु अभिन्न 
ही है, फिर तो जेसे रस में उत्पत्ति-विनाश असम्भव हैं, बैसे विभावादिचर्वणा में भी, अतः 'विभा- 
वादि-चवंणा के उत्पत्ति-विनाश, रस में आरोपित होते हैं” ऐसा कहना अनुचित था । गकारवर्ण, 
व्याकरण मत से ताहस्थानीय नहीं है अतः “ब्यञ्जकतात्त्रादि-च्यापारस्य गकारादौ” यह मूलपाठ सङ्गत 
नहीं होता, इसलिए 'व्य्षककण्ठादिव्यापारस्य अकारादौ? ऐसा मूलपाठ मानना चाहिए क्योंकि वर्ण 
सामाम्नाय में अकार प्रथम हे और स्थान में कण्ठ । 
अव यहाँ एक शक्रा यह उपस्थित होती है कि अव रति आदि स्थायीभाव वासनारूप नें सदा 
वर्तेमान रहता दे, तब सवदा रस-रूप में उसका भान क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि 
अभीतक आत्मा के ऊपर रहने वाला आचरण अज्ञान इटा रहता है, तभी तक आत्मा, रति आदि को 
आसित करती है, बाद में नहा और अज्ञान का आवरण आत्मा पर से तभीतक हटा रहता हे, जबतक 
विभाव आदि की चर्वणा विद्यमान रहती है अर्थात्‌ जब विभाव आदि की चर्वणा समाप्त हो जाती है 
तब आचरण-भङ्ग भी नहीं रहता--आत्मा फिर अज्ञानावरण से डँक जाती है, अत: उस दशा में 
स्थायी ( रति आदि ) विद्यमान रहकर भी प्रकाशित नहीं होता, जैसे दीपक से ढँक जाने पर समीप 
में पड़ी हुई चीजें भी प्रकाशित नहीं हो पातीं । 
उक्त प्रथम पक्ष में अज्ञानावरण को हयने के लिये एक अलौकिक व्यापार ( भावकत्व ) की 
'कल्पना करनी पडती थी, जिससे गौरव होता था, अत: अब पक्षान्तर का उल्लेख करते इँ-“यद्दा' 
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नन्वस्यापि चित्तवृत्तिविशेषरूपस्यानन्दस्य लौकिकतया, लौकिक- स्नकूचन्दनाचूप- 
'मोगजन्यसुखेम्यो$विशेपो विशेषो वा ? आद्ये तानि विहाय किमिति परीक्षकः संहृद- 
योऽस्मै प्रवत्तत । द्वितीये को नाम स इत्याकाङ्क्षा मनसिकृत्य ह 

आनन्दो ह्ययं न लौकिकसुख्ान्त रसाधारंण:, अनन्त><करणवृत्ति रूपत्वात्‌ । 


माङ्गे निर्विकल्पनामनीव,-तैस्तैश्च स्थायिमी रत्यादिमिः, उपहितं विषयतया सम्बद्धं, 
स्ब्रमात्मा सच्चिदानन्दलक्षणः स्वरूपं यस्याः ( अत एव ) आनन्द आकारो यस्या- 
स्तादुशी सच्चिदानन्दात्मरूपरसामिन्ता तन्मयीमावरूपा रसात्मतादात्म्यावगाहिनी 
चित्तवृत्तिज्ञानम्‌ ( आस्वादः ) उपजायते भवतीत्यर्थः । 


इहानन्दाकारेत्यस्य तद्विषयेति विवृत्तिनं युक्ता, आनन्दस्य रसात्मख्पेण ( न तु 
विषयतया ) प्रतीतेः । तथा निविकल्पकसमाधावानन्दा कारकचित्तवृत्तेरमावममिघाय 
समाधिपदेन सविकल्पकसमाधेरेव ग्रहणमित्यमिवानमसमञ्जसम्‌ , आनन्दात्मचैतन्यस्य 
निर्बीजसमाधावपि सर्वानुमतत्वात्‌ । अत एव रसाद्यास्वादस्य ब्रह्मास्वादसहोदरत्वं 
सङ्गच्छते । एवं तन्मयीभवन मित्यस्य 'आनन्दविषयतया तत्प्रचुरेत्यथः' इति विवरण- 
मपि नोपपत्तिसहम्‌ , आनन्द-रस-चँतन्यानां तादात्म्येन विषयविषयिमावासम्भ- 
वात्‌ स्वरूपार्थ एव ( न तु प्राचुर्यार्थे ) मयटोऽत्र विधानौचित्यात्‌ । श्रद्धाजाडये तु 
भेदमभ्युपेत्य सर्वमुपपादनीयमिति सुधीमिराकलनीयम्‌ । 


अत्र मते रसात्मकतादृश-प्रतीत्युत्पत्तौ केवलं काव्यव्यञ्जनाख्यस्य रसनापरप- 
ायभोजकत्वव्यापारस्यापेक्षा, न तु भावकत्वस्यापीति स्फुटं लाघवम्‌ । ननु माव- 
कत्वव्यापारमन्तरेणाज्ञानावरणनिरासो दुर्घट इति चेत्‌ , न, यतः प्रक्कत्यर्थप्रकारस्यैव 
भावत्वाद्‌ भावनैव भावकत्वम्‌ । सा च सहृदयस्य स्वीयसहृदयतासहकारेण काव्या- 
थेविषयिणी पूर्वोत्पन्नैव विभावादीनां साघारणीकरणं प्रमातुरावरणमङ्गं च कर्तुमो- 
शीतेति न तदथमावान्तरिक-व्यापा रान्त रकल्पनाऽऽवश्यकीत्याशयः । 
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि अज्ञानरूप आवरण को हटाने के लिये किसी नवीन व्यापार की कल्पना 
आवश्यक नहीं है, क्योंकि सहृदयता की सहायता से परिपक्क वनी हुई कान्यार्थ-विपयक-भावना ही 
सहृदर्यों की आत्मा पर छाये हुए अज्ञानात्ररण को दूर कर देगी और विभावादि का साधारणीकरण 
भी करेगी, 'भावकत्व” भी तो भावना से अतिरिक्त कोई पदार्थसिद्ध नहीं हो सकता, 'प्रक्रति-जन्य- 
बोधे प्रकारीभूतो थमो भात्र-प्रत्ययार्थः? इस नियम के अनुसार भात्रकल्व का पर्यवसित अर्थ भावना 
ही होगा इस लिये ऐसा समझना चाहिए कि उक्त भावना से साधारणीकृत त्रिभःवादिकों का जो 
आस्वादन सहृदय-जन करते हैं, उसका प्रभाव उनके उपर सहृदयता के कारण गहरा पड़ता है, और 
उस प्रभाव के द्वारा कोव्यवर्ती व्यक्षना-वृत्ति से सहृदर्यों के चित्तों में रति आदि स्थायीभात्रों से युक्त, 
अज्ञानावरण से मुक्त आत्मचैतन्यस्त्ररूप आनन्दाकार वृत्ति उत्पन्न होती हे अथात्‌ सहृदयगण उस 
आनन्द में लीन हो जाते हें-डब जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, जैसे योगियों के चित्तो से सविकल्पक 
समाधिकाल में आनन्दाकार वृत्ति होती डू अर्थात्‌ उस अवस्था में योशियों को सांसारिक किसी पदार्थ 
का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे तब ब्रह्मानन्द में लीन रहते हैं, उन्हं स्थायिमावों से युक्त आनन्दा- 
कार चित्तवृत्ति को साहित्यशाज में 'रस? कहते हैं । 


९५ रसगङ्गाघरः 


उपसंहरति-- 2 
ड्त्थं चाभिनवगुप्त-मम्मट भट्टादिग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणाचि द्विशिष्ठा 
रत्य/दिः स्थायी भावो रस इति स्थितम्‌ । 


~ 
अयं पूर्गोक्तश्रित्तवृत्तिविशेषरू्प आनन्दः ( सुखविशेषः ) ब्रह्मा नन्दभिन्नत्वाल्लौकिक- 
सामग्रीजन्यत्वाच्च लौकिकोऽपि, यान्यन्यानि स्रक्चन्दनाद्युपभोगजन्यानि लौकिक. 
सुखानि, तैः साधा रणस्तुल्यो नास्ति ( किन्तु तद्विलक्षणोऽस्ति ), अनन्त >< करणनृत्ति- 
झ्पत्दा दन्त >< क रणवृत्त्यव च्छिन्नचैतन्यरूपत्वाभावात्‌ । 


अन्येषां हि लौकिकसुखानामन्त > क रणवृतत्यवच्छिन्नचिद्रूपत्वं, रसरूपानन्दस्य 
शुद्धचैतन्यरूपतयाऽन्त>-<क रणवृत्तिरूपावच्छेदक र हितत्वादनवच्छिन्नत्वा ्ञान्त>-<करण- 
वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यरूपत्वम्‌ । रसात्मकानन्दानुभवे चित्तवृत्तेरानन्दरूपतथेव  परिणमना- 
देतदातन्दस्य तदृवृत्तिरूपावच्छेदकामावान्तिरवच्छिन्नतया, लौकिकसुखान्तरानुमवे 
त्वन्त >~ क रणबुत्तिरूपावच्छेदकसङ्कावा न्निरवच्छिन्नत्वा भावा न्मियो वैलक्षण्यमिति 
सारम्‌ । 

इत्थमुक्तरीत्याऽभिनवगुप्त-मम्मटमट्टादीनां ये ध्वन्यालोकलोचन-काव्यप्रकाश्षः 
प्रभृतयो गरन्यास्तेषां स्वारस्येनामिप्रेततया, भग्नमञ्चानरूपमावरणं यस्याः सा भग्नाः 
वरणा चित्‌ ( विशुद्धचैतन्यम्‌ ) तद्विसिष्टस्तद्विषयीभूतो रत्यादिः स्थायी भावो रस 
इति स्थितं पर्यवसन्नमित्यर्थः । 


काव्यश्रकाशे रसनिरूपणप्रकरणे चतुर्थस्याचार्याभिनव गुप्तमतस्यैव सर्वाभ्यहितत्वे- 
नोपात्तस्य, साघारणीकृत-चैतन्यविषयमूत रत्यादिस्थायिभाव एव रस इति सारम्‌ । 


यदि कई कहे कि यह चित्तपरबृत्ति-त्िशेषात्मक आनन्द तः अलौकिक नहीं है, अतः लौकिक 
सुखों से इसमें कुछ विशेष नहीं रहेगा और जव विशेष नहीं रहेगा, तव कोई अन्य अलौकिक सुर्या 
को छोड़कर इस कान्यसुव की रूरहा क्यों करेगा, इस शंका का उत्तर देते हैँ--आनन्दो झयम्‌' 
इत्यादि । यथपि ्रह्मानन्द से भिन्न तथा अलौकिक कारणों से उत्पन्न होने के कारण यह पूर्वोक्त चित्त- 
बृत्ति तिशेषात्मक आनन्द ( सुखविशेष ) लौकिक अत्रस्य है, तथापि अन्य ( स्रक्‌ , चन्दन, वनितादि- 
उपभोग-जन्य ) लौकिक सुखो के समान नहों अपितु विलक्षण है क्योंकि अन्य लौकिक सुख अन्तः 
करण क बृत्तियों से युक्त चेतन्यस्त्ररूप रहते हैं अर्थात्‌ उन सुखों के अनुभव करत समय चेतय का 
अन्तःकरण की दृत्तियों के साथ सम्वन्ध रहता है, ओर यह रसरूप आनन्द अन्तःकरण की वृत्तियों से 
युक्त चेतन्यस्त्रूप नहों आपेतु शुद्ध चैतन्यस्त्ररूप है अर्थात्‌ रसात्मक आनन्द के अनुभत्र करते समब 
चित्तवृत्ति को आनन्दरूप में ही परेणत हो जाती हे, अतः वह चित्तबृत्ति उस आनन्द का अत्रचछेदर्क 
( इयत्ता-ग्राहक ) नहीं हाँ पाती, जिससे यह आनन्द अनत्रच्छिन्न ( इयन्ता-रहित ) ही रहता दै, 
यही अन्य लौकिक सुर्खो की अपेक्षा इस रसात्मक सुख से विलक्षणता है । ८ 

अत्र अभिनत्रयुप्तादि सम्मत रससन्वन्धी मत का उपसंहार करते हैं--'इस्थे 'चः इत्यादि । इस 
तरह अभिनत्रग॒ुप्त ( ्वन्याछोक की लोचन नामक टांका को बनाने वाले ) तथा मम्मट ( काव्यप्रकाश 


के रचयिता ) आदि क अन्थो के अनुसार 'अज्ञानरूप आवरण से मुक्त, शुद्ध चैतन्य का विषय वर्ना 
डुआ रति आदि स्थायीभात्र (रस? है? यह स्थिर हुआ । 


प्रथममाननम्‌ ९७ 


नन्वेवं रसस्य रत्यादिस्थायिरूपतया चैतन्यमिन्नत्वे, चैतन्याभेदप्रतिपादिकाः “रसो 
बै सः शश्यादिश्रुतयो विरुध्यन्तीति सिद्धान्तमतमभिदघाति-- गी 

वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव 
रस: । 

मतद्वयेऽपि रसस्य नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं न सिद्धमेवेति दर्शयति 

सर्वेथव चास्या विशिष्टात्मनो विशेषणं विशेष्यं वा चिदंशमादाय, नित्यत्वं 
स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम्‌ । 

ननु यथा लता रसः, “स्वप्रकाशो रसः' इत्यादिव्यवहारा रसविषयका भवन्ति, 
तथैव “उत्पन्नो रसः' विनष्टो रसः’ 'इतरमास्यो रस” इत्यादयोऽपि व्यवहारा ये 
भवन्ति, तेषां कथमुपपत्तिरिति पृच्छायां व्याहरति 

रत्याद्यंशमादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यत्वं च । 


रत्यादीनां विषयतया चिदवच्छेदकत्वम्‌ । रत्यादिविषयकं भग्नावरणं चैतन्यमेव 
रसो न तु चैतन्यविषयीमूतरत्यादिः, श्रुतिस्वारस्यभद्भप्रसङ्गा दित्याशयः । 

सरवयैव-उभयथाऽपि ( कल्पद्दयेऽपि ) विशिष्टात्मनोऽवच्छेदकमावेन चिद्विशिष्ट- 
रत्यादिरूपाया रत्यादिविशिष्टचिद्रूपाया वा, अस्या रसादिव्यक्ते रसादिरूपतया 
मतायाश्चितो वा, पूर्वकल्पे रत्यादेविशेष्यत्वाद्‌ विशेषणम्‌, उत्तरकल्पे रत्यादेविशेषण- 
त्वादू विशेष्यं वा चिदंशं चेतन्यरूपम्‌, आदायावलम्व्य, नित्यत्वमुत्पत्तिविनाशरा हिर्यं, 
स्वप्रकाशत्वं प्रकादान्तराप्रकाशयत्वं च सिद्धं निष्पन्न मित्यर्थः । 

विशेषणतया विशेष्यतया वा चितोऽङ्गीकारे कल्पद्दयेऽपि रसादीनां नित्यता 
स्वप्रकादाता च परिहीयेतेति सारम्‌ । 

अस्या विशेष्यं विशेषणं वेति शेषः । 

अस्या रसव्यक्तेः, पूवस्मिन्‌ कल्पे विशेष्यम्‌, परस्मिश्च कल्पे विशेषणं रत्यायंश- 
मादाय तु, अनित्यत्वमुत्पत्तिविनाशशालित्वम्‌, इतरभास्यत्वं परभ्रकाश्यत्वं च सिद्ध- 
मित्यर्थः । 


इस प्रक्रिया के अनुसार जब रस रति आदि स्थायीभाव के स्वरूप हुआ चैनन्यस्वरूप नहीं, तन तो 
चैतन्य और रस को अभिन्न बतछाने वाली “रसो वै सः? इत्यादि श्रुति विरुद्ध हो जायगी, अतः 
सिद्वान्तभूत मत का उल्लेख करते हैं--“वस्तुतस्तु' इत्यादि । आशय यह है कि उक्त श्रुति के अनुरोध 
से रति आदिं स्थायीभाव जिसके बिषय हों, ऐसे आवरणमुक्त शुद्ध चैतन्य को ही “रस? कहना चाहिए, 
न कि चैतन्यविपयीभूत रत्यादि को । 

“दोनो ही मतों में रस की नित्यता तथा स्वप्रकाशता सिद्ध ही है? यही वात कहते हैं-- 
'सर्वशेव? इत्यादि । ज्ञानात्मक चैतन्य के विषयीभूत रति आदि स्थायीभावों को रस कहिये अथवा: 
रति आदि स्थायी भावविपयक चैतन्यात्मक ज्ञान को, दोनों प्रकारों में यह निश्चित है कि रस के 
स्वरूप में रति आदि स्थायीभाव और चैतन्य दोनों ही आंशिकरूप से हैं, अन्तर केवळ इतना है कि 
प्रथम प्रकार में चैतन्य विशेषण और रति आदि विशेष्य हैं और द्वितीय अकार. मे चैतन्य ही. विशेष्य है - 
और रति आदि विशेषण । दोनों ही कर्सों में विशेषणीभूत अथवा विशेप्यीभूत चेतन्यांश को लेकर रस 
नित्य तया स्त्रप्रकाश है। 

७ र्‌० ग० 


.९८ रसगज्भाघरः 


“जव्यंमाणो रस: इति प्राचीनव्यवहा रोपपत्तये चर्वेणां निरूपयति-- शीना 
चर्वणा चास्य चिद्गतावरणभङ्ग एव प्रागुक्ता, तदाका राउइनत>-करण- 
- वृत्तिर्वा । तह 
थी रस हा व गति: 
इदानीं रसचर्वणाया ब्रह्यास्वादाद्‌ वलक्षण्य वण क्‌ 
इयं च परब्रह्मास्वादात्‌ समावेविलक्षणा, विभावादिविषयसंवलितचिदा- 
नन्दालम्बनत्वात्‌ । भाव्या च काव्यव्यापारमात्रात्‌ । 


SNES 

रत्यादेरनित्यत्वमितरमास्यत्वं चारोप्य रसविषयकाः प्रागुक्तव्यवहारा उपपाद- 

„ नीया इत्यमिसन्धिः । 

अस्य रसस्य पूर्वकल्पे ( अभिनवगुप्ता दिमते ) चिदूगतावरणमङ्गश्चैतन्यावरणा- 
ज्ञानघ्वंस एव वाऽथवोत्तरकल्पे ( यद्वा मते ) तदाकारा रत्याद्यवच्छिन्नात्मानन्दरूपाऽ- 
न्त>~करणवृत्तिश्चेतनैव चवणेत्यर्थः । 

रसचर्वणयोस्तादाम्यस्यान्यत्र निर्णीतत्वेन लोकोत्तरचमत्कारप्राणत्वादिह 
चर्वणायाः पू्वकलपोक्तमावरणमङ्गख्पत्वमचमत्का रित्वापत्तेनों चितमिति पक्षान्तरो- 
पन्यासो$वसेय: । उमयोस्तादात्म्ये 'रसश्चव्यते इत्यादिव्यवहारास्तु भेदारोपान्नि- 
र्वाहणीया: । 

इयं पूर्वोक्ता रसचवंणा परब्रह्मणः सच्चिदानन्दस्यास्वादो यत्र तादृशात्‌ समाघेर- 
सम्प्रज्ञातयोगचरमाङ्गात्‌ ( वस्तुतस्तु तत्कालोत्पद्यमानपरब्रह्मसाक्षात्कारात्‌ ) 
विलक्षण भिन्ना, विमावा दिभिविषयैज्ञयैः संवलितो विशिष्टश्चिदानन्दो रस आलम्वनं 
विषयो यस्यास्तत्त्वात्‌ । च पुनरियं चर्वणा काव्यव्यापारमात्रात्‌ केवलया व्यञ्जनया 


(न तु श्रवणादिव्यापारैः) माव्योत्पाद्या भवतीत्यतोऽपि ब्रह्मसाक्षात्काराद्‌ 
भिन्नेत्यर्थः । २ 


परन्नह्मसाक्षात्कारो विषयासंवलितत्वाद्‌ विशुद्धव्रह्मविषयक: श्रदणादिव्यापार- 
जन्यश्च, रसास्वादस्तु विभावादिसंवलितत्वाद्‌ विशिष्टरसविषयको व्यञ्जना ( रसना ) 
eS SE 


“रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ” इत्यादि व्यवहारों से प्रतीत होने वाली रस की अनित्यता 
के सम्बन्ध में कहते हे--रत्याद्यंदा इत्यादि । कहने का तात्पर्य है किं जिस तरह चैतन्यांश को 
लेकर रस नित्य और स्वप्रकाश है, उसी तरह रति आदि अंश को लेकर रस अनित्य भी है और 
परपरकाश भी । अत: उक्त व्यवहार भी असङ्गत नहीं कहे जा सकते । 

Fr स चर्व्यने” ऐसा व्यवहार प्राचीनकाङ से होता आ रहा है, अतः रस की यह चर्वणा क्या 
द १ दली विशस स्वाभाविक थी, उसी जिज्ञासा की शान्ति के लिये चर्वणा का निर्वचन 
पक ह-- चवणा च? इत्यादि । चैतन्य के ऊपर से अज्ञानरूप आवरण का हट जाना ही रस की 
bs ट अथवा बत की आनन्दाकार वृत्ति को रस-चवेणा समझनी चाहिए। 
प्रथम व्याख्या से पूर्व 
से उत्तरक्ल्प कहा गया है क समझना Es भ क हित 
, बह्मास्वाद से रस-चर्बणा में जो वेलक्षण्य है उसका इयं चः 
कल्पक समाधिकाठ में जो ब्र्ानन्द्स्त्राद होता है, ह pe 


प्रथममाननम्‌ . 0 


अथ रसचवंणाया आनन्दमयत्वं वाकोवाक्येन व्यवस्थापयति-- : 

अथास्यां सुखांशभाने कि मानमिति चेत्‌, समाधावपि तद्भाने कि मान- 
मिति पर्ये नुथोगस्य तुल्यत्वात्‌ । 

ननु नोमयोस्तुल्यता समाघौ सुख्मंशमाने शब्दप्रमाणस्य जागरूकत्वा दित्याह-- 

“सुखमात्यन्तिकं यत्‌ तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्ब्रियम्‌ ।! इत्यादिः शब्दोऽस्ति 
तत्र मानमिति चेत्‌ । 

रसचर्वणायामपि सुखनांशमाने प्रमाणद्वयं दशयति-- 

अस्त्यत्रापि “रसो वै सः “रस ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति’ इत्यादि- 
श्रुतिः, सकलसहृदयप्रतयक्षं चेति प्रमाणद्दयम्‌ । | 


मात्रजन्यश्चेति तयोविषयकारणविशेषाद्‌ विशेषो न यत्नप्रतिपाद्यः । साम्यं पुनरलौकि- 
कनित्यानन्दचिन्मयत्वेन स्फुटम्‌ । न च भेदाङ्गीकारे “ब्रह्मैव रस: ‘रसो वै सः इत्याय- 
भेदत्रतिपादकश्ुतिवि रोधः, तासामपि “आदित्यो यूपः' इत्यादीनामिव सादृश्य एव 
तात्पर्यपर्यवसानात्‌ । हा 

अत्रापि समाधिपदस्य सविकल्पकयोगपरत्वं परोक्तं न युक्तम्‌, पूर्वोक्तियुक्ते:, 
समाधी ब्रह्मसाक्षात्कारो न तु समाधिरेव स इति तयोमेंदस्य सिदत्वेनासाघ्यत्वाच्च । 

अस्यां रसास्वादलक्षणायां चर्वेणायाम्‌ । पर्यनुयोगस्य प्रतिप्रश्‍नस्य । 

यथा समाधिकालिकप्रतीतौ मवदमिमतमानन्दस्य मानम्‌, तथैव रसचर्वणायामपि 
मदमिमतं तद्‌ भवतीत्युभयोस्तुल्यतायाम्‌-'यत्रोमयोः समो दोषः परिहारोऽपि 
तादृशः । नैकः पर्येनुयोक्तव्यस्तादृगर्थविचा रणे ॥। इत्युक्तेरेकस्यै व शिरसि प्रश्‍नसमाघान- 
भारारोपो नोचित इति भावः । 

तत्र समा धिसुखांशभाने-आत्यन्तिकं सकललौकिकसुखा तिशा यि, बुद्धिग्राह्यं बुद्धि 
मात्रवेद्यम्‌, अत एवातीन्द्रियं “मनसस्तु परा बुद्धिः' इत्युक्ते न्द्रियागोचरीमूतं, यत्‌ सुखं 
परमाह्वादः, तद्‌, अयं योगी, वेत्ति साक्षात्करोतीत्यथंकः शब्दो गीताषष्ठाघ्याये 
भगवद्वाक्यं, मानमस्तीति नोमयोः साम्यमिति चेदू, कथ्यत इत्यर्थः । वेत्ति यत्र न 
चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।' इति पद्योक्तांशः । 


भिन्न तरह की है क्‍योंकि रस-चर्वणा का आलम्वन पविभावादि-विषयों ( सांसारिक पदार्थो ) से 
मिश्रित आत्मानन्द हे और काव्य की व्यअना ( ब्यापार ) से ही यह चर्वणा होती है इसके विरुद्ध 
ब्रह्मानन्दास्वराद का आळम्वन, विपय-विहीन-शुद्ध आत्मानन्द है और श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
रूप व्यापारी से वह होता है । अतः ब्रह्मास्त्राद तथा रसास्वाद में कारण एवं विषय दोनों के भिन्न होने 
से भेद है ऐसा समझना चाहिए । 

यदि आप पूछें कि इस रसास्वाद में सुख का अंश भासित होता है इसमें प्रमाण क्या है? तो 
हम पूछेंगे कि समाधि में. भी सुख भासित होता है, इसमें क्या प्रमाण है १ तात्पर्ये यह हे कि जैसे 
समाधि में सुख का भान मानते हैं वैसे ही रसास्वाद में भी सुख का भान मानना चाहिए । 

यदि आप कहें कि समाधि में सुख-भान को 'सुखमास्यन्तिकस्‌? इत्यादि गीता के शब्द प्रमा- 
णित करते हैं अर्थात्‌ गीता में कहा हुआ है कि “समाधि में जो अत्यन्त सुख है, वह बुद्धि-मात्र से 
वेद्य है इन्द्रियों से नहीं? । इस तरह से 'समाधि में सुख का भान होता है? इसमें शब्द प्रमाण मिळता 
है और रसास्वाद में सुख का भान होता है इसमें तो कुछ प्रमाण नहीं मिलता । 


१०० रसगङ्गाधरः 


वैणाया: नात्मकत्वं व्यवस्थापयति 
अथ रसचर्वणायाः प्रस ङ्काच्छान्दाप रोक्षज्ञा न 
येच द्वितोयपक्षे तदाकारतित्तवृत््यात्मिका रसचर्वणोपन्यस्ता, सा शब्द- 
व्यापारभाव्यत्वाच्छान्दी, अपरोक्षसुखालम्बनत्वाच्चापरोक्षात्मिका । 


दषटन्तोपन्यासेनैकस्या एव प्रतीतेः शाब्दत्वं चोपपादयति-- 


तत्त्वं वाक्यजबुद्धिवत्‌ । ह 
आद्यममिनवगुप्ताचायंमतमवसितमवगमयति-- 


इत्याहुरभिनवगुपाचार्यपादाः । 

अत्रापि रसास्वादे 'सुखांशमाने$पि, स सच्चिदानन्दरूप ना क्लास दमन स सच्चिदानन्दरूप आत्मा, वे निश्चयेन, निश्चयेन, 
-रसः इत्यथिका, “हि निश्चयेन अयमात्मा, रसं, लब्ध्वा5स्वाय, एवं न त्यन्यथा 
आनन्दीमवति परमाह्नादरूपतां प्रतिपद्यत' इत्यथिका च श्रुतिवंद:, काव्यरसास्वाद- 
समये सकलहृदयानां सवंविदग्धानां, प्रत्यक्षमनुमवश्चेति प्रमाणद्दयमुभे प्रमाणे स्त इति 
कथं न तुल्यतेत्यर्थः । 

द्वितीयपक्षे यद्वतिमते, या इयमुपादीयमाना, रसचवंणा, उपन्यस्ता प्रतिपादिता, 
सा वाब्दव्यापारमाव्यत्वादमिधाऽऽदिशब्दतिष्ठवृत्तिजन्यत्वाच्छाव्दो शाब्दवोधरूपा, 
अपरोक्षं प्रत्यक्षविषयीभ्नूतं यत्‌ सुखमानन्द आत्मलक्षणं, तदालम्वनत्वात्‌ तद्विषय- 
त्वाच्च, अपरोक्षात्मिका प्रत्यक्षरूपा चास्तीति शेषः । 

भवेन्याया दिनये शाब्दत्व-प्रत्यक्षत्वयोविरोधः, किन्तु वेदान्तमते, वाक्यं 'तत्त्व- 
मसि’ इत्या दिश्रुतिवाक्यं, तस्माज्जाता बुद्धिर्जीवन्नह्ैक्यप्रतीतिः, तस्या यथा वेदा- 
न्तिमिः शब्दजन्त्वाच्छान्दत्वम्‌ अपरोक्षब्रह्मालम्वनल्वाच्चापरोक्ष (प्रत्यक्ष) त्वं 
चाङ्गीक्रियते, तथैव रसप्रतीतेरपि शाब्दत्वमपरोक्षत्वं च स्यादित्यर्थः । 


SME SHES SY ह क्क न sa 
* रसास्वाद में भी सुख का भान मानने में प्रमाण हे, देखिये श्रुति कहती है--'रसो चे सः? 
( वह आत्मा रसरूप है ) और “रसं झेवायं छन्ब्त्राऽऽनन्दीभ्रति? ( रस को पाकर ही यंह आनन्दरूप 
होता-हे ) इस तरह से समाधि में सुखभान का प्रमापक यदि गीता का शब्द है तो रसास्वाद में 
उसका प्रमापक वेद-शब्द है, अब आप स्त्रयं सोच सकते हैं कि किधर का पलरा भारी है, इतना ही 
नहीं, 'रसास्वाद में सुख का भान होता है? इसमे तो सकछहृदय समाज का हृदय भी प्रवलतमः दूसरा 
प्रमाण उपस्थित है । समी सहृदय रसास्त्राद में सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । 
, स इस बात कौ य्था करते हैं कि रसचर्वणा शाब्दशानरूप होकर भी अपरोक्षात्मक है-- 
येय! इत्यादि । 'यद्दा' मत में जो आनन्दाकार चित्तवृत्ति को रस की चर्वणा कही गई है वह 
( चवेणा ) शब्द के व्यञ्ञना-व्यापार से उत्पन्न होती है, अत: शाब्दी अर्थात्‌ शाब्दवोधरूप है और 
प्रत्यक्षपुख अर्थात्‌ आत्मानन्द उस (चर्वेणा ) का आलम्बन है अतः अपरोक्षात्मक-प्रत्यक्षात्मक भी है । 
कहने का तात्पयं यह है कि यद्यपि शाब्दवोध को गणना परोक्षज्ञान में ही अन्यत्र की गई है तथापि 
रसचुत्रेणा शाब्दबोधरूप होकर भी प्रत्यक्षात्मक है । 
एक शान में शाब्दत्व तथा प्रत्यक्षात हे रस 
हा याद जज य इस म हाल पिसा ३, 
वेदान्ती नहीं, वे तो 'तत्तमसि' इस वेद्वाक्य से शाना र 00 Slat 
जाव तथा ब्रह्म में ऐक्य बुद्धि होती है, उस 


बुद्धि को शब्दजन्य होने के कारण शाब्द और अपरोक्ष fs 
तरह साहित्यिक भी रसचव॑णा को प्रत्यक्ष और ता ह Sse 
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(२) भट्टनायकास्तु-ताटस्थ्येन रसप्रतीतावनास्वाद्यत्वम्‌ । आत्मृगत- 
त्वेन तु प्रत्ययो दुर्घेटः, शकुन्तलाऽऽदीनां सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वात्‌ । 

ननु बिमावादिप्रतीति विनैव रसप्रतीतिर्मवत्वित्याशङ्कामपास्यति-- 

विना विभावमनालम्वनस्य रत्यादेरप्रतिपत्ते: । 


लौकिककारणादिजनितो वासनारूपेण सहृदयस्य हृदयं प्रविष्टो रत्यादिस्त- 
व्सहृदयत्वस हङ्ृतमावनाप्रभावा धिगतसाधा रण्यालौ किकविमाव-प्रादुर्मा वितमावना विशे- 
परूपमावकत्वव्यापा रसम्पा दितावरणज्ञा नष्वंसेन समुदितसाबंज्ञ्येन सहृदयेनात्मस्व- 
रूपेणानन्देन सहात्माभेदेनास्वाद्यमानस्तथाविधरत्याद्यास्वादो वा रस इत्यवसितस्य 
प्रथममतस्य सारम्‌ । 

ताटस्थ्येनौदासीन्येन स्वसम्बन्धराहित्येन “दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमा- 
नित्याद्याकारवत्त्वेनेति यावत्‌ । अनास्वाद्यत्वमचमत्का रित्वम्‌ । आत्मगतत्वेन स्वसम्ब- 
न्धितया अहं शकुन्तलाविषयकरतिमा'नित्याद्याका रवच्वेनेत्यनर्थान्तरम्‌ । प्रत्यय 
आस्वादात्मिका प्रतीतिः । दुर्षेटोऽसस्मवः । सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वाद्‌ दुष्यन्ते- 
तरसहूदय निष्ठश्टृ ङ्गा र रसालम्बनत्वा भावात्‌ । 

अभिज्ञानशाकुन्तलाभिनयदर्शनावसरे यदि सामाजिकानां 'दुष्यन्तः शकुन्तला- 
विषयकरतिमा'नित्यकारिका प्रतीतिः स्यात्‌ तदा स्वसम्बन्धराहित्येन तस्याश्रमत्का- 
रित्वं न स्यात्‌ सर्वं खल्वात्मनः कामाय प्रियं भवति, इत्यादिश्रवणात्‌ । तया च 
तत्र रसत्वमेव न स्यात्‌, “रसे सारश्रमत्कारः' “लोकोत्तरचमत्कारप्राणः' इत्यादयुक्तेः । 
शकुन्तला मातृवन्मम पूज्येति ज्ञाने जागछ्के, “अहं शकुन्तलाविषयकरतिमा'निति 
प्रतीतेरप्यसम्भव इत्यर्थः । 

साम्प्रदायिकास्त्वत एव सम्बन्ध विशेषस्वीका रप रिहा रनियमानवसायिसाधारण्येन, 
विभावादिप्रतीतिमुरीकुवन्तीति--'परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥ तदास्वादे 
विभावादेः परिच्छदो न त्रिद्यते ।।' इत्या दिनाऽन्यत्र स्फुटम्‌ । 

अनालम्बनस्या लम्बनविभावरूपावा रशुन्यस्य । आदिपदेनानुभावादिपरिग्रहः । 
तेषूद्दीपना दिशुन्यस्येति योज्यम्‌ । 


यह प्रथम मत आचार्य अभिनत्र युप्त का है। 

अब पण्डितराज 'हृदय-दर्पण' आदि ग्रन्थों के निर्माता भट्टनायक के मत को रस-निरूपण-प्रसङ्ग 
में द्वितीय स्थान देते हे- 'भट्टनायकास्तु” इत्यादि । भट्टनायक का कथन है कि तटस्थभाव से अर्थात्‌ 
“दुष्यन्तं शकुन्तलाविषयक रतिवाला है” इस रूप से रसको प्रतीति होने पर उसमें आस्वाद्यता 
चमत्कार नहीं होगा और जव चमत्कार ही नहीं रहेगा तब वह रस होगा ही कैसे १ क्योकि “रसे 
सारश्रमत्कारः ऐसा सिद्धान्त सर्व-सन्मत है । उदासीन भाव से शकुन्तछादि रति की प्रतीति होने 
पर उसमें चमत्कार का न होना भी समुचित ही है क्योंकि सवं खन्त्रात्मनः कामाय प्रियं भवति’ इस 
सिद्धान्त के अनुसार अपने में प्रतीयमान किसी के प्रेम ( रति ) में ही चमत्कार ( आस्वाद ) हो 
सकता है । यदि आप कहें कि अपने में ही रस की प्रतीति मानिये अर्थात्‌ भिं शकुन्तला-विषयक 
रतिवाला हूँ? ऐसी ही प्रतीति इष्ट है, तव तो आस्वाद होने में कोई बाधा नहीं होगी, सो भी ठोक 
नहीं क्योकि जब शकुन्तला आदि सामाजिकों के विभाव नहीं हे--उनसे सामाजिकों का कोई नाता 
जीं है, तव उक्त प्रतीति हो ही नहीं सकती अर्थात्‌ उदासीन शबुन्तला का प्रेम अपने में समझना 
वन ही नहीं सकता है! 
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पुनराशङ्कघ निराकरोति - 
न च कान्तात्वं साघारणविभावताऽवच्छेदकमत्राप्यस्तीति वाच्यम्‌, भ्रप्रा- 
माण्यनिश्चयानालिङ्गिताऽगम्यातवप्रकारकज्ञानविरहस्य  विशेष्यतासम्बन्धा- 


यतिश्चयानालिङ्गिताऽगम्यात्व निन 
बच्छिनतप्रतियोगिताकस्य विभावताऽवच्छेदककोटाववश्यं निवश्यत्वात्‌ । 


रसादीनामुद्गमादि हि कच्चिदर्थमालम्ब्येव भवतीति तदालम्बना दिभावमन्तरेणा- 
नुभविक्यपि रसादिप्रतीतिः सामाजिकानां न सम्भवतीति भावः । ह 

अत्रापि शकुन्तलाऽदिश्रमिकां गृहीतवत्यां नट्यामपि, साधारणविभावताऽवच्छेदक-' 
मालम्बनविभावतासमनियतसामान्यघर्मः, कान्तात्वं नायिकात्वम्‌, अस्त्येव, तस्मात्‌ 
तदालम्ब्यैव रसोद्गमः स्यादिति च न वाच्यम्‌, 'भाविज्ञानमप्रमाणम्‌” इति निश्चयो 
यद्विषयको नाभूत्‌, तदप्रामाण्यनिश्रयानालिङ्गितं यद्‌ “इयं ममागम्या' इत्याका रकम- 
गम्यात्वप्रकारकं ज्ञानम्‌, तस्य विरहोऽमावस्तस्य, विशेष्यतैव सम्बन्धस्तदव च्छिन्ना 
या प्रतियोगिता तन्निख्पकस्य, ( तादृशामाववैरिष्टधस्य ) विभावताया आलम्बन- 
विभावतायाः, अवच्छेदकस्य समनियतधर्मस्य, कोटो कुक्षौ, अवश्यं नियमेन, निवेश्य- 
त्वादित्यथं: । 

ननु कल्पितशकुन्तलायामपि विमावताऽवच्छेदकसामान्यधर्मः कान्तात्वमस्त्येवेति 
तस्या मालम्बनाविभावत्वे निर्बाध, रसप्रतिपत्तिः स्यादेवेति, चेत्‌, न, यतः-न केवलं 
कान्तात्वमालम्बनविभावताऽवच्छेदकम्‌, अपि तु स्वत्रादीनां तत्त्वस्य व्यवच्छेदाय, 
विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकेनाप्रा माण्य निश्चयाविषया गम्यात्वप्रका रकज्ञाना- 
भावेन सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन विशिष्टं. कान्तात्वमितीदुशकान्तात्वरूपा लम्बन- 
विभावताऽवच्छेदकस्य तत्राभावाद्रसप्रतिपत्तिनं सम्भवतीति तात्पर्यम्‌ । 

विभाव के बिना ही रस की प्रतीति मानें १.सो भी संगत नहीं, कारण? आळम्वन रहित रत्ति 


आदि का क नहीं हो सकता अर्थात्‌ प्रेमपात्र के अभाव में भी कोई अपने को प्रेमी समझे यह 
केसे सम्भव है । 


तथा आता कौ रत्ति के आलम्बन कारण हो जाँय अतः यह 
: यह कहना पड़ेगा कि जिस नायिका में जिस 
एन नहीं है” ऐसा शान न हो, वही नायिका उसी नायक की 
शान रइता दी है भत: ती हे, मां बहनों में तो पुत्र-आतादिकों को वैसा ( यह अगम्य है ) 
अतः वे उनके प्रेम का कारण नहीं होतीं । एक वात और कल्पना कोनिये किसी 
यइ शान हुआ कि 'यह नायिका अगस्य है? और इस ज्ञान 
के दूसरे दण में उस घान में अप्रमात्व का निश्चय हुआ अर्थात्‌ उस नायिका को मेरा अगन्य समझना 
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उक्तनिवेशामावे दोषं दश॑यति-- 
अन्यथा स्वख्रादेरपि कान्तात्वादिना तत्त्वापत्तेः। 


“ण कान्ताविशेष्यकागम्यात्वप्रका रेकज्ञाने जायमानेपधि तज्ान दिस्य लय ने तज्ज्ञानविषयकाप्रामाण्यनिश्रये 
सति. न कार्यंसिद्धिरित्यप्रामाण्यनिश्चयाना लिङ्झितत्व ज्ञानविशेषणम्‌ । 
अनालिङ्गितत्वमविषयत्वम्‌, 'ज्ञानविशेषः' इति त्वपव्याख्यानं ज्ञानविषयतयोमे- 
दातृ । अगम्यात्वप्रकारकं ज्ञानं विशेष्यतया कान्तायामिति विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकस्तदभावोऽपेक्षितः । . “विशेष्यतासम्बन्धः समवायः' इति विवृतिरपि 
चिन्तनीयैव, समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य तादृशज्ञानाभावस्य सर्वत्र 
कान्तासु सद्भावात्‌ तादृशामावविशिष्टकान्तात्वस्य विभावताऽवच्छेदककोटौ निवेशेऽपि 
'्क्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः’ इति न्यायेन न स्वस्नादेस्तत्त्वस्य परिहार 
इत्यापत्तेः स्फुटत्वात्‌ । कान्तात्वस्य तादृशज्ञानाभावस्य चैकत्र कान्तायां सत्त्वात्‌ 
परस्परं सामानाधिक रण्यसम्वन्धः । 
अन्यथा श्छङ्गा रालम्वनविमावताऽवच्छेकदकोटाव्क्तनिवेशाकरणे । स्वस्नादिप- 
देनागम्याङ्गनान्तरपरिग्रहः । तत्त्वं रत्रा दिनिष्ठश्ङ्गा रालम्वनविभावत्वम्‌ । 
अप्रामाण्य निश्चय विषयागम्यात्वप्रका रकज्ञानीय विशेष्यता सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताका मावनिशिष्टकान्तात्वस्य म्भा रा लम्वनविभावताऽवच्छेदकतयाऽनम्युपगमे, 
भगिनीप्रभृत्यगम्यस्त्रीणामपि, सामान्यधर्मस्य कान्तात्वस्य सत्त्वाद्‌, भ्रात्रा दिनिष्टश्ृ- 
ङ्गारालम्बनविभावत्वमापद्येत, तस्मादुक्तनिवेश आवश्यक इत्यभिप्रायः । 


अग्रमाण हैं ऐसा निश्चय हुआ, तव क्या होगा ? वह नायिका उसकी रति का विभाव होगी या 
नहीं १ उत्तर हाँ? में ही देना दोगा, यदि आप कहे कि उस नायिका में विशेष्यतासन्त्रन्धावच्छित्र- 
प्रतियोगिताक अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव तो नहीं है अर्थात्‌ यह अगम्या है? ऐसा ज्ञान ही उस 
नायिका में विशेष्यता सम्बन्ध से है, फिर वद्द तत्पुरुषीय रति का आलम्बन विभाव केसे होगी ?.बात 
ठीक हें, इसीळिये ग्रन्थकार अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान में अप्रमाप्यनिश्चयानालिङ्गित? विशेषण लगाया है 
अर्थात्‌ उस नायिका में शुद्ध अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव के न रहने पर भी अप्रामाप्यनिश्यानालि- 
ङ्गितत्वविरिष्ट उक्त ज्ञान का अभाव रहेगा, इसी तरह के अभाव को 'विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभाव? 
कहते हैं, अतः वद नायिका उस नायक के प्रेम का आळम्वन अवश्य हो सकती हे । अच्छा अव 
प्रकृत में विचार कीजिये कि इस परिष्कार के अनुसार शकुन्तला आदि सामाजिको को रति के 
आलम्बन विभाव होगी या नहीं ! उत्तर अन्थकार का नकारात्मक हे कारण? शकुन्तला आदि-जो 
पूज्य कोटि में है--में “अगम्या? इत्याकारक ज्ञान ही सामाजिकों को रहता है और उस ज्ञान में कमी 
अप्रामाण्यनिश्चय अर्थात्‌ अगम्या? यह ज्ञान मिथ्या है ऐसी धारणा भी नहीं होती, अतः.विशेष्यता- 
सम्बन्धावच्छिन्न्रतियो गिताक, अध्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गित अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभावविशिष्टकान्तात्व- 
रूप विभावतावच्छेदकधर्म शकुन्तला आदि में नहीं है । सारांश यह कि आत्मगतत्वेन रसकी प्रतीति 
नहीं हो सकतो--अर्थात्‌ “शकुन्तलाविषयक रतिवाला मैं हूँ” ऐसा ज्ञान नहीं बन सकता है। 
कान्तामात्र को रत्ति का विभाव मान लेने पर जो दोष होगा, उसका उल्लेख करते इँ--अन्यथा' 
इत्यादि । कहने का सारांश. यह है कि रति के आळम्वन विभाव होने के लिये नायिका में जिन सव 
विशेषो की रहना आवश्यक बतलाया गया दै, उनका अङ्गीकार यदि न कता जाय, केवळ कान्तात्व 
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न्तरेष्वप्येवं निवेशस्यावश्यकता प्रकटयति 
एवमशोच्यत्व-कापुरुषत्वादिज्ञानविरहस्य तथाविधस्य करुण रसादौ। 


नन्ववच्छेदककोटिप्रवेदितस्तादुशज्ञाना मावः सुलम इत्यत आह - 
ताइशज्ञानानुत्पादस्तु तत्प्रतिबन्धकान्तरनिर्वं चनमन्तरेण दुरुपपादः । 
LORRI 


अ 2 

अशोच्यत्वमशोचनीयत्वं, तच्च पुंसः सर्वथा कृतङृत्यत्वाज्जीवदृशाजायमानविष- 
मयातनानिवतंनाद्वा, कापुरुषत्वं तु पौरुषोचितान/चरणात्‌ कदाचरणद्ठा । तथाविधस्य 
विशेष्यतासम्बन्ध्ावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य । 

एवं शज्भा ररसोक्तरीत्या, करुणरसादावपि विभावताऽवच्छेदककोटावशोच्यत्व- 
कापुरुपत्वप्रका रकज्ञानीयविशेष्यतासम्बन्धाव च्छि्नप्रतियो गिताका मावसमाना धिक रण- 
विनष्टपुरुषत्वमेवालम्वनविभावताऽवच्छेदकम्‌ । अन्यथा विनष्टस्याशोच्यस्यापि पुरुष- 
स्य विनष्टपुरुषत्वा दिसा मान्यधर्मयोगात्‌ करुणरसालम्बनविभावत्वमापद्येत ( एवमेव 
रसान्तरेष्वप्यूहनीयम्‌ ) इत्याशयः । 

तादुशस्याप्रामाण्यज्ञाना विषयागम्यात्वा दिप्रका रक यजूज्ञानं, तस्यानुत्पादोऽनुत्पत्तिः, 
तु पुनः तत्प्रतिबन्धकान्तराणां तञ्ज्ञानोत्पत्तिप्रतिरोधकानामन्येषां, निवचनं निरूपणम्‌, 
अन्तरेण विना, दुरुपपादो दुवंच इत्यर्थः । 

शकुन्तला दिविषयकमगम्यात्वप्रकारकज्ञानं तावन्नावरुध्येत, यावदेतद्मिन्नं तत्प- 
तिबन्धकं कच्चिन्न परिकल्प्येत । तन्निवेशे तु विशिष्टविभावताऽवच्छेदकविरहात्‌ प्रकृते 
रसप्रतीत्यभाव इति भावः । 


को ही विभावतावच्छेदक माना जाय, अर्थात्‌ नायिका दोना ही रति के आलम्बन होने के लिये पर्याप्त 
समझा जाय, तंब माँ-बहनें भी कान्ता होने के नाते पुत्र तथा आता को रति के आळम्वन हो जायेगी, 
यह बात मैं पहले भी लिख चुका हूँ । 

केवल -शर्गार रस के ही नहीं अपितु अन्य रसो के विभाव के विषय में भौ उक्त प्रकार का विचार 
करना पड़ेगा, यही बात कहते है--'एवम? इत्यादि । आशय यह है कि जैसे श्वङ्गार रस में आळ- 
स्वन विभावनावच्छेदक केवळ कान्तात्व को न मान कर उक्त विशेषणविदिष्ट कान्तात्व को माना 
“ गया है, उसी तरह करुण रस के विभावतावच्छेदक भी केवळ मृत जनत्व को न मानकर अप्रामाण्य- 
निश्चयानाङिङ्गित, अशोच्यत्व अथवा कापुरुपत्वप्रकारक ज्ञानाभाननिदिष्टमृतजनत्व को मानना चाहिये 
अर्थात्‌ करुण रस का-शोक का-आळम्बन-चिभाव ( कारण ) केवळ मरा हुआ व्यक्ति विशेष नहीं हो 
सकता, अन्यथा वह व्यक्ति भी शोक का आलम्बन हो जायगा, जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद 
मरा है-जिसको जीवन-मरण में कोई विशेष नहीं भासित होता था, अथवा जो कापुरुष था-- 
निन्दित था, अर्थात्‌ जिसके मरण से लोगों को खुशी ही होती है, अपितु वह व्यक्ति विशेष ही मृत 
होकर शोक का आलम्बन होता है, जिसमें वह 'अशोच्य था, कुत्सित आचरण करने वाला था? ऐसा 

ज्ञान हो । शेष विचार शार रस के विभाव-निरूपण के अनुसार ही करना चाहिए । 
यदि आप ७00 कि “शकुन्तला आदि के विषय में सामाजिकों फो “थे हमारे लिये अगम्य हैं? ऐसा 
स्म होगा यह कथन ठीक नहीं, मैं कहता हूँ उक्त शान सामाजिको को नहीं उत्पन्न होगा, इस 
डे को सुक्ने के लिये कहते हैं 'ताइश' इत्यादि । कहने का तात्पर्य यह है कि परखीमात्र के 
ऐसा शान होना ही सत्पुरुष के लिये उचित तथा सम्भव है, सोता शकुन्तला, 
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तत्र पुनराशड्ःघ समादघाति-- 


स्वात्मनि दुष्यन्ता्यभेदबुद्धिरेव तथेति चेत्‌, न, नायके घराधौरेयत्व- 
बीरत्वादेरात्मनि चाधुनिकत्व-कापुरुषत्वादेवेम्यंस्य स्फुटं प्रतिपत्तेरभेदवो- 
घस्येव दुलेभत्वात्‌ । 

नवृक्तवैधरमम्यज्ञाने कथच्चिदजाते जाते वेच्छामूलकमा हार्यूपं दुष्यन्ताभेदज्ञानं 
मवेदेवेत्यर्चेः, प्रका रान्तरेण खण्डनमुपक्रमते-- 

कि च केयं प्रतीतिः ? प्रमाणान्तरानुपस्यानाच्छाव्दीति चेत्‌, न व्यावहा- 
रिकश7 ^ान्तरजन्यनायकमिथुनवृत्तान्तवित्तीनामिवास्या अप्यहृद्यत्वापत्तेः । 


स्वात्मनीति सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्‌ । तथाऽगम्यात्वादिप्रकारकज्ञानोत्मत्तिप्रति- 
बन्धिका । धराधौरेयत्वं भूमारवहनक्षमत्वम्‌ । धीरत्व प्राज्ञतमतंय्‌ं धृतिविशेषशालित्वं 
वा । प्रथमेनादिशब्देत स्वात्मनि सरवयाऽसम्माव्यानां प्राचीनकालेवृत्तित्व-लो कोत्तर- 
झौर्यादिगुणानां द्वितीयेन चाल्पज्ञत्वादीनां स्वदोपाणां ग्रहृणम्‌ । वेधम्थ्‌ विरुदो घर्मः । 
प्रतिपत्तिज्ञानम्‌ । 

स्वात्मविशेष्यकं दुष्यन्तभ्रकारकमभेदसंसगंकं 'दुष्यन्तो5हम्‌” इत्याकारकं ज्ञानं- 
सामाजिकस्य यदि जायेत, तहि: शकुन्तलाविषयकमगम्यात्वप्रकारक ज्ञानं सामग्री- 
विरहान्नैवोत्पद्येत, तत्कि तादृशज्ञानानुत्पत्तये प्रतिवन्धकान्तरकल्पनया, दुष्वन्ताभेद- 
बुद्धं वागम्यात्वप्रकारकज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धसम्भवादिति कथनं तु न सङ्गतम्‌, स्वात्म- 
न्यसम्माव्यानां धराधोरेयत्वादीन!ं दुष्यन्तगुणानां, दुष्यन्तेऽसम्माव्यानामाघुनिकत्वा- 
दीनामात्मदोषाणां च मिथोविरुद्धधर्माणां ज्ञाने स्फुटं विद्यमाने, बाधितस्य स्वात्म 
विशेष्यकदुष्यन्ताभेदज्ञानस्योत्पत्तुमेवाश्ञक्तत्वा दित्यमिसन्धिः । 

किञ्चेत्यादिना प्रथमकोट्युपपादनं तत्खडनं च। इयं रसत्वेनाभिमता, 
प्रतीतिः का किमात्मिकेति प्रश्न: । प्रमाणान्तराणां प्रत्यक्षानुमानोपमानानाम्‌ । 
शान्दी शब्दजन्या शान्दवोघरूपा । व्यावहारिकशाब्दान्तराणि काव्यातिरिक्तलौकिक- ` 


दमयन्ती प्रभृति की तो बात ही क्या? उन सबको समो पूज्य समझते हैं, अत: उनके विषय में उक्त 
ज्ञान का होना अनिवार्य सा हे, हाँ, निःसन्देह तव वह नहीं हो सकता, यदि उस ज्ञान को उत्पत्ति 
को रोक देने वाला कोई प्रतिबन्धक उपस्थित रहे, परन्तु वैसा प्रतिबन्धक कोई इष्टि-गोचर होता 
नहीं, फिर तो सामाजिको को शकुन्तला आदि के विषय में अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान होगा ही । 

यदि आप कहें कि शकुन्तला आदि के विष्य में अगम्यात्वःकारक ज्ञान को रोकने वाला 
प्रतिबन्धक आपको दृष्टिगोचर नहीं होता, यह तो आपका दृष्टि-दोष हैँ, मैं तो इतिवस्थक को देखता 
हूँ और आपको भी दिखला सकता हूँ, देखिये--अभिज्ञानशाकुन्तल आदि के अभिनय देखते समय 
प्रत्येक सामाजिक अपने को दुष्यन्त समझता रहता है, वही दुष्यन्तादिक ( जिनकी शकुन्तला आदि 
प्रेयसियाँ थी ) और अपने में होने वाळी अमेद-बुद्धि अर्थात्‌ मैं दुष्यन्त हूँ? यह बुद्धि ही शकुन्तला 
आदि में अगम्यात्व ज्ञान की प्रतिवन्धिका है, यह भी पर्क ठीक नहीं, क्योंकि शकुन्तला आदि के 
नायक दुष्यन्त "दि प्राचीन काळ के धराधोश और धीर एुरुप थे और हम इस युग के धुद्र मानव हैं, 
यह विरुद्ध धमे जब स्पष्ट प्रतीत होता रद्देगा, तव "मैं दुष्यन्त हूँ” इस तरह के अभेद ज्ञान का होना 
हो दुलेम--असम्भव है । 
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ननु सा प्रतीतिर्मानस्येव भवेदित्याशङ्कायामा् आ , 
नापि मानसी, चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां मानस्याः प्रतीतेरस्या 


बैलक्षण्योपलम्भात्‌ । 


व्यवहारप्रयुक्ता अन्ये शब्दाः । नायकमिथुतं ना 
बगव्यशन्दजन्यरसप्रतीतेः । अहृ्यत्वचमत्कारिता । 

इदमुच्यते--रसत्वेना मिमतेयं सामाजिकप्रतीतिः शब्दजन्यत्वादभिघाऽदिवुत्ति- 
सापेक्षत्वाच्च न प्रत्यक्षम्‌ । व्याप्तिग्रहाद्यनपेक्षणान्नानुम््रनम्‌ । सादृश्यज्ञानासुलक- 
त्वाच्च नोपमानमित्यनायत्या, शाब्दबोधस्वरूपंवाभ्युपगता स्यात्‌ । एव सति 
प्रत्यक्षाति रिक्तज्ञानानामचमत्का रित्वस्य सवंसम्मतत्वादस्या अपि चमत्का रशून्यतया 
“रसे सारश्रमत्कारः इत्युक्ते रसत्वं न स्यात्‌ । अन्यथा नायकमिथुनवृत्तान्तबोधकः 
काव्याति रिक्तशब्दजन्याया अचमत्कारकप्रतीतेरपि रसत्वमापद्येतेति भावः । 

अभिनेयकाव्यजप्रतीतेः शब्दजन्यत्वामावाच्छाब्दत्वं तु चिन्तनीयम्‌ । 

अपिः प्रागुक्तशाव्दधीसमुच्चायकः । 

मानसी ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिजन्यालौकिकम्रत्यक्षलक्षणाऽपि सा प्रतीतिने भवितु- 
मर्हति, चिन्तया पुन><पुनरनुसन्धानरूपमावनया, उपनीतां 'सुरभिचन्दनम्‌' इत्यक्र 
सौरभांशवदलौकिकप्रत्यक्षगोचरीकृतानां, तेषां शकुन्तलाऽऽदीनामेव पदार्थानां या 
मानसी प्रतीतिः, तस्याः (सकाशात्‌) अस्याः काव्यशब्दज रसप्रतीतेः, वेलक्षण्यस्य चम- 
त्कृतिप्रयुक्तभेदस्य, उपलम्मादनुभवा दित्यः । 

अयमाशयः-सुरमिचन्दनमित्यादौ ज्ञानलक्षणालौकिकसन्निकर्षण सौरभादीनाँ 
स्मरणमिव मानमेव भवति, न तु तत्कृतः कश्चन चमत्कारः । इह तु चमत्कारः । इह्‌ 
तु चमत्का रोऽपीत्युभयोः कार्यभेदाद्‌ भेदस्यातुमवसिद्धत्वान्नैकात्म्यम्‌ । 


यदि किसी कारण से उक्त विरुद्ध धर्म का ज्ञान न हो, अथवा उक्त विरुद्ध थमं के ज्ञान होने पर 
भी इच्छामूलक “दुष्यन्तोऽहम्‌? ऐसा आहार्यज्ञान तो हो ही सकता है क्योंकि आहार्यज्ञान से 
अतिरिक्त ज्ञान ही वाध्यनिइचय का प्रतिबध्य होता है, अततः प्रकारान्तर से खण्डन का उपक्रम करते 
है--किज्च' इत्यादि । अब हम आपसे पूछते हैं जिसको आप रस कहते हैं वह सामाजिको की 
आत्मा में होने वाली प्रतीति क्‍या है ? क्या उसका स्वरूप हे ? शब्दजन्य तथा अभिधा आदि वृस्ति- 
सापेक्ष होने से बह प्रतीति प्रत्यक्ष रूप नहीं हो सकती, व्याप्तिज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं करने से 
अनुमिति रूप भी उसको नहों कह सकते, सादस्य-ज्ञान-मूळक नहीं हो सकते, उपमित्यात्मक भी 
नहीं मानी जा सकती, फिर अगत्या शब्द-प्रमाणजन्य होने से शाव्दवोधक रूप ही उस प्रतीति को 
कगे, परन्तु सो ठोक नहीं, कारण १ प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानों को सव लोग अचमत्कारी मानते हैं और 
शाब्दबोध मी अत्यक्षातिरिक्त हैं, अत: यह भी अचमत्कारी होने से रसरूप नहीं हो सकेगा, क्योंकि 
रसे सारइ्चमत्कार:? ऐसा सिद्धान्त है, अन्यथा दिन-रात व्यवहार में आने वाले कान्य-मित्र शब्दों 
के द्वारा ज्ञात हुए खौ-पुरुपो के वृत्तान्तों का ज्ञान भी रस संज्ञा को प्राप्त कर लेगा । 
ड क अतीति को मानस अर्थात्‌ ज्ञानलक्षण-प्रत्यासक्ति-जन्य अलौकिक प्रत्यक्षरूप कहना 
बि तो का नहीं वन सकता, क्योंकि चिन्ता ( पुनः पुनः अनुसन्धान रूप आवना ) के द्वारा 
"किक अत्यक्ष के विषय बनाये गये अर्थात्‌ समझे गये उन्हीं शकुन्तला आदि पदार्थों की मानसः 


यिका नायकश्च । जज खा दलन तालिका नायक । वित्तिबोधः । अस्या: । अस्याः 
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नन्वेवमनुभूतिमिन्ना सा प्रतीतिः स्मृतिरेवाङ्गीक्रियतामित्यत आचष्टे-- 

न च स्मृतिः, तथा प्रागननुभवात्‌ । 

इत्यं विकल्पान्‌ निरस्य मट्टनायकसम्मतं रसस्वरूपमुपन्यस्यति-- 

तस्मादभिधया निवेदिताः पदार्था भावकत्वव्यापारेणागम्यात्वार्दिरसवि- 
रोधिज्चानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुकृलघर्मंपुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते । एर्व 
साघारणीङृतेषु दुष्यन्त-शकुन्तला-देश-काल-वयोऽवस्थाऽदिषु, पङ्गौ पूर्व- 
व्यापारमहिमनि, तृतीयस्य भोगकृत्वव्यापारस्य महिम्ना, निगीणंयो रजस्त- 
मसोरुद्रिक्तसत्त्वजनितेन निजचित्स्वभावनिर्वृतिविश्रान्तिलक्षणेन साक्षात्कारेण, 
विषयीकृतो भावनोपनीतः साघारणात्मा रत्यादिः स्थायी रसः। 


चकारेण प्रा गुक्तशान्दबोधा दिसङ्ग्रहः । अस्तीति शेषः । 
स्मरणानुमवयो कार्यकारणभावस्य सवत्र निर्णीतत्वादिह शकुन्तला दिपदार्थविषय- 
कानुभवस्य प्रागमावादस्य ज्ञानस्य न स्मरणत्वमित्याशयः । 
अस्याः प्रतीतेः स्मृतिरूपताऽङ्गीकारे परोक्षात्मकतयाऽचमत्का रित्वप्रसङ्गः 
स्यादित्यपि न विस्मरणीयम्‌ । 
तस्मात्‌-मूर्वोक्तरीत्या प्रकारान्तरासम्मवात्‌ । निवेदिताः-श्रव्यकाव्येऽभिधया 
बोधिताः, दृश्यकाव्ये त्विन्द्रियसन्निकर्षण प्रत्यक्षविषयतां नीताः । पदार्था दुष्यन्तादयो 
रत्यादयश्च । भावकत्वं हि साधारणीकरणलक्षणः काव्ये विभाबादिव्यापारः; 
तदुक्तम्‌ 
“व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधा रणीकृतिः । 
तत्प्रभावेण यस्यासन्‌ पाथोधिप्लवनादयः ॥ 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥' इति 
'साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्‌ प्रतीयते’ ॥ इति च । 


प्रतीति से काच्यशब्दजन्यरसप्रतीति में विलक्षणता उपलब्ध होती है अर्थात्‌ 'सुरभिचन्दनम? इत्यादि 
स्थलों में ज्ञानलक्षणारूप अलौकिक सम्बन्ध से होने वाले सौरभांश-ज्ञान में कोई चमत्कार अनुभ 
नहों होता और यहाँ रसात्मकप्रतीति से वह अनुभूत होता है, अतः रसात्मक प्रतीति मानस नहों हों 
सकती । 

स्मृतिरूप भी रसमप्रतीति को नहीं मान सकते, क्योंकि स्मृति के प्रति अनुभव कारण है अर्थांत. 
जिन चीजों का जिस रूप में पहले अनुभव हुआ करता है उन्हीं चीजा का उस रूप में पीछे स्मरण 
होता है, यहाँ तो शकुन्तला आदि पदार्थों का उस रूप में पहले कमी अनुभव ही नहीं दुआ है, फिर 
उनका स्मरण केसे हो सकता है ? द 

इस तरह से अनेक विकटो का खण्डन कर अव भट्दनायकामिमत रसस्वरूप का उपपादून करते 
हैं--तस्माद्सिधया! इत्यादि । अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त एक भो प्रकार ठीक नहीं हो सका, 
अतः ऐसे समझना चाहिए कि श्रव्यकाव्य में अभिधा के द्वारा और दृश्यकाव्य में चक्षरिन्द्रिय से पहले 
शङुन्तला आदि पदार्थों का बोध होता है, उसके वाद काव्य में रहने वाले “भावकत्व' व्यापार से 
शकुन्तला आदि के विषय में तो रसविरोथी “अगम्या इयम इत्यादि ज्ञाने होता था--वह रोक दिया 
जाता है और कान्तात्व आदि रसोपथोगी धर्म के साथ उन । शढुन्तला आदि ) ण्दार्थों की उपस्थिति 
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रस्यरक्षाये प्राग्वद्‌ विकल्पयति 

52852 रत्यादिः, रत्यादिभोगो वेत्युभयमेव रसः 
पादस घान तिवन्धढ्ा रा सुन्तला दिविषयकसगम्या्वाव्सिकार त्वादिप्रकार- 
कम्‌ ( अत एव ) रसस्य ज्ञानलक्षणस्य प्रतिबन्धकत्वाद्‌ विरोधि प्रतिकूल यज्जानं तस्य 
प्रतिबन्धद्वा रा तत्प्रतिबन्ध॑ प्रागु विधाय कान्तात्वा दिरसानुकूलघर्मपुरस्कारेण कान्ता- 
त्वादयो ये रसानुकूला रसप्रतीत्युपयोगिनो धर्माः, तेषां पुरस्कारेण वैशिष्ट्ये न । 
अवस्थाप्यन्ते प्रतीतिविषयी क्रियन्ते । एवम्‌--उक्तमावक्रत्वव्यापारेण । साघारणीक्कतेपु 
सामान्यधर्मावच्छिन्नत्वेन ( विशेषघर्मावच्छिन्नतया ) वोधितेंषु । सीता दिशब्दवच्छ- 
कुन्तलाशन्दस्य पू्वेनिपात उचित: । देश उपवना दिस्थानम्‌ । कालो वसन्तादिसमय: । 
अयो बाल्यादि । अवस्था संयोगविप्रयोगादिदशा । आदिपदेन रत्यादिस्था यि-जज्जा दि- 
व्यभिचारि-कटाक्षविक्षेपाद्यनुमावादीनां ग्रहणम्‌ । पङ्गौ कृतकृत्यत्वाद्‌ विरते सतीति 
शेषः । पूर्वव्यापारों भावकत्वम्‌ । तृतीयत्व॑ भोजकत्वस्था मिधा-मावकत्वापेक्षया 
वोघ्यम्‌ । भोगकृत्त्वं भोजकत्वमित्यनर्थान्वर _। निगरणमध><करणमभिभव इति 
यावत्‌ । उद्रिक्तं रजस्तमोगुणावमिभूयाविभूतं यत्‌ सत्त्वं ( गुणः ) तज्जनितेनेति 
साक्षात्कारविशेषणम्‌ । निजा स्वीया ( आत्मरूपा ) चित्स्वमावा चैतन्याकारा, या 
निवुंतिरानन्दो विश्रान्तिवेद्रविषयान्तरपरिहारेणावस्थितिलंक्षणं स्वरूपं यस्य, तादृशेन, 
साक्षात्कारेणापरोक्षज्ञानेत, विषयीकृतो गोचरतां नीतः । मावनयोपनीत उपस्थापितः 
( अत एव ) साघारणात्मा सम्बन्धिविशेषानवच्छिन्नरूप: । 

अमिषयोपस्थापितेषु, भावकत्वेन साधारणीकृतेषु ब्रिमावादिषु भोजकत्वेन 
साक्षात्कारविषयतां नीतो रत्यादिः स्थायी वैद्यान्तरस्पशंशुन्यः सच्चिदानन्दरूपो रस 
इत्येतन्मत निष्कर्ष: । 

तत्र मोगविशिष्ट इत्यादिरूपे । उमयं मोगविषयीभूतरत्यादी रत्यादिविषयकमोग- 
इचेतिविकल्पनाद्‌ द्वयम्‌ । 

उक्तश्रुतिविंरोधरूपविनिगमकस्योपलम्भेऽपि 'विनिगमनाविरहादा ह--'इत्यवतरणं 
तु चिन्तनीयम्‌ । 


se किति 
करा दी जाती है । इस तरह वह “भातकत्व? व्यापार शकुन्तला, दुष्यन्त, देश, काळ, वय और संयोग, 
वियोग आदि दशा सबको साधारण बना देता है, अर्थात्‌ उनमें किसी प्रकार को विशेषता नहीं रहने 
देता कि जिससे रसोदवोध में वाधा पड़े । बस, इतना कार्य करके वह व्यापार विरत हो जाता है । 
इसके बाद 'मोगक्कत--भोजकतल' नामक तृतीय काव्य-व्यापार से रजोगुण और तमोयुण निगीणे कर 
लिये जाते हॅ--दवा दिये जाते हैं और सत्त्वयुण उद्रिक्त-प्रवृद्ध हो जाता है, जिससे हम (सामाजिक) 
सांसारिक समस्त विषयों से छुट्कारा पाकर अपने चेतन्यस्त्रल्प आत्मानन्द का साक्षात्कार करने लगते 
हँ वस उसी ताक का विषय वना हुआ रति आदि स्थायीभाव 'रस” कहलाता 

जिस स्थायीभाव को पूर्वोक्त 'भावकत्व-भावनाविशेष” साधारण रूप में उपस्थित कर चुका था । यहाँ 
गृह मी एक समझ लेने की वात है कि सत्तगुण के उद्रेक से जो आत्मानन्द प्रकाशित होता है, उसी 


“रत? र ह को “भोग” कहते हैं, जिसके विषय बन जानें पर रति आदि स्थायो भावों की “संज्ञा? 
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आस्वादात्मनोश्स्य रसमोगस्य, ब्रह्मास्वादाद्‌ वैलक्षण्यं सादृश्यप्रद्शनकपटेन 
प्रकटयति-- 
सोऽयं भोगो विषयसवलनाद्‌ ब्रह्मास्वादसविघवर्तीत्युच्यते । 
इदानीमुपसंहरति ` 
एवं च त्रयोंऽशाः काव्यस्य-'अभिघा भावना चैव तद्भोगीक्कतिरेव च ॥' 
इत्याहुः । 
अभिनवगुप्तमताद्‌ मट्टनायकमतस्य विशेषमविशेषं च दर्शयति-- 
मतस्थतस्य पुर्वस्मान्मनाद भावकत्दव्यापारान्तरस्वीकार एव विशेषः । 
भोगस्तु व्यक्तिः । भोगकृत्त्वं तु व्यञ्जनादविशिष्ठम्‌ । अन्या तु सेव सरणिः । 
विषयसंवलनात्‌-स्वेतरविषयसम्वन्वात्‌ । ब्रह्मास्वादस्य सविघवर्ती-निकटस्थः 
सदृशः ( न त्वेकः ) इति यावत्‌ । 
इदमुच्यते-न्रह्मास्वादोऽविशिष्टविपयकत्वात स्वमिन्नविपयासम्पृक्तो निर्विषयः, 
रसभोगस्तु विमावादिविरिष्टस्थायिविषयकत्वात्‌ स्वमिन्नविषयसम्पृक्तः सविषय इत्यु- 
भयोमेंदः, सच्िदानन्दशान्दापरोक्षसाक्षात्काररूपतया च तुल्यत्वम्‌ । रजस्तमसोः 
सत्त्वेना भिभूतत्वादनयोः साक्षात्कारयोः केवलानन्दरूपता, लौकिकसुखसाक्षात्कारे तु 
रजस्तमसोरनमिभवात्‌ कदाचित्‌ दुःखमोहयोरपि सम्भेदस्य सम्मवात्‌ ततो भेदः, 
सत्त्वरजस्तमसां क्रमेण सुख-दुःखमोहलक्षणपरिणतेः साङ्गा मिमतत्वात्‌ । 
अंशा व्यापाराः । अभिधेति लक्षणेन्द्रियसन्निकषंयोरप्युपलक्षणम्‌, लाक्षणिकदृश्य- 
काव्ययोरनुरोधात्‌ । भोगीकृतिर्मोगस्य निदानं भोजकत्वम्‌ । भोगो मुक्तिरास्वाद 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन “मट्टनायका:: इत्यनेन सम्बन्धः । 
एतस्य मट्टनायकमतस्य, पूर्वस्मात्‌ प्रागुक्ताद्‌ अभिनवगुप्तस्य मतादू, मावकत्वमेव 
व्यापारान्तरं पूर्वोक्ताद्‌ भिन्नो व्यापारः, तस्य स्वीकार एव विशेषो वैधम्येम्‌, अस्तीति 
इस पक्ष में भी प्रथम पक्ष की तरह ही भोग किए जाते हुए अर्थात्‌ चैतन्य से युक्त रति आदि 
स्थायीभाव अथवा रति आदि स्थायी भावों का भोग अर्थात्‌ रति आदि से युक्त चैतन्य ये दोनों ही 
“रस? हैँ । 
यह भोग--रसास्वाद, ब्रह्मास्वाद का सविधवर्ती--सहोदर अर्थात्‌ सदश कहलाता है, ब्रह्मा- 
सवादरूप नहीं, क्योंकि यह रसास्त्राद-मोग, विभाव आदि से विशिष्ट स्थायिभाव को विषय रूप में 
साथ रक्खे रहता है और ब्रह्मास्त्राद अपने से अतिरिक्त किसी भी वस्तु को विषयरूप में साथ नहीं 
रखता अर्थात्‌ रसास्वाद सविषयक होता है और ब्रह्मास्वाद निर्विषयक, अतः इन दोनों में भेद है, 
परन्तु भेद के रहने पर भी शाब्दजन्य, सञ्चिदानन्दमय, अपरोक्ष-साक्षात्काररूप होने से ये दोनों 
समान कहलाने योग्य अवस्य हैं । 
इस तरह यह सिद्ध हुआ कि काव्य के तीन अंश हैं अर्थात्‌ काव्य में तीन व्यापार रहते हैं--एक 
“अभिधा, जिससे सर्वप्रथम काव्यार्थो को समझा जाता है, यहाँ अभिधा पद को दृश्य तथा श्रव्यकाव्य 
के अनुरोध से लक्षणा तथा इन्द्रिय-सन्निकर्षों का भो उपलक्षण समझना चाहिए । दूसरा अंश काव्य का 
ई--भावना या भावकत्व, जिससे शऊुन्तछा आदि का साधारणीकरण होता हैं और तीसरा अंश हैँ 
ओगीक्रति या भोगकृत्व अथवा भोजकत्व, जिससे रति आदि का रस रूप में आस्वादन होता हैं । 
पूर्व मत से इस मत में क्या अन्तर है इसको समीक्षा करते हैं--सतस्येतस्य! इत्यादि। 


११० रसगङ्गाधरः 


तृतीयं नव्यमतमुपपादयितुमुपक्रमते पाद न 
(यात काव्य नाटे च, कविना नटेन च प्रकाशितेष्‌ विभावा- 
दिष, व्यञ्जनव्यापारेण दुष्यन्तादो शकुच्तलादिरतौ गृहीतायामनन्तरं च सहू सह्‌- 
दयतौल्लासितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना, कल्पितदुष्यन्तत्वाव- 
च्छादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकल इव रजतखण्डः समुत्पद्यमानो- 
इनिवंचनीय: साक्षिभास्य-शकुन्तलादिविषयक-रत्यादिरेव रसः। _अनिर्वचनीयः साकषिभास्यशकुन्तलादिविषयकरत्यार रस 
शः ए्रमग्रेपि योजनीयम्‌ । मोगस्तु सुक्तिव्यंक्तिमंग्नावरणचिद्रूप आस्वाद इति 
यावत । भोगकृत्वं मोजकत्वरूपं तु पुनः, व्यज्जनाद्‌ रसनाख्यवुत्तेः; अविशिष्टमवि- 
लक्षणमभिन्नमित्यनर्थान्तरम्‌ । "अन्या तदतिरिक्ता तु सा$मिनवगुप्तोक्ता, एव, न तु 
तंद्िज्ञा, सरणिः पद्धतिरित्यर्थ: । Form ह 
प्रथममते यथा व्यज्जनाऽज्ञानावरणमपसार्य, सत्त्वोद्रेके सति, भरनावरणचिदव- 
च्छिन्नरत्यादि, रत्याद्यवच्छिन्न-मग्नावरणचितं वा, सच्चिदानन्दास्वादपदवीं नीत्वा 
रसत्वेत व्यवहारयति । तथैव द्वितीयमते भोजकत्वं सत्त्वोद्रेके सति स्वीयभर्नावरण- 
सच्चिदानन्दरूपेण साक्षात्कारेण, रत्यादि गोचरयित्वा रसत्वेन व्यवस्थापयतीति 
व्यञ्जवास्थानीयमेव मोजकत्वम्‌ । केवलं भावकत्वव्यापारस्य स्वीकारो नवीन 


इत्याकूतम्‌ । 

ननु भावकत्वमपि न व्यापारान्तरम्‌, व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ता साधारणी- 
कृति? इत्यादिना विभावादीनां साघारणीकरणाय तस्याद्यमतेऽप्यभ्युपगमादिति चेत्‌, 
उच्यते, आद्यमते विभावादीनां साधारण्यं सहृदय निष्ठ-तदीयसहृदयत्वप्रभावित-भावना- 
विशेषमहिम्नैव सम्पद्यते । इह तु तदर्थ विभावादिनिष्ठस्य नूतनव्यापारस्या ङ्गीकार 
इत्युमयोमेदः । “व्यापारोऽस्ति विभावादेः? इत्या दयक्तिस्तु द्वितीयमतानुसा रिणी । तस्या 
आद्यमतानुसारिता तु भावकत्वस्य सहृदयमावनाविशेषरूपताऽम्युपगमेन बोध्या । 

नव्या इत्यस्य 'इत्याहुः' इत्यनेन सम्बन्धः । विमावादिषु काव्ये ( नाठ्यस्य 
पृथगुपादानात्‌ ) श्रव्यकाव्ये, च तथा नाट्ये तौर्यत्रिकमये नटामिनेये दुश्यकाव्ये, 
कविना शब्दैनंटेन चतुविधाभिनयैश्च प्रकाशितेषु बोधितेषु सत्सु, व्यञ्जनव्यापारेण 
अभिनवगुप्त ने जिस वस्तु को 'भग्नावरणचिंत? कहा है, उसी वस्तु को भट्टनायक “भोग” कहते हैं, 
अर्थात्‌ संज्ञामात्र के भेद रहने पर भी पदार्थ में कोई भेद नहीं है। भोगकृत्त या भोजकत्व व्यक्षना 
का ही नामान्तर है क्योंकि दोनों का काये एक ही है अर्थात्‌ दोनों ही सत्तयुणोद्रेक द्वारा अज्ञाना- 
वरण को हटा कर रसरूप आत्मानन्द का अनुभव कराते हैं, और तौर-तरीके भी प्रायः दोनों मतों में 
समान हो है, हाँ, एक विशेष इस द्वितीय मत में अवस्य हे और वह है नवीन भावकल व्यापार का 
स्वीकार करना अर्थात्‌ द्वितीय मत में साधारणीकरण के लिये एक विलक्षण भावकत्व या भावना नाम 
का व्यापार काव्य के शब्दों में अभिधा आदि के जैसा मान छिया गया है और प्रथम मत में 
सहृदयतासहक्षत, काव्यार्थो का पुनः पुनः अनुसन्धानरुप भावना से ही साधारणीकरण होगा, इसके 


लिये काब्य शब्दो में किसी मुख्य AN 
मान छिया गया है । झ्य व्यापार का स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, ऐसा उपसंदार में 


अब रस के विषय में नवीन विद्वानों के तृतीय मत दै 
रक: का प्रतिपादन करते हे--'नव्यास्तु 
दे ) अभिप्राय यह है कि अव्य-काब्य में कवि शब्दों के द्वारा विभाव, अनुभाव और सत्रारी- 


प्रथममाननम्‌ १११ 


SU र 000 मलिक 
व्यक्त्या, शकुन्तलादिरती शकुन्तलादिविषयकरती, दुष्यन्तादौ दुष्यन्ताद्यधिक रणे, 
सहृदयेन गृहीतायां ज्ञातायां सत्याम्‌ अनन्तरं तदनु, सहृदयस्य या सहृदयता, 
तयोल्लासितस्य प्रादुर्मावितस्य पोषितस्य वा, भावनाविशेषरूपस्य प्रागुक्तविलक्षण- 
आवनात्मकस्य, दोषस्य वक्ष्यमाणश्रमकारणस्य, महिम्ना प्रभावेण, कल्पितमात्मन्य- 
सदपि सत्त्वेन ज्ञातमवास्तविकं, यद्‌ दुष्यन्तत्वं तेनावच्छादिते तदवच्छिन्नविशेष्यता- 
प्रश्रृति अज्ञानावच्छिन्ने तदमाववद्‌ विशेष्यक तत्प्रकारकज्ञानस्यैव अमत्वाम्युपगमाद्‌ 
दुष्यन्तत्वा माववन्तमप्यात्मान दुष्यन्तत्वेनजानाने, सहृदयस्य स्वात्मनि, शुक्तिकाशकले 
शुक्तिखण्डे वास्तविकरजतत्वामाववत्यपि रजतत्वेन ज्ञायमाने, इव यथा, समुत्पद्य- 
मानः प्रातिमासिकसत्ता श्चितत्वाज्जायमान:, अनिवंचनीयो वास्तविकत्वामावान्न सन 
प्रत्यक्षगोचरत्वाच्च नासन्निति सदसद्विलक्षणतया निवंचनानहं:, रजतखण्डः, तथैव 
साक्षिमास्यो$न्त><क रणमास्यत्वात्‌ साक्षादात्ममास्यः, शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव 
(न तु तज्ज्ञानादि किञ्चिदन्यत्‌ ) रसोध्स्तीत्यर्थ: । 

चाकचिक्यदोषेण शुक्तिखण्डे रजतभ्रमे यथाऽनिवंचनीयः साक्षिभास्यञ्च रजतखण्ड- 
प्रातिमासिकसत्तां लमते, तथैव विलक्षणभावना दोषेण सहृदयस्य स्वात्मनि शकुन्तला दि- 
रत्यादिमद्दुष्यन्तादिश्रमे, रत्यादिः प्रतिमासमानो रसत्वं लमत इति मतेऽस्मिन्‌ न 
नवीनव्यापारकल्पनापेक्षेति सारम्‌ । 


भावों को प्रकाशित करता हे, इच्यकान्य में नट अभिनयों के द्वारा उनको प्रकाशित करता है, हम 

{ सामाजिक! ) को श्रब्यकान्य के पठन से और दृश्य के अवलोकन से उन विमावादिकों का ज्ञान 

पहले होता हे, तदनन्तर इम काव्य की व्यज्ञना-वृत्ति से दुष्यन्त आदि में रहने वाली शकुन्तला आदि 

की रति का शान करते हैं अर्थात्‌ व्य्जना वृत्ति के द्वारा इम यह समझते है कि--दुष्यन्तः झाङुन्तला- 

विषयकरतिमान्‌?-दुष्यन्त शकुन्तला का प्रेमी था । इसके वाद हमारी सहृदयता हममें एक प्रकार 

की भावना पेदा करती हे अर्थात्‌ हम सहृदय होने के नाते दुष्यन्त आदि के सम्बन्ध में पुनः पुनः 

अनुसन्धान करने ळग जाते हैं और वह भावना पुनः पुन: दुष्यन्त आदि के विषय में अनुसन्धान- 

एक ऐका दोप है, जिससे हमारी अन्तरात्मा कल्पित दुष्यन्तत्व से आच्छादित हो जाती है, अर्थात्‌ 
उस भावनारूप दोप के चलते हम अपने को दुष्यन्त समझने लगते हैं और जब हम अपने को दुष्यन्त 

समझ लेते हैं, तव हमें अपने को शकुन्तला का प्रेमी समझने में कोई बाधा नहीं रह जाती अर्थात्‌ 
उक्त दोष के कारण कस्पित दुष्यन्तत्व से आच्छन्न आत्मा में कल्पित झाकुन्तलाविषयक रति भी भासित 
होने लगती है, जैसे दूरत्व आदि दोषों के कारण जब सीप के टुकड़े अज्ञान से ढक जाते हैं-- 
घास्तविकरूप में नहीं समझ पड़ते तव उन टुकड़ों में ही चाकचिक्य दोष से चाँदी के डुकड़े उत्पन्न 
हो जाते हैं--अर्थात्‌ वे सीप के कड़े चांदी के डकडे प्रतीत होने लगते हैं । यद्यपि न हम में 
शकुन्तला आदि की रति वास्तविकरूप में रहती हैं, न सीप के टुकड़ों में चाँदीपन तथापिं साक्षी 
मात्मा उनका भान करा देती है । इस तरह वे दोनों ( हम में भासित होने वाली शकुन्तला आदि 
की रति और सींप के डुकड़ों में प्रतीयमान चांदीपन ) अनिवंचनोय हैं, अर्थात्‌ उनको कल्पित होने के 
कारण सत्‌ नहीं कह सकते और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने के कारण असत्‌ भी नहीं मान सकते, अतः वे 
सत-असत्‌ इन शब्दों से नहीं कहे जाने योग्य होकर अनिर्वेत्रनीय हो सिद्ध होते हैं । वस, उक्त 
भावना दोप से 'मैं दुष्यन्त हूँ? इस भ्रम में पड़े हुए सामाजिकों में उत्पन्न होने वाली, साश्चिभास्य 
अनिर्वचनीय शकुन्तलाविषयक रति आदि स्थायीभाव ही “रस? है । 


११२ रसगङ्गाधरः 
'उत्पन्नो रसः' विनष्टो रस? इत्यादिव्यवहारसिद्वये रसोत्पत्तिविनाशयोः कारणे 
प्रतिपादयति-- 
अग्रं च कार्यो दोषविशेषस्य, नाश्यश्च तन्नाशस्य । 
प्रसद्भाद्‌ रसस्यानन्दखूपताँ प्रतिपादयति-- पन 
स्वोत्तरभाविना लोकोत्तराह्वादेन भेदग्रहात्‌ व्यपदेश्यो भवति i 
ननु रसस्य लोकोत्तराह्नादेन सह भेदाग्रहाद्‌ व्यञ्जनासाक्षात्सम्पर्कशुन्यतया 
व्यङ्गचत्वम्‌, अनिवंचनीयतया वर्णनीयत्वं च न सम्मवतीत्याशङ्कायासमिधत्ते-- 
स्वपुर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदग्रहात्‌ तद्रतित्वेनैकत्वाध्यवसानाद्वा 


वयङ्गयोवर्णतीयश्चोच्ते। __________-_ वर्णनीयश्चोच्यते । 
अयं रसः । च पुनः । दोषविशेषस्य प्रागुक्तविलक्षणमावनाया: । कार्यो निष्पाद्यः 
प्रादुर्माव्य इति वा । तन्नाशस्य मावनाविशेषरूपदोषध्वंसस्य । नाश्यो ध्वंस्यस्तिरो- 


धाप्यो वा । 6 
विलक्षणमावनायां सत्यामेव रस उत्पद्यते, तस्याँ विनष्टायामेव विनश्यतीति 
तद्भावनायाः सत्त्वासत्त्वयोरेवे रसस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः, शुक्तिधमिक भ्रान्तेः 
सत्त्वासत्त्वयोरेव रजतखण्डस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः। इतरथा नित्ये तस्मिस्तद्वथ- 
वहारानुपपत्तिरित्यमिसन्धिः । 
स्वं रसस्तदुत्तरं तदूव्यवहितानन्तरं मावी मविता यो लोकोत्तराह्नादो लौकिक- 
सुखविलक्षणः परमानन्दः, तेन, सहास्य भेदाग्रहात्‌ “तस्मादयं मिन्नः’ इति ज्ञानाभावात्‌ 
तादात्म्येन ज्ञायमानत्वात्‌, सुखपदेन ( सुखपदस्यानन्दाद्युपलक्षकत्वेन ) सुखानन्द- 
प्रभृतिशब्देन, व्यपदेश्यो व्यवहार्यः, अयं रसो भवतीत्यथः । 
रसानन्दयोरत्पत्तिपीर्वापर्यण भेदेऽप्यतिसल्लिकर्षाद्‌ दूरस्थ मिन्नवस्तुद्वयृवद्‌ भेदाज्ञाना- 
दैक्यव्यचहार इति तात्पर्यम्‌ । 
SAD hl >>> >>> ME Se BOER 0000 ७ ॒&:४ 
यह रस पूर्वोक्त भावनारूप दोप का कार्य है और उस दोष के नाश के अधीन ही उसका नाझ 
क क मत्त आ रसको नित्य वा > [रि हि उपत्ति-विनाश के 
+ रस विनष्ट हुआ? इत्यादि व्यवहार सिद्ध किये गये 
मे आरोप के द्वारा उन व्यवहारों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बार लक हंस सह 
में स्वयम्‌ उत्पत्ति-विनाशशाली मान लिया गया है, उक्त दोष ही रस का उत्पादक है और उसके 
नाश हो जाने पर रस भी नष्ट हो जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि त उक्त दोष 
प्रभाव हम पर रहता है, तभी तक शकुन्तला आदि की रति (जो रस है ) को प्रतीति नो में होती 
० सारा उस दोषका स नष्ट हो जाता हे तव उस रति की प्रतीति भी अपने में नहीं होती । 
भी है, बाध-निइचय हो जाने पर भ्रम दूर हो ही ज चाँदी 
डकड़ों के समीप में पहुँच जाते हैं और यह समझ लेते हे न याक री साहका हि 
रजतत्व ( चाँदीपन ) की प्रतीति नहीं ही होती है । ड 5 (रजत नही) तर 
यद्यपि यह ( रस ) वास्तबिक में सुखरूप नहीं मैं 
इ इत्यादि तिके वाद जो अलौकिक सु वर र मे शडन्तलानिपवक रति वाला दुष्यन्त 
वस्तुत: इ ) शात नहीं होता अर्थात्‌ उन दोनों को हम अभिन्न ल सिदा 
ऐसा व्यवहार किया जाता है । नन ही समझते हैं, अत. “रस सुखरूप है” 


प्रथमभातनम्‌ ११३ 
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सचेतसाऽऽत्मनि कल्पितस्यावच्छादकस्य दुष्यन्तत्वस्य तत्त्वमाचष्टे-- 


अवच्छादक दुष्यन्तत्वमप्यनिवेचनीयमेव । अवच्छादकत्वं च रत्यादि- 
विशिष्टबोधे विशेष्यताऽवच्छेदकत्वम्‌ । 
_ हद 


स्वस्माद्‌ रसात्‌ ( रसोत्पत्तेः ) पुर्व प्राक्‌ ( अव्यवधानेन  उपस्थितन व्यञ्जना 
प्रतीतिगोचरीभूतेन व्यंग्येन, काल्पनिकत्वामावान्निवंचनीयेन च इत्यादिना ( दुष्यन्ता- 
दिनिष्ठेन ) सह, अस्य स्वात्मनिष्ठ-दोषविशेषकह्पित-रत्या दिखूपरसस्य, तदग्रहाद्‌ 
भेदाज्ञानादू, भेदाग्रहेऽपि परकीयधर्मलामासम्भवे तु, वाऽथवा, तद्रतित्वेनैकत्वाध्य- 
बसानाद्‌ व्यङ्कधरतिकल्पित रत्योरेक्या रोपात्‌, अयं रसः, व्यङ्गधो वर्णनीयश्च, उच्यते 
कथ्यत इत्यर्थः । 

सहृदयहृदये य><प्राग्‌ वासनारूपेण विनिविष्टो रत्यादिः, स व्यञ्ञनागम्यो 
निवंचनाहुंश्र प्रसिद्धः, तेन सहास्य रसस्य भेदाग्रहादैक्यारोपादा व्यङ्गत्वं वर्णनीयत्वं 
चोपपद्यत इत्याशयः । 

यथा सहृदयस्यात्मनि रत्यादिः काल्पनिकत्वादनिवंचनीयः, तथैव 'शकुन्तला- 
बिषयकरतिमात्‌ दुष्यन्तोऽहम्‌’ इत्याका रकप्रतीतौ रत्या दिनिष्टप्रका रता निर्कापतस्वात्म- 
निष्ठविशेष्यताया अवच्छेदकमवच्छादकपदप्रतिपाद्यं दुप्यन्तत्वमपि कल्पनामात्रनिष्पन्न- 
त्वादनिवंचनीयमेवेति सारांशः । 


इसी तरह रस वस्तुतः न ब्यङ्गय है न वर्णन करने योनय, परन्तु इस रस के उत्पन्न होने से पूर्व 
व्यावृत्ति से जो शकुन्तला आदि के मिषय में दुष्यन्त आदि की रति आदि की रति नृह्ीत-ज्ञात हुये 
थे, उसका और दोप के कारण अपने में भासित होने वाला, झूठी, रसरूप, शकुन्तला आदि को रति 
आदि का भेद ज्ञात नहीं होता अथवा उस वास्तविक और इस कल्मित रति को एक समझ लने हैं 
अतः यह रस व्यङ्गय और वर्णनीय कहलाता हैं अर्थात्‌ दुध्यन्तादिनिए इाङुन्तलादिविपयक वास्तविक 
रति आदि का ज्ञान वस्तुतः हमें व्यक्षना के द्वारा होता हे और उसका वर्णन भी कडिगण वस्तत: 
काव्यो में करते हें अतः वह रति आदि वस्तुतः व्यङ्गय और वर्णनाय दै, अव यह कस्पिन रसरूप रति 
आदि यदि वस्तुतः व्य्जना से ज्ञात न भी होता, कवि उनका वर्णन न भी करता, तथापि उस 
वस्तुतः व्यङ्गय और वर्णनीय रति से इस कल्पित रति को अभिन्न समझ रेने के कारण हन ऐसा कहते 
हैं कि यह व्यञ्जना वृत्ति से प्रकाशित हुआ हे और कवि ने इसका वर्णन किया है । 

जिस तरह हम सहृदय सामाजिर्को में शकुन्तला आदि को रति कत्पनामाळ-प्रमृत होने से अनि- 
वैचनीय हे उसी तरह सहृदर्यो को आत्मा को आच्छादित करने वाला दुःयन्तत्व भी कात्पनिक होने 
के कारण अनिर्वचनीय ही है । उस दुप्यन्तत्व में अवच्छादकत्व अर्थात्‌ आत्मा का अवच्छादन करना 
क्या वस्तु है यह भी समझ लेना चाहिए । वह यह है कि “झडुन्तलातरिपयक रतित्राला मैं दुप्यन्त हू” 
इत्याक्रारक रत्यादि-विदिष्ट ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदक होना ही दुध्यन्तत्व में अवच्छाटकत्व दे अर्थात्‌ 
उक्त ज्ञान में शकुन्तला की रति "मैं? पदार्थ में प्रकारतया-विशेपणरुप से भासित हुई है, अतः उक्त 
ज्ञान में विशेष्य हुआ "मैं? जो वस्तुतः दुष्यन्त नहीं है, इसलिये उत्त मै' पदार्थे मे रहने वालो त्रिशा- 
ष्यता का अवच्छेदक-परिचायक दुष्यन्तत्व को नहीं होना चाहिये त्रन्‌ “मे? पदार्थ में रहने बाले धर्म 
आत्मत्व या स्त्रत्व को होना चाहिये परन्तु जिस लिये में अपने आपको दुष्यन्त समझ ररा था, इसलिये 
दुष्यन्तत्व ही विशेष्यता का अवच्छेदक हो गया और यही अवच्छेदक हो जाना आत्मा को अवच्छा- 
दित करना हुआ । 

८ र० ग० 
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. प्रकाशयति 
पर्यवसितं प्रतिवादिमतनिरासं प्रकाशय 
एतेन 'दुष्यन्तादिनिष्ठस्य रत्यादेरनास्वा्य उ बै ह समत स्वनिष्ठस्य तु 
तस्य शकुन्तलादिभिरतत्सम्बन्धिभिः कथमभिठ म । स्वस्मिन्‌ दुष्यन्ताद्यः 
बाघबुद्धिपराहता ।' इत्यादिकमपास्तम्‌ स्त 
ME दोषविशेषकल्पनैव भारायत इत्याक्षप समादधाति 
यदपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीने रक्तम्‌ , तदपि काव्येन शकुन्तला- 


दैः शकु्तलात्वादिप्रकारकवोघजनकेः प्रतिपाद्यमानेषू शकुन्तलादिषु, 
दिशब्दैः एकल विना दुस्पपादम्‌ । अतोऽवश्यकतप्ये दोषविशेषे, तेनैव 


स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धि रपि सूपपादा । 


एतेन मावनाविशेषस्य दोषत्वाङ्जीकारेण । अतत्सम्बन्धिभिः सह्ृदयनिष्ठरत्याद्या- 
लम्बनत्वशुन्यैः । इत्यादिकं प्रतिवादिमतमपास्तमित्यन्वयः । 

विलक्षणमावनात्मकदोषप्रभावादनिवंचनीयदुष्यन्तत्वेन शायमाने सहृदयस्यात्मनि, 
शकुन्तलाविषयकरतेरनि्वंचनीयाया रसत्वेनाभिमताया भानं न बाधितम्‌, न वाऽचम- 
त्कारीति सवंसामञ्जस्ये, द्वितीयमतत्वेनोपन्यस्ताः परकीयाक्षेपा निरस्ता इत्यभिभ्रायः । 

प्राचीनैरभिनवगुप्तादिभिरपि यदपि, विभावादीनां साधारण्यं शकुन्तलादीनां 
कान्तात्वा दिसामान्यघमंप्रका रकप्रतीतिविषयत्वमुक्तम्‌, तदपि निसर्गतः शकुन्तला- 
त्वा दिविशेषधर्मप्रकारकवोघजनकैः शकुन्तला दिशब्दैः काव्येन भ्रतिपाद्यमानेषु, 
शकुन्तलादिषु विलक्षणभावनात्मकदोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादं दुःखेनोपपादयितुं 
योग्यं यतोऽस्ति, अतोऽस्मात्‌ विभावादिसाधा रण्यसम्पादकत्वाद्धेतोः, दोषविशेषेऽवश्य- 
कल्प्ये, तेन दोषविशेषेणेव, स्वात्मनि स्वर्घामका दुप्यन्ताद्यभेदवुद्धिरपि दुष्यन्ताभेद- 
प्रकारकप्रतीतिरपि, सूपपादा सुखेनोपपादयितुं योग्येत्यर्थः । 


अ्डनायक के द्वारा द्वितीय मत में उठाई गई अनेक शक्काओं का इस मत में अवकाश नहीं रह 
जाता, यही दिखलाते हे--'एतेन' इत्यादि । आशय यह है कि दुष्यन्त आदि में रहने वाळी शकु- 
न्तछा आदि की रति रसरूप नहीं हो सकती, क्योंकि उदासीन होने से उस रति में सामाजिको के 
लिये आस्वाचता नहीं रहती । स्वनिष्रति की अभिव्यक्ति उस शकुन्तला आदि से होगी ही क्यों ! 
जिसब्ने मेरा न नहीं हे डि कहें कि अपने को दुष्यन्त आदि से अभिन्न समझ लेने पर तो 
रइन्तठा आदि के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध ठहर जाता है, फिर शकुन्तला आदि से स्वनिष्ठ रति 
की अभिव्यक्ति हो सकती है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जब “दुष्यन्त प्राचीन युग के धीर सम्राट थे 
और मैं वर्तमान युग का एक साधारण मनुष्य हूँ, अत: झैं दुष्यम्त से अभिन्न नहीं हो सकता? ऐसा 
बाध निश्चय है, तव उक्त अभेदबुद्धि हो ही नहीं सकती? इन शक्काओ का इस मत में अवसर ही नहीं 
आता, क्योंकि इस मत में सहृदयतामूलक भावना विशेषरूप दोष से दुष्यन्त आदि की अभेद-बुद्धि 
सिद्ध की गई है, जिस ( अभेद-बुद्धि ) को वाध-निश्चय नहीं रोक सकता । कारण ? दोपविशेषाजन्य- 
अर्थात्‌ दोषमूलक जो नहीं हो उस बुद्धि के प्रति ही वाधक-निश्चय को प्रतिवन्ध 


- न्ध माना गया हैं । 
दोष-विशेष की कसना भी इस मत की नयी चीज नहीं है, प्राचीन मतों में भी वह कल्पना 


करनी पढ़ती है यही बात कहते हे--प्यदपि! जज न 
र्यी ने 
न्तला प्रभृति विभावादिकों का साधारणीकरण माना है Ce शकु” 


प्रथममाननम्‌ ११४ 


अथ प्रसङ्गात्‌ करुणादिरसस्थायिनः शोकादेदु:खजनकतामादादूुते-- 

नन्वेवमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहृदयेऽपि सुखविशेषजनकता, करु- 
णरसादिषु तु स्थायिनः शोकादेदुःखजनकता प्रसिद्धस्य कथमिव सहृदयाह्नाद- 
हेतुत्वम्‌ ? प्रत्युत नायक इव सहृदयेऽपि दुःखजननस्येवोचित्यात्‌ । 

न च सत्यस्य शोकादेदुं.खजनकत्वं क्लृप्तम्‌ , कल्पितस्येति नायकानामेव 
-खम्‌, न सहृदयस्येति वाच्यम्‌ , रज्जुसर्पादिभंयकम्पाद्यनुत्पादकतापत्तः 
सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुखजनकतानुपपत्तेश्चेति चेत्‌ ७ 
RT ee 

काव्यघटकानां, शकुन्तलादिशब्दानां शकुन्तलात्वादिविशेषधर्मावच्छिन्ने शक्तत्वा- 
च्छकुन्तलादीनां कान्तात्वा दिसा मान्यघर्मप्रका रकप्रतीतिविषयत्वरूपं साधारण्यं दोष- 
विशेषप्रमभावेणेव कथः्चन भवितुमहंतीति दोषविशेषकल्पना प्राचीने रप्यङ्गीकृतत्वान्न 
नवीना । तदर्थं कल्पिते च दोषविशेषे, 'एका क्रिया द्वघर्षकरी' इति न्यायेन तेनैव 
शुक्तौ रजताभेदवोघ इव सहृदयात्मनि दुष्यन्ताभेदबोघोऽपि सम्पद्यत इति भावः । 

एवमपि श्टङ्गारस्याह्नादमयत्वे साधितेऽपि रतिद्ूनोः प्रीतिः, शोकस्त्वभीष्टना- 
झादिजन्यं वैक्लव्यम्‌ । शोकादेरित्यादिपदेन मय-क्रोध-जुगुप्सानां ग्रहणम्‌ । प्रत्यृतो- 
क्तवेपरीत्ये । न चेत्यादिनाऽऽवान्तरिकी शङ्का, रज्ज्वत्यादिना तदुत्तरं च निदिश्यते। 
सत्यस्य वास्तविकस्य । कजुप्तं निश्चितम्‌ । कल्पितस्य ञ्रान्त्या सासितस्य । नायका- 
नामित्यत्रैकवचनमुचितं सन्दर्मशुद्धघनुरोघात्‌ । रज्जौ श्रान्त्या भासितः सर्पो रज्जु- 
सर्प: । अनुचितापतनमापत्तिः । उचितासङ्कटनमनुपपत्तिः । इति चेदित्यन्तं 
शङ्कादलम्‌ । 

प्रणयात्मिकाया रतेर्लोके नायक इव, काव्ये सहुदये सुखविशेषोत्पादकत्वाच्छृङ्गा- 
ररसस्यानन्दमयतायाः सिद्धावपि, शोक-मय-क्रोध-जुगुप्सानां वैक्लव्यादिरूपाणां 
पुनर्लोक इव काव्येऽप्यनुभावकदुःखजनकत्वस्यैवो चित्यात्‌ करुण-मयानक-रीद्र-वोम- 
त्सरसानामानन्दमयत्वं नोपद्यते । 


व्यापार के वळ से शकुन्तला आदि अपने व्यक्तिगत धर्म शकुन्तलात आदि को छोड़ कर कान्तात्व 
आदि साधारण धर्म के साथ सहृदयो के सामने उपस्थित होते हैं, परन्तु यह बात दोषनिशेष की 
कल्पना किये विना बन नहीं सकती क्योंकि काव्यो में शकुन्तला आदि शब्दों के द्वारा ही शकुन्तला 
आदिएका प्रतिपादन किया रहता है जो शब्द शाङुन्तलात्वेन शकुन्तला आदि के बोधक हैं फिर 
कान्तात्वेन उनका वोध कैसे हो सकता है ? अतः भावनारूप दोष की कल्पना अवश्य करनी पड़ेगी 
अर्थात्‌ यह अवश्य मानना पड़ेगा कि सहृदयतामूलक भावनाख्य दोष के कारण ही हमें (सहृदयं को) 
शकुन्तला, साधारण कान्ता के रूप में समझ पड़ती हे, इस तरह जब वह दोष मानना ही पड़ा, तव 
उसी से सहृदयों की अपने में दुष्यन्त की अभेद- वुद्धि भी हो जायगी । 

अव यहाँ एक शङ्का यह उपस्थित होती है कि आपने “रस यथपि स्वतः सुखरूप नहीं हे तथापि 
अनिर्वचनीय रति आदि स्थायीभावस्वरूप रस की प्रतीति के बाद जो विलक्षण सुख उत्पन्न होता हैँ, 
उससे उक्त रति आदिरूप रस में भेद का ज्ञान नहा होता अतः रस को सुखरूप कहा जाता हे? इस 
विवेचन के द्वारा जो “अनिर्वचनीयस्थायिमावात्मकरसअ्तीति के बाद विलक्षण सुख की उत्पत्ति 
स्वीकार की है वइ सर्वाश में डोक नहीं जंचता, क्योंकि वास्तविक शकुन्तरा की रति वास्तविक 
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११६ 
समाधत्ते 
8 प्रधानकाव्येभ्य इव, करुणप्रघानकाव्येभ्यो$पि यदि केव- 
लाह्लाद एव सहृदयहृदयप्रमाणक:, तदा कार्यानु रोधेन कारणस्य कल्पनीय- 
त्वान्नोकोत्तरठ ैवाह्लादप्रयोजकत्वमिव, दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्प- 
नीयम्‌ । CRESS ३ 
० यक 


ननु लोके शोकादीनां वास्तविकत्वाद्‌ दुःखजनकत्वमुचितम्‌, काव्यें तु काल्पनि- 
कत्वात्‌ कथं तत्त्वमिति चेत्‌ न, तथाऽङ्गीकारे रज्जौ श्रान्तिभासितस्य सर्पेस्याप्यवा- 
स्तविकत्वाद्‌ मयकम्पा दिजनकता&नुभविक्‍यपि न सिध्येत्‌, काव्ये रतेरपि काल्प- 
निकत्वेन सुखजनकता न स्यादिति शङ्कापक्षः स्थेयानिति भावः । 

सत्यं यथार्थमित्यम्युपगमः । शङ्गा ररसप्रधानानि शाकुन्तलादीनि, करुणरसः 
प्रधानानि चोत्तररामचरितादीनि काव्यानि । केवलो दुःबासम्मिन्न आह्वाद एव, न 
तु दुःखमिश्चितः । सहृदयानां हृदयं साक्षात्कारित्वात्‌ प्रमाणं यत्र स सहृदयहृदय- 
प्रमाणक: । कार्यानुरोधेन कारणानि कल्प्यन्त इति सिद्धान्तः । लोकोत्तरव्यापारोऽत्र 
मते दोषात्मा विलक्षणमावना । 

यथा शाकुन्तलाद्यभिनयदर्शनाद्‌ रसास्वादसमये सहृदयानां लेशतोऽपि न दुःखा- 
नुमवः, तथैव यद्ुत्तररामचरिताद्यमिनयदशंनाद्‌ रसास्वादसमयेऽप्यनुभवसिद्धः, तहि 
सहृदयम्रत्यक्षप्रमाणबलाद्‌ दुःखोत्पत््यमावरूपकार्यानुरोषेन दोषरूपविलक्षणभावनैवः 
तत्र ( दुःखानुत्पत्तौ ) प्रतिबन्धकत्वेन निर्णेया । अन्यत्रापि सुरतावसरे नखदशनाघात- 
रूपविलक्षणव्यापारस्य सुखविशेषजनकत्वं दुःखोत्पत्तिप्रतिवन्धकत्वं च प्रसिद्धमेव । 
एवं भावनया प्रतिबद्धं दुःखं तत्र नोत्पद्यत इत्याशयः । 


दुष्यन्त’ में सुख-जनक होती है अतः कव्पित शकुन्तछाविषयक् रति, कस्मित दुष्यन्त स्वरूप सहृदर्यो में 
भी सुख को उत्पन्न कर सकती है, परन्तु वास्तविक, शोक, भय, क्रोध, जुगुप्सा आदि तो संसार में 
दुःख--जनकरूप से प्रसिद्ध हैं, फिर वे जहाँ कल्पित होकर रस बनेंगे, वहाँ उनसे सहृदयो में सुख 
केसे उत्पन्न होगा १ और वे रस सुखरूप कैसे कहलायेंगे ? प्रत्युत उनसे जैसे वास्तविक नायक को दुःख 
हुआ था उसी तरह सहदयों को भी उनसे दुःख ही होना चाहिए। यदि आप कहें कि सच्चे शोक 
शी RE होता है कलित से नहीं, अतः नायकों को जिसमें शोक आदि सत्य थे--दुःख हुआ 
श oo वीन न करे अ को नहीं होता, यह तर्क भो संगत 
203 भी भय, कम्प होते देखते है के हि 
वह नहीं होना चाहिए | दूसरी वात यह कि अव आप कस्मित-शोक आदि से ह Oe ; 


मानते 0 कसित | गङ्गाररसः 


इस नियम के अनुसार लोकोत्तर दोपात्मक उक्त भावना 


कता की भी कसना कर लेनी चाहिए, अर्थात्‌ जिस क आइनलादितल 


तरह उक्त भावना को आनन्द का उत्पन्न करने 


प्रथममाननम्‌ ११७ 


प्रतिवादिमतं सवंथोग्मूलयित्‌ द्वितीयं कल्पमुपन्यस्यति-- 

अथ यद्याह्वाद इव दुःखमपि प्रमाणसिद्धम्‌, तदा प्रतिबन्धकत्वं न कंल्प- 
नीयम्‌ । स्वस्वकारणवशाच्चोभयमपि भविष्यति । 

दुःखोत्पत्तिस्वीकारिणि द्वितीयमते पुनराशङ्कृते- 

अथ तत्र कवीनां कर्तुम्‌, सहृदयानां च श्रोतुं कथं प्रवृत्तिः ?” अनिष्टसाघ- 
तत्वेन निवृत्तेर्चितत्वादिति चेत्‌ 

द्वितीयमत उत्तरयति 

इष्टस्याविक्यादनि ष्टस्य च न्यूनत्वा्चन्दनद्रवलेपनादाविव प्रवृत्ते रुपपत्तेः। 


अथेति प्रश्नार्थकम्‌ । आह्वादशब्दस्य पुस्त्वात्‌ प्रमाणसिद्धमित्यस्य विमक्तिवि- 
परिणामः । प्रतिबन्धकत्वं दुःखोत्पत्तेरिति शेषः । उभयं सुखं दुःखं च । 

काव्यात्‌ सुखस्य दुःखस्य वोत्पत्तौ सहृदयहृदयानुभव एव प्रमाणमिति करुणरस- 
श्रधानकाव्याकलनात्‌ सहृदयः सुखमिव दुःखमप्यनुभवति, तदा कार्यानुरोधेन दुःखो- 
्पत्तिप्रतिवन्धकत्वं लोकोत्तरव्यापारस्य न कल्पनीयम्‌, दुःखोत्पत्तेरेव तत्र सुखस्य 
कारणात्‌ सुखोत्पत्तिः, दुःखस्य च कारणाद्‌ दुःखोत्पत्तिरिति कारणभेदादेकत्र विरुद्र- 
योरपि सुखदुःखयो रुत्पत्तौ न बाघ: । 

तत्र,करुणरसप्रधानकाव्ये कवीनां कर्तु सहृदयानां शोतं च प्रवृत्तिः कथं स्यात्‌, 
प्रवृत्ति अतीष्टसाधनत्वग्रहस्य कारणतायाः प्रसिद्ध । प्रकृते दुःखरूपानिष्टसाधनत्व- 
ग्रहस्य सद्भावात्ततो निवृत्तेरेवौचित्यादिति पूर्वपक्ष: । 

घर्षणा दिश्रमजन्यदुःखरूपा निष्टस्याल्पत्वात्‌ _ सौरभशैत्यानुमवजन्यसुखरूपेष्टस्य 
बहुलत्वाच्च यथा चन्दनद्रवलेपे सर्वषां निविचिकित्सा प्रवृत्तिर्मवति, तथैवात्रापि 
दुःखापेक्षया सुखस्य बाहुल्यात्‌ प्रबृत्तिर्मवतीत्यमिप्रायः । 


वाला मानते हैं, उसी तरह उसको दुःख का रोकनेवाला भी मान लेंगे। सम्भोगकालीन दन्तक्षतादि 
“व्यापार में सुख--जनकत्व तथा दु:ख-प्रतिवन्धकत्व दोनों प्रसिद्ध हौ हैं । 

क़्रुण-रस-7धान काव्यो सें सुख और दुःख दोनों ही होते हैं यही वात यदि सहृदयहृदय-द्वारा 
प्रमाणित होतो हो, तब उक्त भावना में दुःख-प्रतिबन्धकता की कसना नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ 
यह नहीं मानना चाहिये कि उक्त भावना दुःखोत्पत्ति को रोकती है । अपने अपने कारण से सुख और 
दुःख दोनों होंगे अर्थात्‌ काव्य के अलौकिक व्यापार से सुख की और शोक आदि से दुःख की उत्पत्ति - 
होगी । 

अब यह प्रश्‍न उठ सकता है कि यदि करुण आदि रस प्रधान कार्यों से दुःख की उत्पत्ति होती 
है, तब ऐसे काव्या की रचना करने के लिये कवि की और सुनने के लिये सढदयों की प्रवृत्ति क्यों 
होतो हे ? क्योंकि जब ऐसे काव्य अनिष्ट ( दुःख ) के साधन हैं, तव उनसे निवृत्ति होना ही 
उचित हे । 

उक्त प्रश्‍न का उत्तर देते दै-'इष्टस्येति' । अर्थात्‌ करुण आदि रसों में दुःख के होने पर भी 
उसकी मात्रा अस्य रहती है और सुख की मात्रा अधिक, अतः करुण आदि रस-प्रधान काव्यो में परवृत्ति 
होती है, जैसे चन्दन घिसने में अंशतः दुःख के रहने पर भी सौरभ--शोतलता आदि के अनुभव से 
सुख अधिक होने के कारण चन्दन-लेपन में लोगों की प्रबृत्ति होती है । 


रसगङ्गाधरः 


प्रथममते प्रवृत््युपपादनप्रयोजनामावमा है 
केवलाह्वादवादिनां तु प्रवृत्तिरप्रत्यूहैव । 


ननु प्रथममते तत्र दुःखानङ्गीकारे दुःखकार्याणि कथमश्रुपातादीनि जायन्त 


इत्याक्षेपं समादधा ति-- 
अश्रपातादयो5पि तत्तदानन्दानुभवस्वाभाव्यात्‌, न ठु दुःखात्‌ । 
निदर्शनदर्शनेनोक्तमर्थ समर्थयति 
अत एव भगवद्भक्तानां भगवदर्णनाकर्णनादश्रुपात दय उपपद्यन्ते । नहि 
तत्र जात्वपि दुःखानुभवो5स्ति । 
करुणरसादावाह्लादोत्पत्तेरयोग्यतां पुनराशद्धूते-- 
नच करुणरसादौ स्वात्मनि शोकादिमद्दशरथादितादात्म्यारोपे यद्या- 
ह्लादः, तदा स्वप्नादौ सन्निपातादौ वा स्वात्मनि तदारोपेऽपि स स्यात्‌, 
_आनुभविक च तत्र केवलं दुःखमितीहापि तदेव युर्तामति वाच्यम्‌। ___ दुःखमितीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌ । 
केवलाह्नादवादिनां- 
'हतुत्वं शोकहृषदिरगतेम्यो लोकसंश्रयात्‌ । 
झोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः ॥ 
अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेम्यः काव्यसंश्रयात्‌ । 
सुखं सञ्जायते तेभ्य सर्वेभ्योऽपीति का क्षतिः।।' 
इत्यादिना करुणरसप्रधानकाव्यादपि सुखमात्रोत्पत्तिवादिनां मतेऽनिष्टसाधनत्व- 
ग्रहस्यासम्मवात्‌ तत्र प्रवृत्तिनिष्प्रत्यूहा निर्वाधव स्यादिति सारम्‌ । 
अश्रुपातप्रभृतयो न केवलं दुःखादेव, अपि तु सुखादपि भवन्तीति प्रकृते$श्रुपाता- 
दीनामानन्दजन्यानां सम्भवान्न क्षतिः । तदुक्तम्‌-- लि 
“अश्रुपातादयस्तद्वद्‌ द्रुतत्वाच्चेतसो मता: ।' इति । 
“अत एव सुबादप्यश्रुपातादिसम्मवादेव । उपपद्यन्ते युज्यन्त । जातु कदाचित्‌ । 
५ अगवद्वणनश्रवणजन्य-दुःखासम्मिश्रसुखजन्यानामश्रुपातादीनां भगवद्धक्तेषु दर्शनात्‌ 
कैवलादप्यानन्दादश्रुपातादीनामुत्पत्तिनिश्चितैवेति भावः । द 2: 
जो लोग उक्त भावनात्मक व्यापार को दुःख-प्रतिवन्धक च ज 
शिट घल ह मानते हैं उन लोगों की प्रदर मे क ली शाना कान्या 
जा सकता र eS हो इमा वारो से यद मरन पूछा 
अश्रपात आदि क्यों होते हैं ? इसी का उत्तर देते ह—-'अश्नुपातादृयोऽपि , ड वि न र 
दुःख से हो होता है ऐसी बात नहीं है, किसी किसी आनद के 20 ह । अपा धट 
रस के अनुभव करते समय जो अक्ष? भि कत आनन्द के अनुभव से भी वह होता है, करुण 
>) समय जा अश्रुपात होता है तिरक केक 2 दद 
नहीं । ७ दै वह आनन्दातिरेक के कारण हो-दुःख के कारण 


११८ 


आनन्द -पात र न 

क ह दृष्टान्त दिखाते है--!अत एव! इत्यादि । भगवतू- 
ह [ आर्खा म॑ अविरळ अश्नु-धारा-प्रबाडित होती रहती इ. व 2 

से ! नहीं दुःख का तो वहां नेश भी नहीं रहता, अत्यधिक आनन्द देत होती रहती हे, त्र क्या दुःख 


कर्णरसानुमव से होने दका ही वह फळ है, उसी तरह 
होने वाला अश्रुपात आनन्दातिरेक का ही सनक है, दुःख ल्य कद द्‌, ह 


अथममाननम्‌ १५९ 


उत्तरयति--- - 

अयं हि लोकोत्तरस्य काव्यव्यापारस्य महिमा, यत्प्रयोज्या अरमणोया 
अपि शोकादयः पदार्था आह्वादमलोकिकं जनयन्ति । 

काव्यव्यापारजप्रतीतेरलौकिकतया वैलक्षण्यमेव व्याहरति 

विलक्षणो हि कमनीयकाव्यव्यापारज आस्वादः प्रमाणान्तरजादनुभवात्‌ । 

नन्वास्वादस्य व्यञ्जनासाक्षाज्जन्यत्वाभावात्‌ कथं काव्यव्यापारजन्यत्वमित्यत 
आचष्ट | 

जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादिविषयकत्वम्‌ । 


न चेति वाच्यमित्यत्रान्वेति । स्वात्मनि सहृदयस्येति शेषः । सप्तम्यर्थो विशेष्य- 
त्वम्‌ । स्वप्नादौ स्वप्ने व्यामोहे वा । सन्निपातादौ न्रिदोपज्वरेऽपस्मारादिरोगान्तरे 
वा । तदारोपे शोकादिमद्दशरथादितादात्म्यारोपे। स आह्वादः । आनुमविकमनुभव- 
प्रमाणसिद्धम्‌ । इहापि करुणरसादावपि । तदेव दुःखमेव । 

सहृदयस्य पुत्रवियोगजशोकवह शरथोऽहमित्याका रक-शोकादिप्रकारक-स्वात्म- 
विशेष्यकप्रतीतेरेव यदि करुणरसादावाह्वादः स्वीक्रियते, तहि स्वप्न-सन्निपातादावपि 
कदाचित्‌ सहृदयस्य तादृश्याः प्रतीतेः सम्मवात्‌ तत्राप्याह्नादः स्वोक्रियताम्‌, 
पूर्वोक्ततादात्म्या रोपस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌ । न च तत्राप्याह्नादोऽम्युपगन्त्‌ं शक्यः, स्वा- 
प्नादितादुशबोघादू दुःखस्यैव सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌ । एवं सति करुणरसादावपि तादृश- 
प्रतीतिः कवलदुःखोत्पत्तिरेव युक्तेति पूवपक्षा मिप्रायः । 

काव्यस्य व्यापारोऽत्र व्यञ्जनावृत्तिः । यत्प्रयोज्या व्यञ्जनाजन्यप्रतीतिविषयाः । 
य एव लोके दुःखजनकत्वेन प्रसिद्धाः पदार्थाः, त एव काव्ये समुपनिवद्धास्तदीयव्यञ्ज- 
नाव्यापा रमहिम्नाऽलौकिकीमूता अलौकिकं सुखमेव जनयन्ति, न तु द्रागपि दुःखमिति 
सर्वानुभवविरुद्धत्वात्‌ करुणरसादौ न दुःखोत्पत्तिरित्युत्तरपक्षाशयः । 

इतरव्यापा रप्रमाणजन्यानुमावानामचत्कारितया न कमनीयता, काव्यव्यापार- 
जन्यास्वादरूपानुमवस्य त्वलौकिकतया चमत्कारित्वैन कमनीयतेत्युमयोर्वेलक्षण्य- 


मित्याकूतम्‌ । 


यदि आप यह प्रश्‍न करें कि करुण आदि रसों में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि का अभेद 
अपने में मान लेने पर जव सहृदयों को आनन्द होता है, तब स्वप्न आदि में अथवा सन्निपात आदि 
रोग में अपने में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि के अभेद का आरोप कर लेने पर भी आनन्द दी 
होना चाहिये, परन्तु अनुभवसिद्ध तो यह हैं कि उन अवस्थाओं में दुःख ही होता हे, अतः यहाँ " 
( करुण आद्रि रसों में ) भी केवल दुःख होना ही उचित है । 

इसके उत्तर म अन्धक्रार का कहना हैं कि यह अलौकिक काव्यव्यापार ( व्यक्षना ) की महिमा है 
कि उसके द्वारा ज्ञात किये गये असुन्दर ( दुःखजनक ) शोक आदि पदार्थ भी अलौकिक आनन्द को 
उत्पन्न करने लगत हें । 

अन्य प्रमार्णो से उत्पन्न होने वाले अनुभर्वो की अपेक्षा काव्य के रमणीयव्यापार से उत्पन्न होने 
वाला आस्वाद ( अनुभवत्रिशप ) विलक्षण हैं । भवन अन्य अनुभर्वो में चमत्कार नहीं होता ३. 
कत्यजन्य अनुभव में वह दोता है। 


१२० रसमङ्गाधरः 


तदाह-- हूँ ८ 

तेन रसास्वादस्य का्पव्यापाराजन्यत्वेऽपि न क्षतिः। 

अत्रापि प्रागुक्तदोषमुद्धरन्‌ नव्यमतमुपसहरति ` 

शकुन्तलादावगम्यात्वज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धया प्रति- 
बध्यते । इत्याहुः । र 

अथ चतुर्थं परकीयमतमुपन्यस्यति- डिप च 

( ४ ) परे तु--व्यञ्जनव्यापारस्यानिरवंचनीयख्यातेश्चानभ्युपगमेऽपि, प्रागु- 


क्तदोषमहिम्ना स्वात्मनि दृष्यन्तादितादात्म्यावगाही शकुन्तलादिविषयकरत्या- 
दिमदभेदबोधो मानसः काव्यार्थंभावनाजन्मा विलक्षणविषयताशाली रसः। 
छ र ळळयेकळ यी 


स्वं काव्यव्यापारो व्यक्षना, तज्जन्या या तद्वधापारान्तररूपा भावना, तज्जन्यत्वे 
सति रत्यादिविषयकत्वमास्वादस्य काव्यव्यापारजन्यत्वमिति स्वीकारे रसास्वादस्य 
व्यञ्जनासाक्षाज्यन्यत्वविरहेऽपि तत्त्वमबाघमित्यमिप्रायः । 

जन्यत्वस्य परिष्कृतत्वा दित्याशयः । 

शकुन्तलादिविशेष्यकमगम्यत्वप्रकारकं रसविरोधिज्ञानं सहृदयस्य, 'दुष्यन्तोऽहम्‌' 
इत्याकारकेण स्वात्मविशेष्यक-दुष्यन्ताभेदप्रका रक-ज्ञानेन प्रतिबद्ध नोत्पत्तुं तत्र 
शक्नुयादिति तृतीयं नव्यानां मतं सम्पूर्णम्‌ । 

मतेऽस्मिन्‌ प्राचीनैरेवाङ्गीकृताया भावनाया दोषत्वस्य, रसानां प्रातिभासिकत्वे- 
नानिवंचनीयत्वस्य चाङ्गीकृतिः, नतु व्यापा रान्तस्य नवीनस्य कल्पनेति लाघवम्‌ । 

तुरीयं मतमिदम्‌ : परे त्विति वदन्तीत्यनेनान्वेति ! 

व्य्चनव्यापारस्य दुष्यन्तादिनिष्ठ-शकुन्तला दिविषयकरतिग्राहकस्य, अनिव॑- 
चनीयख्यातेः 'साक्षिमास्यः सदसद्विलक्षणः शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रसः’ इत्य- 
नुमवविषयीमूतानिर्वंचनीयत्वस्य च तृतीयमतेऽङ्गीकृतस्य, अनम्यूपगमेऽनङ्गी कारेऽपि, 


यद्यपि इस मत में अलौकिक आनन्दजनक आस्वाद ( रस ) काव्य की व्य्जना से उत्पन्न नहीं 
होता फिर पूर्वोक्त वाक्य के काब्य के व्यापार से उत्पन्न होने वाला? इस अंश का क्या अर्थ हो सकता 
है ? इस जिज्ञासा को शान्ति करने के लिये कहते हे--'ज्ञम्यस्वम्‌' इत्यादि । उक्त अंश का अर्थ यह 
है कि काव्य के व्यापार ( व्यज्ञना ) से उत्पन्न होने वाली उक्त दोपात्मक भावना से उत्पन्न रति आदि 
का आस्वाद । अतः अब उक्त अंश के अर्थे में दीख पड़ने वाली असंगति समाप्त हो गई । 

इस तरह से व्याख्या कर देने पर यदि रसास्वाद साक्षात्‌ काव्यव्यापारव्यजना से उत्पन्न होने 
वाळा न है, क क्षति क । 

अब रही एक वात और वह यह कि शकुन्तला आदि में यह मेरे लिये अगम्य है? यह ज्ञान इम 
, सढुद्यो को क्यों नहीं होता ! इसका उत्तर यह है कि दोपात्मक भावना से जो दुष्यन्त आदि की 
* अभेद बुद्धि अपने में हम लोगों को होती है, उसी बुद्धि से उक्त अगम्यात्वज्ञान रोक दिया जाता है 
ग क स्वयं दुष्यन्त बन जाते हैं, तब फिर शकुन्तला को संभोग योग्य नहीं समझें, यह 

अब रस के विषय में अन्य विद्वानों के चतुर्थे मत का विवेचन करते है- “परै तु? इत्यादि । 
अभिप्राय यह है कि व्यञ्जना व्यापार के ( जिसे प्राचीन तथा पत कि किसी रूप 


सर 
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नन्वेवं स्वप्नकालिकज्ञानस्यापि मानसत्वाद्‌ रसत्वापत्तिरित्यत आह 

स्वाप्नादिस्तु तादशवोघो न काव्यार्थचिन्तनजन्मेति न रसः। तेन न तत्र 
तादृशाह्वादापत्तिः । 

सहृदये वास्तविकरतेरमावादनुभवे च विषयसत्त्वस्य का रणतयाऽपेक्षणात्‌ प्रकृते 
'रत्यादिबोधस्यासम्मव इत्याशङ्कते 

एवमपि स्वस्मिन्नविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः कयं नाम स्यात्‌ ? 

समादघाति-- 

मैवम्‌, नह्ययं लौकिकसाक्षात्कारो रत्यादेः, येनावश्यं विषयस-द्भावोष्पेक्ष- 
णीयः स्यात्‌ । अपि तु भ्रमः । 


ms 
प्राक्‌ तृतीयमते उक्तस्य दोपस्य भावनाविशेषस्य, महिम्ना प्रमावेणेव, स्वात्मनि 
स्वात्मविशेष्यकः, दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही दुष्यन्ताद्यभेदविषयकः, शकुन्तला दि- 
विषयकरत्यादिमदभेदवोधः शकुन्तलादिविपयकरत्यादिमदभेदप्रकारको {दुप्यन्तोऽहं 
झकुन्तलाविषयकरतिमान्‌' इत्याकारको यो मानसो मनस्सन्निकर्षजन्मा, काव्यार्थस्य 
भावनाया जन्म यस्य तादृशः, विलक्षणविषयताशाली लोकोत्तरत्यादिनिष्ठविषयता- 
निरूपकः, बोध आस्वादः, स एव रस इत्यर्थः । 

स्वप्नकालिको हि शकुन्तलाविषयकरतिमदूदुष्यन्ताभेदप्रकारकबोधो मनस्सन्नि- 
कर्षंजन्यः सन्नपि, न काव्यार्थंमावनाजन्य इति न तस्य रसत्वम्‌, न वा तत्राह्नादविशेष 
आपद्यत इत्यभिप्रायः । हे 

एवमपि सहृदयस्य शकुन्तलादिरतिमद्दुष्यन्तामेदप्रका रकमानसबोधस्वीकारेऽपि, 
स्वस्मिन्‌ सहृदयात्मनि । इतरत्‌ स्फुटम्‌ । 


में अवश्य मानते हैँ) और अनिर्वचनीय ख्याति के ( जिसे नवीन विद्वान्‌ मानते हैं ) मानने को 
कोई आवस्यकता नहीं, अर्थात्‌ रस को व्यङ्गय अथवा अनिर्वचनीय मानना आवश्यक नहों है। फिर 
रस है क्या ? सुनिये--तृतीय मत में जिस भावनात्मक दोष की चर्चा की गई हैं, उसके प्रभाव से 
सहृदयो को एक प्रकार का मानस-मनःसन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ( जिसमें वाह्य इन्द्रियां के 
सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं पड़ती ) ज्ञान होता है, वही ( ज्ञान ) “रस' है। उस ज्ञान में सहदयों की 
आत्मा विशेष्य होती हे, जिस ( आत्मा ) में दुष्यन्त आदि का तादात्न्य-अभेद भासित होता रहता है 
और शकुन्तला आदि की रति आदि प्रकार होता है, अर्थात्‌ 'मैं दुष्यन्त, शकुन्तलाचिषयक् रति वाळा 
हूँ” ऐसा ज्ञान होता है । यह ज्ञान काव्याथौ के पुनः पुनः अनुसन्धान से होता हे । लोकोत्तर-विल- 


-क्षण रति आदि इस ज्ञान के विषय होते हे अत एव .यंहे ज्ञान विलक्षण-विषवता-शाली कहा जाता 


है। संक्षेप में यइ कहा जा सकता है कि एक प्रकार के अम को “रस' कहते हैं । 

आप कहेंगे कि यदि इस तरह के मानसज्ञान को हो रस कहा जाय, तव तो स्वप्न आदि नें जो 
इसी प्रकार का मानसज्ञान होता है, उसको भी रस कहना पड़ेगा इसी शक्का का समाधान देते हैं-- 
*स्वप्नादिस्तु? रत्यादि । स्वप्न आदि म इसी तरह का मानसज्ञान होता है, यह वात सही है, 
परन्तु वहाँ का ज्ञान काव्यार्थं के पुनः पुनः अनुसन्धान से नहीं हुआ रहता, अतः रस नहीं कदर 
सकता और न उसमें उस प्रकार का आनन्द ही आ-सकता है, क्योंकि काव्यार्थ के अनुसन्धान रे 
होने वाले उस प्रकार का ज्ञान ही रस कहा गया है तथा आनन्दजनक माना गया है । 


१२२ रसगङ्गाधरः . 


नन्वेतन्मते भ्रमात्मकस्य रत्यादिज्ञानस्यैव रसत्वात्‌ तद्विषयकज्ञानान्त रानुत्पत्तेरा- 
स्वादो रसविषयक इति व्यवहारो नोपपद्यत इत्यतोऽभिषत्ते-- 

आस्वादनस्य रसविषयकत्वव्यवहारस्तु रत्यादिविषयकत्वालम्बन इत्यपि 
वदन्ति। 

तुरीयमते विरिष्टवेशिष्टधावगा हि-श्रमात्मकज्ञानरूप रसस्य विनिगमनाविरहात्‌ 
त्रैविध्यं प्रतिपादयति 

एतैश्च स्वात्मनि दुष्यन्तत्वघमिताऽवच्छेदक-शकुन्तलादिविषयकरति- 
वैशिष्टयावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे शकुन्तलादिविषयकरतिविशिष्ट-दुष्यन्तता- 
दातम््ावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्व-शकुन्तलाविष यकरत्योरवे शिष्टयाव- 
भाही वा त्रिविधो5पि बोधो रसपदार्थंतयाऽभ्युपेयः। 


लौकिकप्रत्यक्षे हि कारणतया विषयस्य वस्तुतः सत्त्वमपेक्ष्यते, श्रमे तु रज्जाव- 
सतोऽपि सर्पस्य भानमिति सहृदयसमवेतरत्यादिप्रतीतेर्दोषजन्यत्वाद्‌ श्रमत्वेन न 
वास्वविकविषयसऱद्भावापेक्षेति भावः । 

श्रमरूप--रस-विषयीभूतरत्यादीनामास्वाद एव रसास्वादव्यवहारः, तत्रत्यरस- 
पदस्य रसत्वानुकूलरत्यादिपरत्वस्य विवक्षणादिति तात्पर्यम्‌ । 


एतैस्तुरीयमतावलम्विभिः । एतै रित्यभ्युपेय मित्यनेनान्वेति । स्वं सहृदयः । ररि- 
वैशिष्टय धर्मो दुष्यन्तश्च धर्मी । दुष्यन्तत्वं धमिताऽवच्छेदकं यत्र, तादृशं यच्छकुन्तला- 
विषयकरतिवँशिष्ट्यम्‌, तदवगाही तद्विषयकः “अहं दुष्यन्तः आाकुन्तलाविषयकरतिमान्‌' 
इत्याकारक एको मानसो वोधः । 


इस तरह मानने पर भी एक शक्का यह रह जाती हे कि जो रति आदि हम में हैं ही नहीं केवल 
मनगढन्त हैं, उनका अनुभव ही केसे होगा ? क्योंकि अनुभव के प्रति बिपय-सत्ता को कारण माना 
गया हैं । 

उक्त शक्का का उत्तर यह है कि लौकिक प्रत्यक्ष के प्रति हो विपय-सत्ता कारण है अर्थात्‌ लौकिक 
अनुभव के सम्वन्ध में ही यह नियम है कि जिन वस्तुओं का अनुभव होता है वे आंख, कान, नाक 
आदि ज्ञान-जनक इन्द्रियों के सामने अवश्य उपस्थित रहते है । भ्रम में ऐसा नियम नहीं है अर्थात्‌ 
अम विषय के विना भी होता है, जैसे रस्सो में सर्प का श्रम विषय ( सर्प ) के न रहने पर भी होता 
है, भावनारूप दोपप्रयुक्त यह रति आदि का ज्ञान भी एक प्रकार का श्रम ही है अतः उस रति आदि 
विपय के वस्तुतः न रहने पर भी उसके ज्ञान होने में किसी तरह की वाधा नहीं हो सकतो । 

आप कहेंगे कि जव रस भ्रमात्मक ज्ञान रूप हैं, तव रस का आस्वादन होता हैं? यह व्यवहार 
असक्त हो जायगा क्योकि आस्वादन भी एक प्रकार का ज्ञान हैं, फिर ज्ञान का ज्ञान क्या होगा! 
दएका उत्तर देते हं--आस्वादनस्य? इत्यादि । रति आदि जो भ्रम का श्रिपय हे अर्थात्‌ जिस रति 
आदि के विष्य मे भ्रम होता है उसका आस्त्रादन हो सकता है, होता भो है, वस उसो विषय ( रति 
आदि ) गत आस्त्रादन का विषयी ( न्रमात्मकरस ) में आक्षेप करके उक्त व्यवहार होता है । वस्तुतः 
रस का आस्त्रादन ही नहों होता । वे लोग यह भो कहते हैं । 

इस मत के अनुसार जिस ज्ञान को रस कहते हैं, उसका स्वरूप तीन प्रकार का हो सकता है 


प्रबा दिखलाते है “पुत्र! इत्यादि । ज्ञान के तीनों स्वरूप निम्नलिखित हैं--£. दुष्यन्त आदि में 


प्रथममावनतम्‌ १९३ 


मतेऽस्मिन्‌ रत्यादिग्राहकस्यानुमानस्यावश्यकतामा चष्टे-- 
तत्र रतेविशेषणी भूतायाः शब्दादप्रतीतत्वाद्‌ व्यञ्जनायाश्च तत्प्रत्यायिकाया 
अनभ्युपगमाच्चेष्टादिकिङ्गकमादौ विशेषणज्ञानार्थंमनुमानमभ्युपेयम्‌ । 


स्वात्मत्वविशिष्टे निजात्मनि, शकुन्तलाविषयकरतिविशिष्टो यो दुष्यन्तस्तस्य 
तादात्म्यमभेदमवगाहते विषयीकरोति, 'तादृशः शकुन्तलाविषयकरतिमद्‌दुष्यन्तोऽहम्‌' 
इत्याकारको द्वितीयो बोघः। क 

स्वात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्वस्य शकुन्तलाविषयकरतेश्व यद्‌ वैशिष्टय सम्बन्धः, 
तदवगाही 'दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमांश्रा हम्‌' इत्या का रकञ्च तृतीयो बोधः । 

त्रिषु विषर्येक्येऽपि विनिगमनाविरहादुद्देश्यविधेयमावभेदाद्‌ बोधभैदः । 
त्रिविधोऽयं बोध एवात्र मते रसपदार्यतयाऽम्युपेयः स्वीकार्यं इत्यर्थः । 

तत्र बोधत्रये, स्वात्मनि विशेषणीभूता या रतिः, तस्याः शब्दादप्रतीतत्वाद्वाचक- 
शब्दादज्ञातत्वात्‌, तत्प्रत्यायिकाया रतिवोधिकायाः, व्यञ्जनायाश्रात्र मतेऽनम्युपगमाद- 
स्वीकाराच्च, आदौ प्रथमम्‌, चेष्टा नटादिव्यापार एव सिङ्ग हेतुयंत्र, तादृशम्‌ "असं 
( नटरूपो ) दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयक्ररतिमान्‌, तेद्विपय ककटाक्षमुज विक्षेपा दिचेष्टाव- 
त्त्वात्‌’ इत्याका रकमनुमानं विशेषणज्ञानार्थं रतिप्रत्ययनि मित्तम्‌, अभ्युपेयमङ्गीकरणीय- 
मित्यार्थः । 

अत्र मते पूर्व दुष्यन्तत्वेन ज्ञाते नटे चेष्टया शकुन्तला रतेरनुमानम्‌, पश्चात्‌ तादुश- 
दुष्यन्तेन सहात्मनस्तादात्म्यावगाहि प्रागुक्तं त्रिविधं मानसं ज्ञानमेव रस इति 
सारम्‌ । तुरीयं मतमवसितम्‌ । 


रहनेवाळी जो शकुन्तला आदि की रति हे, उस ( रति आदि ) से युक्त मैं हूँ। २. मैं शकुन्तलादि- 
विषयक रति-युक्त-दुष्यन्त से अभिन्न हूँ । ३. मैं दुष्यन्तत्व ते और शकुन्तलाविषयक रति से भौ युक्त 
हू । इन तीनों हो ज्ञानों को इस मत के अनुसार रस मानना पड़ेगा, क्योकि एक को ही रस मानने 
में कोई खास युक्ति नहीं हैं । यद्यपि इन तीनों ज्ञानों में विषय एक सा ही हे, तथापि उद्देच्य-' 
विधेय-भाव के भेद से ये ज्ञान परस्पर भिन्न होते हैं अर्थात्‌ प्रथम ज्ञान में मैं? उद्देश्य है और 
दुष्यन्त में रहने वाली रति विधेय । द्वितीय ज्ञान में उद्देश्य वही “भै” है परन्तु विधेय दै शकुन्तला 
विषयकर ति-युक्त-दुष्यन्त का अभेद । और तृतीय ज्ञान में भी उददेइय मैं? ही हैं किन्तु विधेय दो 
हैं--एक दुष्यन्तत्व और दूसरा शकुन्तला-विषयक-रति, अतएव यदद तृतीय ज्ञान समुद्धयात्मक है । 

इस मत में रति के ज्ञान करने के लिये अनुमान की आवश्यकता पड़ेगी, इसी वात का 
प्रतिपादन करते ह--तन्रः इत्यादि । आशय यह हैं कि इन तीनो ज्ञानो में रति विशेषण रूप से 
तिष्ट है अतः इन ज्ञानों के होने से पूर्व रति का ज्ञान हो जाना आवश्यक दै, परन्तु उसका ज्ञान 
होगा कैसे ? काब्य के शब्दों से हो नही सकता, क्योंकि काव्यों में रति आदि के वाचक शब्द लिखे 
नहीं रहते और उसका बोध करानेवाळी जो व्यञ्जना अन्य मतों में स्वीकृत थी, उसका स्वीकार इस 
मत में किया ही नहीं ख्या है, फिर तो अगत्या विशेषणोभूत उस रति आदि के ज्ञान के लिये 
अनुमान की शरण इस मत में लेनी हो पड़ेगी, अर्थात्‌ उक्त ज्ञानों से पहले नट आदि की चेष्टा को 
हेतु बनाकर 'दुप्यन्त, शकुन्तलाविषयक रति वाला है, क्योंकि उस रति से होने वाली चेष्टा उसमें 
विद्यमान है? ऐसा अनुमान करना पड़ेगा । _ 


१२४ रसगङ्गाधरः 


पञ्चमं भट्टलोल्लटादीनां भतमुपपादयति-- 
( ५ ) “मुख्यतया दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादिः कमनीयविभावाद्य- 


भिनयप्रदशेनकोविदे दुष्यन्ताद्यनुकतरि नटे समारोप्य, साक्षास्क्रियते? इत्येके । 

एतन्मतं प्रतिपा्य-शेषमाचष्टे- 

मतेऽस्मि् साक्षात्कारो 'दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलादिविषयक रतिमान्‌' 
इत्यादिः प्राग्वद्धम्यंशे लौकिक आरोप्यांशे त्वलौकिकः । = 

काव्यप्रकाशे द्वितीयमतत्वेनोपात्तं पष्ठं ताकिकश्रीद्ङ्कुकमतमभिघत्त-- 

( - ) 'दुष्यन्तादिगतो रत्यादिनंटे पक्षे दुष्यन्तत्वेन गृहीते, विभावादिभिः 
कृत्त्रिमैरप्यक्कत्त्रिमतया गृहीतैः, भिन्ने विषयेऽनुमितिसामग्रथा बलवत्त्वादनु- 
मीयमानो रसः।' इत्यपरे । 


मुख्यतया साक्षात्सम्बन्धेन वस्तुतः, दुष्यन्ता दिगतोऽनुकार्यंवृत्तिरेव, नत्वनुकतुं- 
नटादिवृत्तिः, तत्र तस्यारोपितत्वेनावास्तविकत्वात । कमनीयो यो विभावादीनाम- 
भिनयोऽवस्यानुकारः, तस्य प्रदर्शने कोविदो निपुण: । दुष्यन्तादीनामनुकर्ता$नुकरण- 
कृत्‌ । इदं दृश्यकाव्ये श्रव्यकाव्ये त्वनुकरणामावात्‌ काव्यपाठके स्वात्मनि समारोपः । 
एके प्राचीनेष्वपि प्रसिद्धतमा मट्टलोल्लटप्रभृतयो वदन्तीति शेष: । 

साक्षात्कारः, प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम्‌ । प्राग्वच्चतुर्थमत इव विनिगमनाविरहादु- 
दृदेश्यविधेयभाववैलक्षण्येन त्रिविधः । धर्मी इदन्त्वेन गृह्यमाणो नटः तस्य चक्षुस्सनि- 
कृष्टत्वात्‌ साक्षात्कारो लौकिक: । आरोप्यं दुष्यन्तत्वादि, तस्य चासन्निकृष्टत्वाद- 
लौकिकः साक्षात्कारो भवतीति शेष: । भरतसूत्रव्याख्याता मट्टलोल्लटो मीमांसक 
इत्येतन्मतं मीमांसकमतत्वेनान्यत्रोल्लिखितम्‌ । तथाहि--'विभावेर्जेनितः, अनुभावैः 
प्रकाशितः, व्यमिचारिमावैश्च पोषितश्च शकुन्तलादिविषयको दुष्यन्तादावनुकारये 
वास्तविकः, अभिनयकौशलेन दुष्यन्तादित्वेन ज्ञायमानेऽनुकर्तरि नटे चारोपितः, 
सहृदयैः पश्चाद्‌ भावनारूपदोषजन्य-नटतादात्म्याध्यासादात्मनि साक्षात्क्रिममाणो 
रत्यादिः स्थायी रस इत्यन्यत्र तन्मतम्‌ । पश्चममतं सम्पूणंम्‌ । 


„जेब रस के विषय में भट्ट लोल्ठट आदि कतिपय पण्डितों के मतों का उपपादन करते है-- . 
मुख्यतया' इत्यादि । वस्तुत: साक्षात्‌ सम्बन्ध से दुष्यन्त आदि अनुकार्यं में रहने वाले रति आदि ही 
उ उन ahs डी हौ 0. मे विभाव आदि के सुन्दर अभिनय दिखाने में निपुण दुष्यन्त 
आदि का पा; वाले नट एर और काव्य में उसके पाठको के 
क ऊपर आरोपित करके हम उनका 
इस मत में भी रस-ज्ञान का स्वरूप पूवेमत की तरह “शकुन्तला-निपयक रति.से 
|) युक्त यह (नट) 

दुष्यन्त है? इत्यादि रीति से उद्देश्य-बिधेय-भाव में भेद होने के कारण तीन प्रकार का होगा यह 
समझना चाहिये । ये तीनों ही ज्ञान नटरूप धमी । ( विशोष्य ) अंश में उसकी आँखों के सामने 
उपस्थित रइने के कारण ठौकिक और आरोप्य ( जिसका आरोप करते हैं ) दुष्यन्तत्व अंश में 
अलौकिक होते हैं क्योंकि वह अंश आखों के सामने उपस्थित नहीं रहता । 
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अपरे वदन्तीति शेषः । दुष्यन्तत्वेन गृहीते 'दुष्यन्तोऽयम्‌' इति दुष्यन्तत्वप्रका रक- 
ज्ञानविषयीकृते, नटेश्नुकतेरि शैकूषे, पक्षे सन्दिग्धसाव्यवति, कृत्तविमैः क्रियया निवृत्तैः 
शिक्षाम्यासादिमात्रवि हितत्वादवास्तविकंरपि, अक्वत्त्रिमतया गृहीतैः साम्यातिशयेन 
बास्तविकतया ज्ञातैः, विमावादिमिहतुभूतैः, समाने विषये प्रत्यक्षसामग्रघा वलवत्त्वे$- 
पि, विभिन्नविषयेऽनुमितिसामग्रधा एव बलत््वान्नटविषयकप्रत्यक्षप्रतिवन्धना दनुमीय- 


मानो दुष्यन्तायनुकार्यंगतः शकुन्तला दिविषयको रत्यादिरेव रसः । अयमपि भरत- 
सूत्रस्य व्याख्याता । 


इदमिहावगन्तव्यम्‌--'दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌, तद्विपयककटाक्ष- 
मुजविक्षेपादिचेष्टावत्त्वात्‌'इत्यनुमित्याकारः । अनुमेयवस्तुसौन्दर्यवला दस्यानुमानस्येत- 
रानुमानेभ्यो रमणीयत्वम्‌, मृदादिघटेम्य इव कनकघटस्य । इन्द्रयसन्निकर्षरूप-नट- 
विषयकप्रत्यक्षसामग्रीसटद्भावेऽपि, रत्यादिसाघ्यविषयकानुमितिसामग्रचा विभिन्नविषय- 
कत्वेनेतरभ्रतीतिप्रतिबन्धकत्वाद्‌ रत्याद्यनुमितिरेव मवति, नतु नरप्रत्यक्षम्‌ । परोक्षः 
ज्ञानस्याचमत्का रित्वं चात्र पक्षेऽरुचिबीजम्‌ । षष्ठं मतं समाप्तम्‌ । र 
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अव रस के विषय में श्रीशह्डुक के छठे मत का प्रतिपादन करते हे--'दुष्यन्ताव्गित? इत्यादि । 
अभिप्राय यह है कि जब हम “अभिज्ञानशाकुन्तछ आदि नाटक देखते रहते हैं उस समय नट में हमें 
दुष्यन्त आदि का ज्ञान होता है और वह ज्ञान-चित्र-लिखित तुरंग को देखकर जो “यह घोड़ा हे? ऐसा 
ज्ञान होता हैं ठीक वेसा हो ह अथात्‌ वह ज्ञान सम्यक्‌ , मिथ्या, साइक्य ज्ञानों से विलक्षण रहता 
है, क्योकि वस्तुतः दुध्यन्त से भिन्न में होने के कारण उस ज्ञान को सन्यक्‌ ( प्रमात्मक ) नहीं कह 
सकते, उत्तर-काल में बाध न होने से उसको मिथ्या ( श्रमात्मक ).भी नहीं मान सकते, सादूइय-अंरा 
की प्रतोति न होने से सादृश्यज्ञान भी उसको नहीं वतला सकते, फलत: वह ज्ञान विलक्षण है, यही 
कहा जा सकता है । वस्तुतः पूर्वत की तरह विशेष्य अंश में लौकिक और विशेषण अंश में अलौकिक 
भ्रमात्मक ज्ञान ही वह हे । इस तरह हम सहृदयों से दुष्यन्त आदि रूप में समझा गया और 
अभिनय करने में निपुण नट आदि के द्वारा प्रकाशित बिभात्र आदि--जो वस्तुतः कृत्त्रिम-अवास्तविक 
रहते हैं--अक्ृत्त्रिम वास्तविक मालम पड़ने लगते हैं, अतः वास्तविक-स्वाभाविक मालूम पडने वाले 
उन विभावादिकों से दुष्यन्तादि रूप से समझे गये नट ल्प पक्ष में शकुन्तला आदि कीरतिको 
अनुमिति होती है और उसी अनुमिति का बिपयीभूत रति आदि रस? हैं । यद्यपि अन्य अनुमितियों 
में चमत्कार-आस्वाद नहीं होता अतः इस अनुमिति में भी वह नहीं होगा ऐसी दाका यहाँ कौ जा 
सकती दे, तथापि यहाँ अनुमेय वस्तुओं के सौन्दर्य से अनुमिति में चमत्कार पैदा हो जाता है ऐसा 
समझना चाहिये । अत एव सहृदयजन वार वार उस अनुमिति को करते हैं जिससे उस रति आदि की 
चर्वणा उन्हें होती है । यद्यपि अनुमान के द्वारा किसो चीज की एक वार सिद्धि हो जाने पर दुवारा 
उस चीज की अनुमिति उसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती क्योकि सिद्धि को अनुमिति का 
प्रतिवन्धक माना गया है तथापि अनुभित्सा-अनुमिति की इच्छा के रहने पर सिद्धि प्रतिवन्धक नहीं 
होतो यह ज्ञात होना चाहिये । अनुमिति का आकार यह होता है कि “यह ( नट ) दुष्यन्त-शकुन्तला- 
विपयक रतिवाला है, क्योंकि तद्विषयक क्यक्ष-मुजाक्षेप आदि चेटाओ से त्र युक्त है! । एक वात 
और--यहाँ यदद शक्का उठ सकती है कि जिस क्षण में अनुमिति होती है उस क्षण में वहाँ और और 
भी बहुत्त सी दर्शनीय वस्तुये आंखों के सामने उपस्थित रहती हैं, जिससे उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष सी 
अवसर-प्राप्त रहता है, फिर उस समय में उक्ति अनुमिति न होकर उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दी क्यों 
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होणे मतपञके प्रथमं पुर्वेक्रमाच्च सप्तमं मतं निदिशति- 
i) 'बिभावादयखयः समुदिता रसाः इति कतिपये । 


द्वितीयं पूर्वक्रमादष्टमं मतमुपन्यस्यति- त्रयोऽपि 
(८) 'त्रिषु य एव चमत्कारी, स एव रसः। अन्यथा तु त्रयोऽपि न।' 


इति बहवः । 
समुदिताः र : मिचारिस्थायिभावा 
संमदिताः परस्परं मिलिताः, विभावादयो विमावानुभावव्य य गा 
एव रसा रसनव्यापारयोगादास्वाद्या इति कतिपये कियन्तो व्याहरन्तीत्यथः । 


“प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हेतुरुच्यते । 
ततः सम्मिलितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम्‌ ॥ 
प्रपाणकरसन्यायाच्चर्व्यमाणो रसो मवेत्‌ ॥' 

इत्युक्तेः खण्डमरिचादीनामिव विभावादीनां मिथस्सम्मेलनेन प्रपाणकरस इव 


काव्यरसः कोऽपि निष्पद्यत इत्याशयः । 
त्रिषु विभावानुमावव्यभिचारिषु, य एवान्यतमः स्वपोषकसामग्रीप्रकर्षात्‌, चम- 
त्कारी विच्छित्तिविशेषशाली, स एव, न तु चमत्क्ृतिशून्योऽपि, रसो भवतीति शेषः। 
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नहीं होता ? पाठकों को यह नहीं भूलना चाहिये कि एक काळ में दो शान नहीं हो सकते, अतः 
दोनों ही (अनुमिति और प्रत्यक्ष) होंगे यह बात नहीं कही जा सकती । इसका उत्तर यह है कि जहां 
एक ही समय में एक वस्तु की प्रत्यक्ष सामग्री और दूसरी वस्तु की अनुमिति-सामग्री जुट जाती है, 
वहाँ उस स्थिति में अनुमिति ही होती है, प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि सिन्नविपयक प्रत्यक्ष के प्रति भिन्न 
बिषयक अनुमिति सामग्री को दार्शनिकों ने प्रतिबन्धक माना हैं । क्यों उसको प्रतिवन्धक माना गया 
है १ इस जिज्ञासा की शान्ति के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। भिन्नविषयक'प्रत्यक्ष 
के प्रति मिन्नविषयक अनुमिति-सामग्री को प्रतिबन्धक मानने का पहला कारण यह है कि उस स्थिति 
में अनुमिति का होना ही अनुभव सिद्ध है । दूसरा कारण यह भी है कि प्रत्यक्ष सामग्री की अपेक्षा 
अनुमिति-सामग्री गुरु-भूत «रहती है, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष स म्री ( चक्षुःसन्निकर्ष आदि ) आदि को 
जुयना नहीं पडता । अगर किसी अंश में जुटाना भी पड़े तो उसमें बहुत अव्य अभ्यास करना पड़ता 
है ओर अनुमिति-सामग्री ( व्याप्तिज्ञान आदि जिसकी संख्या अधिक हे ) को जुटाना पड़ता है जिसमें 
बहुत अधिक अभ्यास करना पडता है, ऐसी स्थिति में अगर उक्त दोनों सामग्रियों में से किसी एक 
सामग्री को व्यर्थे करना पड़े तो लोग किसको व्यर्थ करना चाहेंगे ? उत्तर स्पष्ट हे कि. प्रत्यक्ष सामग्री 
को, क्योंकि वह थोड़ी हे और उसमें आयास भी कम करना पड़ा था । अत्र नाटक देखते समय भिन्न- 
विषयक अत्यक्ष-सामग्री के जुटी रहने पर भी शकुन्तलादिविषयक रति की अनुमिति ही क्यों होती है 
इस राङ्का का उत्तर पाठकों को स्पष्ट रूप से समल आ जायगा । यह तो हुई नाटक की वात, काव्य में 
उसके पाठकों पर ही यह नगाड़ा वजता है अर्थात्‌ उन्हीं को दुष्यन्त आदि समझा जाता है और ठ्न्हीं 
को पक्ष बनाकर रति आदि की अनुमिति की जाती है । 

अब रस-विषयक सप्तम मत का प्रतिपादन करते हैं-- ३१ लोगो 
कहना है कि विभाव, अनुभाव और सन्चारीमाव ये तीनों हु होने पर “एक! न हे ॥ 

ह ES हा मत का उपपादन करते हे--'त्रिघु' इत्यादि । कतिपय विद्वानों का कथन 

१,अलुभाव जीर सञ्चारीमाव इन तीनों में जो चमत्कारी दो वह रस है और यदि 
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तृतीयं पूर्यक्रमान्नवमं मतं प्रकाशयति-- 

९ ९ ) “भाव्यमानो विभाव एव रसः इत्यन्ये । 

चतुर्थं पू्क्रमाद्‌ दशमं मतममिदघाति--- 

( १० ) 'अनुभावस्तथा' इतीतरे । 

पञ्चमं पूर्वंक्रमादेकादशं मतमाचष्टे-- 

( ११ ) 'व्यभिचार्येव तथा तथा परिणमति' इति केचित्‌ । 

भावनामहिम्ना प्राधान्यं भजन्‌ व्यभिचार्यपि भावत्वमिव रसत्वं प्रतिपद्यत इति 
भावः ! उक्तमतेष्वष्टानां क्रमेण प्रामाणिकत्वं दर्शेयितुमुपक्रमते-- 


तत्र विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति: इति सूत्र तत्तन्म- 
तपरतया व्याख्यायते-- 


OR 
अन्यथा चमत्कारिताविरहे तु, त्रयो विमावादयो मिलिता अपि, किमुतैकः, न रस 
इति बहवो व्याहरन्तीत्यर्थः । लोकोत्तरचमत्कारस्यँव रसत्वव्यवस्यापकत्वात्‌ तदभावे 
विभावादित्वमात्रेणैव न रसत्वमिति भावः । ब 

भाव्यमानः पुन-- पुन रनुसन्वा नरूपमावमावनाविषयीक्रियमाणो विभाव आलम्बः 
नोद्दीपनात्मक एव, न त्वनुमावव्यमिचारिणावपि, रस इत्यन्ये मन्यन्त इत्यर्थः । 

परादुर्मावकेषु विभावस्यैव प्राथम्येन प्राधान्याद्‌ रसत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 

अनुभावः स्थायिकार्यरूपः, तथा भाव्यमानो रस इतीतरे प्रतिपादयन्तीत्यर्थः । 

भावनायाः = प्रभावेण, कारणापेक्षया कार्यस्य विच्छित्तिविशेषाधाय कत्वेन 
चानुभावस्यैव रसत्वं मन्तव्यमित्याकूतम्‌ । 

पुर्वस्तथाशब्दो भाव्यमानार्थेको द्वितीयश्च रसार्थकः । 

तथा भावनाविशेषविषयीक्रियमाणो व्यभिचारी माव एव तथा रसरूपतया 
परिणमतीत्येके कथयन्तीत्यर्थंः । 

तत्र तेष्वेकादशसु मतेषु, समूलकत्बं साधयितुमाचार्यमरतस्य विमावेत्यादिसूनं, 


'तत्तन्मतपरतया तेषां तेषामादितोऽष्टानां मतानामनुकूलतया व्याख्यायते मयेति 
शेषः । 


चमत्कारी न हो, तब एक की वात ही क्या, तीनों मिलकर भी रस नहीं कहला सकते क्योंकि 
लोकोत्तर चमत्कार को दी काव्य का प्राण माना गया है । 

अब रस-सम्वन्धी नवम मत का उल्लेख करते हे-*भाष्यमान” इत्यादि । अन्य कुछ विद्वानों 
का मत है किं पुनः पुनः अनुसन्धान किया गया विभाव ( आलम्बन और उद्दीपन कारण ) ही रस ह्टै 
( अनुभात्र और सञ्चारी नहीं ) । 

अव रस-सम्बन्धी दशम मत की चर्चा करते हँ-“अज्नुभाव' इत्यादि । कुछ पण्डितों का मत है 
कि पुनः पुनः चिन्तन किया गया अनुभव ही रस है। ( विभाव सञ्चारी नहीं ) । 

अव र्‌ससम्बन्धी ग्यारहर्वे मत का प्रतिपादन करते है--“ब्यभिचार्येष” इत्यादि । अनेक पण्डितों 
का कथन है कि व्यभिचारी भाव ही पुनः पुनः चिन्ता का विषय होकर रस रूप में परिणत हो 
जाता हैं । 


_ १२८ रसगङ्गाधरः 


आद्याचार्यामिनवगुप्तमते द्विविधकल्पानुकूलां सूनव्याख्यामाह-- ल 
“िभावानुभावञ्यभिचारिभिः संयोगात्‌ व्यञ्जनाद्र रसस्य चिदानन्दवि- 
` शिष्स्थाय्यात्मन:,... स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनों वा निष्पत्ति: स्वरूपेण 


।' इत्याद्ये । 

र भट्टनायकमते सूत्रव्याख्यामभिदधाति--- लय. क 

“विभावानुभावव्यभिचारिणाँ सम्यक्‌ हाहा Ei क द्‌ भावकत्व- 
व्यापारेण भावनाद , रसस्य स्थाय्युपहित- ts नात्मानन्द- 
रूपस्य, निष्पत्तिर्भोगाख्येन साक्षात्कारेण विषयी कृतिः ।' इति द्वितीये । 

तृतीये नव्यमते सूत्रव्याख्यां ब्रवीति-- 

“विभावानुभावव्यभिचारिणां संयोगाद भावनाविशेषरूपाइ दोषाद्‌ रस- 
स्यानिवंचनीयदुष्यन्तरत्याद्यात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः' इति तृतीये । 


विभावेनानुभावेन व्यभिचा रिमावेन (सह) संयोगाद्‌ व्यङ्गचव्यञ्जक मावसम्बन्धात्‌ 
प्रथमकल्पे चिदानन्दविशिष्ठसयाय्यात्मनश्चैतन्या ह्लादविषयीञ्भूत रत्यादिखूपस्य, द्वितीय- 
कल्पे स्थास्युपहितचिदानन्दात्मनो रत्यादिविषयकचैतन्याह्वादरूपस्य, रसस्य, निष्पत्ति 
स्वख्पेण प्रकाशनमित्याद्यमते सूत्रार्थः । 

संयोगस्य सम्यग योगादिति, सम्यगित्यस्य साधारणात्मतयेति, योगा दित्यस्य 
मावकत्वव्यापारेण भावनादिति, रसस्येत्यस्य सत्त्वोद्रेकोद्भासित-रत्यादिदिषयक- 
स्वात्मानन्दख्पार्थक  स्थाय्युपहितेत्यादि, निष्पतिरित्यस्य भुक्त्यपरपर्याय-भोगात्मक- 
साक्षात्का रविषयीकरणार्थक मोगाख्येनेत्यादि च द्वितीयमते सूत्रार्थः । 

इह्‌ भावनाविशेपरूपो दोष एव संयोगः, अनिवंचनीयभावा पन्नो, दुष्यन्ता दिनिष्ठ- 
शकुन्तला दिविषयकरत्यादिरेव रसः, प्रातिमासिकोत्पत्तिरेव निष्पत्तिरिति विशेषः । 


अत्र उक्त मतों में कितने प्रामाणिक और कितने अप्रामाणिक हैं इस वात का निर्णय करने के 
लिए रससम्बन्धी मूलभूत-भरतसूत्र की व्याख्या करने का उपक्रम करते हँ--“सशन्न” इत्यादि । उस मत 
के अनुसार 'विभात्रानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः’ इस सूत्र को व्याख्या करते हैं । 

प्रथम आचायें अभिनव भुप्त-मत के अनुसार सूत्र की ब्याख्या करते हैं--“विभाघ? इत्यादि । 
“विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा, संयोग अर्थात्‌ ध्वनिगत होने से, आत्मानन्द- 
सहित स्थायीभावरूप अथवा स्थायीभावात्मक उपाधि से युक्त आत्मानन्दरूप रस की निष्पत्ति होती है 
अर्थात्‌ बह अपने वास्तवरूप में प्रकाशित होता है? यह प्रथम मत में अर्थ है । 

द्वितीय भट्टनावक-मत के अनुसार सत्र को व्याख्या करते हे--'विभाष? इत्यादि । “विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारी भावों के ( सं + योग ) सम्यक्‌ अर्थात्‌. साधारणरूप से योग अर्थात्‌ भावकत्व 
व्यापार के द्वारा भावना करने से स्थायी भावरूप उपाधि के सहित सत्वशुण की अभिवृद्धि से प्रकाशित, 
स्वकीय आत्मानन्द रूप रस की निथत्ति अर्थात्‌ भोग नामक साक्षात्कार का विषय बनाना? यह द्वितीय 
मत में सूत्रार्थ है । 

दुतोय “नव्य' मत के अनुतार सूत्र की व्याख्या करते हैं--(विभाष? इत्यादि । “विभाव, 
आ जारी हा क याय ल्क ,काव्यार्थभावनारूप दोप से दुप्यन्त आदि के अनि- 

छ अर्थात्‌ “उत्पत्ति! यह तृतीय मत में सत्त का अर्थ है । 


प्रथममाननम्‌ 
चतुर्थ परकीयमते सूत्रव्याख्यां ब्रूते 
'विभावादीनां संयोगाज्‌ ज्ञानाद्‌, रसस्य ज्ञानविशेषात्मनो निष्पत्ति 
हत्पत्तिः ।' इति चतुथ । 
पञ्चमं भट्टलोल्लटमते सूत्रव्याख्यां व्याहरति 
'त्रिभावादीनां सम्बन्धाद्‌ रसस्य रत्यादेनिष्पत्ति रारोप इति पञ्चमे । 
षष्ठे श्रीशङ्कुकमते सूत्रव्याख्यां प्रतिपादयति 
“विभावादिभिः ऋत्त्रिमरप्यक्ृत्त्रिमतया गृहीतैः संयोगादनुमानाद्‌ रस्य 
रत्मादेनिप्पत्तिरनुमितिः, नटादौ पक्ष इति शेप: इति षष्ठे । 


सप्तमे कतिपयमते सूत्रव्याख्या मुपन्यस्यति-- 


'बिभावादीतां त्रयाणां संयोगात्‌ समुदायाद्‌ रसनिष्पत्ती रसपदव्यवहारः” 
इति सप्तमे । 


अप्टम बहुमते सूत्रव्याख्यां निगदति-- 
'विनावादिषु सम्यग्‌ योगाञ्चमत्का रात्‌? इत्यप्ठमे । 


१२९ 


तत्र संयोगो ज्ञानम्‌, रसश्च मानसप्रत्यक्षरूप इति विशेष: । 


इह संयोगः सम्वन्धः, नट आरोप्यमाणो रत्यादी रसः, निष्पत्तिरारोपः । 
सामाजिक्रस्थ तु भावनात्मकदोपवश्ञात्‌ कथच्चिन्नटेन सह तादात्म्याध्यासादास्वाद इति 
विशेपः । 

अत्र संयोगोऽनुमितिहेतु-व्याप्तिज्ञानरूपमनुमानम्‌, अनुमेयो रत्यादौ 
निष्पत्तिश्चानुमितिरिति विशेषः । 

इह सयोगो मिथस्सम्मेलनेन समुदायः, निष्पत्ती रसपदप्रतिपाद्यत्वेन व्यपदेश 
इति विशपः । 

अत्र संयोगश्चमत्कार इति विशेषः । 


रम:, 


चतुर्थ “पर? मत के अनुसार सूत्र को व्याख्या करते हँ-“विभावावीनाम्‌? इत्यादि । “विभाव 
आदि के संयोग अथातू ज्ञान से ज्ञान-विशेप रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ उत्पत्ति! यह चतुर्थे मत में 
सुन्न का अर्थ है । 

पन्नम भद्र छोल्लट-मत के अनुसार सत्र की व्याख्या करते हैँ--बिभाव” इत्यादि । 'विभाव 
आदि के संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध से रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ नट आदि पर आरोप? यद्द 
पत्रम मत म यज्ञ का अर्थ है । है 

पष्ठ श्रोशडुक मत के अनुसार सूत्र को व्याख्या करते हैं-विभावादिशिः इत्यादि होने पर भा 
स्वामातरक सस न समझ गए विभावादिकों ( हेतु) के साथ संयोग अयात्‌ व्याप्ति नामक सन्वन्ध न 
(ति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ अनुमिति ( नट रूप पक्ष में )! यह एए मत मे सृज्ञ का 
अर्थ ह; 

सप्तम मत के अनुसार सूत्र को व्याख्या--“विभातर आदि ताना के संयाग अथात्‌ सम्मलन च रस 
को नि'पत्ति अर्थात्‌ उस समूह में रस पढ़ का व्यत्रहार' यह सप्तम मत मे सुत्त का अर्थ ह । 

अटम मत के अनुसार सुत्र की न्याख्या- मात आदि म॑ सम्यक्‌ योग अथान चमत्कार न रस 
कहलाता ह? यद अष्टम मत क अनुसार सत्त का अथ द : 

९ र ग० 
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उपसंहरति > 
तदेवं पर्य सतखि मतेषु सूत्रविरोधः । F 
es ri बिमावादीनां त्रयाणामुपादानस्य कि बीजम्‌ ?, 
येनात्र विभावा दि्वेकमात्रावलम्बि चरम मतत्रयं सूत्रविरोधादुपेक्ष्यत इत्याशङ्कां 
निर नु भावव्यभिचारिणामेकस्य तु रसान्तरसाधारणतया नियतरस- 
व्यञ्जकताऽनुपपत्तेः सूत्रे मिलितानामुपादानम्‌ । 


, केवलं पूर्वोक्तेष्वष्टसु मतेषु मरतसूत्रानुसा रित्वस्य सम्भवात्‌, 
त्रिष्वग्रिमेष त्वेकैकमात्रोपादानात्‌ विभावादीनां त्रयाणामनुपादानाद्‌ मरतसूत्रस्य 
प्रागुल्लिखितस्य, विरोधः पर्यवसित इत्यर्थः । rime 

सहत मताष्टकमेव साधीयः, तद्विरुद्धम्मतत्रयं तु निर्मूलकत्वादनुपादेय- 


मेवेति सारम्‌ । न्तिमं 5 
इदमपीहाकलनीयम्‌-यथा भरतसूत्रविरोघादिहान्तिमं मतत्रयं हयम्‌, भावकत्व- 


रूपाधिकव्यापारस्वीकारगौरवाद्‌ द्वितीयम्‌, -मावनादोषत्वकल्पनागौरवाद्‌, रसस्या- 
निर्वंचनीयत्वा ङ्गीकारेऽवास्तविकत्वापाताच्च तृतीयम्‌, _ मानसज्ञानात्मनो रसस्य 
अमत्वाम्युपगमेऽता त्तिविकत्वापत्तेस्तुरीयम्‌, रसस्य नटवृत्तेवंस्तुतः सामाजिकवृत्तित्वा- 
नङ्गीकारेण विलक्षणास्वादासम्मवात्‌ पश्चमम्‌, प्रत्यक्षाति रिक्तज्ञानानामचमत्कारि- 
त्वस्य सर्वमतसिद्धतया रसस्यानुमेयत्वस्वीकारेऽचमत्का रित्वप्रसङ्गात्‌ षष्ठम्‌, 
विभावादिसमूहनमात्रेण लोकोत्तररसत्वप्राप्त्यसम्मवात्‌ सप्तमम्‌, एकस्य विमावाद्य- 
न्यतमस्य रससारचमत्कार-परिपूर्णताऽसद्भावादष्टमं च मतमरुचिग्रासादनादेयमेव । 
इदमुक्तं भवति---विमावा अनुभावा व्यभिचारिणश्च कियन्तोऽनेक रससाधारणा 
नत्वेकरसनियताः सन्तीति तन्रैकमात्रोपादाने रसप्रतीतावनियमः स्यात्‌, मिलिता 
विमावादयस्त्रयस्त्वेकरसासाधारणा इति तदुपादाने न व्यभिचार इति सूत्रे 
मिलितानां त्रयाणामुपादानमावश्यकम्‌ । तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे--'व्याघ्रादयो 
विभावा भयानकस्येव रीद्राद्मुतवीराणाम्‌, अश्रुपातादयोऽनुभावाः श्डृङ्गारस्येव 
करुणमयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः ऋङ्गारस्येव करुणवीरमयानकानामिति 
पृथगनैकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिलिता निदिष्टाः ।' इति । “वियदलिमलिनाम्बुगर्ममेघम्‌' 
इत्यादी केवलविमावानाम्‌, “परिमृदितमूणालीम्लानमङ्गम्‌' इत्यादौ केबलानुमावा- 
नाम्‌, दुरादुत्सुकमागते विवलितम्‌, इत्यादौ केवलव्यभिचारिणा चोपादाने श्संगार- 
रसप्रतीतेः प्रसिद्धत्वात्‌ त्रयाणां मिलितानामुपादानमावश्यकमित्युक्तिनिर्मूलेति चेत्‌ न, 
अवरिष्ट तीन मतों अबि तीन मतो में खत का अ सत नसे इस उ उ > ड 

होता है--अथांतू वे त लग पि वि उता का विरो मन लि 
Pret fo ह हक नहीं होती इस शंका का समाधान देते 
केवल एक अर्थात्‌ केवळ विभाव, केवळ अनुना तर्री Ps और सत्रोरीभाव इनमें से 
9 भिचारीभाव किसी नियत रस का 
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तदेवाह-- 


एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यञ्जकत्वे, यत्र क्चिदेकस्मादेवासाधार 

सोध ५ त्व, णाद 

रसोढ्रोघः तननेतरद्वयमाक्षेप्यम्‌ , अतो नानेकान्तिकत्वम्‌ । र 
प्रकृतं रसस्वरूपनिरूपणमुपसंहरति-- 


इत्थं च नानाजातीयाभिः शेमुषी भिर्नानारूपत्तयाऽ्वसितोऽपि, मनीविमिः 
परमाह्णादाविनाभावितया प्रतीयमानः, प्रपञ्चेऽरि र र 
तीति निविवादम्‌ । 5स्मन्‌ रसो रमणीयतामावह 


VV कक = अबकी 
उत्तस्थलेष्वेकमात्रस्थ श्वंगा र रसासाघा रणस्योपादानेऽप्यवशिष्टान्यद्वयस्य तादृशस्यैव 
झटित्याक्षेपेण लामाद्‌ व्यमिचारासम्मवात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
सिद्धावश्चेद्विमावादेद्वंयोरेकस्य वा भवेत्‌ । 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥' इति । 
अनैकान्तिकत्वं व्यभिचारः । 


इत्यमुक्तरीत्या, नानाजातीयामिरनेकविधाभिः, शेमुषीमिर्द्‌ द्विभिः, मनीषिभिः 
काव्यकोविदैः, नानारूपतयाऽनेकप्रका रकत्वेन, अवसितो ज्ञातोऽवघारितो वापि, 
परुमाह्लादाविनाभावितया लोकोत्तरानन्दव्याप्यत्वेन, प्रतीयमान आस्वादपदवीमव- 
तरन्‌, रसः, अस्मित्‌ प्रपच्व सन्दर्मे विश्वस्मिन्‌ वा, रमणीयतामावहृति सुषमाविशेषं 
चमत्कारोत्कर्ष वाऽऽदधातीति निविवादं निर्णीतमित्यर्थः । 

बुधानां बुद्धिवैविध्येन रसस्य स्वरूपनिरूपणे प्रकारबाहुल्येऽपि विच्छित्तिविशेषा- 
धायकत्वे न काचिद्विमतिरित्यभिसन्धिः । 


न्यक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही विभात, एक ही अनुभाव अथवा एक ही ब्यभिचारीभाव अनेक 
रस का दो सकता है, जैसे व्याप्र आदि जिस तरह भयानक रस के विभाव हो सकते हैं, उसी तरह 
वीर, अदभुत और रौद्र रस के भो, अश्र-पात आदि जिस तरह श्वङ्गार के अनुभाव हो सकते दै, उसी 
तरह करुण और भयानक रस के भी, चिन्ता आदि जिस तरह श्वङ्गार के ब्यभिचारीभाव हो सकते हैं, 
उसी तरह करुण, बीर और भयानक रस के भी । अतः भरत-सूत्र में तीनों का उल्लेख किया गया है । 
इस तरह जव यह प्रमाणित हो चुका कि तीनों ( विभाव, अनुभाव और ब्यभिचारीमाव ) सम्मि- 
लित रूप में ही किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हैं, तव यदि कहीं, किसी असाधारण ( जो 
किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हैं, तव यदि कहीं, किसी असाधारण ( जो किसी एक ही रस 
का सम्बन्धी हो सकता हो ) विभाव, अनुभाव अथवा ब्यभिचारीभाव में से किसी एक से ही खास 
रस की अभिव्यक्ति होती है, तब वहाँ जो एक वर्णित हो, उसके अतिरिक्त दो का उचित रूप से 
आक्षेप कर लेना चाहिए, अतः सत्त का विरोध वहाँ नहीं होगा । इस प्रसङ्ग में मम्मट ने उदाहरणार्थ 
निम्नलिखित तीन इलोक कान्यप्रकाश में उदधृत किये हे । ( १ ) 'वियदलिमलिनान्वुगर्भभेघमः 
इत्यादि । ( २ ) 'पारेमृदितमृणालीम्छानमङ्गम्‌्र इत्यादि । (३ ) “दूरादुत्सुकमागते विवलितम्‌! 
इत्यादि । इन इलोको में क्रमशः प्रथम में केवल विभावों का, द्वितीय में केवल अनुभावो का और 
तृतीय में केवळ व्यभिचारी भावों का वर्णन किया गया है, परन्तु वे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
भात्र असाधारण है अर्थात्‌ केवळ श्वङ्गार रस में हो होने वाले है, अतः यहाँ अनेक रे: के व्यङ्ग्य होने 
का सन्देह नहीं हो सकता । तब बात रही यह कि “न्ञार भी एक एक से केसे अभिव्यक्त होगा, 
जिसका उत्तर ऊपर दिया ही ना चुका है कि वर्णित से अतिरिक्त दो का आक्षेप ३% (ळ्या जापगा । 
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एवं रसस्य स्वरूपं निरूप्य प्रका रानाचष्टे 
स चन 


अङ्कारः करुण; शान्तो रौद्रो वीरोऽदश्ुतस्तथा । 
हास्यो भयानकम्रैव, बीभत्सञ्चेते ते नव ॥' 


इत्युक्तेनेवघा । 


नन्वेतदुक्ती कि प्रमाणमित्याकाङ्क्षायामभिदधाति-- 


मुनिवचनं चात्र प्रमाणम्‌ । 
अथ नाट्ये शञान्तरसस्याभावमाशङ्धृते-- 
केचित्तु-- 

'शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसम्भवात्‌ । 


अष्टावेव रसा नाटये, न शान्तस्तत्र युज्यते ॥' इत्याहुः । 
RE 


स रसः श्ङ्गरादिभेदेन नवधा नवभ्रकारक इत्यर्थः । 

अत्रास्या रसनवविधत्वोक्तौ, मुनेर्महषिमरतस्थ-- श्टङ्गा र- हास्य-करुण-रीद्र- 
वीर-मयानकाः । बीमत्सा-दूमुत-शान्ताश्च काव्ये नव रसाः स्मृताः !।” इति नाट्य: 
शास्त्रोक्तं वचनं च ( चकारात्सहृदयानुमवः ) प्रमा णमस्तीत्यर्थः । 0 

नोमानुपादानेन तुना चैतन्मतस्दा रुचिग्रस्तता सूच्यते । 

शान्तस्य रसस्य, शमसाध्यत्वाच्छान्तिस्थायिकत्वात्‌, नटे वास्तविकसहूदयता- 
विधुरे केवलशिक्षाम्यासादिनाऽनुक रणपटीयसि, तस्य शमस्यासम्मवाच्च हेतोः 
नाट्येऽभिनेयकाव्ये, अष्टी श्ङ्कारप्रभृतय एव रसा भवन्ति, तत्र नाट्ये गत्ता 
न य य ( जी ) इत्यर्थः । केचिदित्यस्य--इत्याहुरित्यनेन न । 
का नटेऽसहृदयेऽसम्भवान्नाट्ये शान्तातिरिक्ता एवाष्टौ रसा 


RSS 
र नो ने, यथपि अनेक प्रकार कौ बुद्धियों के हारा रस-को अनेक रूपों ने समझा 
a इस बात में किसी तरह का विवाद नहीं हैं कि रस अलौकिक आनन्द का व्याप्य पदार्थ ६ 
वह अ सौन्दर्य॑मय वस्तु हे। ks 
अव रस को दिखलाते हैं--'स च? इत्यादि ! पूर्वो 
ते इत्यादि । पूर्वोक्त रस के शङ्गा शान्त 
चौर, न हास्य, भयानक और बीभत्स ये नौ भेद हैं । र रा 
रस की इस सङ्कथा में भरत मुनि का वचन ह 
प न ही प्रमाण है.! अपने नाट्य जे 
रहय रौद-बोर-भयानका: कय त्ता का कोया नाटयशाज में भरत दुनिने 
वन दा सादर श्च काव्ये नत्र रमाः स्मरताः ।:?? यह 
नाटक में शान्त-रस नहीं हो हौ 
इत्यादि । नाक में शा क क कक ढिखलान है--'केचितत' 
सप्र ">. द१ गा] , नेहे व्र धून 
मै रत्न की व. सा कुछ लोग कहते हे और बे अपने कथन 
वैराग्य से सम्बन्ध रखता है और नट ठहरा सांसारिक झमेल क र as टे 
की सम्भावना नहीं ल्न » चाक शमा में आसक्त जोः : उसमें शासि 
हीं, फिर नाटक में शान्तरस हो, तो, कैसे १ क्त जीन, अतः उसमें शासि 
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समादघाति-- _ 

तबापरे न क्षमन्ते। तथाहि-नटे शमाभावादिति हेतुरसङ्गतः, नटे ' 
रसाभिव्यक्तेरस्वीकारातु । सामाजिकानाँ शमवत्त्वेन तत्र रसोद्बोधे बावका- 

त्‌ । 
दते शमानङ्गीकारेऽनुपपत्ति प्रकाश्य निरस्यति--- 

न च नटस्य शमाभावातु तदभिनयप्रकाशकत्वानुपपत्तिरिति वाज्यम्‌ , 
तस्य भयक्रोधादेरप्यभावेन तदभिनयप्रकाशकताया अप्यसङ्गत्यापत्तेः । 


इदमुच्यते--नटे शमासम्भवो न तु सामाजिके । नटे तु 'यतः कञ्चिन्ञ रसं स्वदते 
नटः, इत्युक्तेनंटे रसास्वादाभावः । सहृदयत्वमेव हि. रसास्वादकताऽवच्छेदकं न तु 
नटत्वम्‌ । यश्च क्वचिन्नैटस्यास्वादः, स तस्य काव्यार्थेमावनया, सहूदयत्वेनेव “काव्या- 
थंमावनेनायमपि सम्यपदास्पदम्‌' इति दपंणात्‌ । किञ्च वक्ष्यमाणक्रमेण श्रव्ये महा- 
भारतादौ शान्तरसस्वीकृतौ न कस्यापि विमतिः। दुश्यकाव्ये तु नटे वास्तविकशमा- 
भावादभिनयासम्मवात्‌ केचिन्न मन्यते । परे तु तत्रापि ‘अष्टावेव रसा नाट्येष्विति 
केचिदचूचुदन्‌ । तदचारु, यतः, कच्चिन्न रसं स्वदते नटः ॥' इत्यमियुक्तोक्तिमनुसुत्य, 
प्रवोधचऱ्द्रोदयाद्यमिनये रसं साक्षात्कृत्य च तमूरीकुवन्ति । तस्य स्थायिनं केचन 
निर्वेदं मन्यन्ते । अपरे निर्वेदस्य विश्वविषयालम्प्रत्ययात्मकस्यात्मावमानरूपस्य वा, 
चमत्कारित्वाभाव व्यपदिश्य, सकलतृष्णानिवृत्तिजन्यात्मपरिपू्णत्वरूपविलक्षणा- 
नन्दलक्षणम्‌--'यच्च कामसुखं लोके, यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्यैते 
नार्हतः षोडशीं कलाम्‌ ॥।' इत्युक्तमहिमानं शममेव तथा व्याहरन्तीति दिक्‌ । 
प्रथमेन तच्छब्देन शमस्य, मध्यमेन नटस्य, चरमेण च भयकोघादेः परामशः । 
यदि नटे शमः स्यात्‌, तदा स॒तदभिनयं विधातुं क्षमेत । न च तथा, तस्माद- 
भिनेयकाव्ये शान्तरसो नोचित इति पूर्वपक्षे, यद्यपि नटे वास्तविकः कोऽपि स्थायी... 
न तिष्ठति, तथापि शिक्षाम्यासादिबलेन तदभिनयं सोऽनुतिष्ठतीति वस्तुस्थितौ, नटे 
शमस्य विरहेऽपि तदमिनयानुष्ठाने नासङ्गतिः । अन्यथा नटे रोद्रस्थादिक्रोचस्य, 
अयानकस्थायिभयस्य चासत्त्वात्तदमिनयानुष्ठानस्याप्यसङ्गत्यापत्तिरित्युत्तरम्‌- 
उक्त शक्का का समाधान करते हैं--“तज्चापरे? इत्यादि । दूसरे लोग एक्त शक्का-कारक फी वात 
को मानना नहीं चाहते । उनका कथन है कि नाटक में शान्तरस के न होने में आपने जो यइ हेतु 
दिया है कि “नट में शान्ति की सम्भावना नहीं है”, वह सङ्गत नहीं, क्योकि इम छोग नट में रस की 
अभिव्यक्ति मानते ही नहीं, फिर उसकी शान्ति अथवा अशान्ति से इमें क्या लेना देना ? जढाँ इम 
रस की अभिव्यक्ति मानते हे, वे सामाजिक यदि शान्ति-युक्त होंगे, तब उनमें रसोद्ेष होगा ही, 
वहाँ उसके होने में तो किसी तरह को बाधा हे नहीं । 
यदि आप कहें कि शान्ति-विहीन नट शान्तरस के अभिनयो को प्रकाशित नीं कर सकता, तव 
इम आपसे कहेंगे कि नट, भयानक अथवा रौद्र रस की अभिव्यक्ति के लिये अभिनय तता है, यद 
तो आप भी मानते है, परन्तु आपके शॉन्तरसत्रिषयक इस नूतन तके के अनुसार 5६. ` हो 
जायगा, क्योंकि नट में जैसे वास्तविक शान्ति नहीं रहती, उसी तरइ वास्तविक भय. नये सी 
नहीं रहते, अतः इस कारण से अगर शान्तरस के अभिनय करने का अधिकारी वह नहीं होता तो 
भयानक और रौद्र रस के अभिनय का अधिकारी य होना भो उसके लिये उचित प्राप्त दै । 


१३४ रसगङ्गाधरः 


पूर्वपक्षं विधाय निराकरोति न 
दि ज नटस्य क्रोघादेरभावेन वास्तवतत्कार्याणां वघबन्धादीनामुसत्त्य- 


सम्भवेऽपि, ऋत्त्रिमतत्कार्याणां शिक्षाभ्यासादित उत्पत्तौ नास्ति 
निरीक्ष्यते, तदा प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ । 


अथ नाटे गीतवाद्यादीनां विरोधिनां सत्त्वात्‌, सामाजिकेष्वपि विषय- 
बैमुख्यात्मनः शान्तस्य कथमुद्रक इति चत्‌ । 


उत्तरयति 
नाटये शान्तरसमभ्युपगच्छाद्धि: फलबलातु तदगोतवाद्यादेस्तस्मिन्‌ 


विरोधिताया अकत्पनात्‌ । CRN SHES hs MNS. 


पपपपपपन क) 

नटे वास्तवस्य कधादेरभावाद्वास्तवानि क्रोधादिकार्याणि शत्रूणां बबबन्धप्रभू- 
तीनि नोत्पत्तुं सम्भवन्ति, किन्त्ववास्तवक्रोधादीनां सत्त्वादवास्तवानि तत्कार्याणि 
गर्जनतर्जनादीनि शिक्षाम्यासादिबलाद्‌ बाघकवैधुर्यात्‌ कथं नोत्पद्येरन्निति दृष्टान्त 
दारष्टान्तिकयोर्वेषम्यमालोक्यते चेत्‌, तहि नटेऽपि वास्तवशमाभावेन वास्तवशमका- 
याणां सकलतृष्णाविरामादीनामुत्पत्तेरमावेऽपि, कल्पितशमकार्याणामक्षिनिमीलना- 
दीनां शिक्षाम्यासादिबलादुत्पत्तिबोधकामावात्‌ कथं न स्यादुभयोर्वेषम्यविरहुः- 
दित्याशयः । 

गीतवाद्यादयो हि विशेषेण ओतुर्मनः सिन्वन्तीति विषया मनोविक्षेपक्कतः, तेषां 
शमविरोधिनां नाट्ये प्राचुर्येण सत्त्वाद्‌ विषयेभ्यो वेमुख्यमात्मा स्वरूपं यस्य, ताद- 
शस्य विषयविरुद्धस्वभावस्य शान्तरसस्य, सहृदयेऽपि ( किमुत नटे ) कथम्‌, उद्रेक 
आविर्मावो भवेत्‌ ! तस्मान्न नाद्ये शान्तो रस इति पूर्वपक्षा भिप्रायः । 

ये नाट्येऽपि शान्तं रसं स्वीकुवंन्ति, ते देवविषयकभावे विषयवैमुख्यसङद्भावेऽपि, 
तद्भावानुकूलस्य गीतवाद्यादेयंथा फलानुरोवेन विरोधितां न मन्यन्ते, तथा$त्रा पीत्यु- 
त्तरपक्षाशयः । 


यदि आप कहें कि नट में क्रोध आदि के न होने के कारण क्रोधादिक के वास्तविक कार्य वधः 
बन्धन आदि के उत्पन्न न होने पर भी कृत्त्रिम ( बनावटी ) वध-वन्धन आदि की शिक्षा और अभ्यास 
आदि से उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं होती, तब हम कहेंगे कि यहाँ भी वैसा ही समझिये अर्थात्‌ 
बास्तविक शम के अभाव में वास्तविक शम--कार्य शरीर में अनास्था आदि केन होने पर भी 
शिक्षादि से नट बनावटी शम के कार्यों को दिखला सकता है। 


एक शक्का आप यह उपस्थित कर सकते हैं कि नाटक में शान्त रस के विरोधी गीत आदि 
वस्तुओं के विद्यमान रहने पर सामाजिकों में भी र र विय 
क तालिका शान्तरस का उदय केसे होगा क्योंकि विषयों से 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि शान्तरस-प्रधान नाटक के दर्शन से सहृदय स में 
हृदय सामाजिकों में शान्त 
के तट लर अत: नाटक में शान्त रस को स्वीकार करने वाले उन गीत-त्राथादिकों 
नही मानेंगे, क्योंकि फल के अनुसार ही कारण की कल्पना की जाती है! 


प्रथममाननम्‌ १३५ 


उत्तरपक्षं समथंयन्नुक्तव्यवस्थातिक्रमे दोषमाह-- 


विषयचिन्तासामान्यस्य तत्र विरोधित्वस्वीकारे, तदीयालम्बनस्य संसारा- 


नित्यत्वस्य, तढुहीपनस्य पुराणश्रवण-सत्सङ्ग अवलोकन 
विषयत्वेन विरोधित्वापत्ते: । ण-सत्सङ्ग-पुण्यवन-तीर्थावलोकनादेरपि 


उक्तार्थे प्राचीनसर्म्मात दर्शयन्‌ निगमयति--- 


अत एव च चरमाध्याये सद्धीतरत्नाकरे-- 
अष्टावेव रसा नाट्येष्विति केचिदचूचुदनू। 
तदचारु, यतः कश्चिन्न रसं स्वदते नट: ॥ 
इत्यादिना नाट्ेऽपि शान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम्‌ । 
नाट्ये शान्त रसा मावाम्युपगमेऽ्यन्यत्र तत्सत्त्वस्वीकृतिरावश्यकीत्या ह-- 
यँरपि नाट्ये शान्तो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यते, तैरपि बाघकाभावान्महा- 
भारतादिप्रबन्धानां शान्तरसप्रधानताया अखिललोकानुभवसिद्धत्वाच्च काव्ये 
सोऽवश्यं स्वीकार्य: । 


तत्र शान्तरसे । पुण्यवनानि वुन्दावन-र्नमिषारण्यप्रभृतीनि । तीर्थानि काश्या- 
दीनि । 

विषयचिन्तासामान्यमेव शान्तरस विरोधीति ग्रीतवाद्याद्यनुकूलविषयसम्बन्धेऽपि, 
न नाद्ये शान्तरस इत्यपि वक्तुं न शक्यम्‌, यत एवमङ्गीकारे शान्तरसालम्बनोद्दीप- 
नयोरपि विषयत्वाच्छूव्यकाव्येऽपि तदसत्त्वमापद्येत, तस्मादनुकूलानां विषयाणां 
विरोधित्वं न कल्पनीयमित्यमिप्राय: । 

अत एवेत्यस्य व्यवस्थापितमित्यत्र सम्बन्धः । सङ्गीतरत्नाकरनामा प्राचीन- 
सज्भीतविद्याप्रवन्ध: । अचूचुदन्‌ व्याहार्षु: । अचारु सज्भृतिशुन्यतयाअ्सुन्दरम्‌ । यत 
इत्यादिना तद्धेतूपन्यासः । कञ्चित्‌ कञ्चिदपि । स्वदत इत्यन्तर्मावितण्यथंत्वादास्वाद- 
यतीत्यर्थकम्‌ । अन्यथाऽर्थासङ्गतिनंटपदाच्चतुर्थ्या दुनिवारत्व च स्यात्‌ । 

यथा नटे नानास्वादितानामपि रसान्तराणां नाट्ये सत्त्वं स्वीक्रियते, तथैव 
शान्तस्यापि स्वीक रणीयम्‌, वैषम्ये बीजानुपलम्मादित्याकूतम्‌ । 


दूसरी वात यह कि विषय-चिन्तन-मात्र को यदि शान्त रस का विरोधी मान लिया जाय, तब 
शान्त रस का आळम्बन-संसार का अनित्य होना एवम्‌ उसके उद्दीपन-युराणों का सुनना, सत्सङ्ग, 
पवित्र वन और तीर्थो के दर्शन आदि भी विषय ही हैं, अतः वे सव भी शान्त रस के विरोधी हो 
जायँगे । इसलिये जिनमें शान्त रस के अनुकूल वर्णन हो, वे भजन-कीतन आदि उसके विरोधी नहीं 
हैं, अपितु उसके अभिव्यज्ञक ही हैं, ऐसा मानना चाहिए। 

उक्त अर्थ में प्राचीनों की सम्मति दिखलाते हैं--'अत पुव 'च' इत्यादि । जिसलिये वे गीत 
वाद्य, शान्त रस के विरोधी नहीं हैं और नाटक में भी शान्त रस का होना उचित है, .इसीलिये 
“संगीत रत्नाकर? के अन्तिम अध्याय में “अष्टावेव रसा नाटये? इत्यादि अर्थात्‌ नार्को में आठ ही रस 
होते हैं, ऐसा कुछ लोग कहे हैं, परन्तु उनका वह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि नट किसी रस का 
आस्वादन नहीं करता-इत्यादि उक्ति के दारा-नाव्कों में भी शान्त रस होता है, यह सिद्ध क्या है । 


कर रसगङ्गाधरः 


पसंहरति- 


समर्थयन्‌ सन्दे मु 
पुनः शान्त रससत्तामेव समर्थयन्‌ इत्युपक्रम्य 'शान्तोऽपि नक्मो रस: 


अत एव 'अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः' 
जु अप्युपसमहाष्‌: । 
इति क परिणय तेषामास्वादे भेदामावान्मिथोऽभेदे प्रसक्ते, स्था यिभ्ेदेन 
भेदं दिदर्शयिषुः स्थायिमावान्‌ क्रमेण यि 

च 
ह ज्ञोकश्च नि्वेद-क्रोधोत्साहाश्च विस्मयः । 
हासो भयं जुगुप्सा च, स्थायिभावाः क्रमादमी ॥ 
गुक्तमतभेदेन रसानां स्थायिम्यो भेदं दर्शयति 

सेभ्यः स्थामिभावानां घटादेर्घटाद्यवच्छिन्ाकाशादिव प्रथम-ह्वितीय- 
मतयोः, सत्यरजतस्यानिर्वंचनीयरजतादिव तृतीये, विषयस्य (रजतादेः) 
ज्ञानादिव चतुर्थे भेदो बोघ्यः। RR क 00. क 

नाट्ये शान्तरसामावं वदन्तोऽपि याधकानुपलम्माद्‌ महामारतप्रभृतिप्रवन्धेषु 
शान्तरसप्राधान्यस्म्र सकलसहृदयानुमवसिद्धतयाऽनपलपनीयत्वेन शान्तरसस्य नाट्ये- 
तरकाव्ये सत्तामवश्यं स्वीकुर्यृरित्येतावताऽपि शान्तरससत्ता, रसानां नवता च 
सिध्यत्येवेत्यभिसन्धिः । 

अत एव काव्ये शान्तरससत्त्वादेव । उपक्रम्य प्रारम्य । उपसमहार्षुः समाप्तिम- 
कार्षुः । 

श्रव्यकाव्येऽपि शान्तरसानङ्गीकारे “शान्तोऽपि नवमो रस?” इत्यूपसंहा रोक्ति- 

मॅम्मटमट्टानां शान्तरसस्य, तन्नवमत्वस्य चामावान्न सङ्गच्छेत, तस्मात्‌ काव्ये शान्त- 
रससत्ता निविवादँवेति सारम्‌ । 

अमीषां शएंगा रादिरसानाम्‌ । क्रमात्‌ श्ंगारस्य रतिः, करुणस्य शोकः, शान्तस्य 
निर्वेदः, रौद्रस्य ऋ्रोधः, वीरस्योत्साहः, अदूमुतस्य विस्मयः, भयानकस्य भयम्‌, 
बीमत्सस्य च जुगुप्सा स्थायिभावः । एतेषां स्वरूपमग्रे स्फुटीभविष्यति । 
_ नार में शान्त रस की मानने पर भी कान्य में उसका मानना आवश्यक है इसी बात का 
उल्लेख करते इँ--येरपि' इत्यादि । आशय यह है कि जो लोग नाटक में शान्त रस नहीं मानते हैं 
उन्हें भो कार्व्यो में उसको ( शान्त रस को ) अवश्य मानना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से भी वहाँ 


उसको मानने में किसी तरह की वाधा नहीं है और “महाभारत आदि अन्धो में शान्त रस ही प्रधान 
है? यह वात सब लोगों के अनुभव से सिद्ध है । 
इसीलिए मम्मट भट्ट ने "मी “नाटकों में आठ रस होते है? इस तरह से आरम्भ करके “शान्त 

नामक एक नवम रस भो है? इस रूप में उपसंहार किया है । अर्थात्‌ कार्व्यो में शान्त रस का होनः 
मम्मट भट्ट के मतानुसार भी सिद्ध है । अत: रसों को कुछ संख्या नौ है, यह निस्सन्देह वात है । 
हक अब इन रसों के स्थायीमार्वो के नाम गिनते हैं--'अमीषां च? इत्यादि । उक्त रसो के क्रमशः 

कक निवेद, क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय और जुगुप्सा ये स्यायीभाव होते हे । अर्थात्‌ “ना 
का रत) करुण का शोक, शान्त का निर्वेद, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह अद्‌भुत का विस्मय, 
हास्य का हास, भयानक का भय और बीभत्स का जुयुप्सा, स्थायीभाव होता है । ( 
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ननु रत्यादीनां पारमाथिकस्थिरत्वामावात्‌ कथं स्यायित्वमित्यत आचष्टे-- 

तत्र आ प्रबन्धं स्थिरत्वादमीषां भावानां स्थायित्वम्‌ । 

पुनश्शङ्कते-- 

न च चित्रवृत्तिविशेषरूपाणामेषामाशुविनाशित्वेन स्थिरत्वं दुलंभम , 
वासनारूपतया स्थिरत्वं तु व्यभिचारिष्वतिःसक्तमिति वाच्यम्‌ । 


अभिनवगुप्त-मट्टनायकमतयो रत्याद्यवच्छिन्नचैतन्यस्य रसत्वाङ्गीकारात्‌ तयोर- 
वच्छेद्यावच्छेदमावरूपो भेद: । तृतीये नव्यमते प्रातिभासिकरत्यादे रसत्वाङ्गीकारात्‌ 
तयोः सादृश्यात्मा भेद: । चतुर्थे परकीयमते रत्यादिविषयकज्ञानस्य रसत्वाङ्गीका राद्‌ 
विषयविषयिभावरूपो भेदो बोध्य इत्यथः । 


पश्चमषष्ठमतयोस्तु रस-स्थायिनोरभेद: । सप्तमादिषु तु मतेषु स्थायिनोऽनुपादा- 
नमेवेति मतचतुष्टय एव भेदो वर्णित: । 

रत्यादीनां वस्तुतः कूटस्थत्वविरहेऽपि, तत्र काव्येषु आशबन्धं प्रबन्धम मिव्याप्य, 
स्थिरत्वात्‌ स्थायित्वमित्यर्थः । 

रत्यादयो हि कूटस्थतया न स्थायिनः, किन्तु व्यमिचार्यपेक्षया नियमेन प्रबन्ध- 
व्यापकस्थितिशालित्वादिति सारांशः । 

एषां रत्यादीनाम्‌ । अतिप्रसक्तमतिव्याप्तम्‌ । 

चित्तस्यातिचपलत्वात्‌ तद्वृत्तीनां क्षणमङ्गुरतया वक्ष्यमाणरीत्या तदेकरूपाणां 
रत्यादीनां स्थिरत्वं न सम्मवति। न च तेषां क्षणिकत्वेऽपि तद्वासनाख्यसंस्का राणा- 
मक्षणिकत्वात्‌ तद्रूपाणामेव तेषां स्थिरत्वं सम्भवति, एवं सति, व्यभिचारिवासनाया 
अप्यक्षणिकत्वाद्‌ व्यभिचारिणामपि स्थायित्वप्रसङ्गादिति पूर्वपक्ष: । 


रसों और स्थायीभावों में क्या भेद होता है इसी वात का विवेचन मतभेद से करते हैं-- 
“सेभ्यः? इत्यादि । अभिनवगुप्त और भट्टनायक के मतों ( जो इस न्थ में प्रथम और द्वितीय है ) के 
अनुसार रस और स्थायीभाव में परस्पर वेसा ही भेद है, जैसा घट और उसके अन्तर्गत आकाश में 
है। अर्थात्‌ जैसे व्यापक आकाश घटरूप उपाधि के अन्दर घिर कर छोटा सा हो जाता है, उसी 
तरह ब्यापक चैतन्य रति आदि स्थायीभाव रूप उपाधि से अस्त होकर केन्द्रित सा हो जाता हे । तृतीय 
नव्य मत के अनुसार रस और स्थायीभाव में वैसा भेद हैं, जैसा सत्य-चाँदी और काल्पनिक चाँदी 
में है अर्थात्‌ रस काल्पनिक चाँदी सा है और स्थायीभाव सत्य चाँदी सा। चतुर्थे परकीय मत के 
"हिसाब से उन दोनों में उस तरह का भेद है, जिस तरह-का भेद शान और उसके विषय में होता दें 
अर्थात्‌ रस ज्ञानरूप हैं और स्थायीभाव विषयरूप । र 

ये पूर्वोक्त भाव सव स्थायी क्यों कहलाते हैं इसका कारण वतलाते हॅ--'तत्र' इत्यादि । ये भाव 
कूस्स्थ नित्य नहीं हैं, वरन्‌ जैसे व्यभिचारीमाव किसी भी सम्पूर्ण प्रवन्ध में अनेक बार आते, जाते 
और बदलते रहते हैं, उस तरह ये भाव बदलते नहीं अर्थात्‌ अन्थ समाप्ति पर्यन्त वने रहते हैँ, अत 
एव स्थायी कहलाते हैं । 

यदि आप कहें कि ये रति आदि भाव तो चित्तवृत्तिरूप हैं, अत एव क्षण भर के वाद नष्ट हो जाने 
वाले पदार्थ हैं इसलिये सम्पूर्ण अन्थ में इनका स्थिर रहना असम्भव है, फिर ये ( भात्र ) स्थायी केसे 
कळा सकते हैं १ और वासना ( संस्कार ) रूप से इनको स्थिर मानने पर ब्यभिचारीमाव भो स्थायी 
कलाने लगेंगे, क्योंकि वासनारूप से ते भी अन्तःकरण में सदा बतैमान रहते हें 
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समादधाति पक्तेरे 2 है 
वासनारूपाणाममीषां मुहुमुंहुरमिर स्थिरपदाथंत्वात्‌ , व्यभिचा- 


{रणां तु नैव, तदभिव्यक्तेवि्युद्दयोतप्रायत्वात । 
उक्तार्थ प्रमाणयति-- 


“विरुद्ध रविरुद्धैर्वा, भावेविञ्छिद्यते न यः। 
आत्मभावं नयत्याशु, स स्थायी लवणाकरः॥ 
चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते, सम्बध्यन्तेऽनुबन्धिभिः। 
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते, प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ॥ 
चिरमितिश्ब्यभिचारिवारणाय । अनुबन्धिभिविभावाद्यैः । 
तथा-- 
“स॒जातीयत्रिजातीयैरतिरस्कृतमूत्तिमाच्‌ । 
यावद्रसं वर्तमानः, स्थायिभाव उदाहृतः |! इति । 
अमीषां रत्यादीनाम्‌ । मुहुर्मुहुरमिव्यक्तेः । पुन ><पुन ><प्रतीते: । विद्युदयोत- 
प्रायत्वात्‌ कादाचित्कत्वात्‌ । 
नैरन्तर्थण भूयो-भूयो वा प्रतीयमानत्वमेवात्र स्थिरत्वम्‌ । तच्च स्थायिनामेव, न 
तु व्यभिचारिणम्‌, विद्युत्रकाश इव कदाचिदेव तेषां प्रतीतिरिति प्रसिद्धत्वादि- 
त्युत्तरम्‌ । 
अनुबन्धिभिः सम्बधिभिविभावादिभिः । लवणाकरः क्षारसमुद्रसदृशः । 
यथा क्षारसमुद्रः स्वा दिष्ट रस्वा दिष्टैर्वा नदीपुरेमिश्रितोऽपि स्वभावं न जहाति, 
फिन्तु तानेव स्वभावं प्रापयति, तर्थव यो मावः प्रतिकूलैरनुकूलैर्वा विभावादिमिमि- 
लितोऽपि स्वभावं न जहाति ( विच्छेदं न प्राप्नोति ), अपितु तातू भावानेव स्वभावं 
प्रापयति, स स्थायी भाव इति घ्रथमकारिकार्थः । 
ये ( वासनारूपेण ) शिरं ( नतु व्यभिचारिवत्‌ कदाचिदेव ) चित्ते तिष्ठन्ति, 
तथाऽनुबन्धिमिविमावादिभिः सम्मिलिता भवन्ति, किञ्च रसत्वं प्राप्नुवन्ति, तेऽत्र 
काव्ये स्थायिनो भावाः प्रसिद्धा मवन्तीति द्वितीयकारिकार्थः । 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि वासनारूप रति आदि भावों : पुनः यहां 
स्थिरता विवक्षित हैं अर्थात्‌ रति आदि भाव समग्र गन्ध में रण व हु 
स्थायिता हे व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति तो बिजली की तरह कषणमन्नुर होती हैं अर्थात्‌ जिस 
तरह विजली कभी-कमी ही चमकती है बराबर नहीं, उसी तरह अन्थ भर में दो चार बार भरे ही 


किसी ब्यभिचारी भाव कौ प्रतीति हो जाय, नियमतः 
अतः वे स नही कळा सकते । पि ह क ह भजन, 
उक्त अर्थ को प्राचीनो कौ सम्मति दिखलाकर प्रमाणित करते हें-'यदाइुः? प्राचीनों 
न्या ११ इत्यादि । प्राची 
ने भी उक्त अर्थ को अपनी सम्मति देकर प्रमाणित किया है। उन लोगों ने लिखा है किं 
, डत इसको कहते हैं, जो विरोधी अथवा अविरोधी भावों से विच्छिन्न नहीं होता, परन्तु. 
भा भी शीघ्र अपने रूप में परिणत कर लेता है, और क्षारसमुद्र के समान है अर्थात्‌ 
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स्थायिलक्षणे मतान्तरमुपन्यस्य निरस्यति-- 

केचित्तु रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वमाहु:, तन्न, रत्यादीनामेकस्मिन्‌ प्ररूढे- 
इन्यस्याप्ररूढस्य व्यभिचारित्वोपगमातु । 

प्रसङ्गादू भावानां प्ररोहाप्ररोहो निरूपयति-- 

प्ररूढत्वाप्ररूढत्वे बह्वल्पवि भावजत्वे । 


सदृशी रसदृरीर्वा मावेयंस्य स्वरूपपरिवतंनं न मवति, तथा य: खक्सूत्रन्यायेन रस- 
सत्तामभिव्याप्य तिष्ठति, स काव्ये स्थायिमाक: कथिंतो भवतीति तृतीयकारिकार्थः । 
तदेवोक्तमन्यत्रापि--'विरुद्धा अविरुद्धा वा, यं तिरोधातुमक्षमा: । आस्वादाङ्कुर- 
कन्दोऽसौ, मावः स्थायीति सञ्ञ्ितः ।' इति । विरुद्धत्वं तु तत्र केषाञ्चिद्‌ व्यभिचारि- 
भावानां बोध्यम्‌ । 

यतो रत्यादयः स्वरूपेणेव न स्थायिमावाः, किन्तु प्ररोहेण, अप्ररोहे तु तेऽपि 
प्रख्ढस्य मावान्तरस्य वक्ष्यमाणरीत्या व्यमिचारिभावा एव सवन्तीत्यस्यां स्थितौ; 
रत्याद्चन्यतमत्वं स्थायित्वमिति लक्षणस्य, नाममात्रेण स्यायिषु, प्ररोहामावात्तु व्यमि- 
चारितामापन्नेषु रत्यादिष्वेवातिव्याप्तिः । तस्मादेतल्लक्षणमसञङ्गतमिति भावः। 
यदि च तदतिव्याप्तिवा रणाय रत्यादिषु प्ररूढत्व निवेश्येत, तथापि तत्तद्धिन्नभिन्नत्व- 
स्यान्यतमत्वादनुयो गि-प्रतियो गित्वाभ्यां जगतः प्रवेशेन गौरवमापतेत्‌ । तत्तद्भेद- 
कूटप्रतियोगिका भाववत्त्वमेवान्यतमत्वमित्यङ्गीकारे तु न गौरवमिति विभावनीयम्‌ । 

बहुविभावजन्यत्वं प्रख्ढत्वम्‌, अल्पविमावजन्यत्वं त्वप्रख्ढत्वमित्यर्थः । 


निस तरह क्षार समुद्र से जाकर सव वस्तुएँ क्षार हो जाती हैं, उसी तरह जिससे मिलकर सब सद्रुप 
हो जाते है । जो भाव बहुत काळ तक चित्त में वासना रूप से रहते है, विभावादिकों के साथ सम्बद्ध 
होते हैं और अन्त में रसरूप वन जाते है, वे यहाँ ( साहित्य में ) स्थायीभाव नाम से प्रसिद्ध दे । 
तथा--जिस भाव का स्वरूप, सजातीय अथवा विजातीय किसी भाव से तिरख्कृत अथात्‌ परिवर्तित न 
हो सके, और जो जव तक रस का आस्वादन ददो, तव तक वर्तमान रदे, उसी को स्थायीभाव 
कहते हैँ । RT 

स्थायीभाव के लक्षण के विषय में परमत का उत्थान कर उसका खण्डन करते हैं-केचित्तु' 
इत्यादि । कुछ लोगों का कथन है कि-पूर्वोक्त रति आदि नौ भावों में से अन्यम ( कोई एक ) 
होना ही स्थायीभाव कहलाने के लिये पर्याप्त परिचय है । परन्तु वह परिचय पर्याप्त हो नहीं सकः 
क्योंकि वे रति आदि भाव तत्तज्नामधारी होने पर भी जहाँ अप्रूढ अर्थात्‌ दवे हुए रहते है, नदी 
उन्हीं रति आदि भावों में से जो प्ररूढ अर्थात्‌ समृद्ध रहता है उसके व्यभिचारी भाव कहलाते ६ ' 
इस स्थिति में यदि रति आदि नामधारी होने से वे भाव स्थायी भी कहलाने लगें, तव तो, वदा 
वे स्थायी कहळाने लगेंगे जहाँ अप्ररूढ होने के कारण वस्तुत: वे व्यभिचारी हो गये हे । अतः उक्त 
परिचय-पत्र ( लक्षण ) ठोक नहीं । इसके अतिरिक्त उस लक्षण में अन्यतमत्व का प्रवेश कराया गया ६ 
और अन्यतमत्व पदार्थ तत्तद्भेद-कूट-प्रतियोगिकाभाववत्त्व रूप हे, जिसमें अनेक नञर्थ सत्तिरिष्ट हैं, 
अतः उक्त लक्षण गौरव-अस्त होने के कारण भो अग्राह्य-कोटि में जा पड़ता हैं, यह समझना चाहिए । 

ऊपर के अन्थ में आये हुए प्ररूढ? और “अप्ररूढ' शब्द की ब्याख्या करते हं--अरूढ' इत्यादि 
अर्थात्‌ बहुत विमानों से जिसकी उत्पत्ति हो वह मरूढ और थोडे विभावों से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, 
वह अप्ररूढ कहलाता है । 


१४० रसगज्भावरः 

तत्र दार्ढ्याय प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 

तदुक्तं रत्नाकरे-- > 

ल्‌ “रत्यादयः स्थायिभावाः, स्युर्भूयिष्ठविभावजाः । 
स्तोकैविभावैरुत्प्षास्त एव व्यभिचारिणः ॥' इति । 

इदानीं कस्य स्थायिनः कुतर रसे व्यभिचारित्वमविनाभावित्वं च भवतीत्या- 


ह च वीररसे प्रघाने क्रोधः, रौद्रे चोत्साहः, श्ट्खार हासः, व्यभि- 
चारी भवति नान्त रीयकश्च । 

विशेषमाह- 

यदा तु अथ कारिपोषार्थ सोऽपि बहुविभावजः क्रियते, तदा तु रसाल- 
जुए्लारिणोराा| त त त 

भूयिष्डं विपुलं, स्तोकं चाल्पम्‌ । विभावपदमनुमाव-व्यभिचा रिभावयोरप्युपल- 
क्षकम्‌ । अत्रैव सङ्जीतरत्नाकरोपात्त-विभावपदोत्तरबहुवचनस्वरसः । भूयिष्ठंविभा- 
वादिभिज॑निताः 'कारणगुणाः कार्यगुणाना रभन्ते' इत्युक्तेबेलवत्तमा रत्यादयः स्थायि- 
भावाः अल्पैविमावादिमिज॑नितास्तु दुर्वला व्यभिचारिणो भवन्तीत्यर्थः । 

मध्यमश्चका रो भिन्नक्रमः सङ्गत्यनुरोधात्‌ । 

एकमावप्ररोहेऽपरमावाप्ररोहाम्युपगमादुत्साहप्ररोहेण वीर रसे प्रधाने, रौद्रस्था- 
म्यपि क्रोधोऽप्ररूढत्वेन व्यभिचारी, क्रोघ विना वीररसपरिपोषासम्भवादत्यावश्य- 
कतया ना.तरीयकश्च भवति, रीद्ररसे प्रधाने वीरस्थाय्युत्साहः, शएङ्गा ररसे प्रधाने 
हास्यस्थायी हासश्च व्यभिचारी नान्तरीयकश्च भवतीत्यर्थः । एवमेकस्यैवैकत्र स्थायि- 
तायाः परत्र व्यमिचारितायाश्च प्ररोहाप्ररोहाम्यां दर्शनादू रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायि- 
लक्षणं न सङ्गतमिति मावः । 

यदा पुनः प्रधानस्य मुख्यस्य, रसस्य परिपोषार्थं सोऽङ्गभूतो भावोपि, वहुविमा- 
अजो रसत्वसम्पादकविभावादिसामग्रीसंवलितः क्रियते, तदा सामग्रीसमवधानादू रस- 
त्वमापन्नस्य तस्य प्रधानीभ्रूतरसाङ्गत्वाद्‌ रसालङ्कारो रसवदलङ्कारो भवतीत्यर्थः । 
तदुक्तं घ्वतिकारेण--- 

'अघानेऽन्यत्र वाक्याथ, यत्राङ्गन्तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥' इति । 

अरूढ और अप्ररूढ पद की स्वकृत ब्याख्या को प्राचीनों के उद्धरण देकर प्रमाणित करते दै-- 
“तदुक्तं रत्नाकरे? इत्यादि । रत्नाकरकार ने भी उक्त ब्याख्या के अनुकूल भाव व्यक्त किये हैं। 
उन्होंने लिखा है कि प्रभूत विभावादिकों से उत्पन्न हुए रति आदि स्थायी भाव शोते हैं, और वे दी 
भ्स बा बरा भाव ल है 

र रस के प्रधान होने पर क्रोध, होने पर 

उत्साह और खक्गार रस के प्रधान होने पर हास व्यभिचारी हो क ही रददना 


आवस्यक भी है अर्थात्‌ क्रोध के विना वीर, 
भा नद्दो सकते, क्योंकि वे ही उन रसों के ह. बिना रौद्र और शास के बिना शवङ्गार रस हो 


प्रथममाननम्‌ १४१ 


अत्र स्थायिभावान्‌ कमेण लक्षयन्नादौ श्युङ्गाररसस्थायिरति लक्षयति-- 

तत्र-- 

पुंसयोरन्योन्यालम्ब 0 साख्यश्चित्तवृत्तिवि ~ [aS [a 
ख्रीपुंसयोरन्योन्यारम्बनः प्रेमाख्यश्चित्तवृत्तिवि शेषो रतिः स्थायिभावः 

गुरु-देवता-पुत्राद्यालम्वनस्तु व्यभिचारी । 

द्वितीयं करुणरसस्थायिभावं शोकं लक्षयति 


पुत्रादिवियोग-मरणादिजन्मा चैक्लच्याख्यश्चित्तबत्तिविशेषः शोकः । 


र र रट र र कक + ७७७७७ ७५५५५» 3 ५343५») लिगल 
अन्यत्र तु रतेरन्योन्यनिष्ठत्वे शङ्गा रस्थायित्यम्‌, अपरिपोषे देवादिविषयकत्वे वा 
मावत्वम्‌, उपपतिविषयकत्वादौ च भावाभासत्वम्‌ । तथाहि-'रतिदेवादिविषया 
व्यभिचारी तथा5ज्ञितः | भाव: प्रोक्तः, इति प्रकाशे । रत्यादिश्चेश्निरङ्गः स्याद्‌ 
देवादिविषयोश्थवा । अन्याद्धुमावमाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दमाक्‌ ।। इति 
प्रदीपे । “उपनायकसंस्थायां, मुनिगुरुपत्तीगतायां च । वहुनायकविषयायां, रती 
तथानुमयनिष्ठायाम्‌ । प्रतिनायक निष्ठत्वे, तद्ददघमपात्रतियंगादिगते श्वंगारेञ्नौचित्यम्‌' 
इति दर्पणे च । 
क्वचित्‌ पुनः--नायकमिथुनान्योन्यविपयिका रतिः श्युंगाररसस्थायिमाव:, 
देवादिपुज्यविषयिका च श्रद्धा मक्तिरसस्थायिभावः, पुत्रा्नुकम्प्ीयविपयिका च 
वात्सल्यं वत्सलरसस्थायिभावः, प्रत्यपादयत । 
तत्र तेषां स्थायिभावानां मध्ये, नायिकानिष्ठो नायकविषयकः, नायकनिष्ठो 
नायिकाविषयकश्च घ्रेमाख्यः प्रीत्यप रपर्यायश्रित्तवृत्तिविशेषः “ रतिर्मनोष्कूलेज्ये मनसः 
प्रवणायितम्‌' इत्युक्तस्वरूपो मनस उत्कटावेश एव “सर्वं वाक्थ सावघारणम्‌' इति 
दर्शनाद्‌ रतिः श्युंगाररसस्य स्यायिमावो भवति विपुलविभावादिजन्यत्वा दित्यर्थः ' 
पुत्रादीनां पुत्रप्रभृत्यभीष्टसम्बन्विनां वियोयान्मरणादेश्च जन्मोत्पत्तियंस्य, तादृशो 
वैक्लव्याख्योऽवसादलक्षणः 'इष्टनाशादिभिश्चेतोवैक्लव्यं शोकशब्दमाक्‌' इत्यन्य- 
तरोक्तस्वर्पश्चित्तवृत्तिविशेषो बहुविभावजः शोकः करुणरसस्य स्थायिभावो 
अवतीत्यर्थंः । 
अन्ये तु-'इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌’ इत्यादिदर्शना दिष्टना- 
शवदनिष्टाप्तेरपि वैक्लव्यजतकत्वम्‌, मनुष्याणामिव मनुष्येतराभीष्ट प्राणिनाम्‌, 
्राणीतरामीष्टवस्तूनां च विनाशाद्‌, अनिष्टानां प्राणिनामप्राणिनामप्यापतनाच्चो- 
त्पन्नं चित्तावसादं शोकं करुणरसस्थायिनं व्याहरन्ति । Fe 
जव धान रस को पुष्ट करने के लिये उस अङ्गभूत क्रोध आदि को भी बहु-विभात्र-जन्य बना 
देन हैं, तत्र वे व्यभिचारी भाव न कहळाकर 'रसवत? अलंकार कहलाते हैं--इत्यादि सम.दना 
चा।हर्‌ ' 
अत्र स्थायीभातरों के लक्षण करने के क्रम में सर्वश्रथम रति का लक्षण करते हैरी पुंसयोः 
इत्याड़ि ` ख्री-युरुप की, एक दूसरे के विषय में प्रेम नामक जो चित्त-वृत्ति होती है, उनक्गो र ति- 
मंन, =.योमात्र कहते हैं । वही प्रेम यदि शुरु, देवता अकता पुत्र आदि के विषय में हो, तत्र व्यभि- 
चआा-साबर कहलाता हे । 
शोक का लक्षण करते दैं--पुत्रादि? इत्यादि । पुत्र-प्र्वति इष्ट जनों के वियोग अथवा मरण 


रसगङ्गाधरः 
ननु लक्षणघटकपुत्रा दिपदेन पल्याश्चापि ग्रहणात्‌ तद्वियोगेऽपि शोकस्या ङ्गीकाराद्‌ 
विरहहेतुको विप्रलम्मश्छंगारो निविषयः स्यादित्यत आह_- er 
खोपुंसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशाया वेक्लव्यपोषिताया रतेरेव 
आधान्याच्छज्भा रो विप्रलम्भाख्यो रसः, वक्लग्य तु सञ्चारिमात्रम्‌। 


करुणरसस्य विषयममिदघाति-- 
मृतत्वज्ञानदशायां तु रतिपोषितस्य वैक्लव्यस्येति करुण एव । 


तत्रैव विशेषमाह पनी वनलान 
ज्ञाने, देवताप्रसादादिना पुनरुजीवनज्ञानं कशञ्चित्‌ 


यदा तु सत्यपि मृतत्वज्ञा 
स्यात्‌ , तदालम्बनस्यात्यन्तिकनिरासाभावाबचिरश्रवास इव विप्रलम्भ एव, न 


स करुणः । सकरण: | नए राणा” 
"सलोपुलयोः स्त्री च पुमाश्च तयोः, वियोगे विभिन्नस्थानवासे, एकत्रापि दर्शनादय- 
योगे, जीवितत्वज्ञानदश्षायां मम प्रणयिजनो जीवति न तु मृत इति ज्ञानस्य स्थिती, 
दैक्लव्येन पोषितायाः श्ुंगारस्थायिरतेरेव प्राधान्याद्धेतोः, विप्रलम्भाख्यो विरहहेतु- 
ब.विप्रलम्मानामा श्रंगारः ( न तु करुणः ) रसः करुणस्थायिचित्तवैक्लव्यस्याप्राघा- 
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न्याटत्यर्थः । 

अणयिजनमरणज्ञाने जाते तु, रतिरूपालम्बनस्य विच्छेदाद्‌ दीवंल्येना ङ्गभूतया 
रत्या पोषितस्य करुणस्थायिनो मनोवेक्लव्यस्यैव प्राधान्यात्‌ करुण एव रसो न तु 
शगार इत्यर्थः । 


छि US) TH ER 0 
आदि से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता नामक जो एक चित्त-वृत्ति होती है उसको शोक कहते हैं । 
यहाँ एक वात और समझने योग्य है । 'इष्टनाशादनिष्टाप्ते: करुणाख्यो रसो भवेत्‌? अर्थात्‌ इष्ट के 
विनाश और अनिष्ट की प्रापि से करुण नामक रस होता है । इस प्राचीनोक्ति के अनुसार कत्तिपय 
विद्वानों का मत है कि जैसे इष्ट के विनाश से व्याकुळता उत्पन्न होती है, उसी तरह अनिष्ट की प्राप्ति 
से भी, साथ-साथ उस इष्ट अथवा अनिष्ट का मनुष्य होना ही आवश्यक नहीं हे, वह मनुष्य भी दो 
सकता है, मनुष्य से भिन्न प्राणी भी हो सकता है और प्राणी से भी भिन्न कोई अचेतन वस्तु हो 
सकती दै, इस तरह से पर्यनसित यह हुआ कि किसी भी इष्ट पदार्थ के नाश से अथवा किसी भी 
अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति से जो व्याकुलता होती हे, वह शोक और करुण रस का स्थायी भाव भी है। 
eo र प्रिय कुत्ता का मरण, प्रिय अँगूढी का कहीं खो जाना तथा लिए गये कर्ज के 
स आया हुआ प्यादा आदि को भी आधार बनाकर करुण रस प्रधान काव्य की सृष्टि 

खी-सुरुष के परस्पर वियोग से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, वह शोक तो अवशय है परन्तु 
रन्तु वह 
Sn रस का स्थायीभाव तभी हो सकता है यदि बह प्रेमपत्र के मरण-शान के उ 
त्‌ 'प्रेम-पात्र कहीं जीता है? ऐसे ज्ञान के रहने पर वह शोक स्थायीभाव नहीं, वरन्‌ व्यभिचारी 
भाव मात्र होता है, क्योंकि उस अवस्था में शोक से पुष्ट की गई रति की ही प्रधानता न के 
वहाँ विप्रलम्भ शगार रस ही होता है। हवा शयी, का; 
प्रेम -प पे मरण ज्ञान के रहते पर जी-पुरुप के वियोग से उत्पन्न 
ko RS स ए से उत्पन्न व्याकुलता ही प्रधान होती है 
लि ड्‌ पुष्ट करने वाळी. अतः उस स्थिति में करुण रस ही दोगा । यह वात मैं 
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तं विप्रलम्ममुदा हरति-- 

यथा-चन्द्रापीडं प्रति महाश्वेतावाक्येषु, । 

इह मतान्तरमुपन्यस्यति-- 

केचित्तु--रसान्तरमेवात्र करुण-विप्रलम्भाख्यमिच्छन्ति। 
तृतीयं शान्तरसस्थायिमावं निवंदं लक्षयति-- 
नित्यानित्यवस्तुविचा रजन्मा विषयविरागाख्यो निर्वेदः । 


MSRM न वि 

मरणज्ञानेऽपि यदि देवताप्रसादादिना केनापि कारणेन, पुन >-प्रत्युज्जीवनज्ञानं 
मवेत्‌, तहि चिरप्रवासे दीघंतमकालव्यापिनि परदेशवास इवात्राप्यालम्बनस्य प्रणयि- 
जनस्यात्यन्तविच्छेदामावाद्‌ रतेरेव प्राघान्याद्‌ विप्रलम्भ एव रस इत्यर्थः । 

महाश्‍्वेतायाः पुण्डरीकमरणज्ञानेऽपि, गगनचारिवचनात्‌ पुन~श्रत्युज्जीवन- 
ज्ञानस्य जननादालम्बनात्यन्तिकविच्छेदाभावाद्‌ यथा कादम्बरीभ्रबन्वे महाश्वेतोक्तिषु 
विप्रलम्मश्टंगार एव रसस्तथात्रापीत्यमिप्राय: । ! टे 

अत्र पुन><प्रत्युज्जीवनज्ञा नस्थले । तदुक्तं दर्पणे 

थुनोरेकतरस्मिन्‌, गतवति लोकान्तरं पुनलम्ये । 
विमनायते यदैकस्तदा मवेत्‌ करुणविप्रलम्माख्यः ॥? इति 

पुर्वोक्तरीत्या विप्रलम्ममात्रस्वीकारेणेव निर्वाह, सकरुणविप्रलम्मरूपरसान्तर- 
स्वीकारो व्यथं इत्यरुचिः केचित्त्वित्यनेन सूच्यते । 

परे तुचिरप्रवासे विश्लेषे सत्यप्यालम्बनध्वंसामावाद्‌ रतेरविञ्छिन्नतया 
प्राधान्येन, वैक्लव्यस्य यथा कादाचित्त्वेनाल्पविभावजत्वात्‌ सञ्चारित्वम्‌ , तया 
मरण-पुन>-प्रत्युज्जीवनयोज्ञाने न सम्भवति, तत्रालम्बनध्वंसस्य कालिकाव्याप्यवृत्ति- 
त्वेऽपि वास्तविकत्वेन रतिस्रोतसः पूर्वापेक्षया किच्चित्क्षीणप्रायत्वेन, वैक्लव्यस्य चेषदा- 
घिक्येन, करुणरसेन पोषितस्य विप्रलम्भश्चुङ्गाररसस्य करुणविप्रलम्माख्यप्रका रस्य 
स्वीकारेऽपि न गौरवम्‌, न वा रसान्तरत्वमित्युदा हरन्ति । 

नित्या नित्ययोवंस्तुमोक्रंह्मजगतोविचा राढ्विवेकाज्जन्म यस्य तादृशः, विषयेम्यो- 
ऽनित्यवस्तुभ्यो विरागाख्यो वितृष्णोभावरूपश्चित्तवरत्तिविशेषो निर्वेद इति सूत्राथंः 
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प्रेम-पात्र के मर जाने का ज्ञान होने पर भी जब देवता की प्रसन्नता आदि से किसी तरह उपके 
पुनः जीवित होने का ज्ञान रहेगा, तव आलंवन ( प्रेम-पात्र ) के स्वेदा के लिये विनष्ट न ह उ ने 
के कारण चिरकालिक परदेश-वास की तरह 'विप्रळम्भ? ही होता है, करुण नहीं । 

ईदृश विप्रलम्भ का उदाहरण दिखलाते है-“यथा' इत्यादि । कादम्वरी-अन्थ में चन्द्रापीड के 
प्रति महाश्वेता ने जो वाक्य कहे हें, उनमें इसी तरह का 'विप्रझन्भ' अभिव्यक्त हुआ हे, क्योकि 
पुण्डरीक की मृत्यु की बात को जानती हुई भी महाइवेता आकाशवाणी के द्वारा उसके "पुनः जीवित 
होने की वात जान चुकी थी । 

कुछ लोगों की इच्छा है कि जहां प्रेम-पात्र के मरणोत्तर काळ में किसी कारणवश पुनः उसके 
जीवित हो जाने की आशा है- विश्वास है, वहाँ न “करुण रस! का होना उचित है न “त्रिमलन्स 
शृङ्गार रस? का, अते: वहाँ 'करुण=विप्रलम्भ? नामक एक तृतीय रस मानना चाहिए । 

अब निवेंद का लक्षण करते है--'नित्यानित्य' इत्यादि । वेदान्त आदि के दा :5त्व ( नादः 
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क्षणिको निर्वेदस्तु न स्थायी, किन्तु व्यसिचायँवेत्याह 

गृहकलहजादिस्तु व्यभिचारी [meer 

चतुर्थ रौद्ररसरसस्थायिभाव क्रोध लक्षयति | ल 

गुरुबस्थुवधादि-परमाप राधजन्मा प्रज्वलना लय: घः 

रौद्र रमस्था यिक्रोध-व्यमिचामर्षयो मद दर्शयति-- 

अयं ब्र परविनाशादिहेतुः । क्षुद्रापरावजन्मा तु परुषवचनासम्भापणादि- 
हेतुः । अघमेवामर्पास्यो व्यभिचारीति विवेकः । 
ˆ «पं वीररसस्थायिभावमुत्साहं लक्षयति 

परपराक्रम-दानादिस्मृतिजन्मा औन्नत्याख्य उत्साहः । 


> ~ 
जआ्विपदमन्येषामपि कादाचित्कनि्वेदका रणानामुपलक्षकम्‌ । निर्वेदकस्य निर- 


न्तरस्वितेरमावात्न स्था यित्वमित्यवसेयम्‌ । बु यु 
गुरूणां पित्रादीनां बन्धुनां च वध आदियेषां तादृशेम्यः परमःपराघेभ्यो जन्म 
दीप्तत्वरूपों विशेष « क्रोधः री राणा 
यस्य, स॒प्रज्वलनाख्य श्रित्तस्य पो वृत्तिविशेषः क्रोधो रौद्ररसस्थायिभाव 
इत्यथं: । 
अपराधानां परमत्वं गुरुतमत्वेनासहनीयत्वम्‌ । 
अयं परमापराधजन्यः च तु, परेयामपराधिनां ( रिपूणां ) दिनाचादेहनुनिमिन 
क्रोध: स्थायी, क्षुद्रोऽवज्ञादिरूपोऽ्पमात्रो योऽपरावः, तस्माज्जन्म वस्य दादुवन्तु 
चित्तवृःत्तविशेषोऽल्पविभावजत्वात्‌ परुपवचनं कटटूक्तिः, असम्भापषणमपराधिना महः- 
तालपममादियेषां तादृशकार्याणां हेतुः, अमर्षाख्यो व्यभिचारी भावो भअत्रदीन्ट्भयो- 
विवेकः पाथक्यमस्तीत्यथः । 
कारणगौरवलाघवाम्यां कार्यगौरवलाघवाम्यां च क्रोधामषेयोभेदो बोध्य इत्य- 
भिप्रायः । 
परेषामन्येषां रिपूणां वा, पराक्रमस्य दानादेश्च श्लाघ्यकर्मणः, स्मृत्याः स्मरणः 
ज्दन्म यस्य, तादृशश्चिततस्यौन्नत्यरूपो वृत्तिविशेष उत्साहो वीररसस्य स्थायिभात्र 
इत्यथः । 
और अनित्य ! संसार ) वस्तुओं के विचार करने से जिसको उत्पत्ति होती है, उस त्रिप्य-विरक्ति 
( गनित्य वस्तुओं से वितृष्णा-बेमुख्य ) नामक चित्त-वृत्ति को 'निर्वेद! कहत हे , 
घरेल झादा ऱ्य tS. - झि चा गी >. ~ ति 
न आदि से उन्न, हे निर्वेद! तो ब;मिचारी भाव कहलाता है, स्थायीभाव नहीं । 
पणी; ने हे--'गुरुवन्धु' डे > र 
द र 5 रस इत्यादि ? सुरु, अथवा एुत्र-ऱनूति-वन्धु की हत्या आदि 
क्रोध दाजु के विनाश स्त नाट अज्जलन ( जलन ) नामक चित्तनदत्ति क्रोध! है 
ऊपराध से उत्पन्न होती है य क BE Ru वसि बे किता” हट 
दु १० १६ शयन विनाश का कारण न हाकर कबल कटो: वचन, अपाया के 
साथ वोल-चाल का वन्द करन आडि . का कारण रात 00 तल कटो 5 बनन पुः याप 
कहलाती ज्र क्रोश “अम 59 > त्य र; है 50 र्‌ तत्र चह अमष दनक ब्याच 
एता है, क्रोश नघा. 'अम८' और क्रोध! नें यहो भेद है । 
अव “उत्साह” का लक्षण लिनते हैं--'परपराक्रम” इत 
00 क्रम दि रे के पराक्र था दान आ दि 
के स्मरण से उत्पन्न होनेवालो उन्नतता नामक चित्तत्र? तिक CN 
त टेप को उत्साह” कहने हे । कडी-कडा “खायः 
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बष्ठमदूमुत रसम्थायिमावं विस्मयं लक्षयति 
अलोकिकवस्तुदशेनादिजन्मा विकासाख्यो विस्मयः 


सप्तमं हास्यरसस्य स्थायिभावं हासं लक्षयति 


वागङ्गादिविकारद्शनजन्मा विकासाख्यो हासः । 
अष्टमं भयानकरसस्य स्थायिभावं भयं लक्षयति-- 


व्याघ्रदर्शनादिजन्मा ~ ~ 
ञ परमानर्थविषयको वेक्लब्याख्यः स भयम्‌ । 
स्थायिनो भयस्य व्यभिचारिणस्त्राप्ताद्‌ भेदमाह 
परमानर्थत्रिषयकत्वाभावे तु स एव त्रासो व्यभिचारी । 


अन्यत्र तु कार्यारम्भेषु संरम्मः स्थेयानुत्साह उच्यते ।' इति लक्षणम्‌, 'कार्या- 
रम्भेषु, सन्निकृष्टकायेषु स्थेयान्‌ संरम्म उत्कट आवेश उत्साह: इति तद्विवरणःच्च 

स्फुटम्‌ । 

अलौकिकानां लोकोत्तराणां वस्तूनां दर्शनादेः साक्षात्कारस्मरणप्रभृतेः, जन्म 
यस्य तादृशः, चित्तस्य विकासखूपो वृत्तिविशेषोऽदूमुतरसस्य स्थाविमाव इत्यर्थः । 

अन्यत्र तु--विविधेषु पदार्थपु, लोकसीमातिवर्तिषु । विस्फारश्चेतसो यस्तु स 
विस्मय उदाहृतः ॥' इति लक्षणम्‌, लोकसीमातिवतिपु लोकव्यव हारा तिक्रान्तेष, 
विस्फारो विस्तारः । स च दुष्उहेतुभ्योऽसम्मवित्वज्ञानेन हेत्वनुसन्धाने मनोव्याप्रार- 
रूप: ।' इति तद्विवरणच्च स्फुटम्‌ । 

अन्यस्य वाचि-अज्जेषु, आदिपदेन वेषे भूषणे च विकारस्यान्यथामावस्य दर्शनात्‌ 
( क्वचित्‌ स्मरणादपि ) जन्म यस्य, तादृशश्चित्तस्य विकासख्पो वृत्तिविशेषो हासो 
हास्यरसस्य स्थायिभाव इत्यर्थः । 

तदुक्तम्‌--'वागादिवैङृतंश्चेतोविकासो हास इध्यते ।' इति । 

व्याघ्रपदमन्येषामपि सद्योमरणकारणानाम्‌,. आदिपदं सन्निकषंस्मरणयोश्रोप- 
लक्षणम्‌ । परमानर्थविषयको मरणाद्यनर्थसम्पादकः वँक्लव्यं विह्वलत्वम्‌ । 

व्याघ्रादिसद्योमरणका रणवस्तुदर्शनस्मरणादेजँन्म यस्य तादृशः, चित्तस्य वैवलव्य- 
रूपो वृत्तिविशेषो अयं मयानकरसस्य स्थायिभाव इत्यर्थः । 


ऽश्मा वृत्तिविशेषो मय मयागकरसत्यात्या नाकी 
र्भेयु संरम्भः स्थेयानुत्साइ उच्यते’ अर्थात्‌ उपास्थित कार्यो में उत्कर आग्रह उत्साह कहलाता है, यह 


उत्साह का लक्षण किया गया है । 
अब “विस्मय” का लक्षण करते है-'अळौकिक” इत्यादि । लोकोत्तर किसी बस्तु के दर्शन 
ला मर आदि से उत्पन्न होनेवाळी विकास-( आइचर्य )-नामक चित्तवृत्ति को “विस्मय” 
हैं । 
अब “हास? का लक्षण करते हैँ--“वागङ्गादि' इत्यादि । दूसरों के अङ्ग, वचन, वेष और भूषण 
में विकार ( अन्यथा भाव-गढ़वड़ी ) के दर्शन से ( कहीं कहीं श्रवण से भी ) उत्पन्न होनेवाली विकास 
( खिल जाना ) नामक चित्त-इृत्ति हास' कहलाती है । 
अब “भय? का लक्षण लिघते हैं--व्याप्र” इत्यादि । व्याघ्र आदि के दर्शन ( जिससे परम अन्थ- 
मरण सम्भावित हो ) से उत्पन्न दोनेवाळी वेक्ङन्य-विहुङता नामक चित्त-वृत्ति “भय' कहलाती है । 
पृ० र० ग० 
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सतार ति— 
तेः स्वरूपभेदे मतान्तरमुल्लिख भि 
र औत्यातिकप्रभवखासः, स्वापराघद्वारोत्यं भयमिति भयत्रासयो- 


भेंदमाहुः। 
नवमं बीमत्सरसस्थायिभावं जुगुप्सां लक्षयति ` ति 

कदर्यवस्तुबिलोकनजन्मा विचिकित्साख्यश्रि्तषधिविशेषो जुगुप्सा । 
इत्यं रसानां स्थायिमावांल्लक्षयित्वा विमावानुमावव्यभिचा रिमार्वांल्लिलक्षयिषुः 


प्रथमं विभावॉल्लक्षयति-- ग हाल 
एउभेषां स्थायिमावानां लोके तचन्नायकगताना यान्यालम्बन- 
~ [a > काठ 
तयोद्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तान्येषु काव्यनाव्ययो- 
व्येज्यमानेषु विभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते । ७ 

स एव चित्तवंक्लव्यल्पवृत्तिविशेष एव, ना इद ह्वलव्मस्पतृत्तिविञेष एव, परमानर्थविषयकत्वामावे सद्योमरः सद्योमरण- 
प्रयोजकत्वामावे कषुद्रवैक्लव्यसम्पादकत्वे, घ्रासोऽल्पविभावजत्वाद्‌ मयानकरसस्य 
व्यनिचारी, न ठु स्थायी भावो भवतीत्यर्थः । 

अत्र हि कार्यभेदाद्‌ भयत्रासयोमेंदोऽवधारणीयः । 

“रौद्रशकत्या तु जनितं चित्तर्वकलव्यदं भयम्‌' इति परोक्तं लक्षणन्तु चिन्तनीयम्‌, 
चित्तवैक्लव्यस्मैव भयत्वात्‌ तत्का रणस्य भयत्वाङ्जीकारे तु चित्तवृत्तिविशेषरूपत्वभङ्गः 
प्रतङ्कात्‌ । 

हावात--वज्जनिर्घातप्रभृत्युत्पातप्रभुतः ( स्वल्प ) मनःक्षोमस्तरासः, स्वाप- 
राधद्वारोत्यं गुरुत रनिजापरा घजन्यं बलवच्चित्तचाच्चल्यं तु भयमित्युभयोः कारणभेदादू 
भेदमपर आहुरित्यर्थः । 

इह 'उत्पातप्रमवस्त्रासः स्वापराधोत्यं भयम्‌’ इति मूलपाठः समुचितः । अथ- 
वौत्पातिक उत्पातजस्यः प्रभव उत्पत्तिर्यस्य सः, स्वापराघ एव द्वारम्‌, तस्मादुत्य- 
मुत्पन्तं स्वापरावद्वारोत्यमिति कथखिल्लापनीयम्‌ । 

कदर्याणां घृणोत्पादकत्वात्‌ कुत्सितानां वस्तूनां विलोकनाज्जन्म यस्य, स 
विचिकित्साव्यरश्चिततवृत्तिविशेषो जुगुप्सा बीमत्सरसस्थायिभाव इत्यर्थः । 

"विचिकित्सा तु संशयः इत्यमरकोशे, 'जुगुप्सा गहंणाओर्थानां दोषसन्दर्शना- 
दिभिः ।' इत्यन्यत्र च दर्शनाद्‌ विचिकित्सास्थाने मूले गहणाया उपादानमुचितं 
प्रतिभाति । 

प थदिव्यप्रादिदईनजन बिर्ता रुस काएममणणाणालाणाणाणणणा 
र क किला से परम अनर्थ-मरण की सम्भावना नहीं हो, तो वह भयानक 
स का स्थायोभात्र भय' न कहलाकर उसी रस 'न्रास' कहलाता है 
नालम ह रस का व्यभिचारी भाव 'त्रास' कहलाता है । भय और 
कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि भयङ्कर आंधी, वज्र-पात आदि उत्पातों से 
त्यास! उत्पन्न होने वाली विहलता 
ps थी आपने अपराधों से उत्पन्न होने वाली विहलता का नाम “भय; है। यही भय 


अब जुता” का लक्षण कहते हे--'कदुर्य! इत्यादि 


होने वाली तिचिकित्ता ( ६णा ) नामक चित डत्तिको : । किसी एणित वस्तु के देखने से उत्पन्न 


जुगुप्ता' कद्दते हैं । 
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विभावसज्ज्ञाया व्युत्पत्ति दशेयति-- 
विभावयन्ती तिव्युत्पत्ते: । 
अनुमावॉल्लक्षयति_- 
यानि च कार्यतया, तान्यनुभावशब्देन | 
अनुमावसउज्ञाव्युत्पत्ति दर्शयति-- 
अनु पश्चाद्धान उत्पत्तिर्येवाम्‌, अनूभावयन्तीति वा व्युत्पत्तेः । 
नायकपदं तत्तत्स्थायिमावाश्रयपरम्‌ । आलम्बन त्वमुद्दोपनत्वं 
कारणत्वं च प्रकारः! सपन भिनद 
एवममुना प्रकारेण, एपां रत्यादिस्थायिमावानां लोके यानि वस्तूनि, आलम्बन- 
तयोद्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तेषु रत्यादिस्थायिमावैष काव्यनाख्ययोः 
श्रव्यदृश्यकाव्ययोर्व्यज्यमानेपु सत्सु, तान्यालम्बनोह्दपनकारणानि विमावशब्देन 
व्यपदिश्यन्ते व्यवक्तियन्त इत्यर्थः । 
हेतौ पश्चमीति विभावशब्देन व्यपदिश्यन्त इत्यनेन प्राचीनेनान्वयः । 
विभावयन्ति रत्यादीन्‌ विशेषेणास्वादाङकु रयोग्यतामानयन्तीति विभावा उच्यन्ते 
इत्यर्थः । 
लोके स्थायिमावानां यानि कार्यतया प्रसिद्धानि, काव्यनाट्ययोव्येज्यमानानां 
स्थायिनां तान्यनु ( पश्चाद्‌ ) भावयन्ति ( बहि>प्रकाशयन्ति ) इत्यनुभावा 
उच्यन्त इत्यर्थः । 
तदुक्तम्‌-'उद्वुद्धं कारणैः स्वैः स्वैव हिर्मावं प्रकाशयन्‌ । 
लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ॥' इति । 
'उक्ताः स्त्रीणामलङ्कारा अङ्गजाश्च स्वभावजाः । 
तद्रूपाः सात्तिवका भावास्तथा चेष्टाः परा अपि ॥ इति च । 
अनुभावानां स्थायिकार्यत्वात्‌ पश्रादुत्पत्तिः । लाघवं प्राचीनपरम्पराऽनुरोघश्च 
द्वितीयव्य॒त्पत््यपन्यासे ढीजम्‌ । 
अब त्रिभाव-पदार्थ का परिचय कराते हे--“एत्रमेबाम्‌? इत्यादि । सांसारिक नायक नायिकार्यो 
में हम इन पूर्वोक्त रति आदि ( स्थायी ) भावों का अनुभव दिन-रात करते हैं और इनके ( रति 
आदि भातं के कारणों का भी अनुभत्र करते हैं, जो ( कारण ) दो प्रकार के होते हैं, एक आळन्बन 
अर्थात्‌ रति आदि जिनके विषय में होते हे, वे-जैसे रति का विषय नायिक्रा। दूसरा उद्दीपन अर्थात्‌ 
उन स्थायी भावो में जो जोश पैदा करते हैं--जैत्ते रति में जोश पैदा करने: वाळे, एकान्त स्यान 
आदि । इस तरह कारण रूप में हम जिन आलन्त्रन और उद्दीपन को जानो हैं, वे ही जब कान्य 
अथवा नारक में वर्णित होकर उक्त स्थायीमावों के व्यक्षक होते हे, तब विभाव कहलाते हें । 
क्योकि व्युत्पत्ति के अनुसार, विभाव शब्द का अर्थ, रति आदि स्थायोभावों को विशेषर्म से 
आस्वाद के योग्य बनाना होता है। 
अनुभाव पदार्थ का परिचय कराते है--'यानि च! इत्यादि। उन रति आदि स्थायीमावों के 
जो कार्य लोक में प्रसिद्ध हे--जैसे रति के रोमाञ्च आदि। उनको काव्य तथा नाटक में अनुभाव 
कहते हैं । Fs 
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व्यभिचा रिमार्वाल्लक्षयति- भिचारि 
यानि व्यमिचरन्ति, तानि व्यमिचारिशब्देन । 
अथ रसानां विभावानुमावव्यमिचारिमावान्‌ क्मिज्य दशंयन्नादौ श्वङ्गाररसस्य 
न उ खीपुं सावालम्बने, चन्द्रिका-वसन्त-विविधोपवन-रहः 
स्थानादय उद्दीपनविभावाः, ता तन्मुखावलोकन-तद्गूणश्रवणकी त्तनादयोऽ्ये 
सात्विकभावाश्रातुभावाः, स्मृतिचिन्तादयो व्यभिचारिणः। 
करुणस्यालम्बनादीनि दर्शयति-- ह न 
करुणस्य बन्धुनाशादय आलम्बनानि, ' तत्सम्बन्धिगृहतु रगा भरणदशनाद-- 
यस्तकथाश्रवणादयश्चोदीपकाः, गातरकषेपापाता «योच्नु भावा:, ग्लानि-क्षय- 
मोह-विषाद-विन्तोत्सुक्य-दीनता-जड़तादयो व्यभिचारिण:। 
यानि हर्षादीनि स्थायिभावेन सहचरन्ति फॅनवुदवुदन्यायेन सम्मिलन्ति, तानि 
व्यभिचारिशब्देन व्यपदिश्यन्त इति शेष: । तदुक्तम्‌ 
“विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्‌ व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मग्न-निर्मग्वास्त्रयस्त्रिशच्च तद्धिदाः ॥' इति । 
थे 2200 [यिन रसमुत्तमम्‌ । 
उपकृत्य च 7 / ते मता व्यभिचारिणः ॥' इति च । 
तत्र तेषु रसेषु । स्त्री च पुमांश्र स्त्रीपुंसौ, नायिका नायकश्च परस्परमालम्बनम्‌। 
आदिमादिपदेन मलयानिल-मधुपगुञ्जन-कोकिलक्जनप्रभूतयः संग्राह्माः । तच्छब्देन 
रतिविषयीभ्ूतव्यक्तिर्वोच्या । मध्यमादिपदेन ललनालङ्कार-कटाक्षमुज विक्षेपादयो 
ज्ञेयाः । विकाराः सत्त्वसम्भूताः सात्त्विकाः परिकीत्तिताः’ इत्यन्यत्र लक्षिताः, “स्तम्भः 
स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरमङ्गोऽय वेपथुः। वैवण्यंमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विकाः 
स्मृताः ॥' इति परिगणिताश्च सात्त्विकभावाः । तेषां चेष्टात्वेऽपि गोवलीवरदन्यायेन 
पृथगुपादानम्‌ । 'त्यक्त्वौग्रथमरणालस्यजुगुप्सा व्यभिचारिणः ।' इति व्यव च्छिन्नेम्यो- 
अन्ये हर्षप्रभूतयो5न्तिमा दिपदावसेयाः । 
__ क्योंकि ब्युलत्ति के अनुसार अनुभाव पद का अथे स्थायाभावा के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाळा भाव 


( चित्तवृत्तिविशेष ] अथवा विमावों के दारा आस्त्रादयोग्य बने || 
अ हुए स्थायी मा्वो का अनुभव कराने 


अब व्यभिचारी पदार्थ का परिचय कराते दं--'यानि? इत्यादि । रति आदि स्थायोभावों के साथ 
अनियमित रूप से रहने वाली चित्तवृत्तिर्यो को व्यभिचारीभाव कहते हैं--जैसे चिन्ता आदि । 
कु वदा रसो के विभाव, अनुभाव और ब्यभिचारा भावो का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदर्शन करने 
र र tis Ra उन भावों का वर्णन करते हैं--'तन्नः इत्यादि । श्रङ्गार-रस 
ड आ ह भाव, चन्द्र-ज्योत्स्ना, बसन्त ऋतु, अनेक तरह के वाग-वगीचे, एकान्त 
दे उदीपन विभाव, प्रेमपात्र के मुख का दर्शन, उसके शुर्णो का श्रवण और कीर्तन प्रभृति 
तथा सम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्तरभङ्ग, 


कम्प, जिवणेता, अश्रपात, 5६ ६ भात्र 
अलुमाव, स्मरण और चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव होते हा र आळ. घा 
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शान्तस्य विमावादीन्‌ दर्शयति-- 

शान्तरसस्यानित्यत्वेन ज्ञातं जगदालम्बनम्‌, वेदान्तश्रवण-तपोवन- 
तापसदर्शंनाचुददीपनम्‌, किषियारुचि-शतरुमित्रौदासीन्यचेष्टा-हानि-नासाग्र- 
* दष्ट्॒चादयोऽनुभावाः, हर्षोन्मादस्मृतिमत्यादयो व्यमिचारिणः । 

रौद्रस्य विमावादीन्‌ दर्शयति 

रौद्रस्यागर्कृत्पुरुषाडिरालम्बनम्‌, तत्क्ृतोऽगराघादिरुद्दीपकः, वघब- 
न्घादिफलको नेत्रारुष्य-दन्तपी डन-परुषभाषण-शस्रग्रहणा दिरनुभाबः, अमर्ष- 
बे गौग्रच-चापलादयः सञ्चारिण: । 


वी राद्मुतहास्यमयानकवी मत्सरससम्वन्धिविमावाद्यनभिघानोत्यन्युनतां परिहरति-- 
एवं यस्याश्रित्तवत्तेयों विषयः, स तस्या आलम्बनम्‌, निमित्तानि चोद्दीप- 
कानीति बोध्यम्‌ । 


प्रथमा दिशब्देना निष्टाप्तेः संग्रहः-इष्टनाशादनिष्टाप्तेः' इत्याद्यक्तेः । गात्राणाम- 
ज्ञानां शोकवेगप्रकर्षाद्‌ विह्वलानामितस्ततो न्यासः क्षेपः । 

जगतोऽनित्यत्वेन ज्ञानमेव तद्विषयकनिवेदोत्यापकम्‌ । विषयेषु सांसारिकभोग्य- 
वस्तुष्वरुचिरप्रीतिः । शत्रुमित्रयो रौदासीन्यसमानभावः। चेष्टा हा निनिस्पृहत्वेन प्रवु- 
त्तिराहित्यम्‌ । 

आगस्कृदपराधकर्ता पुरुषः । आदिपदेन तादृग्‌ योषिदपि । तच्छन्दोऽपराधिवो- 
धकः । वघो बन्धादिश्च फलं यस्येति बहुब्रीहिः । अमर्षो वेग औग्न्यं चापलं च पृथक्‌ 
सद्धारी । 

एवं श्शृङ्गाराद्युक्तरीत्या, यस्याश्रित्तवृत्तेयंस्थ स्थायिभावस्य, यो विषयो भवति, ` 
स तस्याश्चित्तवृत्तेः स्थायिमावस्य, आलम्बनमालम्बनविभावः, यानि च तस्या निमि- 


अब करुण-रस के विभावादिकों का वर्णन करते हैं--'करुणस्य” इत्यादि । करुणरस के इध्जर्नो 
के त्रिनाश आदि आळम्वन विभाव, उसके व्यवहार में आने वाळी वस्तुओं (घर, घोड़े, आभूषण 
आदि ) के दर्शन आदि तथा उसके सम्बन्ध में कही गई बातों का श्रवण आदि उद्दीपन विमाव, अडा 
का इधर-उधर फेकना और अश्रपात आदि अनुभव और ब्लानि, क्षय, मोह, विषाद, चिन्ता, उत्सुकता, 
दीनता और जडता आदि व्यभिचारी माव होते हैँ । 

अब शान्त-रस के विभाषादिकों का वर्णन करते है--'शान्त? इत्यादि । शान्त-रस के अनित्य 
रुप से समझा गया संसार आलखन विभाव, वेदान्त-शाख्र का श्रवण, तपोवन तथा तपस्वियों के 
दर्शन आदि उद्दीपन विभाव, सांसारिक वस्तुओं से अरुचि, शत्रु तथा मित्र के विषय में उदासीनता 
( समान भाव ), निञचेष्टता, नासिका के अग्र भाग पर बरावर दृष्टि को जमा कर रखना आदि 
अनुभाव और हर्ष, उन्माद, स्मरण, मति आदि व्यभिचारीभाव होते हैं । 

अव रौद्र रस के विभावादिकों का वर्णन करते हैं--“रौद्रस्य? इत्यादि । रीद्र-रस के अपराध 
करने वाला पुरुष आदि आलम्बन विभाव, उसके द्वारा किये गये अपराध आदि उद्दीपन विमाव, आंखें 
लाल करना, दांत कटकटाना, कठोर भाषण करना, शज-ग्रहण करना आदि जिनका फल ( अपराधी 
का ) वध अथवा वंधन आदि होते हैं, अनुभाव और अमर्षे, वेग, उग्रता, चन्नलता आदि ब्यभिचारी- 
आभाव होतै हैं । 


१५० रसगज्जञाघर: 


अथ प्रकारद्वयं निरूपयति-- ४ 
तत्र श्ुज्भारो द्विविधः, संयोगो विप्रलम्भश्च । रतेः संयोगकालावच्छिन्नले 
काल बन... 000 वियोगकालावच्छिन्नत्वे द्वितीय: । 


स्तर र्याणि mem 

दानि कारणानि, तान्युद्दीपकान्युद्दीपन विभाव--यानि पुनस्तत्कार्याणि, तान्यनुभावः, 
याति च तत्पोषकाणि, तानि सःवारिमाव इत्यर्थः । (५ 

तथाहि--वीररसस्य ढविषदाद्यालम्वनम्‌, तत्यराक्रमदर्शनायुद्दीपनम्‌, अहारप्रति- 
प्रहारादिरनुमावः, हषंवेगा दिश्व व्यभिचारिभावः, अदुभुतरसस्यालौकिकचमत्कार- 
छदस्त्वालम्बनम्‌, तत्साक्षात्का राद्युद्दीपनम्‌, नेत्रविस्फा रस्तम्भरोमाश्चादिरनुभावः, 
वितर्कादिश्र व्यभिचारिभावः । हास्यरसस्य विक्रतवागा दिमत्पुरुषा दिरालम्वनम 
तढिकृतिरुददीपषनम्‌, रदनप्रकाशादिरमुसावः, श्रमोद्देगा दिश्व व्यसिचारिभाव: । 
भयानकरसस्य मयावहवस्त्वालम्वनम्‌, तद्िकटव्यापारायुद्दीपनम्‌, युखशोपमलाय- 
नादिरनुमावः, जाङ्यकम्पादिश्व व्यभिचारिभावः । बीमत्सरसस्य च जुगुप्सितवस्त्वा- 
लम्बनम्‌, तदूगन्वाद्युहीपनम्‌, निष्ठीवनाद्रिनुमावः, रलान्यादिश्व व्यभिचा रिभाव 
इत्यन्यत्र स्फुटम्‌ । 

संयोगः सम्भोगः सॅय्युक्ता संय्युक्तो वाऽस्मीति बुद्धिलूपोऽन्त>क रणवृत्ति विशेषः, 
बियोगो विभ्रलम्भो वियुक्ता वियुक्तो वाऽस्मीति बुद्धिङूपोऽन्त-क रण वृत्तिविशेषश्च 
यस्मिम्‌ काले मवति, तत्कालवतिनी या रतिः, सा कालस्यावच्छेदकतया संयोग- 
कालावच्छिन्ना संथ्युक्तत्वप्रका रकज्ञानसमकालिकी, तत्सत्त्वे प्रथमः प्रकारः शृङ्गारस्य 
संयोगो भवति । रतेवियोगकालावच्छिन्तत्वे वियुक्तत्वप्रका रकज्ञानसमका लिकत्वे तु 
द्वितीयः प्रकारः शृङ्गा रस्य विप्रलम्मो भवतीत्यर्थः । 


नाला" 


इस तरह जो चित्त-वृत्ति ( रति आदि ) जिसके विषय में होती है, वह ( विषय ) उस (रति 

आदि ) चित्तबृत्ति (स्थायीभात्र ) का आलम्बन और जिस चित्तवृत्ति ( स्थायीभात्र ) के जो निमित्त 
(कारण) हैं, चे उसके उद्दीपन होते हैं--यह समझना चाहिए। इसी प्रकार जिम चित्तवृत्ति के जो 
कार्य हैं वे ( कार्य ) उस ( चित्तदृत्ति ) के अनुभाव और जिस चित्तदृत्ति का पोपण जो चित्तवृत्तियां 
करती हैं, वे वृत्तियां उस वृत्ति के न्यभिचारीभाव होती हैं, यहद भी ज्ञात करना चाहिए। जैप्ते--बौर 
रस के शत्रु आलंबन, शु के पराक्रमों के दर्शन उद्दीपन, दोनों ओर से होने वाले प्रहार आदि 
अनुभाव और हर्ष, वेग आदि व्यभिचारी है । अदभुत रस के आश्चर्यजनक वस्तु आलम्बन, उस वस्तु 
के दर्शन आदि उद्दौपन, नेत्रों का विकास, स्तम्भ, रोमान्न आदि अनुभाव और वितर्कं आदि व्यमि- 
चारी भाव हैं। हास्य-रस के विकृत-वाणी-अम-वेप आदि. से युक्त व्यक्ति आरूम्बन, उसके वे 
अङ्गादि-विकार उद्दीपन, दांत निपोडना आदि अनुभाव और श्रम, उद्वेग आदि व्यभिचारी हैं। 
भयानक-रस के व्याघ्र आदि भयावह वस्तु आलम्बन, उत्त भयावह वस्तु को भयक्कर क्रियायें उदीपन, 
मुख का सूखना, भागना आदि अनुभाव ४ क न 
१ अनुभाव और जड़ता, कम्प आदि व्यभिचारी है। वोभत्स-रस के 


श्रणास्पद वस्तु आटम्वन, उसके गन्ध न और ना 
व्येमिचारी हैं। » उसके गन्ध आदि उद्दीपन, थूकना आदि अनुभाव और पानि आदि 


* अब र॒सों के अवान्तर भेद और उदाहरण ७ क छ 
आदि के प्रदर्शन-क्रम में पे धज्ञार-रस के अत्रान्तर 
भेद और उदाहरण का पर प्रद्शन-क्रम में पहले खञ्चार-रस के अत्रा 


दर्शन कराते है--'तत्र' इत्यादि । श्रङ्घार-रस के दो भेद हैं--एक् संयोग 


प्रथममाननम्‌ १५१ 


संयोगस्ये काधिक रणवृत्तित्वरूपतां, वियोगस्य च विभिन्नाधिक रणवृत्तित्वख्पतां 
निराकृत्य, प्रा गुक्तसँय्युक्तत्व-वियुक्तत्वप्रका रकज्ञानरूपतां व्यवस्थापयति 

संयोगो न दम्पत्योः सामानाधिकरण्यम्‌, एकशयनेऽपी्ष्यादिसऱद्भावे विप्र- 
लम्भस्यैव वर्णनात्‌ । एवं वियोगोऽपि न वैयधिकरण्यम्‌, दोषस्यो क्तत्वात्‌ । 
तस्माद्‌ द्वाविमौ संयोगवियरोगाल्यावन्त><करणवृत्तित्रिशेषौ यतु संय्युक्तो 
वियुक्तश्वास्मीति धीः । टॅ फरक 

सम्मोगश्ठङ्गा रमुदा ह्र ति-- 

तत्राद्यो यथा-- 

तत्र संयोग-विप्रलम्भयोः-- 

“शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा’ इत्यत्र निरूपिते: । 

अप्पय्यदी क्षितदर्शितं सम्मोगश्शुङ्गा रध्वनेरुदाहरणं दूषयति 

यत्तु चित्रमीमांसायाम्‌ “वागर्थाविव सम्पृक्तो’ इत्यत्र रसघ्वनिः, 
निरतिशयम्रेमश'लिताब्य्नात्‌' इति तद्रश्वनिमार्गानाकलननिबन्धनम्‌, 
पारवंतीपरमेश्वरविषयक-कविरती प्रचाने निरतिशयप्रेम्णो गुणीभावात्‌ । 


य 03900/0: BLE 202: कत ही क कद की 
यदि जावापत्यों: सामानाधिकरण्यं संयोगो वयधिकरण्यं च वियोगः स्यात्‌, 
तदा तयोरेकस्यां शय्यायां शयितयोरपि हूदीर्ष्यायां जाग्त्यां सर्वामिमतस्य विप्रलम्मः 
स्याभावः, सर्वानमिमतस्य संयोगस्य च सद्भावः प्रसज्येत । तयोरन्त><करणवृत्ति- 
विशेषङ्पत्ताङ्खीकारे तु श्ञानविशेषख्पस्य विप्रलम्मस्यँव तत्र सत्त्वान्न काऽपि हानि- 
रित्याशयः । 

निङूपित उत्तमोत्तमकाव्योदाहरणभ्रसङ्गेन पुर्दमिति शेपः ! 

मुख्याथंत्वे प्रधानृशब्दो नित्यनपूंसकलिङ्ग इति न स्त्रीलिङ्गनिदेशः। 'वागर्थ- 
घ्रतिपत्तये । जगतः पित रे! वन्दे पावंत्रीपुरमेश्वरी ॥' इति पद्चस्यावसिष्टांशः । वागर्थौ 


a mm जा | जूक नकल कल्प जज आते 
और दूसरा विप्रकम्म । रति जव-खी पुरुपों के संयोग काल मेँ उपभुक्त होती रहती है, तव संयोग 
ळर और जब रतिं, जौ पुरुषी के वियोगकाळ में उपभुक्त नहों होती रहती हे, तव “ब्रिपरलन्भ 
गार? कहलाता है । ` र 

संयोग शब्द का अर्थ यहाँ “त्रो-पुरुपों का एक स्थान पर रहना' नहीं है, क्योंकि एक शय्या पर 
सोते रहने पर मी, यदि ईर्ष्या आदि रहता है, तव विश्लम्भ खज्ार का ही वर्णन प्राचीन काळ से 
आज तक कधि लोग करते जाये हैं । इसी प्रकार वियोग पद का अर्थ भी वहां अलग-अलग रहना? 
नहीं है, क्योंकि दोप उक्त है, अर्थात्‌ ऐसा मानने पर पुनः ल्ली-पुरुषों के एक शय्या पर रहने की 
हाळत में 'बिप्रठम्म-श्वक्ञार' का वर्णन असंगत हो जायगा । इसलिये ऐसा मानना चाहिए कि “संयोग 
और वियोग? वे दोनों एक प्रकार की चित्त-दृत्तियां है, जिनके चलते “मिला हुआ हूँ? और “बिछुड 
हुआ हूँ? ये शान द्वोते हैं अर्थात्‌ “मिला डुज हूँ” इस प्रकार का मनोभाव हो संयोग है और 
“बिछुड़ा हुआ हूँ” इस प्रकार का मनोभाव ही वियोग है । 

संयोग और विप्रलम्भ के मध्य में संयोग जैसे-- 

ल काव्य के उदाहरण, प्रसङ्ग से "शयिता सबिघे' इत्यादि इलोक में निरूपित हो 
चुका है । 


१५२ ; रसगङ्गाघ- 


उक्तमेवार्थं समर्थयति 2 क 
. नहि गुणी भूतस्य रत्यादे रसध्वनिव्यपदेशहेतुत्व॑ युक्तम्‌, “भिन्नो रसाद्य- 


लङ्कारादलङ्का्यतया स्थित? इति सिद्धान्तात्‌ । 


५ वाणी-तदभिवेयाविव सम्पृक्तावन्योन्यं सदासम्मिलिती, न तु कदाचिदपि ; 
जगतः. स्थावरजङ्गमात्मकविश्वस्य, पितरौ भ्रसूजनयितारी, पावंती-परमेश्‍वरी 
गिरिजागिरीशौ, वागर्थंयोः शब्दाभिषेययो:, प्रतिपत्तये ज्ञानाय, वन्दे नौमीति तदर्थः । 

अत्र नतिकर्मीभूतयोगौरीगिरीशयोर्वागर्थव खिरत्ययाश्लेषात्‌ तत्कारणीभूतरते: 
प्रधान्येन व्यज्यमानत्वात्‌ सम्मोगश्ंगारध्वनेरिदमुदाहरणमिति चित्रमीमांसाकर्तुर- 
मिधान घ्वनिसिद्धान्तविरुद्धमू, इह श्लोके कवि ( कालिदास ) निष्ठाया गौरीगिरीश- 
विषयाया अपुष्टत्वाद्भावरूपाया रतेरेव प्राधान्येन व्यङ्गथतया, पार्वतीपरमेश्वर- 
अ्युंगा रस्य च तत्पोपकध्वेना द्कतया रसध्वनेरसम्भवादित्याकूतम्‌ । 

'रसमाव-तदामास-मावशान्त्यादिरक्रमः' इति काव्यप्रकाशे कोरिकायाः पूर्वाश:। 

इदमिहाकलनीयम्‌-ध्वनिमजानाना उद्भटमतानुयायिनः कतिपये रसादीनां 
प्राधान्ये रसवदाद्यलङ्कारान्‌, गौणत्वे तूदात्तालङ्का रद्वितीयप्रका रमूरीकुवन्ति । ध्वनि- 
कारास्तु--"परधानेऽन्यत्र वाक्यार्थ, यत्राङ्गन्ठु रसादयः । काव्ये तरि 
रसादिरिति मे मतिः ॥' इत्या दिसन्दर्मण रसादीनां प्राधान्येऽल ङ्कार्यत्वेना लङ्का रत्वा- 
मावाच्चमत्का रोत्कर्षाच्च रसादिघ्वनीन्‌, गोणत्वे तु रसवदाद्यलङ्कारांश्च निर्णयन्ति । 
तदेवामिप्रेत्य मट्टमम्मटोऽीमां कारिकामुपन्यस्यति-अक्रमोऽसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गोऽ- 
लड्कायंतयाऽङ्गितया म्थितो रसादिः, रसाच्चलङ्काराद्‌ रसवदाद्यलङ्काराद्‌, मिन्नोऽ 
ङ्गत्वामावादतिरिक्तोऽस्तीति तदर्थः । एवं सति 'वागर्थाविव’ इत्यादौ श्घंगारस्य 
व्यङ्गचत्वेपि कविनिष्ठरतिमावाङ्गतयाऽलङ्कार्यत्वविरहाञ्न ध्वनिव्यवहारकारण- 
स्वमिति । 


अब अणय्य दीक्षित द्वारा दिये गये सम्भोग श्रद्गारोदाइरण का खण्डन करते हँ--यत्तः 
इत्यादि । 'चित्रमोमांसा' में जो यह लिखा है कि 'वागर्थाविव .संउक्ती वागर्थ-प्रतिपत्तये ।? जगत: 
पितरौ बन्दे पार्वतीप-मेश्वरौ ॥? ( अर्थात्‌ शब्द और अर्थ को तरह परस्पर सटे हुए, सँसार के जननी 
जनक पर्ती और परमेश्वर ( शिव ) को शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिये, प्रणाम करता हूँ ) इस 
* सशोक में शष्ठाररस को ध्वनि है, क्योकि यहां की “वागर्थाविव संटृत्तौ? अर्थात्‌ शब्द और अर्थ की 
दरह सदा सड हुए कभी अलग नहीं रहने वाळे इस उपमा से सदा सटे रहने का कारण शित्र-पार्वती 
का निरतिशय प्रेम ध्वनित होता है ।' वह ध्वनिमार्ग अज्ञान-मूलक है । क्य््रेंकि इस इलोक में 
पार्वती और परमेश्‍वर के विषय में कवि की रति-जो भाव कहलाती है--प्रथान है और शिव पार्वती 
का परस्पर प्रेम व्यज्यमान होकर भौ उस ( कविनिष्ठ रति ) की अपेक्षा गौण हो गया है । 
गौण रति आदि «हाँ रस ध्वनि है? इस व्यवहार का हेतु नहीं हो सकता अर्थात्‌ गौण रति 
आदि को डेकर रस-ध्वनि नहीं हो सकती, कारण १ यह सिद्धान्त है--'मिन्नो रसाथलंकारादलंकार- 
तया स्थित; । अर्थात्‌ जिसको अलंकार आदि से शोभित किया जाता है, वह ( रस आदि ) रस 
भाब आदि को शोभित करने वाले अलंकार रूप रस आदि से भिन्न है । अभिप्राय यह है कि अर 
धान रख आटि अलंकार ३दऴाते हैं, ध्वनि नहीं, अत: उक्त स्थळ ( वायथांबिव ) में हार रत 
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विप्रलम्माख्यं दवितीयं श्वङ्घाररसप्रकारमुदाहरति-- 
द्वितीयो यथा-- 
अ्शुङ्गारस्य द्वितीयः प्रकार: । 
“वाचो माङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्यं जने 
केलीमन्दिरमारुतायनमुखे विन्यस्तवक्त्राम्बुजा । 
निश्श्वासग्छपिताघरोपरिपतद्वाषपाद्रवक्षो रुहा 
बाला लोलविलोचना शिव ! शिव !! प्राणेशमालोकते ॥? 
उक्तपद्चस्योदा हरणत्वमुपपादयति-- 
अत्राप्यालम्बनस्य नायकस्य, निश्श्वासाश्रपातदेरनृभादस्य, विपाद- 
चिन्ताऽवेगादेश्च व्यभिचःरिणः संयोगाद्‌ रतिरभिव्यज्यमाना, वियोगकाला- 
वच्छिन्नत्वा द्विप्रलम्भरसपदव्यपदेशहेतुः । 


प्रयाणसमये प्राणेशस्य प्रवासाय प्रस्थानावसरे, जने परिजने गुरुजने वा, माङ्ग- 
लिकी: कल्याणप्रयोजनाः 'सिवास्ते सन्तु पन्थानः’ इत्यादिकाः, वाचो वाणीः, 
अनल्पमजस्रं, जल्पति व्याहरति सति, केलीमन्दिरस्य कौतुका गारस्य, मारुतायनभुखे 
गवाक्षाग्रभागे, विन्यस्तं तद्दिदुक्षौत्सुक्येन संलग्नीकृतं वक्राम्वुजं मुखकमलं यया, 
तादृशी, निःश्वासैः सद्योमवद्वित्रयोगजयातनावशान्निस्सरद्भिर्नासानिलँ; ग्लण्तिस्य 
झोपान्म्लापितस्याघरस्य, उपयुध्त्रेमागे, पतद्भिनिरन्तरं स्खलङ्भिः, वःष्पैरश्रुमिः 
आर्द्री क्लिन्नौ वक्षोरुहौ कुचौ यस्याः, सा लोलविलोचना प्रतीकारानवघारणात्‌ 
तरलनयना, वाला मुग्धा, शिवशिव ! आः कष्टं, प्राणेश प्राणनाथम्‌, मालोकते 
श्रतिषेघाक्षमतया केवलं पश्यति, न त्वपत्रपया प्रयाणनिषेधकवचनं किञ्चिदुच्चार- 
यतीत्यथेः । 

अत्रापि “वाचो माङ्गलिकीः' इत्या दिपद्येऽपि । आलम्बनस्य नायिकानष्ठरतेरिति * 
शेपः । संयोगो विभाव्यविमावकमावादिसम्वन्धः । रतेरिह वियोगकालावच्छिन्नत्वं ¦ 
विअलम्मश्पंगा ररसत्यपदेशनिदानम्‌ । र 
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न्यङ्गय होकर भो अलंकार ही कहळायगा, जिससे शित्र-ार्वरीविषय 5 कवि नि मात्र अळं इत दोता 
है, फलतः यह पथ भाव-ध्वनि का उदाहरण हो सकता है, रस ध्वनि का नहं । 

अब 'विप्रलम्भ-खद्ार! का उदाहरण देते हैं--'द्वितीयों यथा? इत्यादि । “वाचो माङलिक्रीः' 
इत्यादि इलोक ज्वार के द्वितीय प्रकार विप्रझम्म का उदाहरण दै । नायिका की सजी अपने मन म 
सोचती है, अथवा एक सखी दूसरी सखी से कहती हे--पतिदेव परदेश के लिए, यात्रा कर रे हें, 
शुभचिन्तक लोग जोर-जोर से माङ्गलिक वचनां को बोळ रहे हैं, परन्तु बह वाला (स्था) रति- 
मन्दिर के वातायनों में मुख-कमल के” डालकर वेडी है, उसके श्वास प्रबळ वेग से चल रहे ह, 
जिससे उसके अधर शुष्क होकर म्लान हो चुके हैं और उन अधरों पर गिरकर नीचे की ओर प्रवाद्धित 
होने वाळी अश्रु-धारा से उसके उरोज भांग गये हैं, शित्र! शित्र !! इस दुर्दशा में पड़ी हुईं वह 
< डाका ) “नक नेत्रों से अपने प्रणेघर को देख रही है । उस वेचारी को यात्रा काळ में अश्रुपात से 
दोनेवाळे अश्कुन का वोध नदीं है, छोक-छज्जा की शंका भी नहीं है क्योकि वह मुग्धा हैं । 

इस इठाक में नायक-रूप आलम्वन, निरास, अश्रपातादि रूप अनुभाव और विषाद, चिन्ता, 


सगङ्गाघरः 
१५४ र 
स्थूणा मिखननन्यायेन पुनरुदाहरति 


यथा वा-- . र 
“आविर्भूता यदवधि मधुस्यन्दिनी न्दसूनोः, 


कन्तिः काचिन्निखिलनयनाकर्षणे कार्मणज्ञा । 


गो दीर्घस्तदवधि मुखे, पाण्डिमा गण्डयुग्मे, 
ग शुन्या वृत्तिः कुलमृगद्शा चेतसि प्रादुरासीत्‌ ||? 


पुनरुदाहरति- 


यथा वा-- 
'नयनाञ्चलावमशँ, या न कदाचित पुरा सेहे। 


आछिङ्गिताऽपि जोषं, तस्थौ सागन्तुकेन दयितेन ॥२ 

यदवधि यस्मात्‌ कालादारम्य, नन्दसूनोर्तन्दनन्दनस्थ कृष्णचन्द्रस्य, मधुस्यन्दिनी- 
लोकलोचनासेचनकतया मधुख्नाविणी, निखिलनयनानां सकलजीवलोचनानाम्‌, 
माकर्षणे वशीकरणे, कार्मणज्ञा कार्मणं तद्शीक रणसाधकमन्त्रादि जानातीति तथाभूता, 
अञ्चसँव वज्ञीकारिणी काचिदनिर्वचनीया, का न्तिदेहृद्युतिः, आविर्भूता प्रकटीभूताष्मूत, 
तदवधि तस्मात्कालादारम्य, कुलभृगदृशां कुलीनहरिणाक्षीणां, रमणाक्षमत्वात्‌ मुखे 
दीर्घः, शासः, गण्डयुग्मे कपोलयुगुले, पाण्डिमा पीतभावः, चेतसि चित्ते, विपादो- 
त्कर्षेण शुन्या निरालम्बना, वृत्तिव्यापा रश्न प्रादुरासीत्‌ प्रा कटी दित्यर्थः । 

इह कार्यका रणयोः पौर्वापर्यं विपर्यया दतिशयो क्तिरलङ्कारः । श्रीकृष्णस्यालम्वनस्य, 
श्वासादेरनुमावस्य, तद्वघङ्गधविषाद्रभृतेश्र . व्यभिचारिणः संयोगाद्‌ व्यज्यमाना, 
कुलीनमृगाक्षी निष्ठा वियोगकालावच्छिन्ना रतिविप्रलम्वश्छङ्गा रत्वं भजति । 

या नवोढा, पुरा प्रस्थानदिवसात्‌ पूर्वम्‌, नयनाख्चलस्थ लोचनाग्रमागस्य 
कटाक्षस्य, अवम्श संस्पर्शं ( किमुत समग्रनयननिरीक्षणम्‌ ) छिया भिया वा, न सेहे 
नामृष्यत्‌, सा सेव, न त्वन्या, गन्तुकेन जिगमिषुणा निर्णीतविदेश-गमनेनेति यावत्‌, 
प्रियेण वल्लभेन, आलिङ्गिता गाढमुपगूढाऽपि जोपं तूष्णीं तस्यौ, न तु चचाल, न वा 
निवारयाञ्चकारेत्यरथः । 
Ub 5 बिन CS EES 
आवेग आदि व्यभिचारी भात के संयोग से नायिका की रति अभिव्यक्त होती है, जो वियोग-काळ 
में रहने के कारण 'निप्रलम्भ रस? शब्द से व्यत्रहृत होती है । 

निः्छम्भ रस का दूसरा उदाहरण देते है--'यथा बा? इत्यादि । आविर्थूता' इत्यादि पद्यं भौ 
विप्रलम्भ खङ्गार रस का उदाहरण दै । गोकुलवासिनी कोई नायिका अपने मन में सोच रही है-- 
जब से मधु-दृष्टि करने वाली और जीवमात्र के नेत्रों को आकृष्ट करने का जादू जानने वाळी नन्द: 
भ इप्णचन्द्र को अनिर्वचनीय देद-यति संसार में शकर हुई, तभी से कुळाङ्गनाओं के मुख में दी 
खास, कपोळ-युगळ में इवेतता तथा चित्त में शन्यदत्ति ( झ्ान-राहित्य ) प्रादुभूत हो गई है । यहाँ 
कुम्मचन्द्रस्स आलंबन, खवास आदि अनुभाव, व्यङ्गय विपाद आदि व्यमिचारी भाव के संयोग से 


कुलकामिनीनिष्ठ, वियोगकालिक रति . की अभिव्यक्ति होती है, अतः चविपलम्भ शगार का यद 
उदाएरण हुआ। 


पुनः निऽलन्भ का ही एक और . उदाहरण देते हैं--'नयनाश्वछा? इत्यादि । प्रवत्स्यत्पतिका 
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अनुभावा दिप्रद्शनेनास्य पद्यस्य विप्रलम्भघ्वनित्वं प्रतिपादयति-- 

इहापि सहज चाञ्चल्यनिवृत्तिर्जंडता चानुभावऽ्यभिचारिणौ । 

मम्टाद्यमिमतं विप्रलम्भस्य भेदप्रपःञ्चकं निरस्यति-- 

इमं च पञ्चविघं प्राञ्चः प्रवासादिभिरुपाविभिरामनग्ति। ते च प्रवासा- 
भिलाष-विरहे्या-शापानां विशेषानुपलम्भान्नास्मामिः प्रपञ्चिताः । 


नयनाचलावमर्श मित्यस्य नयनपक्षमस्पर्णेमिति विवरणन्त्वर्थासङ्गतेश्चिन्त्यम्‌ । 

इह नयनेत्यादिपद्ये । अपिः 'आविर्नूते'त्यादिपूवंपद्यप्रतिपाद्यान्‌ विप्रलम्भव्यञ्ञ- 
कान्‌ संमुच्चिनोति । सहजस्य स्वाभाविकस्य चाञ्चत्यस्य निवृत्तिः स्तिमितीमावोऽ- 
नुावः, तत्का रणतया व्यज्यमाना जडता च व्यभिचारिभावः, प्रिय आलम्दनविभा- 
वश्च सम्भूय, नवोढायाः प्रवत्स्यत्पतिकाया वियोगकालावच्छिच्चां रति विप्रलम्मपदवीं 
नवति। 

इमं विप्रलस्मम्‌ । चस्त्वर्थकः । 

प्राच्चः काव्यप्रकाशकारादयः, इमं विप्रलम्भश्खङ्खाररसं, प्रवासेनानुरक्तयोरपि 
गुरुकार्यचशादू विभिन्तदेशस्थित्या, अभिलाषेण पूर्वरागल्पेण कदाचिदप्यसमागत- 
योरपि नायकयोर्गृणश्रवणादिनँकतरानुरागेण एरस्परप्रेप्सया वा, विरहेण समानाः 
धिकरणयोरपि गुरुजनलज्जापारवश्यादिप्रतिवन्धेन, ईप्यंया सानजनन्या, झापेन 
वियोगजनक = तपस्विवाग्विशेषेण चोपाधिमिनिमित्त॑हपलक्षितं, पञ्चविधं प्रवासा- 
दिनिमित्तकप्रका रपश्चकविशिष्टम्‌, आमनन्ति कथयन्ति । 

अस्माभिस्तु प्रवासाद्युपाधीनां विशेषस्य मिथोवैलक्षण्यस्य, अनुपलम्मात्‌ प्रतीति- 
गोचरत्वाभावातू, ते भेदाः प्रवासनिमित्तकादिप्रकाराः, न प्रपन्चिता नैव विस्तरेण 
वर्णिताः, किन्त्वेकप्रकार एवायं सामान्येनासंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचवद्‌ गणित इत्यर्थः । 

विशेषानुपलम्भादित्ययं प्रौढिवाद एव, प्रवासिषु वियुक्तत्वप्रका रकबुद्धेरेकरूप- 
त्वेऽपि तद्बुद्धिकारणानां भेदस्य स्फुटं प्रतीयमानत्वात्‌, कार्येऽपि भेदस्यादश्यमम्वु- 
पेयत्वाद्‌, ‘अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्‌ रिढधर्माव्यासः कारणभेदश्च' इत्यःचनि- 
युक्तोबतेः । अन्यथाऽन्यत्रापि भेदाधिगमो दुर्घटः स्यात्‌ । युनोरेकतरस्मिन्‌' इत्यादिना 
लक्षितं करुणविप्रलस्माख्यभपि प्रकार प्रागुक्तरीत्या व्याहरन्ति केचिदिति प्रेक्षावतः ; 
परीक्षणीयम्‌ । 
नायिका की बात किसी से कोई कह रहा है---जो नायिका, ( नत्रोदा ) पहले "जाधिका को बात किसी ते कोई कह रहा ह जो नाविका, ( नतरोदा ) पहले कमी पति-नयन-कोण 
( कटाक्ष ) के स्पर्श को भी नहीं सहती थी अर्थात्‌ जो कनखी से भी पति को अपनी ओर देखते 
देखकर भाग खड़ी होती थी, वहीं परदेश जाने के लिये उत मय दे आलिजित दोकर नो चुप ह 
रही-भागने की वात क्या, सुख से भो निवारण नहीं की । 

इस इलोक में स्वाभाविक चक्डता की निवृत्ति अनुभाव और जडता व्यांभचारा भाव है । अथात 
उक्त अनुभाव, व्यभिचारीमाव और >.यरूप आळम्दनतिभाव के संयोग से यहाँ भी बिऽळन्भ “इङ्गार 
व्यक्त होता है । : 

प्राचीन आचायौँ ने इस विप्रलम्भ रस को श्वास आदि उपाधियों से पांच अकार का माना ड 
परन्तु प्रवास, अभिछाप, विरह, ईप्यो और शापर्म पांच उपाधियों के कारण जो वियोग होता हैं उनमें 


१५६ रसगङ्गाधरः 


करुणरसं निरूपयति 
करुणो यथा eS 
सद्योमृतं श्य पिता ब्रवीति--- 
ल क लबान्धव-चिन्तामुढास्य गुरुकुलप्रणयम्‌ । 
हा तनय ! विनयशालिन्‌ | कर्थामव परळोकपरयिकोऽभूः ॥? 
तत्र विमावादीत्‌ दर्शयति ट 
अत्र प्रमीततनय आलम्बनम्‌, तत्कालावच्छिन्नबान्घवदशं नाद्युद्वीपनम्‌, 
रोदनमनुभा-:, देन्यादय: सञ्चारिण: । 
शान्तरसं निरूपयति-- 
शान्तो यथा-- 
कश्चित्‌ स्थितप्रज्ञ: परामृशति 
'मलग्रानिलकालङ्गटयो-रमणीकुन्तल-भोगिभोगयो: । 
श्वपचात्मभुवोतिरन्तरा, मम जाता: परमात्मनि स्थितिः ॥' 


हा विनयशालिन्‌ सुविनीत ! तनय पुत्र ! सकलवान्धवानां श्रात्रादिसर्वात्मीय- 
जनानां, “मां विना कथमेते प्राणान्‌ धारयिष्यन्ती'ति चिन्ताम्‌, अपहाय त्यक्त्वाऽक्ृ- 
त्वेति यावत्‌ । तथा गुरुकुलस्योपाघ्यायगृहस्य पित्रादिपूज्यजनस्य वा प्रणयं प्रेमाणम्‌ 
\ नक्तिम्‌-) उद्वास्य समुपेक्ष्यागणयित्वेत्यनर्थान्तरम्‌, कथमिव केन प्रकारेण, त्वं 
परलोकस्य पथिकोऽन्वन्योऽभूरित्यर्थंः । : 

बनधुवर्ग चिन्तां गुरुजनप्रणयं चोपेक्ष्य तवासमये परलोकप्रस्थानं सवंथाऽनौचित्येन 
नितरां शोचनीयमित्यमिसन्धिः । 

अत्रापहायेत्यादिपद्ये । प्रमीतो मृतश्चासौ तनय इति कर्मंघारयः। तत्कालो मर- 
णस्य कालः । कालस्यावच्छेदकत्वमधिक रणत्वेन । स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृत- 
दारमिवोपजायते' इत्यादयकतेर्वान्धवजनदशेनस्य शोकोदूदी पकत्वम्‌ । 

इ हालम्बनविभावा दिसामग्रीसमवधा नाच्छोकस्यायिक- करुणरसस्या मिव्यक्तिर्म- 
वति । अस्प करुणविप्रलम्माद्‌ भेदस्तु स्थायिभेदेनान्यत्र दशितः । 
किसी बेलक्षण्य की उपलब्धि न होने से हमने विस्तारपूर्वक्ष उनका वर्णन नहीं किया । यहाँ अब 
प्रवासादि का स्वरूप भी समझ लेना चाहिये अनुरक्त नायक-नायिका में से किसी एक के कार्यत्रश 
परदेश में रहने पर बास, समागम से पहले ही शुणश्रत्रण आदि से अभिलाष, गुरुजनो की लज्जादि 


के कारण समागम से वन्चित रहने पर विरह, मान से ईर्ष्या और किसी तपस्वी आदि के अपराधी 
होने पर उनके वागूविशेष्रूप शाप कहलाते हैं । 
अव कर्ण रस का उदाहरण देते हैं--'करुणो यथा” इति । “करुण? रस जैसे-- 
या तुरत भर हुए पुत्र अ कर पिता कहता हे--'अपहाय? इत्यादि । अर्यात्‌ हाय ! अति- 
नीत पुत्र ! तू सब वन्धुओं की चिन्ता को त्यागकर और गुस्कुल के प्रे से 
म को भी बिसारकर कर 
परलोक का पथिक हो गया ? क 
यहाँ मृत पुत्र आलम्बन है, उस समय में वहाँ पर उपस्थित व [न्धो ग है 
म न्धर्वो का दर्शन आदि उद्दीपन है, 
रोना अनुभाव है और दोनता आदि व्यभिचारी भाव है 


प्रथममाननम्‌ ११७ 


उदाहरणे विमावादोन्‌ निदिशति-- 
अत्र प्रपञ्चः सर्वो$प्यालम्बनम्‌, सवंत्र साम्यमनुभावः, मत्यादय: सञ्चा- 
रिण: । 
उक्तोदाहरणे अग्नप्रक्रमत्वमाशङ्ूूच निराकरोति-- 
यद्यपि प्रथमाघ उत्तमाधमयोरुपक्रमाद्‌, द्वितीयार्घघमोत्तमवचनं प्रक्रम 
भङ्गमावहति, तथापि वनतुब्रह्मात्मकतयोत्तमावमज्ञानवैकल्यं सम्पन्नमिति 
द्योतनाय क्रमभङ्गो गुण एव । 
SUSU Cs Se न 2)... 
मलयानिलो दक्षिणपवनः सुखजनकतयाऽनुकूलः, कालकूटो गरलं मृत्युजनकतया 
प्रतिकूलस्तयोः, तथा रमण्या ललनायाः, कुन्तश्चिकुरोऽनुकूलः, भोगिनो भुजगस्य 
मोगः फणादिकायः प्रतिकूलस्तयोः, एवं श्वपचश्चण्डालो नीचतया प्रतिकल आत्मभू- 
्रह्माऽऽत्मज्ञा नीवाऽत्युत्कृष्टतयाऽनुकूलस्तयोः, निरन्तरा निर्वेलक्षण्या ( तुल्या ) स्थि- 
तिर्धारणा प्रतिष्ठा प्रतिपत्तिर्वा मम समदृशः, परमात्मनि परब्रह्मणि, जातोत्पन्न।ऽ- 
भुदित्य्थः || 
सर्वोऽपि प्रपश्चश्चराचररूपः क्षणमङ्गुरतया निर्धारित आलम्बनविभावस्तमाल- 
म्ब्यैव निर्वदोद्गमात्‌, सवंत्रोत्तमेष्वधमेषु च अनुकूलेषु प्रतिकूलेषु वा, साम्यं समदृष्टिः 
रनुभावो निवेदस्य कार्यत्वात्‌, मत्यादिपदोपस्याप्या धृतिप्रभृतयः सःच्चारिमावाऽत् 
तिवेदेन स्थायिना सम्भूय शान्तरसास्वादं जनयन्ति । 
आवहति जनयति । तथा चाक्रमत्वदोपाद्‌ दुष्टं काव्यमिति विवृतिस्तु चिन्तनो- 
यैव, अक्रमत्वस्य वाचकातिरिक्तक्रमव्यत्यासस्थल एता ङ्गीका रात्‌ । 
प्रथमाधं आडिचरणद्वये, उत्तमस्य मलयानिलस्य रमणीकुन्तलस्य च पूर्वम्‌ 
अधमस्य कालकूटस्य भोगिमोगस्य च पश्चान्निदंशो य उपक्रान्तः, उत्तरार्धऽधमस्य 
पूवम्‌, उत्तमस्यात्ममुवश्च पश्चान्निदेशेन व्यत्यासः कृत इति पूरंप्रत्युत्यिताकाङ्क्षा- 
विषयीकृतप्रकारेण पश्चादनुक्तेः प्रकत ममङ्गात्‌ काव्यमिदं दुष्टमिति न विभावनीयम्‌, 
। थतो ब्रह्मभ्ूयमासादितवतः सर्वत्र समदृशो वक्तुरुत्तमावमत्वादिप्रका रकज्ञा नशून्यत्वा द्‌ 
चचसि प्रक्रमभङ्गो वक्तुः स्थितप्रज्ञत्वातिशयमेव प्रकाशयन्‌ गुणत्वमेव प्रयाति, न तु 
दोषत्वमित्यमिस म्धिः । 
अत्र शान्त-रस’ का उदाहरण देते हैं -"शान्तो यथा! इत्यादि । किसी आत्म-ज्ञानी की उक्ति 
डै--मलयपर्त्रेत के पत्रन और विष में कामिनियों के केश-कळाप और सर्प की फणा में एवन्‌ चाण्डाळ 
तथा ब्रह्मा में तुल्य अर्थात्‌ मेद-भाव-रहित मेरी हि:ति परमात्मा में हो गई दै। 
यहाँ सम्पूर्ण संसार आलन्तन है, सव पदार्थों में समानता की बुद्धि अनुमात्र है और मति आदि. 
सन्नारीभाव हे । 
यद्यपि उक्त पय के पूर्वार्थ में यह क्रम है कि पहले मलय-पत्रन आदि उत्तम वस्तुर्भो का निर्देश, 
वाद में त्रिप आदि अधम वस्तुओं का, परन्तु उत्तरार्ध में उत्त क्रम को छोड़कर पहले अधम चाण्डाङ 
का, वाद में उत्तम ज्ह्मा का निर्देश किया गया है । अत: क्रम-भङ्ग दोष यहाँ होता है तथापि वक्ता 
त्ह्म-स्प हो जाने के कारण उत्तम-अधम के ज्ञान से शुःय हो गया हे? इस वात को प्रकाशित करने 
से क्रम-भङ्ग गुण ही दे । 


१५८ रसगड्भाघरः 
विशिष्य दिष्यप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमार्दे 
इदं पुनर्नोदा हाय म्‌ Fe 
कश्चिद्भगवद्भक्तस्तदीयसाक्षात्का रमाशस 

'सुरस्रोतस्विन्याः पुलिनमधितिष्ठन्‌ नयनयो- 
विधायास्तर्मुद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ । 
विधूतान्तर्थ्वान्तो मधुरमधुराया चितिं कदा, 
निमग्नः स्यां कस्यां च न नवनभस्थाम्बुदर्र व ॥' 
निव पन्तरसध्वनिव्यपदेशस्तथा प्रतिपादयति- 
नेवंदस्य व्यङ्गधत्वेऽपि, यथा न थान्तरसघ्न 
ह यद्यपि विषयगणालम्बनः सुरस्रोतस्विनीतटाद्युहीपितो नयन- 
निमीलनादिभिरनुभावितः स्थायी निवदः प्रतीयते, तथापि भगवद्ठासुदेवालम्ब- 
नायां कविरतौ गुणी भूत इति न शान्तरसव्यपदेशहेतुः । 


अहं कदा कस्मिन्‌ काले, सुरल्ोतस्विन्या देवनद्या गङ्गायाः, | पुलिनं तोरमू, 
अघितिछन्‌ पुलिने वतमानः, नमनयोदुँशो:, अन्तर्मुद्रामभ्यन्तरनिमीलनं तत्पूर्वध्यानम्‌, 
विधाय कृत्वा, अथ तदनु सपदि शीघं, विषयानिन्द्रियग्राह्मवाह्मपदार्थान्‌, विद्राव्य 
दवयित्वा, विधूतं ज्ञानोदयाद्‌ विध्वस्तमन्तर्ध्वान्तं मानसाज्ञानं यस्य, तादृशः सन्‌, 
कस्यांचनानिर्वचनीयायां, मधुरमधुरायामतिमनोरमायां, नवनभस्याम्बुदरुि नवीन- , 
भःद्रपदीयजलदकान्तौ, चिति चँतन्यात्मनि श्रीकृष्णचन्द्र, निमग्नो नितरां लीनः, 
सटां मवेयमित्यथंः । 
पद्येऽस्मिन्नन्तश्शब्दस्य द्विरुपादानं सौन्दर्यं किश्चिदाकुच्चयतीति चिन्त्यम्‌ । 
अत्रापीत्यपिः पूर्वपद्यसमुच्चायकः। तथा च पूर्वश्लोक इवात्र शलोके निर्वेदस्य 
शान्तस्थायिनः, विषयसमुदयालम्बन-घुरघुनीती राद्युद्दीपन-नेत्रनिमीलनाद्यनुभाव- ˆ 
सम्वन्धाच्छान्तरसध्वनिव्यबहारो न भवति, निवदस्य व्यङ्गथत्वेऽपि सवंप्राधान्येन 
व्यज्यमानायां कविनिष्ठायां श्रीकृष्णविषयकरतौ सामग्रीसङ्कटनाभावादपुष्टतया भावे, 
गुणीमावाद्‌ भावध्वने रसवदलङ्कारस्य वा व्यपदेशस्यौ चित्यादित्याकूतम्‌ । 
अब जिशासुओं के विशद-शान के लिये 'शान्त- रस? के प्रत्युदाइरण भी दिखलाते हैं--! हद 
उननोंदाह्वार्यम्‌' इत्यादि । कोई भगवद्नक्त भगवस्माक्षात्कार की आशंसा करता दै--सुरनदी (गङ्गा) 
के तीर में वेढा हुआ मैं अपनी इट को अन्तमुंख बनाकर शीघ्र समस्त सांसारिक विषयों को दूर 
हटकर, अत एव अन्तःकरण के अन्धकार ( अश्ञान ) से हीन होकर भादोमास के नवीन जलद के 
द्य कान्ति नाठे किमी ( अनिर्ववनीय ) अतिमधुर चैतन्य ( कृष्णचन्द्र ) में कब निमग्न होडँगा ? 
तवार ahs आदि अनुभात्रों से प्रतीति-यो ग्य बताया गया स्थायीभाव 
उसके रहने पर भौ यहाँ CE 00 ज वह गौण दो क हैक 
पपल र वर हल खिल ध्वनि नहीं हो सकती क्योंकि प्रधान स्थायीभाव ही रसरूप 
द पहले लिखा जा चुका है। तात्यये यह है कि यहाँ का 'नित्रेद? कयप्नित्‌ 
स्साङङ्कार हो कइला सकता है । एक वात और--यहाँ का" लड क: 
* क्योंकि 'बिपय-समुह् शान्त रस का आलम्बन रे बह ग 
ह अर्थ उस पाठ से प्रतीत होता हैं, जो सङ्गत 
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मावध्य नित्वमेवोक्तपद्यस्य समर्थेयति-- 

इदं च पद्यं मन्निमितायां भगवद्भक्तिप्रधानायां “करुणालहर्या' मुपनित्रद्ध- 
मिति तत्प्रधानभावप्राधान्यमेवाहंति । 

पुनरन्यथा थान्तरसाप्राधान्यमिह दर्शयति 

शान्त रसाननुगुणश्रायमोजस्वी गुम्फ इति चानुदाहार्यमेबंतभ्‌ । 

नन्वेवं मलयेत्यादिपयेऽपि वक्तृनिष्ठ-परमात्मविषयकरतेः प्रतीतेस्तस्य कथं 
च्ञान्त रसध्वन्युदा हरणत्व मित्याशङ्कामपास्यति-- 

पूर्वपदये तु “परमात्मनि स्थितिः इत्यनेन तत्ताद्रूप्मवगमाद्‌ रतेरप्रतिपत्तिः। 

भक्तिभेगवद्विषया रतिः । तस्यां करुणालहृर्या प्रधानं यो भावः ( रतिः ) तस्य 
प्राधान्यमेव, न तु गुणीभूतनिवदस्य । 

करुणालहरीप्रबन्धे रतिभावभ्राधान्यात्‌ तद्धटकेऽस्मिन्‌ पच्चेऽपि यतो भावप्राधान्य- 
भेव युक्तम्‌, अतश्शान्तरसध्वनिर्नेह सम्भवतीत्याशयः १ 

ओजस्वितया शान्तरसाननुगुणत्वम्‌ । अयं सुरस्रोतस्वीत्यादिश्लोकः । ओजस्वी 
वक्ष्यमाणपरिपाट्यौजोगुणव्यञ्जकः । गुम्फो रचितश्लोकसन्दर्मः । इतिहतौ । चकारः 
समृच्चये । 

अस्य श्लोकस्य समासरेफ-संयोग-टवर्गादिघटितत्वाच्छान्तरसप्रतिकूलौजोगुण- 
अप्रकत्वादपि न शान्तरसध्दन्युदा हरणत्वमुचितमिति भावः । 

तस्य परब्रह्मणस्ताद्रूप्यस्य तदकात्म्यस्य अवगमाद्‌ वोधाद्‌ रतेरप्रतिपत्तिर- 
प्रतीतिः । 

तादात्म्ये पूज्यपूजकभावावसायामावाद्‌ रतेरसम्भवान्न प्रतीतिरिति न तत्प्रा- 
बान्यस्य सम्भव इति तुशब्दव्यङ्गच मुदा हरणप्रत्युदाहरणयोर्वेषम्यमतिरो हितमित्य- 
मिप्रायः । 
जहो जनता, मकि 7 शान्तरस में बिपी से तर्ुखता अधित मानो गयो इ, फिर बिम जल रर 
का आलम्वन केसे दोगा ? अत: “अनादरणीयत्वेन ज्ञात! यह विशेषण “विषय” में जोड़ना पड़ेगा, तब 
कहीं मूळपाठ सङ्गत हो सकेगा, इससे अच्छा है कि “िपयावगणनाळन्वनः? ऐसा मूलपाठ माना जाय, 
जिससे श्रम का अवसर ही न आ सक्ने। 

यह पद्य पण्डितराज-रचित 'करुगा-लद्दरी' का है और उस ग्रन्थ में भगवान्‌ की अक्ति भाव 
( भगवत्प्रेम ) ही प्रधान हे, अतः इस पथ में भी भाव को ही प्रधानता समुचित है । 

दूसरी वात यह है कि इस इलोक की रचना समास रेफ-संयोग और खरग आदि से युक्त होरे 
के कारण ओजस्त्रिनी है, जो शान्त-रस के प्रतिकूल पडती है, इसलिये भी इस पथ को शान्तरस का 
उदाहरण नहीं माना जा सकता है। 

यदि कहें कि 'मलयानिलकालकूट्यो:'““इस पूर्वोक्त पच में भी “परमात्मा में स्थिति का वर्णन 
है?, अतः वहाँ भी भाव की प्रधानता होनी चाहिये, शान्त-रस के उदाहरणरूप में उसको कसे 
उपस्थित कर दिया ? इसका उत्तर यह है कि वहाँ “परमात्मा में स्थिति? इस उक्ति के दारा वक्ता कॉ 
ब्रह्म-रूपता दिखलाई गई है, अतः परमात्मा में वक्ता का प्रेम नहीं प्रतीत होता, क्योंकि प्रेम-पात्र 
और प्रेम करने वालो में भेद रहने पर ही वन सकता है, उन दोनों में ऐक्च-झान होने 


पर नहीं । 
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अथ रौद्ररसं निरूपयति 


रोद्रो यथा-- 
शिवशरासनभङ्गध्वनिमग्नसमाधिः समुद्दीपितकोपः परशुरामो ब्रवीति 


'नवोच्छलितयौत्रन-स्फुरदखर्वगवं ज्वरे, मदीयगुरुकार्मुक गलितसाष्वसं वृश्चत्रि। 
अयं पततु नियं दलितदप्रभुभृद्गलस्खलद्रुधिरघस्मरो मम परश्वघो भेरव: | 

प्रकृते रौद्र रसव्यञ्ञकसामग्रयां प्रथममालम्वनविभावं दर्शयति 

अत्र तदानीं रामत्वेनाज्ञातो गुरुकार्मुकभञ्ञक आलम्बनम्‌ । 

अन्न रामनामानुपादनस्य हेतुं दर्शयन्नुक्तं समर्थयति -- 

अत एव विशेष्यानुपादानम्‌, गुरुद्ुहो नामग्रहणानौचित्यात्‌, क्रोधा- 
विष्काराद्ठा । 


नवोच्छलितेन नुतनोल्लसितेन, यौवनेन तारुण्येन, स्फुरन्‌ ना एलन ततनोल्लसितेन, यीवनेन तारुण्येन, स्फुरन्‌ विजुम्ममाणः, अखबार 


नल्पो गर्वोऽमिमान एव तापकत्वाज्ज्वरः सन्तापो यस्य, तस्मिन्‌, तथा मदीयगुरोरमम- 
शस्त्रास्त्रविद्याघ्यापकस्य शम्मोः, कार्मुकं धनुः, गलितसाध्वसं निर्भयं यथा मवति, 
तथा वुश्चति छिन्दति, उत्कटापराघकारित्वादग्राह्मनामनि जने, अयमुत्तोल्यम।नः, 
दलितेम्यः समरे खण्डितेभ्यः, दृप्तानां दर्पोद्धतानां, भूभृतां क्षितिपतीनां गलेम्य: 
कण्ठेम्यः, स्खलतो निष्पततः, रुधिरस्य शोणितस्य, घस्मरः पाता, भँरवो “भीषणः 
ममाद्मुतपराक्रमस्य, भार्गवस्य, परश्ववः परशुः, निर्दयं निष्करुणं यथा भवति तथा, 
पत॒त्वित्यर्थ: । 

अत्रोक्तौदाहरणे । तदानीं क्रोधोद्रेकावसरे । रामत्वेनाज्ञातो रामोऽयमित्या- 
कारकज्ञानाविषयीकृतः, गुरुकार्मुकमञ्जकः शिवघनुस्त्रोटको राम आलम्बनं क्रोधस्येति 
शेषः । 

अत एव गुरुद्रोहस्य॒ बलवदपराधस्य वा कर्तूर्जनस्याग्रा ह्यना मत्वादेव । विशेष्यस्य 
रामस्यानुपादानं नामाग्रहणम्‌ । क्रोधस्याविष्कार उद्रेक: । 

इदमुच्यते--'आालापात्‌ प्राक्‌ परशुरामेण दाशरथिरामस्य नाम न ज्ञातम्‌, 
ज्ञातमपि वा दुःक्षमापराघविधानजन्यमन्युभरेण नोपात्तमिति क्रोधोद्रेकव्यज्ञनादुचित- 
मेव । अन्यथा नवेत्यादिविशेषणद्वयोपादानेऽपि विशेष्यरामानुपादानमनुचितमेव 
प्रतिमायात्‌ । 

अव 'रौद्र-रस' का उदाहरण देते हैं--'रौद्ो यथा? इत्यादि । शित्र-धनु-भङ्ग से प्रकुपित 
परशुराम की उक्ति है । नवीन उछलती हुई युत्रावस्था के कारण बढ़े हुये अत्यधिक अभिमानरूप ज्वर 
से युक्त किसी ने निर्भर होकर मेरै गरु शित्रजी-के धनुष को तोड़ डाला है । अच्छा, अब युद्ध में 
हम के गले से चूते हुए शोणित को पीने वाला यह मेरा भयङ्कर फरसा उसके ऊपर 

गुरु ( शिवजी ) के ड्ने यह 
हि क टोले वाला वह राम यहाँ आलम्बन है, जिसका रामरूप से ज्ञान 
न अथवा गरु द्रोही का नाम नहीं लेना चाहिए इस कारण, या क्रोध उत्पन्न हो' जाने 
तोड़ने वाळा? यह विशेषण-मात्र कहा गया हे, विशेष्य ( तोड्ने वाळे का नाम 22 जशा गे 


क 
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उद्दीपनविमावं वक्ति 

घ्वनिविशेषानुमितो निश्शङ्कुघनुर्भङ्ग उद्दीपक: । 

अनुमावमाह-- 

परुषोक्तिरनुभावः । 

व्यभिचारिणो व्याहरति 

गर्वोग्रत्वादयः सञ्चारिणः। 

प्रकरणं प्रकाशयति 

एषा च घनुमेङ्गघ्वनि-भग्नसमाधेर्भागवस्योक्ति: । 

रौद्ररसानुकूलवृत्तिदशंनादप्युक्तं समर्थयति 

वृत्तिरप्यत्र महोद्धता रोद्रस्य परमौजस्वितां परिपुष्णाति । 

पुना रीद्ररसव्यञ्जनक्षमतामेव दशयति 

अन्यत्र गुरुस्मरणे सत्यहुम्भावविगमस्यावश्यकतया, प्रकृते चाजहत्स्वार्थ- 
लक्षणामूलघ्वननेन मदीयेत्यनेन गर्वोत्कषंस्येव प्रकाशनात्‌ स्फुट. .गम्यमानेन 
विवेकशून्यत्वेन क्रो थस्याधिक्यं गम्यते । र 


घ्वनिविशेषो घनुमंङ्गो त्थितस्तुमुलनिनादः, स च धनुषो निश्शङ्क मञ्जनं विना 
कथमपि न सम्मवतीत्यनुमानेन गृहीतं तादृझं रामस्य घनुर्मञ्जनसाहसमिह क्रोधस्यो- 
द्वीपनमिति सारम्‌ । 

भार्गवस्य कट्टक्ति: कोघस्य कार्यत्वादनुमाव इति तात्पर्यम्‌ । 

गर्व उग्रता चादिपदग्राह्या अमषंप्रभृतयो व्यभिचारिभावाः कोधस्य पोषकत्वात्‌ । 

एषा नवेत्यादिः । अकस्मादुत्कटशब्दश्रवणात्‌ समाषेमंङ्गः | तथा च क्ोधोदयो- 
चित्यम्‌ । 

महोद्धता दीघंसमासबहुला संयुक्ताक्षरमयी परुषानाम्नी वृत्तिरप्यत्र पद्ये ओजो- 
गुणाश्रयस्य रौद्ररसस्य व्यजने परमोपकारकतया रीद्ररसस्य पोविकाऽस्तीति रौद्र- 
रसोदाहरणमिदम्‌ । 

अन्यत्र क्रोधानुदयावसरे । अहम्मावोऽहङ्कारः । प्रकृते क्रोघोद्रेके ! अजहत्स्वार्थो- 
पादानलक्षणा, वाच्यस्यापि लक्ष्येण सह प्रधानप्रतीतिविषयत्वात्‌ ।. अक्रुद्धावस्थायां, 


उद्दीपन है । 
कङ वचन अनुभाव है। 
गवे और उग्रता आदि व्यभिचारी हैं । 
यह थनुप के भङ्ग की ध्वनि से समाधि टूट जाने पर परशुरामजी की उक्ति है । 
लम्बे समासों से युक्त, संयुक्ताक्षरमय, “परुषा' नाम को वृत्ति ( रचना-विशेष ) भी इस पद्य में 


4. १ टी 
रौद्र-रस” की परम ओजस्विता को पुष्ट करती हे। 
यद्यपि, जहाँ क्रोध का अवसर नहीं रहता, गुरु का स्मरण होने पर विनय-भाव के उदित हो 


जाने से अहङ्कार निवृत्त हो जाता हे. परन्तु यहाँ वैसा नहीँ हुआ है, यह बात स्पष्ट है क्योंकि यहाँ 
११ रण ग० 
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प्रत्युदा हरणं व्याहरति 
इदं पुनर्नोदाहायम्‌- | 
इं परशुरामं कश्चिद्‌ वर्णयति 
'घनुविदलनध्वनिश्रवण-ततक्षणाविर्भेवन्‌- 
महागुरुवधस्मृतिः श्वसनवेगद्व्ताधरः। 
विलोचनविनिस्सरद्वहलविस्फुलिङ्गब्रजो 
रघुप्रव रमाक्षिपञ्जयति यी ति i 
घनुरित्या दिपद्यस्य कुतो न रौदरववन्युदाहरणत्वमित्युपपादयति-- 
अत्राप्यपराधास्पदेन रघुनन्दनेनाळम्वितो धनुविदलनध्वनिश्रवणेनोही- 
तः निश्श्चास-नेत्रज्वलनादिभिरनुभावितो महागुरुवघस्मृति-गर्वोग्रत्वादि- 


CE TN 3 
--मच्छब्देनैकविश्ञतिवारान्‌ क्षितिनिऽ<क्षत्रियत्वसम्पादननिश्शङ्क मातृश्रातृवधानुष्ठा- 
-नपित्रादेशपरिपालनाद्यदृभुतकर्मशा लिस्वात्मन्युपांदानलक्षणया, व्यज्यमानेन, बीजः 
भूतेन गर्वोत्कर्षण, विवेकशून्यत्वं द्वारीकृत्य, व्यज्यमानं क्रोधायिक्यं, रौद्ररसं गोचर- 
यतीति रौद्ररसध्वनेरिदमुदाहरणम्‌ । 
घनुषः शिवकार्मुकस्य विदलनात्‌ खण्डनाद्‌ ( उद्भूतः ) ध्वनिनिनादः, तस्य 
्रवणादाकर्णनात्‌, तत्क्षणे सद्यः, आविमंवन्ती समुत्पद्यमाना, महागुरोः पितुर्जमदग्नि- 
मुनेः, वधस्य सहस्रवाहुसूनुकतृंकधातस्य, स्मृतिः स्मरणं यस्य सः, तथा श्वसनस्य 
- क्षत्रियकृतापराघस्मरणोदृभूतक्रोधो्रावितश्चासस्य, वेगेन रंहसा, वृत: कम्पितोश्धरो 
निम्नोष्ठो यस्य सः, तथा विलोचनाम्यां, क्रोघलोहितनेत्राम्यां, विशेषेण प्राचुर्येण, 
निस्सरन्‌ निगंच्छन्‌, बहलो विपुलो विस्फुलिङ्गब्रजोऽग्निकणगणो यस्य तादृशो 
रघुप्रवरं रामचन्दम्‌, आक्षिपन्‌ धनुर्भ्जनापराधकारित्वादाक्रोदान्‌, जामदरन्यो 
जमदरिनिसूनुःमुनिः परशुरामो जयति सवोत्कर्षण वर्तत इत्यर्थः । 
अंपिः पूवंश्लोकसमुच्चायकः। अपराधो धनुर्भ्जनरूपः, तदनुष्ठायी रामचन्द्र 
आलम्बनम्‌, घनुँङ्गध्वनिश्रवणमुद्दीपनम्‌, निशश्वासो नेत्रज्वलना दिश्चानुभावः, पितृव- 
गुरु में जो “मदीय? ( मेरे ) विशेपण लगाया गया है, नह लाक्षणिक है अर्थात्‌ मदीय पद की इक्कीस 
वार पृथ्वी को निःक्षत्रिय बनाने वाले अस्मच्छद्वा: में अजहत्स्वार्था ( उपादान ) लक्षणा है, जिससे 
अस्मच्छन्दार्थं ( परशुराम ) का गर्वोत्कर्ष ध्वनित द्दोता है, उससे परशुराम की विवेकहीनता प्रतीत 
होती है, ( गुरु के सामने अपना गर्वोत्कपे दिखलाना विवेक-हीनता का सूचक होता है ) उस 
( प्रतीयमान-विवेकहीनता ) से भी परशुराम का क्रोधाधिक्य व्यक्त होता हे । इस तरद्द स्थाबीभाव 
अह सास य यद पय *रोद्र-रस' का उदाइरण होता है । 
= ते इ डपु « 233 
यह इलोक 'रौद्र-रस? के उदाइरणरूप में कम स os का 
वर्णन करता है--धलुष द्रने का शब्द सुनते ही, तत्काल, जिनको मद्दागुरु पिता जमदगिन की सद्दत्- 
बाहुतनय द्वारा की गई हत्या का स्मरण हो आया, अत एव निश्वास-वायु के वेग में नीचे का होठ 
फड़कने लगा और आँखों से आग कौ चिनगारियों का महान्‌ पुश झरने लगा, वे देसी स्थिति में 
रामचन्द्र पर आक्षेप करते हुए मुनि.परशुराम, सबसे उत्कृ हैं। ७ र 
यथपि इस पथ के भी उस क्रोथ-स्प' स्थायीभाव की अभिव्यक्ति होती है, जिसका आलम्बन, 


प्रथममाननम्‌ १६३ 


सबद्चारितः क्रोधो यद्यपि व्यज्यते, तथाप्यसौ तत्मभाववर्शदबीजभृतायां 
कविरतौ गुणीभूत इति न रौद्ररसघ्वनिव्यपदेशहेतु:। 
काव्यप्रकाशोल्लिखितमुदाहरण दृषयति-- 
काव्यप्रकाशगत रौद्ररसोदाहरणे तु--'कृतमनुमतं दष्टं रैरिदं गुरुपातकम्‌' 
इति पद्यं रौद्ररसव्यञ्चनक्षमा नास्ति वृत्तिः, अतस्तत्कयेः । रै । 


~ TO पण य स SES 
धस्मृतिगंव उग्रता च व्यभिचारिमावः, सम्भूय क्रोध रोद्रस्थायिनं रसत्व नयतीति 
रौद्ररसोदाहरणत्वमस्य आप्तम्‌, किन्तु “जयति जामदग्यो मुनि” इति कथनाद्‌ 
वर्णेनीयजा मदग्न्यविषयककविनिष्ठरतिभावस्यंव प्राधान्याद्‌ भावध्वनेरेवेदमुदाहरणम्‌ । 
आ नानी रतेः पोषकत्वेनाङ्गभ्रुत एवेति नेदं रौद्रध्वनेरुदा हरणमित्य- 
सन्धिः 

वक्ष्यमाणारुचिस्तुना सूच्यते । “मनुजपशुमिर्निम्यादैमवद्धिरुदायुधैः । नरक- 
रिपुणा सार्धं समीमकिरीटिनामयमहमसुङ्मेदोमांसः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥' इति 
पद्यावशिष्टांशः । वेणीसंहारे-द्रोणाचार्येशिरश्छदात्‌ कुद्धस्याश्चत्याम्नोऽ्जुनं प्रत्युक्ति- 
रियम्‌ । रौद्ररसस्य व्यञ्जने क्षमा समास-संय्युक्ताद्यक्षरबहुला परुषा वृत्ति:। तामेव 
गौडीं रीति वामनादयो मन्यन्ते । तत्कवेर्वेणीसंहारकतुर्मट्टनारायणस्य । अशक्तिः 
प्रतिभाऽल्पता, एव नत्वत्र कथच्चन समावेः सम्भवः । 

रौद्ररसोचितायाः परुषाया वृत्तेरनिवन्धनात्‌ कवेरशक्तिरिह्‌ प्रतीयत इति नादुष्ट- 
मिदमुदा हरणम्‌, ‘अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संब्रियते कवेः । यस्त्वशक्तिक्कतस्तस्य स 
झटित्येव भासते ॥' इति घ्वनिका रोक्तेरित्याकूतम्‌ । 

परे तु--ओजोनिरूपणमुपक्रम्य द्वितीय उहद्ोते-'तत्प्रकाशनपरश्चार्योऽनपे क्षित, 
दीर्घसमासरचनः भ्रसन्नवाचकाभिवेयः । यथा--'यो यः शस्त्रं विमत्ति स्वमुजगुरुमदः' 
इत्यादौ । तृतीये पुनः “तथा रौद्रादिष्वसमासा दृश्यन्ते । यथा--यो यः शस्त्रम्‌' 
इत्यादौ ।' इति ध्वनिकृतैव समासादिप्रयोज्यशन्दका ठिन्यवि रहेऽप्यर्थकाठिन्यमात्रा- 
दप्योजोगुणस्य तदाश्रय रौद्रादिरसानां च व्यज्यमानताया निर्वाधममिघानात्‌ 'कृतम- 
नुमतम्‌' इत्यादौ रोद्ररसव्यञ्जनाक्षमवृत्तिनिवन्धनात्‌ कवेरशक्तिक्ृतदोषस्योद्धोषः 
पण्डितराजस्यैव विवेकशक्तिं सूचयति, न तु कवेः, सहृदयानुभवसाक्षिकविच्छित्तेर- 
क्षतत्वादिति व्याह॑रन्ति । 
अपराधी रामचन्द्र है, उद्दीपन, थनु-र्भज्ञ-ध्वनि का अवण हे, अनुभाव, श्वास, तथा नेत्रों का जलना 
है, और सञ्चारी--पिता की हत्या का स्मरण, गर्वे, एवम्‌ उम्रता आदि हैं, तथापि वह ( क्रोध ) 
“तद्र-रस? रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके कारण कवि ने परशुरामजी का वर्णन किया है, उस 
(परशुराम विषयक ) कनि निष्ठ-रति की अपेक्षा वह गौण हो गया है अर्थात्‌ कवि इस पद्य के द्वारा 
परशुरामजी के प्रति अपने “माव? को ही प्रधानरूप से प्रकट करना चाहता है, “रोद्र-रस' के स्थायो- 
भाव क्रोध को नहीं । अतः यह श्लोक 'रौद्र-रस-ध्वनि' का उदाइरण नहों हो सकता है । 

अब काव्यप्रकाशकार मम्मट के द्वारा उल्लिखित “रौद्ररस के उदाहरण! में दूषण दिखलाते हैं-- 
RP इत्यादि । मम्मट ने यइ पच “रौद्ररस' के उदाहरणा दिखळाने के लिये उद्‌धत 


| हे— 
“कृतमनुमतं दृष्टं वा*** “““करोमि दिशां बलिम्‌ ॥' 
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अथ वीररसं विभज्य निरूपयति 
वी रश्रतुर्घा, दान-दया-युद्ध-धर्मेस्तदुपाधेरुत्साहस्य चतुविघत्वात्‌ । 
दानवीरमुदाहरति- 
तत्राद्यो यथा-- 
विप्रवेषेण याचमानायेन्द्रायादेयकवचादिदानाङ्गीका रमाकलय्य चकितान्‌ सभ्यान्‌ 
कर्णो ब्रवीति र 
यु “कियदिदमधिकं मे यद द्विजाया येयित्रे 
कवचमरमणीयं कुण्डले चार्पयामि । 
अकरुणमवकृत्य द्राक्‌ कृपाणेन नियंद- 
बहलरुधिरधारं मौलिमावेदयामि ॥' 


RRR WER CO त्य यायाय अकळ 

तढुपाबेबीरिरसोपादानस्योत्साहस्य दान-दया-युद्ध-धर्मरूपविषयभेदेन मिन्नतर 
योपघेयस्य वीररसस्यापि चतुर्मेदकत्वं भवतीत्यर्थः । 

यस्मै कस्मैचिदपि याचकाय महर्घस्यापि वस्तुनः सदा सोल्लासं वितरणात 
प्रसिद्धस्य कर्णस्य मे मम, अर्थयित्रे याचमानाय, द्विजाय विप्राय, अरमणीयं चर्मरूपः 
त्वादसुन्दरम्‌, सुवर्णनिमितत्वात्‌ साधारणे कुण्डले च, यद्‌ अर्पयामि ददामि, इदं तत्‌ 
कियदधिकम्‌ ( प्रत्युत क्षु्लकमेव ) । द्राग्‌ झटिति, अकरुणं निर्दयं यथा स्यात्‌ तथा 
कृपाणेन खड्गेन अवकृत्त्य छित्त्वा, नियंती निस्ख्वन्ती वहला विपुला रुधिरस्य धारा 
यस्मात्‌ तादृशं मौलिमात्ममस्तकम्‌, आवेदयामि समर्पयामीत्यर्थः । 

क्षोदीयञ-कवचादिदानादेव यूयं किमिति चकिताः ? अहं तु ब्राह्मणेन याचितः 
सद्यः स्वशिरोऽपि छित्वा समपयितुमर्हामीति सारम्‌ । 

“वेणीसंहार? नाटक में द्रोणाचार्य की हत्या से क्रुद्ध अश्वत्थामा की अर्जुन के प्रति यह उक्ति 
है--शल््र उठाने वाले “मर्यादा रहित, जिन, नर-पशुओं ने यह ( द्रोणवधरूप ) महापाप किया है या 
अनुमति दी है अथवा उस कुकर्म फो आँखों के सामने होता देखा है--क्रष्ण के साथ-साथ-उन 
भीम, अर्जुन प्रमृति सभी लोगों के शोणित, मज्जा तथा मांस से मैं अकेला ही दिकूपालों को बलि 
करता हूँ । इस पथ की रचना 'रीद्र-रस' को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है क्योंकि इसकी रचना में 
न समास की बहुलता है, न संयुक्ताक्षरों को और संयुक्ताक्षर-वहुळ रचनारूप “परुषा” वृत्ति अथवा 
वामन आदि आचायों के मत से तादश गौडी रीति को ही "रौद्ररस' व्यञ्ञक माना गया हे । अतः 
यहाँ यही मानना पड़ेगा कि कवि में शक्ति को कमो थी से तअ 

[पड़े भ कमी थी, जिससे वह रौद्ररसाभिव्यक्ति की अभिलापा 
रख कर भो तद्योग्य पदावली की रचना नहीं कर सका । 
4. त ~, 00. 
भेद Ms उ न टची बह बिका के मर व 
दान, दया, औँ 
म रो सकता है! १ दान, दया, युद्ध और धर्मरूप विषय के भेद से चार 
उनमें प्रथम अर्थात्‌ जेसे--याचक-रूप में 

हु दानवीर जैसे--याचक-रूप में ज़ाह्मण-वेष धारण करके उपस्थित इन्द्र को 
कवच और कुण्डल देने के लिये उद्यत देखकर उस दान से चकित है- 
Se स दान से चकित सभ्यों के प्रति कर्ण की उक्ति है-- 
मेरे लिये यह कौन बढी बात हे कि मैं याचक ब्राह्मण को 

आ | ह्मण को, साधारण, कवच और कुण्ड अर्पण कर 
रहा हूँ । -पूवेक, तलवार से तत्काळ काट कर बहती दृ-रुधिरः से 
अपने मस्तक को थी का र कर बहत हुई प्रगाद-रुधिर-धारा से युक्त 

४ आगे निवेदित करता हूँ--समपित कर सकता ६ । 
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प्रकरणमुपन्यस्यति--- 

एषा द्विजवेषायेन्द्राय कवचकुण्डलदानोद्यतस्य कर्णस्य तद्दानविस्मितानु 
सभ्यान्‌ प्रत्युक्तिः । 

आलम्बनादीन्‌ दशयति 

अत्र याचमान आलम्बनम्‌ । तदुदीरिता स्तुतिरुद्दीपिका । कवचादिवितरणं 
तत्र लघुत्वबुद्धयादिकं चानुभावः। भे” इत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वन्यु- 
त्थापितो गर्वः, स्वकीयलोकोत्तरपितृजन्यत्वादिस्मृतिञ्च सञ्चारिणौ । 

इहत्यबृत्तेरपि रसानुकूलतां प्रकटयति-- 

वृत्तिरप्यत्र त तदर्थानुरूपोदगम-विरामशालितया सहृदयैक चमत्कारिणी। 
तथाहि-उत्साहपोषकं कवचकुण्डलार्पणयोलं घुत्तरनिरूपण विघातं पूर्वार्ध तदनु- 
कुलशिथिलबन्घात्मिका । उत्तरार्घ तु 'मोलिःतः प्राग्‌ वक्तृगत -गर्वोत्साहपरि- 
पोपणायोद्धता । ततः परं ब्राह्मणे सविनयत्वं प्रकाशयितुं तन्मुछीभुत गर्व- 
राहित्यं ध्वनयितुं पुनः शिथिलेव । अत एवावेदयामीत्युक्तम्‌, न तु ददामि 
वितरामीति वा ! 


पित्रा भगवता भास्करेण कणस्य रक्षार्थं कवचादीनां दत्तत्वाददेयानामपि दानो- 
द्यमेन सम्यानामाश्रयंम्‌ । एपत्युक्तिविशेषणम्‌ । 

अत्र 'किय'दित्याद्युदाहरणे । याचमानोऽरथी द्विजवेष इन्द्रः । स्तुतिर्याचककृता 
प्रशंसा । तत्र कवचादिषु, लघुत्वनुद्धिस्तुच्छत्वज्ञानम्‌ । 'मे’ इत्यस्मच्छन्दस्योच्चा- 
रयित्रभिन्नेऽमिवा, निश्शङ्कं समस्तंश्वयंदानदक्षत्वादिधर्मविविष्टस्वार्थऽजहत्स्वार्था 
प्रयोजनवती लक्षणा, स्वकीयाढ्वितीयदानशौण्डत्वादिप्रयोजने च व्यञ्जनेत्यर्थान्तरसङ्‌- 
क्रमितवाच्यघ्वनिः । तेन व्यज्यमानो गर्वं आत्मनोऽमर्त्यादित्यजन्यत्वत्वस्मृतिभावञ्च 
व्यमिचारिभावौ विभावादिभिः सम्भूय दानोत्साहं दानवीररसत्वं प्रापयन्तीति 
हृदयम्‌ । 
` अत्रोदाहरणे । वुत्तिरुपनागरिकादित्रितयान्यतमरूपा । तत्तदर्थानुरूपोदूगमविरा- 
मशालितया--तस्य तस्य चाथस्यानुरूपौ तुल्यौ यावुदूगमविरामौ प्रारम्मसमाप्ती, 


( यहाँ का अनुवाद सछोकार्थ के अवतरणरूप में ऊपर दिया जा चुका है । ) 

यहाँ याचक ( धिजवेषधारी इन्द्र) आलम्बन है, उसके द्वारा की गई प्रशंसा उद्दीपन हैं, कवच 
आदि का समर्पण और उस समर्पण में तुच्छता का ज्ञान अनुभाव है और मूल के 'मे' और अनुवाद 
के मेरे लिये? पद से व्यक्त होने वाला गवे तथा अलौकिक पिता सूर्य से अपनी उत्पत्ति का स्मरण 
सच्चारी भाव हैं । यहां “मे अथवा मेरे लिये? पद से गर्व आदि क्यों और केसे व्यक्त होते हैं यह भी - 
समझ लेना चाहिए--“अस्मद्‌? शब्द उच्चारणकर्ता का वाचक है अतः उस पद के न रहने पर भी वाक्य 
के वाच्यार्थे में कोई कमी नहीं रहती, फिर नह पद कहा हौ क्यों गया ? -इसका उत्तरः यह होगा कि 
“मे? पद लाक्षणिक है--वाचक नहीं, अत: उस पद से केवल उच्चारणकर्ता का बोध नहीं होता, वरन्‌ 
विळक्षुण-दान-शक्ति आदि धर्म विशिष्ट उच्चारणकर्ता का बोध होता है, जिससे उक्त अर्थ--जो लक्षणा 
का प्रयोजन दै--व्यक्त होता है । इसी को अर्थान्तर-संक्रमितवाच्यध्वनि कहते हैं । 

इस पथ में वृत्ति ( पद-योजना की शैली ) मी उन-उन अर्धौ के अनुकूल कहो प्रौद और कदं 
कोमल डोने के कारण सक्षदयमात्र, को चमत्कृत करने वाळी है । देखिए--पूर्वांधे में कवच ओर 


१६६ रसगङ्गाधरः 


प्रत्युदाहरणं दर्शयति 
इदन्तु जा he 
दानवीरं नरेशं कश्चिद्‌ वर्णणत -- i 
'वस्योदासदिवानिशाधिविलह म 
A सववच । 
ईर्ष्यानिर्भरफुञ्च रोमनिक र-व्यावल - 
पीयूषप्रकरेः सुरेन्द्रसुरमिः प्रावृट्पयोदायते ॥? 


ताम्यां शालितया तद्वत्वेन । एकशब्दो मुख्यार्थकः, मुख्यत्व चात्यन्तत्वपयवसायि। 
कवचस्य कुण्डलयोश्रापंणस्य दानस्य यल्लघुत्वस्य तुच्छताया निरूपणम्‌, तत्‌ तद्दा- 
नविषयकोत्साहस्य पोषकम्‌ । शिथिलबन्धात्मिका मृदुलवर्णचटिता कोमलाख्या 
बृत्ति: । मौलितो 'मौलि'मित्यस्मात्‌, निविभक्तिकानुकरणात्तसिल्‌ । उद्धता ककंश- 
वर्णघटिता परुषा वृत्ति: । शिथिला कोमलैव, न ठु परुषा ददामीत्यादेवंगंवेप्रकाश- 
£ [| 

स भावः--इह पद्ये वणंनीयार्थानुसा री वृत्तिसन्निवेशः सहृदयहृदयङ्गमः : तथा 
चादिमचरणद्वये देयकवचा दिलघुत्वविभावनाद्‌ दातुरुत्सा हस्य पुष्टिरिति वीररसोचिता 
परुषा वृत्तिः.। तृतीय-चतुर्थंचरणयोः “मौलिम्‌' इति शब्दात्‌ पूर्वं वक्तुः कणस्य, 
गर्वोत्साहयोर्बोधनाच्च सैव वृत्तिः । तदूर्ध्वं दानीयविप्रप्रस्तावादौद्धत्यप रिहारनम्र- 
ताप्रदर्शनयो रौचित्येन तदनुकूला कोमला कृत्तिः सन्निवेशिता । ददामि वितरामी- 
त्यादुक्ती वक्तरि दातृत्वामिमानः प्रतीयते, समर्पणार्थकावेदयामीति कथनेन तु विन- 
यातिशय इति विवेकः । 

यस्य नृपस्य, उदूदामो निरन्तरप्रवृत्तत्वादनवरुद्धः, दिवानिशं रात्रिन्दिवम्‌, 
अधिषु याचकेषु, विलसन्‌ प्रवतंमानो यो दानस्य प्रवाहः परम्परा, तस्य प्रथां 
ख्यातिम्‌, अवनिमण्डलाद्‌ भूलोकाद्‌, आगतस्य वियदवन्दीन्द्रवृन्दस्य स्वर्ग स्तुतिपाठक- 
श्रेष्ठसमूहस्य, आननान्मुखात्‌, आकण्यं श्रुत्वा, सुरेन्द्रसुर भिदेव राजकामधेनुः, ईष्यंया 
प्रतिस्पधिदानयशस्समुत्कषंश्रवणासहिष्णुतया, निर्मेरमतिमात्रं फुल्लोऽस्च्ितो रोमनि- 
करो लोमपालियंस्य, तादृशम्‌, अत एव व्यावल्गत्‌ क्षोभेण सञ्चलढ्‌, यद्‌ ऊघः स्तन- 
मारः, तस्मात्‌ स्वतां निर्गलतां, पीयूषाणां नवीनदुग्धानां, प्रकरः पूरेः ( हेतुभिः) 
ध्रावृटूपयोदायते वर्षतुँमेघ इवाचरतीत्यथं: । 

 कुण्डळ के समर्पण में तुच्छता का भान--जो उत्साह को पुष्ट करता है-_कराने के लिये पद योजना 

शियिळ (कोमल ) है और उत्तरां में “---मौलि? से पहले वक्ता के गर्व और उत्साह को पुष्ट बनाने 
के लिये, दत ( प्रोद ) है, उसके बाद फिर ब्राह्मण के विषय में विनय प्रकाशित करने के लिए, 
विनय के मूलभूत गवेराहित्य को अभिव्यक्त करने वाळी कोमळ रचना है । इसीलिये 'आवेदयामि-- 
नवेदन करता हुँ-- कहा, किन्तु ददाभि-देता हूँ? 'त्रितरामि--वितरण करता हूँ? नहीं कहा । 

दानवीर” का यदद उदाहरण नहीं देना चाहिए-- 

कवि किसी दानी राजा का वर्णन करता है---भूमण्डल से लौट कर आये हुए स्वगीँय बन्दीजनों 
के मुख से, उस दान-अवाह--जो बिना रुकावट के रातदिन याचकों को दिया जाता है--की ख्याति 


प्रथममाननम्‌ १६७ 


कुतो नेदमुदाहरणमित्युपपादयति-- 
अन्रेन्द्रसभामध्यगतसकलनिरीक्षकालम्वन:, अवनिमण्डलागत-वियदन्दी- 
न्द्ववदनविनिगँत-राजदानवर्णनोह्ीपित:, ऊघ>-प्रख्नुतपीयूषप्रकरेरनुभावित:, 
असूयादिमिः सञ्चारिभिः परिपोषितोऽपि कामगवीगत उत्साहो राजस्तुति- 
गुणीभूत इति न रसव्यपदेशहेतु: । 
बीररसस्याङ्गत्वादन्यत्रापि तदृष्वनिव्यपदेशाभाव॑ दर्शयति-- 
अत एवेदमपि नोदाहरणम्‌- 
बलिवामनवृत्तं कश्चिद्‌ वर्णय ति-- 
“साव्धिद्ीपकुलाचलां वसुमतीमाक्रम्य सप्तान्तरां 
सर्वा यामपि, सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः । 
प्रादुर्भूतप रप्रमोद-विदळलद्रोमाञ्चितस्ततक्षणं 
व्यानम्री कृतकन्घरोऽसुरवरो मौछिं पुरो न्यस्तवान्‌ ॥? 


यस्य राज्ञः सार्वदिकदानातिशयश्रवणात्‌ कामधेनुः प्रतिस्पर्धया वषमिघ इव 
नितरां पयः प्रवाहयति, तादृशो दानिनामग्रणीरेष राजेति तात्पर्यम्‌ । 

इन्द्रशब्दस्यात्र द्विरुपादानं चारुतां किञ्चिदपकर्षतीति सहृदयैवेद्यम्‌ । 

इह्‌ 'यस्ये'त्यादिपद्ये यद्यपि देवसमा वृत्तान्तवर्णनांत्‌ तत्सदस्यवर्गालम्वनस्य, भूलो- 
कागतवन्दिकृत राजदा नवर्णनरूपोदूदीपनस्य, कामपेंनुस्तनक्षी रक्षरणलक्षणानुभावस्य, 
ईड्याजनकतया व्यङ्गस्यामूयादेशच व्यमिचारमावस्य, सम्बन्धात्‌ कामवेनुनिष्ठो 
दानोत्साहो दानवीररसत्वमासादयति, तथाप्यसौ रसः स्तुतिव्यङ्गधायां वन्दिनिष्ठ- 


राजरतावङ्किभृतायामङ्गत््रमेव दधातीति नेदं दानवीररसध्दनेरुदाहरणम्‌, अपि तु 
रतिमावव्वनेरित्यमिप्रायः । 


RE Ts So se Seb ee SM SM तन 
को सुनकर, कामधेनु, ईर्ष्या के कारण अत्यन्त उत्फुल्ल ( कण्टकित ) रोमराजि से तने हये स्तन-भार 
से चूते हुये अमृत तुल्य नत्रीन दुग्ध के समूहों से वर्षाकालिक जलद सी हो जाती है अर्थात्‌ राजा की 
दानकोति को सुनकर कामधेनु के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जिससे उसके अङ्गां के रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं और रोम के खड़े हो जाने से उसके स्तन-स्थान में एक प्रकार की गुदगुदी पैदा होती है 
जिससे दूध की अविरल धारा' प्रवाहित होने लगती है । 

यद्यपि इस पद्य में भी कामधेनु का उत्साह अभिव्यक्त होता है क्योंकि उसकी अभिव्यअक सामग्री 
यहाँ वर्तमान दे, जैसे --इन्द्र की सभा में उपस्थित सव दर्शन आलम्बन हैं, भूलोक से आगत दिव्य 
बन्दीजनों के मुख से निस्सत, राजा के दान का वर्णन ( तत्परक वाक्य ) उद्दीपन है, स्तनभार से 
चूते हुये अमृतोपम नूतन दुग्धसमूह अनुभाव है और ईर्ष्या की उक्ति से व्यक्त होने वाली इप्या-कारण 
असूया आदि सत्रारीभाव हैँ । तथापि यह उत्साह “दानवीर, रस के रूप में परिणत नहीं दो सकता, 
१ क्योंकि वह कनि-तिवक्षित राजविषयक स्तुति की अपेक्षा गौण है अर्थात्‌ कतिनिष्ठ राजविषयक रति- 
भाव हा यहाँ प्रधान है और उक्त उत्साह उसके पोषक होने से अङ्ग हैं, अतः यह इलोक भावध्वनि 
का उदाहरण हो सकता हे--रसध्वनि का नहीं । 

इसी कारण से यह उदाहरण भी नहीं देना चाहिए--. 
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अत एवेत्येतदमिप्रेतमर्थ प्रकाशयति 
इह च भगवद्वामनालम्बनः, तत्कर्तृकमन्दनिरीक्षणोददीपितः, 


भिरनुभावितः, हर्षादिभिः पोषितः, उत्साहो व्यज्यमानोऽपि गुणः। 
UR 


द्वीपं ॥ 2 ज 

अब्धिभिः सप्तभिः क्षारादिभिः समुद्रैः, दवीपः सप्तभिः पाम्ेढयतोयावृतश्ुमागैः 
पुष्करादिभिः, कुलाचलैः सप्तभिविनध्या दिमिर्धराऽवष्टम्म-पवतश्रच सहितां वसुमती 
पृथ्वीम्‌, अपि तथा सप्तान्तरां स्वरादिसप्तप्राकारां सर्वा सम्पूर्णा, यामृध्वंमुवनावलीम्‌, 
पद्म्याम्‌, आक्रम्य, सस्मितेन परपराजयजनितेषद्धसितेन, हरिणा त्रिविक्रमेण, मन्द 
(दाम्यामेव पद्म्यां छलेन सवंस्वग्रहणात्‌) स्तिमितं यथा स्यात्‌ तथा समालोकितो 
दृष्टः, प्रादुर्भूतो भगवत्साक्षात्कारेणोत्पन्नः, पर आनन्दान्तरेम्य उत्कृष्टो यः प्रमोदः 
सुखविशेषः, तेन विदलन्‌ विकसन्‌ रोमाञ्चो रोमविकारः सञ्जातो यस्मिस्तादृशः, 
तत्क्षणं सद्यः, ( प्रणामाय ) व्यान्नम्नीकृता विशेषेण नतीकृता कग्घरा ग्रीवा येन, 
तादृशश्च, असुरवरो देत्यश्रे्ठो बलिः, मौलि मस्तकमु (ठृतीयचरणारोपणाय) पुरो 
'मगवतोःग्रे, न्यस्तवानतिष्ठिप दित्यर्थः । 

अत्र श्लोके त्रिविक्रमेणालम्बनेन, तत्क्ृतमन्दालोकनोद्दीपनेन, रोमाः्वादिभिर- 
नुमावैः, हर्षादिभिव्यंभिचारिमावैच्च सम्भूयामिव्यज्यमानो बलिनिष्ठो दानोत्साहो 
दानवीररसत्वमासादयन्नपि बलिस्तुतेः प्रधानीभूताया उपकारकत्वादङ्गमिति नेदं 
वीररसध्वनेरुदाहरणमित्याशयः । 

प्रमोदपदेनेह सुखमुच्यते, हर्षस्तु तदंशावच्छिन्नाव रणमञ्जकश्चित्तवृत्तिविशेष इति न 
हषंस्य वाच्यत्वम्‌, न च तस्य वाच्यत्वे व्यमिचारिवाच्यत्वरूपरसदोषापातः । 


कोई कवि बलि तथा वामनावतार भगवान्‌ का वर्णेन करता हे--सात समुद्रो, सात द्वीपो तथा 
सात प्रधान परवतो से युक्त पृथिवी को और सात परकोट वाळे सम्पूर्ण स्वर्गे को भी चरणों से आक्रमण 
कर लेने के बाद जब भगवान्‌ त्रिविक्रम ने ईपद्धास्य पूवेक राजा बलि की ओर त्तिरछी नजर से देखा, 
तब उस असुरराज ने उत्कृष्ट सुख की उत्पत्ति के वारण रोमाञ्चित होकर उसो काल में नतानन होकर 
मस्तक सामने रख दिया । सारांश यह है कि भगवान्‌ राजा बलि को छलने में लिये बौने का रूप 
धर कर उसके द्वार पर गये और तीन पग पृथित्री उससे माँगी, उदार चूडामणि बलि ने इस साधारण 
याचना को सह स्त्रीकार कर लिया, परन्तु भगवान्‌ ने एक पग में समग्र भूळोक और दूसरे पग में 
सम्पूर्ण स्वर्गलोक को नाप लिया, फिर “तीसरा पग मापने के लिये तुम्हारे पास जगइ नहीं है, अब 
अपनी प्रतिज्ञा की पू ति केसे करोगे !? इस मनोभाव को झलकाने के लिये बलि की ओर देख कर 
कटाक्ष करने लगे, तब वलि उन्हें साक्षात्‌ परमेश्वर समझ उनके दर्शन से आनन्दमन्थर हो उठा और 
और तोसरा पग धरने के लिये अपना मस्तक उनके आगे रख दिया, इस ब्यापार से उसने यह प्रार्थना 
कौ कि मेरा मस्तक घो आपने अभी तक मापा. नहीं, वह मेरा अभी तक अपना है, अब आप उसीको 
माप कर मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें । > 

इस कोक में भी यपि भगवान्‌ वामनरूप आलम्बन, तत्कृत ईषत्‌ दर्शनरूप उद्दीपन रोमात्र 


नभि और हष आदि सञ्चारी भार्वो के संयोग से वलि का “उत्साइ” व्यक्त होता दै तथापि 


छ 
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निदर्शनदशंनेनोत्साहस्याङ्गत्वमिह समर्थयति-- 

प्रागन्यगतस्येव प्रकृते राजगतस्याऽपि तस्य राजस्तुत्युत्कर्षकत्वातु । 

सारबोधिन्यां काव्यप्रकाशविवृत्तौ श्रीवत्सलाञ्छनमट्टाचायेणोल्लिखितं दानवी- 
रोदाहरणं खण्डयति-- 

एतेन “त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमही-निर्व्याजदानावघिः' इति श्रीवत्सः 


लाङ्छनोक्तमुदाहरणं परास्तम्‌, तस्य गुणी भूतव्यङ्ग र 
नुदाहरणीयत्वात्‌ । गुणास्‌ चत्वेन रसघ्वनिप्रसद्भेड- 


हेतौ पच्चमी । 

प्राग्‌ 'यस्ये'त्यादिश्लोकेऽन्यगतस्य कामगवीकवृत्तेरुत्साह ( स्थायिकवीररस )स्य 
य्था वर्णनीयराजस्तुतेरुत्कषंकत्वम्‌, तया प्रकृते 'साब्धी'त्यादिश्लोके राजा बलिस्तन्नि- 
षस्यापि तस्योत्साह्‌(स्थायिकवीर)स्य स्वकीयस्तुतेरुत्कषंकत्वम्‌ । तस्मादङ्गप्रधानयोः 
पुवंत्र मिन्नसम्बन्धित्वम्‌, प्रकृते त्वेकसम्बन्धित्वमिति विशेषेऽपि, परोत्कर्षकत्वेना- 
विशेषादुमयो रप्युत्साह्‌( स्थायिकवीर ) योरङ्गत्वमेव नतु प्राधान्यमिति भावः । 

“उत्पत्तिर्जमदर्नितः, स भगवान्‌ देवः पिनाकी गुर्वीं यत्तु, न तदू गिरां पथि, 
ननु व्यक्तं हि तत्‌ कर्मभिः । त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमही-निर्व्याजनदानावधिः, सत्य- 
ब्रह्मतपोनिधेर्भगवतः कि कि न लोकोत्तरम्‌ ॥' इत्ययं सम्पूर्णः श्लोकः । एतेन परशु- 
रामनिष्ठोत्सा हस्थायिकवीररसस्य व्यङ्गधत्वेऽपि, कविनिष्ठतद्विषयकरतौ गुणी भूतत्वेन । 
तस्य--उत्साहस्थायिकवी ररसस्य अङ्भत्वाद्‌ गुणीभूतत्वम्‌ । 

श्रीवत्सलाञ्छनमट्टाचार्यण इत्यादिपद्यस्य दानवीररसध्वन्युदाहरणत्वं यदुक्तम्‌; 
तदसमञ्जसम्‌, “साब्धी'-त्यादाविवात्राप्युत्साहस्थायिकवीरस्य व्यङ्गत्वेऽपि पराङ्ग 
तया गुणीमावादित्यमिसन्धिः । 
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उत्साइ को गौण होने का कारण वतलाते इँ- “श्रागन्य” इत्यादि । पूर्ने ( यस्योदाम इत्यादि ) 
प्य में अन्य ( कामधेनु ) का उत्साह जिस तरह राजा की स्तुति को उत्कृष्ट बनाने वाला था, उसा 
तरह यहाँ राजा ( वलि ) का उत्साह भी राजा वलि की स्तुति को उत्कृष्ट बनाता है । अतः इन दोनों 
पर्यो में स्तुति प्रधान और उत्साह गौण है । 

इससे 'सारघोधिनी? नामक काव्यप्रकाश? की टीका में “श्रीवत्सलान्छन भह्टाचाये' के द्वारा 
दिया गया “दानवीर रसध्वनि? का उदाहरण भी खण्डित हो गया, ऐसा समझना चाहिए । उन्दने 

'उत्पत्तिर्जमदर्नितः `ˆ" `` `" न लोकोत्तरम्‌ ॥? 

इस इलोक को वीररस ध्वनि का उदाहरण कहा है । यह श्लोक “महावीरचरित' नाटक के द्वितीय 
अकु में आया है, भनुर्भङ से क्रंद परशुराम को रामचन्द्रजी कह रहे दैं--भगवन्‌ ! आपका क्या-क्या 
लोकोत्तर नहीं हे अर्थात्‌ आपकी सभी क्रियायें अलौकिक ही हुई हैं, आपका जन्म जगत्प्रसिद्ध 
जमदग्नि मुनि से हुआ है; धनुर्धारी साक्षात्‌ शिवजी आपके गुरु हें--उन्हीं से आपने धनुविद्या प्राप्त 
को है, आपकः . क्रम आपके कर्मी से ही प्रकट होता है--वचनों से वह प्रकट नहीं किया जा 
सकता, त्याग भी आपका निराला ही है, सात समुद्रों से परिवेष्टित अर्थात्‌ समुची एथित्री का अकपट . 
भाव से दान कर देना साधारण बात नहीं हैं । आप क्षत्रियोचित तथा ब्राक्मगोचित दोनों तरह कौ 
तपस्या के निधान हैं । परन्तु यद पथ 'रसघ्वनि! का उदाइरण नहीं हे सकता, क्योंकि यहाँ फा 
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तुल्यन्यायेनाक्षिपति- नस्य 2 

ननु 'अकरुणमवक्कत्य' इत्यत्रापि प्य दानवीरस्य कणंस्तुत्यजु- 
त्वात्‌ कथं ध्वनित्वमिति चेत्‌ । 

उ कवेः कर्णवचनातुवादमात्रतात्पयंकत्वेन कणंस्तुतौ तासय- 
विरहात्‌ । स नातु, लय 
ननु कवेरिह कणंस्तुती प, कर्णस्यैव चेदात्मस्तुतौ तात्पयंम्‌, तहि न 
कथं स्तुतेः प्राधान्यमित्याशङ्कां निरस्यति छि हि 

कर्णस्य च महाशयत्वनात्मस्तुतौ तात्पर्यानुपपत्तेः स्तुतिरवाक्याथ एव । 

ननु “कियदिदम्‌'इत्यादिपद्ये प्रतीयमाना स्तुतिरपलपितुमशक्या, तात्पर्य विषयत्व- 
विरहाद्‌ यदि न शाब्दधीविषयः, तहि का गतिरित्यत आह-- 

परन्तु वीररसप्रत्ययानन्तरं ताइशोत्साहेन लिङ्गेन स्वाधिकरणे साऽनृ- 
मीयते राजवर्णनपद्ये तु राजस्तुतौ तात्पर्याद्वाक्याथेतेव तस्याः । 


पूर्वोक्ते 'कियदिदम्‌' इत्यादिपद्ये व्यज्यमा नस्य दानवी ररसस्याप्येवं कणंस्तुते रङ्ग- 
त्वेन गुणीभरूतव्यङ्गचत्वात्‌ कथं रसध्वनित्वम्‌, तुल्यन्याया दित्याक्षेप्ठु राशयः । 

नात्र तुल्यन्यायावसरः, उभयोस्तौल्यामावात्‌, तथा हि---““अकरुणमवकृत्त्य' इत्या दि- 
पद्ये कवेर्दानवीर-कर्ण-वचनानुवादमात्रे तात्पर्यम्‌, न तु कणस्य स्तुतौ, तेन कणं- 
्ततेस्तात्पर्यविषयत्वामावान्नाङ्गित्वम्‌, न वा वीररसस्य तदङ्गत्वम्‌ । 'साब्धिद्वीपे'- 
त्यादौ तु स्तुतेरेव वकतृतात्पयंविषयत्वात्‌ प्राधान्य मित्युभयोर्वेषम्यमित्याशयः । 

चस्त्वर्थकः महाशय उदात्तमनाः । तात्पर्यंस्यानुपपत्तिरसङ्गतिः । अवाक्यार्थस्ता- 
तयेविषयत्वामावाद्‌ वाक्यार्थबोघा विषयः । 

न हि महाशया आत्मश्लाधिनो भवन्तीति महादायस्य कर्णस्यात्मस्तुतौ तात्पर्या- 
सम्भवादत्र स्तुतेः सत्त्वेपि तात्पर्येविपयत्वामावान्न प्राधान्यसम्भावनेति वीररसस्य 
गुणीमावामावाद्‌ रसध्वनेरेवेदमुदाहरणमित्याकूतम्‌ । 

उत्साह? रूप स्थायीभाव वाला 'दानवोररस' व्यङ्गय होकर भी कविनिष्ठ परशुराम विषयक रतिभाव 
का अङ्ग हो गया है, अत: यह इलोक “गुणीभूत व्यङ्गय’ का अथवा भावध्वनि का उदाहरण हो 
सकता हैं । 

यहाँ वह शङ्का कौ जा सकती है कि “अकरुणमवकृत्य '"'? इत्यादि पद्य में भी जिस “दानवौर 
रस' को प्रतोति होती हे वह भी कर्ण की स्तुति का पोपक है अतः अङ्ग हे--गौण है-प्रधान नहीं, 
किर वह पय भो “दानत्रीर रसध्चनि? का उदाहरण नहीं हो सकता ? 

उक्त शङ्का ठीक है, परन्तु जरा गम्भीरतापूर्वक विचार कर देखिए, वहाँ कवि का तात्पर्य केवळ 
कणे के बचनों का अनुवाद करने में हैं, कि कर्ण की .स्तुति करने में । 

यदि आप कहें कि प्रशंसा-सूज़क होने से उक्त इलोक स्तुतिवाक्य तो अवश्य है, तत्र रही वात 
यह कि कनि उस वाक्य का अनुवादक मात्र है, अतः उसका स्तुति में तात्पर्य नहीं माना जा सकता, 
ठोक है, परन्तु मूल वक्ता कणे का तात्पर्य अपनी स्तुति में कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कणे 


महाशय पुरुष है और अपने मुख से अपनी स्तुति कोई : स्तुति उस 
गा गन कि नी क्षुद्राशर ही कर सकता है । फलतः स्तुति 
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अथ: दयावीररसध्वनिमुदा हरति-- 

द्वितीयो यथा । 

राजा शिविः शरणापन्नं कपोतरूप धर्म वक्ति— 

“न कपोत ? भवन्तमण्वपि, स्पृशतु श्येनसमुद्धवं भयम्‌ । 
इदमद्य मया तृणीकृतं, भवदायु><कुशलं कलेवरम्‌ ॥' 

खीला 427 भूयो मयनिवृत्तः सम्मवात्‌ पाठान्तरं कल्पयति-- 

लिङ्गेन हेतुना । स्वाधिकरणे श्रोतुरात्मनि । सा स्तुतिः । 

दानवीररसप्रधानक-शाब्दात्मकवाक्यार्थवोवे पर्यवसन्ने, व्यक्तथा प्रतीतेन कर्ण- 
स्योत्साहेन हेतुना, श्रोत्रात्मनि “कर्ण: स्तुत्यो ( विमावाद्यमिव्यक्त ) दानविषयको- 
त्साहवत्त्वात्‌' इत्याका राऽनुमितिर्जायत इति प्रतीयमाना स्तुति रत्रानुमितेर्गोचरो 
नतु शाब्दबोधस्येत्याशयः । 

हे कपोत पारावत ! श्येनात्‌ पक्षिघातकविहङ्गात्‌ समुदूमव उत्पत्तिर्यस्य, तादृशं 
भयं, भवन्तम्‌, अण्वपि मनागपि, न स्पृशतु ( द्रागपि श्येनात्मा मैषीः ) यत इदं 
पुरोवति, मवदायु><कुशलं रक्षकत्वाद्‌ भवदायुषः क्षेमकरं, कलेवरं ( स्वस्य ) शरी- 
रमू, अद्य मया दीनदयाब्रतिना शिविना, तृणीकृतं भवद्रक्षणाय श्येनाय भक्षयितं 
समर्प्यमाणत्वात्‌ तृणवत्तुच्छं मतमित्यर्थः । हे 

इह शिवेदंयालुतापरीक्षाय॑ श्येनरूपेणेन्द्रेणाक्रम्यमाणो भीतः कपोतरूपो घर्मः 
प्राणपरित्राणाय शिवि शरणमगात्‌ । स च दयाद्रेचेताः स्वशरीरसमपंणेन श्येनात्‌ 
कपोतमरक्षीदिति पौराणिकमितिवृत्तम्‌ । र 

अत्र दयाविषयकश्शिविवृत्तिरुत्साहः स्थायी, कपोत आलम्बनम्‌, तदीयव्याकुल- 
त्वमुद्दीपनम्‌, शरीरार्पणमनुभावः, धृत्यादयश्र व्यमिचारिणः सम्भूय दयावीररस- 
मास्वादपदवीं नयन्ति । 

विन्यांसः पदानामिति शेष: । 


इतनी वात अवश्य है कि “दानवीर रस, की प्रतीति हो जाने के बाद उस उत्साहरूप हेतु से 
सद्ददर्यो के हृदय में बद ( कर्ण की स्तुति ) अनुमित होती हे । इस तरह से यहाँ जो स्तुति की 
प्रतीति होती है, वह अनुमितिरूप हैं--शाब्दवोधरूप नहीं । परन्तु जहाँ राजा का वर्णन किया गया 
हो, वहाँ तो राजा की स्तुति में ही सलोकत्राक्य का तात्पये रहता है अतः वहाँ स्तुति की प्रधानता 
माननी पड़ती हे । 

दे पारावत ! ( कबूतर ! ) बाज से उत्पन्न होने वाला भय थोड़ा भी तेरा स्पश न करे, ( यह मैं 
चाहता हूँ ) अर्थात्‌ तू वाज से मत डर । ( क्योंकि ) आज मैंने तेरे प्राणों कौ रक्षा करने में समर्थ 
इस अपने शरीर को तृण बना दिया है । तात्पये यह है कि हे कपोत ! तेरे शरीर के बदले मैं अपना 
शरीर वाज को दे रहा हूँ, जिसके भक्षण से तप्त होकर वाज तेरे ऊपर आघात नहीं करेगा, फिर तुझे 
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । 

अथवा इस पद्य के स्थान पर इस तरद की रचना समझिये-- 
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न पया तव, स्पृशतु श्येन ! मनागपि स्पृहा । 
इदमद्य मया समितं, भवते चारुतरं कलेवरम्‌ ॥? 


रणमालम्बनादि च प्रकाशयति 7 
एषा शिवे: कपोतं शयेनं प्रति चोक्तिः । अत्र कपोत आलम्बनम्‌, तद्गतं 
व्याकुलीभवनमुद्दीपनम्‌, तस्य कृते स्वकलेव रार्पंणमनुभाव: । 
इहोदाहुरणे दानवीरध्वनित्वमाशङ्कघ निराकरोति - 
न चात्र शरी रदानप्रत्ययाद दानवी रध्वनित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, श्येनक- 


पोतयोभ॑क्ष्यमक्षकुआवापन्नत्वेन शिबिशरी रस्याथिनोऽभावात्‌ तदप्रतिपत्तेः। 
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हे श्येन ! तव स्पृहा जिघत्सा, मनागपि, कपोतक-पोतकं पा रावतस्यानुकम्पनी- 
यावकं न स्पृशतु । यत इदं चारुतरं कपोतशरी रापेक्षयाऽधिकमांसलत्वादतिमनोरमं 
कलेवरम्‌, अद्य मया मवते समपितमित्यर्थः । 

पाठभेदेन बोधनीयव्यक्तिभेदः । तद्गतं कपोतनिष्ठम्‌ । तस्य कृते कपोतस्य जीवन- 
रक्षायं । वृत्या दिव्यंमिचा रिमावश्च बोध्यः । 

प्रत्ययो ज्ञानम्‌ । श्येनो भक्षकः, कपोतश्च मक्ष्यः । श्येनः कपोतशरीरस्यार्थी, नतु 
शिविश्रीरस्येत्यथिनोऽमावः शिबिशरीरस्य । त्दप्रतिपत्तेः शरीरदानाप्रतीतेः । 

अत्र पद्ये कपोतरक्षाये शिबिकतुँ क-श्येनोद्देश्यक-शरीरदान प्रतीयत इति पूर्ववद्‌ 
दानवीरध्वनेरपीदमुदाहरणमिति पूर्वपक्षः । 

श्येनो हि भक्ष्यस्य कपोतशरीरस्यार्थी, नत्वमक्ष्यस्य शिविशरीरस्य, तस्माद्या- 
चकस्यामाबेऽत्र दानप्रतीतेरसम्भवान्न दानवीररसध्वनिरित्युत्तरपक्षश्चावसेयः । 


हे श्येन ! ( बाज ! ) तेरी स्पृहा ( मारने की इच्छा ) दयनीय इस कबूतर के बच्चे का थोड़ा 
भी स्पर्श न करे ( ऐसी मेरी अभिलाषा है ) । मैंने आज तेरे लिये इस सुन्दरतम शारीर को अर्पित 
किया अर्थांत तू मेरे शरीर को खाकर अपनी क्षुधा-ज्वाला को शान्त कर और कबूतर के उस बच्चे 
को मत मार । प्रथम पद्य में कबूतर फे बच्चे को निर्भय रहने का आश्‍वासन दिया गया है और 
द्वितीय पथ में बाज को, कपोत-पोतक का हनन नहीं करने को सम्मति दी गई है जो उक्त आश्वासन 
को अपेक्षा अधिक सङ्गत है । अत पत्र अन्धकार ने प्रथम पद्य को द्वितीय पद्य में बदळना आवश्यक 
समझा । इस इलोकार्थ का आधार एक पौराणिक कथा हे--राजा शिवि की दयालुता की ख्याति बहुत 
हो चुकी थी, इन्द्र ने उनको दयालता की परीक्षा करनी नाही, अतः इन्द्र स्वयं नाज बन गये और 
धर्मे को कपोत बनाया । फिर उस बाज से अभिद्रुत होकर उस कपोत ने राजा शिवि की शरण ली 
और शिवि ने अपना शरीर देकर बाज से कपोत की रक्षा की । 
यह राजा शिवि की प्रथम इलोक में कबूतर के बच्चे के प्रति और द्वितीय इलोक में बाज के प्रति 
उक्ति है । यहाँ कंबूतर का बच्चा आलम्बन है, उसी व्याकुळता उद्दीपन है और उसकी रक्षा के लिए 
अपने शरीर का समर्पण अनुभाव है । इसी तरह धैर्य आदि सञ्चारी हैं, यह भी समझ लेना चाहिए । 
सारांश यहद दै कि इन सब भावों के संयोग से 'दया-वीररस ध्वनि? के व्यवहार का कारण होता है । 
- यहाँ शरीर--दान की प्रतीति होती है अतः यह पथ 'दानघीर ध्वनि? का ही उदाहरण है ऐसी 
शङ्का नहीं करनी चाहिये क्योंकि वाज का खाद्य कवूतर है, अतः वह कबूतर का याचक हो सकता 
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ननु शिविकृतं शरीरापंणमेव दानमिति कुतो न दानप्रतिपत्तिरित्याशङ्कायाम- 
मिदधाति-- द्‌ 
श्येनशरीरनिवेदनस्य कपोतशरीरत्राणोपाधिकतया विनिमयपदवाच्य- 
त्वात्‌ । 
युद्धवी ररसध्वनिमुदा हरति-- 
तृतीयो यथा-- 
समराङ्गणे सन्नद्धं रावणं श्रीरामो ब्रवीति 
“रणे दीनान्‌ देवान्‌ दशवदन ! विद्राव्य, वहति, 
प्रभावप्रागल्भ्यं त्वयि तु मम कोऽयं परिकरः । 
ललाटोचज्ज्वाला-कवलितजगळालविभवो 
भवो मे कोदण्डच्युतविशिखवेगं कलयतु ॥' 
उपाधि: प्रयोजनरूपं निमित्तम्‌ । 
यतैः{शिबिः कपोतशरीररक्षार्थं तत्परिवत स्वशरीरमापिपत्‌ । ततो ( द्रव्यस्य ) 
विनिमयो न तु दानं प्रतीयते, निरुपाधिकस्थल एव दानस्य प्रत्ययादित्याशयः । 
रे दशवदन रावण ! दीनान्‌ निरतिशयपराक्रमहीनतया दुर्गतान्‌, देवानिन्द्रादीन्‌, 
रणे समरे, विद्राव्य कान्दिशीकान्‌ विवाप्य, प्रमावप्रागल्म्यं प्रमुत्वप्रौढिमनुमावधुष्टतां 
वा, वहति धारयति ( स्वल्पवलामरविजयाद्‌ वीरमानिनि ) त्वयि विषये, तु पुनः, 
मम त्रिमुवनैकवी रस्य, परिकरः समराय सन्नाहः समारम्मो वा कोऽयं कीदृशः ? । 
(किन्तु ) ललाटाद्‌ मालाद्‌ उदचन्त्या, ज्वालया तृतीयनयनानलशिखया, कवलितो 
भक्षितः ( भस्मीकृतः ) जगज्जालस्य ब्रह्माण्डमण्डलंस्य, विभवो विभूतिर्येन, तादृशः 
( तृतीयनेत्रोन्मीलनमा त्रभस्मीङ्ृत त्रिमुवनस्त्वत्सा हाय्यार्यमुपस्थितः ) भवः स्वयं 
भगवान्‌ पिनाकी, मे रामस्य, कोदण्डादू घनुषः, च्युतस्य निर्गतस्य बाणस्य वेगं रंहः, 
कलयतु, धारयतु जानालु वेत्यर्थः । 
क्षुद्रवीर्याम रविजयमात्रेण प्रमृत्वगर्वाष्मातेन त्वया सह त्रिमुवर्नकवीरस्य मे युद्ध 
नोचितम्‌, केवलमेकनेत्रोन्मीलनमस्मीक्ृताशेपभुवनेन भवेनैव मे युद्धमुचितमिति 
भावः । 
है, राजा के शरीर का नहीं, और जिस चीज का याचक जहां नहीं हो, वहां उस चीज का दान केसे 
दो सकता है अर्थात्‌ यहां दान की प्रतौति होती ही नहों है । 
यदि आप कहें--शिवि के द्वारा शरीर का अपण दान नहीं तो क्या दै? इसी का उत्तर देते 
हैं--'श्येनशरीर' इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि यहाँ कपोत-शरोर को रक्षा के लिये शिवि ने अपना 
शरीर दिया दै, फिर वह दान केसे कहलाया १ क्योंकि किसी चीज के वदले में ळे दूसरी चोज दी 
जाती है बह विनिमय ( लेन-देन ) कहलाता है--दान नहीं । 
तृतीय युद्धवीर? जैसे-- 
हे दशमुख रावण ! पराक्रमहीन-दीन देवताओं को युद्ध में खदेड़कर मदा-्सामर्थ्यशाली बनने 
बारे तेरे विषय में तो मेरी ( त्रिभुवनैकत्रीर कीं ) तेयारी क्या हो सकती हे, हाँ, जिनके ललाट से 
निकलती हुई ज्वाळायें समग्र सृष्टि के वैभव को मास कर लेती हैं, वे देवाधिदेव महादेव मेरे धनुष 
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दि दशयति 
एषा दशक प्रति भगवतो रामस्योक्तिः । इह वि न ति रणदर्श- 
नमुद्दीपनमुरै दशवदनावज्ञाञ्नुभवः, गर्व: सञ्चारी । TR DUE 
तद्गतकातर्यप्रकाशतद्वारा वीररसानालम्बनत्वावगतयोऽनुद्धतेव, दशवदन- 
अ देवदपं दमनेवी रेत्वप्रतिपादनायोद्धताऽपि, तस्यावज्ञया रामगतोत्सा- 
हानालम्बनत्वेन, तदालम्बनस्य रसस्याप्रत्ययान्न सी स्व पोर तु 
परमोतमालम्बनविभावत्वात्‌ तसस्ताव तदालम ज +ररसस्य 


निष्पत्ते: प्रकृष्टोद्धता । 
धर्मवोररसध्वनिमुदा हरति 
चतुर्थो यथा-- 


lah) 
गर्वो रामस्य वीरोक्तिव्यङ्गधः । तद्गतस्य देवनिष्ठस्य । कातर्यस्य भीरुत्वस्य । 
अनुद्धता कोमला बृत्तिदंशवदनेति यावत्‌ । उद्धता परुषा प्रागभ्ल्यमिति यावत्‌ । 
तदालम्बनस्य रावणालम्बन्नस्य । प्रकर्षवती नाधिकोद्धता । उत्तराध तु शिवस्य 
प्रस्ताव उपादानम्‌ । ओजस्विन ओजोगुणाश्रयस्य । निष्पत्तिरास्वादः । प्रकृष्टोद्धता$- 


तिपरुषा । 

इदमुच्यते -पद्येऽस्मित्‌ प्रतीयमानस्य वीररसस्यावज्ञापावतया रावणो नालम्ब- 
नम्‌ । तेन ` रावणालम्वनकवीररसस्य न प्रतीतिः । अत एव द्वितीयचरणे रावणस्या- 
मरविद्रावणसामर्थ्यसूचनाय यद्यप्युद्धता, किन्तु न प्रकृष्टोद्धता वृत्तिः । विश्वविदित- 
पराक्रमो भगवान्‌ भवस्तु सवंथाऽऽलम्वनत्वयोग्य इति तदालम्बनकवीररसप्रतीतिः । 
तस्मादुत्तरार्घे तदनुकूलैव प्रकृष्टोद्धता वृत्तिः । सवंत्र रसानुसारिणी वृत्तिव्यवस्था 
बोध्या । 


से निकले हुए वाणों के वेग को सम्हाले । अभिप्राय यह है कि मैं तुझे तो अपने सामने कोई चोज ही 
नहीं समझता, परन्तु यदि समस्त संसार के संहारक महाकाल हर भो युद्ध में मेरे सामने आवें तो 
वे भी मेरे बाणों के वेग को देखकर विस्मित हुए विना नहीं रहेंगे । 

यह रावण के प्रति भगवान्‌ रामचन्द्र की उक्ति है । यहाँ शिव आलम्बन हैं, युद्ध-दर्दन उद्दीपन 
है, रावण का तिरस्कार अनुभाव है और उक्त वोरतापूर्ण उक्ति से व्यंग्य होने वाळा राम का गर्व 
सन्चारीभाव दै । वृत्ति ( रचनाविशेष ) देवताओं के प्रस्ताव में उद्धत (गाढ ) नहीं दै अर्थात्‌ कोमळ 
है, जिससे उनकी ( देवताओं को ) कातरता प्रकट होतो है और कातरता की अभिव्यक्ति से यह सिद्ध 
होता है कि भगवान्‌ रामचन्द्र उनको वोररस का आलम्बन नहीं समझते । हां, रावण के प्रस्ताव में 
देवताओं के दर्प को दमन करने त्राली उनकी बीरता का प्रतिपादन करने के लिए रचना उद्धत 
अवस्य है, परन्तु उस औदत्य में प्रकर्ष नहीं है क्योकि राम ने उसका तिरस्कार किया है, उसको 
अपनी बराबरी का नहीं समझा है अतः वह उनके उत्साह का आळम्वन होने योग्य नहीं हे, फिर 
उसको आलम्बन मानकर रस को प्रतीति नहीं हो सकती । परन्तु भगवान्‌ शक्कर अत्युत्तम आळम्वन 


विभाव है और उनको आलम्बन मान कर ही ओजोगुणयुक्त वोररस की सिद्धि होती हे, अतः उनके 
प्रस्ताव में रचना पूर्ण उद्धत है। ` 


चतुर्थ धर्मवीर जैसे 


अधर्मेणापि शत्रुविजयं विधेहीति वदन्तं युधिष्िरो व्याह्रति-- 
& र न र न्त्वथ 
सपदि लि राज्यलक्मीरुपरि पतन्त्वथवा कृपाणवारा: । 
अपह्रलुतरा शिर: कृतान्तो मम तु मतिनं मनागपंति धर्मात्‌ 
अत्र प्रसज्ञादि प्रतिपादयति-- 
F एपाऽधर्मेणापि रिपुर्जेतव्य इति वदन्तं प्रति युधिष्ठिरस्योक्ति: । अत्र धर्म 
विषय आलम्बनम्‌, “न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं त्यजेञ्जीवितस्यापि 
हेतोः ।' इत्यादिवाक्यालोचनमुद्दीपनम्‌, शिरश्छेदाद्यद्धी कारो' : धृतिः 
च ऽनुभावः, धतः 
सञ्चारिणी । र 
वीररसस्य प्रकारचतुप्टयवत्त्वेईरच सुचयन्नुपसहरति-- 
इत्थं वोररसस्य चातुविध्य॑ प्रपञ्चितं प्राचाम नुरोधात्‌ । 
तमेव स्वविचारं प्रकाशयति-- 
उस्तुतस्तु--बहवो वीररसस्य स्टज्ञारस्येत्र प्रकारा निरूपयितुं शवयन्ते । 
तथाहि-प्राचीन एव “सपदि विलयमेतु’ इत्यादिपद्ये 'मम तु मतिर्न मनागपति 
सत्यात्‌? इनि चरमफादव्यत्यासेन पद्यान्तरतां प्रापिते सत्यवीरस्यापि सम्भवात्‌। 
_ कान नमक नननननननकनननननीननन-न+-+---- 3नलईवनीननानणई-ईत-ज-->फड&डप न न नो नस» 
राज्यलक्ष्मी: ( मम ), सपदि शीघ्रं, विलयं नाशम्‌, एतु प्राप्नोतु । अथवा (मम) 
उपरि, कृपाणस्य खड्गस्य, धाराः पतन्तु । ( अथवा ) ङृतान्तोऽन्तकः (मम ) 
शिरः, अपहरतुतरां नितरां छिनत्तु । तु पुनः (तथापि) मम धर्मेकनिष्ठस्य युधिष्ठिरस्य, 
मतिर्बुद्धिः घमौत्‌, मनागीपदपि, न अर्पति नापसरतीत्यर्थः । 
धर्मस्य विषयः सम्बन्ध्यनुष्ठानम्‌, घर्मं एव वाश्नुष्ठानोद्रेश्यतया विषयः । “धर्मो 
नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥' इति मारतीयपद्यस्याव- 
शिष्टांशः । आलोचनं समीक्षा । 
प्राचां मम्मटादोनामनुरोधात्‌, न तु स्वविचारात्‌ । 
प्राचीने घर्मवीरोदाहरणतया प्रागुपात्ते । तथाहीत्यादिना प्रकारवाहुल्यप्रति- 
पादनम्‌ । 
एवं यदि किख्चिद्वैलक्षण्यमात्रेण प्रकारभेदः स्यात्‌, तहि श्यद्भा ररसवद्‌ वीररस- 
स्यापि भूयांसः प्रकारा भवेयुः । तस्मान्नेदं प्रका रभेदकल्पनं युक्तमिति स्वरसः । 
चाहे राज्य लक्ष्मी तुरन्त नष्ट हो जाय अथवा खड्गो की थाराये मेरे ऊपर गिर, किंवा स्वयं यम 
मेरे शिर को काट ले, पर मेरी बुद्धि तो धर्म से अणुमात्र भी विचलित नहीं होती । 
यह “अधर्म से भी शत्रु को जीतना चाहिये” ऐसा कहने वाले के प्रति युधिष्टिर की उक्ति है । यहां 
धार्मिक विपय आलंबन दे, 'काम भय अथवा लोभ के लिये, कि बहुना प्राण के लिये भी धर्म को 
कभी नहीं छोड़ना चाहिये? इत्यादि वचनों का विचार करना उदीपन हे, मस्तक कर्तन आदि का 
स्वीकार करना अनुभाव है और धेय सञ्चारीमाव है । ड 
इस तर्‌इ मम्मट आदि प्राचीन आचायों के अनुरोध से वीर रस के चार भेद दिखलाये गये हैं । 
वस्तुतः “'गार की तरह वीर-रस के भी बहुत दी भेद दिखलाये जा सकते हैं। देखिये,- 
यदि पूर्वोक्त 'सपढि विळयमेत्तु"` ` इत्यादि पथ को सम तु मतिने मनागपेति सत्यात्‌! अर्थात्‌ 
भेरी बुद्धि तो थोड़ा भी सत्य से विचलित नहीं दोतो” इस तर चतुर्थ चरण को बदल कार पथान्तर 
के रूप में परिवर्तित कर दिया, तब 'सत्य-चीर' भी एक भेद दो सकता दे । 
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प्राचीनपक्षपाती शङ्कते ल 

न च सत्यस्यापि धर्मान्तर्गतया धर्मंवोररस एव तद्वीरस्याप्यन्तर्भाव इति 
वाच्यम्‌ । 

समादधाति 


दानदययोरपि तदन्तर्गंततया तद्वीरयोर।प घर्मवीरात्‌ पृथग्गणनानौचित्यात्‌ । 
सत्यवी न निस्तार इत्याचष्टे-- 
एवं पाण्डित्यवीरोऽपि प्रतीयते । 
उदाहरति 
यथा— 
हयग्रीवोपासनालब्धसिद्धि: कश्चन पण्डितः सदसि ब्रूते 
“अपि बक्ति गिरां पतिः स्वयं, यदि तासामघिदेवताऽपि वा । 
HC le अप सो 
सत्यमपि धर्म एवेति धर्मवीरेणैव सत्यवीरस्यापि गतार्थतया नाधिकप्रकार. 
कल्पनासम्भव इत्यभिप्रायः । 
प्रथमस्तच्छन्दो धर्मस्य, द्वितीयस्तु दानदययोः परामर्शकः । 
यथा सत्यं धर्म एव, तर्थ. पर्ने दया चेति तुल्यन्यायात्‌ सत्यवीरवद्‌ दानवीर- 
दया-वीरयोरप्युपादानं पृथङ्‌ न सङ्गच्छते । तस्मात्‌ प्राचां प्र” "रपरिगणना नोचि- 
तेत्याशयः । 
यदि स्वयं गिरां पतिबंहस्पतिरपि (का कथा मानवपण्डितानाम्‌ ) वक्ति 
शास्त्रार्थविचारे पूवपक्षमुपक्षिपति, यदि वा तासां गिराम्‌ अधिदेवता वाग्देवी (स्वयं) 
सरस्वत्यपि वक्ति, (तहि) हयाननस्य भगवतो हयग्रीवस्य, स्मरणेन उल्लङ्झित 
उत्तीर्णो वाङ्मयं शब्दब्रह्म॑वापा रत्वादम्वुधियन, तादृशो हयग्रीवध्यानासादितसकल- 
Me अयं क पुरस्तदुत्तरदानायाग्रेऽस्मि भवामीत्यर्थः । 
ह्य सनालब्धपाण्डित्यसिद्धिरहं साक्षा - 
थंविचारे न मनागपि बिभेमि, किमुतान्यः सहेति दा 3. 


MNS ® 
. यदि आप कहें कि सत्य भी धमे के अन्दर आ हो जाता है, अतः ५ 
गप कहे : 'सत्य-वीर? 
धिम-बीर-रस' में i हो ल फिर अतिरिक्त भेद मानने की क्या आवश्यकता ? जाम 
तव में कहूंगा कि दान ओर दया भी तो धर्म के दान द्याः 
बीर” को भी पृथक्‌ भेद के रूप में गिनना व्यर्थ है। हण हो रावर लोला 
स तरह 'पाण्डित्य-चीर” की भो प्रतीति होती है । 
So से अद्वितीय विद्वत्ता प्राप्त करने वाला कोई पण्डित समा में बैठ 
pr रय छ इत्यादि । यदि स्वयं बृहस्पति अथवा साक्षात्‌ वागधिष्ठात्री देवी 
wtih ब के स्मरण से समस्त वाढ्मय-को पार करने वाला यह मैं सामने उपस्थित हूँ 
रहस्पाते तथः परस्वती से भी बाद में डरने वाळा नहीं हूँ तब इस सभा में उपस्थित 


आप जैसे सा'गरण पण्डितों को बात १ र 
सकता हे । ही क्या? जिसका मन करे, आकर मुझसे शाखार्थ-विचार कर 


अथममाननम्‌ १७७ 


स्वोक्तं समथंयितुमालम्वनाद्या ह-- 
अत्र बृहस्पत्याद्यालम्बन: सभादिदशंनोही 
भावितो गर्वेण सञ्चारिणा पोषित उत्स चय क ता 
पाण्डित्यवीर युद्धवीरे प्रा गुक्ते$न्तर्माव्याक्षेपपरिहारमाशद्धुते-- 
ननु चात्र युद्ध वीरत्वम्‌, युद्धत्वस्य वादसाघारणस्य वाच्यत्वादिति चेत्‌ । 
समादधाति 
क्षमावीरे कि ब्रूयाः ? 
क्षमावीरमुदा हरति 
यथा— 
क्षमावान्‌ व्याहरति 
अपि बहुलदहुनजालं, मूध्नि रिपुर्मे निरन्तरं घमतु । 
पातयतु वाऽसिघारामहमणुमात्रं न किञ्चिदाभाषे ॥' 


स्थायिन उत्साहस्य वृहस्पतिः सरस्वती चालम्बनम्‌, सभा तद्धटकपण्डितमण्डली 
चेष्टा चोदूदीपनम्‌, सभास्थसकलविद्वत्तिरस्कारोऽनुभावः, पाण्डित्यविपयको . गर्वश्च 
व्यभिचारीति वक्तृगतस्य पाण्डित्यवीररसस्य प्रतीतिर्मवतीति शेपः । 
शास्त्रयुद्ध-शस्त्रयुद्वयोविजिगीपैकमूलकत्वे युद्धत्वस्योमयत्रापि सत्त्वेताभेदात्‌ 
प्राण्डित्यवीरो युद्धवीर एवान्तर्मवति, नत्वतिरिक्त इति शङ्कापक्षाशयः । 
पाण्डित्यवीरस्य युद्धवीरेऽन्तमाविऽपि क्षमावीरखूपः प्रकारो नृतनोऽपलपितुमशक्य 
एवेति ध्राचां घ्रकारपरिगणनमसङ्गतमेवेति भावः। 
रिपुः शत्रुमें मम मूध्नि शिरसि, बहलं भूयिष्ठम्‌, दहनजालमग्निपुझजम्‌, अपि निर- 
न्तरं सन्ततं धमतु गायुसंयोगेन वर्धयतु, असिधारां करवाललतां वा पातयतु, 
( तथापि) अहं तितिक्षुः, अणुमात्रमीषदपि, न किञ्चिद्‌ आभाष निवारकवचनं 
वदामीत्यर्थः । 
यहाँ बृहस्पति और सरस्वती का आलम्बन हैँ, सभा आदि का दशन उद्दीपन हे, सम्पूर्ण विद्व- 
न्मण्डली का तिरस्कार करना अट भात्र है और गर्व सञ्जारीमात्र है, इन भावों से वक्ता का पाण्डित्य- 
विषयक उत्साह अभिव्यक्त होता है, जो 'पाण्डित्य-वीर-रस” का स्थायीभाव होकर उस रस के 
व्यवहार को प्रश्रय देगा । 
यदि आप कहेंगे कि यह तो 'युद्ध-त्रीर' ही है क्योंकि वाद-विवाद में भी विजिगीषा रहती है, 
अतः युद्ध से उसक भी संग्रइ हो जाता है। 
तो में भी आप के कथनानुसार कंचित्‌ वाद को युद्ध मान लेता हूँ किन्तु फिर भी तो आप 
की इष्ट-सिद्धि होती नहीं दीखती, क्योंकि क्षमा-त्रीर' के सम्बन्ध में आप क्या कहेगे १ अर्थात्‌ उसका 
अपलाप तो नहीं किया जा सकेगा । 
जेते--शद्ठ भले ही मे? मस्तक पर अस्नि-पु् को फूंक-फूंक कर बढ़ावें ( प्रज्वलित करें ) अथवा 
तलवार को गिरारवें, पर मुझे कुछ भी वोलना नहं दै । 
१२ र० ग० 


१७८ रसगङ्गाधरः 
sah स्यम 
क्षमावत उक्तिरियम्‌ । 
क्षमावीरवद्‌ बलवीरख्पप्रकारस्यादि सम्मवात्‌ परिगणनमयुक्तमेवेत्याह-- 
बलवीरे वा किं समादध्याः ? 

बलवीररसध्वनिमुदाहरति- 


यथा— 
बैनतेयो वासवं ब्रवीति 
“परिहरतु घरां फणिप्रवी रः, सुखमयतां कमठोऽपि तां बिहाय । 


अहमिह पुरुहूत ! पक्षकोणे, निखिलमिदं जगदण्डकं वहामि | 
प्रसङ्गममिधत्ते- 


पुरुहुतं प्रत्येषा गरुत्मत उक्तिः । 
रि TR SRE nn 
अत्रोत्साहस्य रिपुकृतापकार आलम्बनम्‌, तटस्यप्रशंसाद्युद्दीपनम्‌, मौनमनुमाको 
धृतिश्च व्यमिचारिमावः । 


उक्तरीत्या बलवीरोऽपि प्रकारः सम्मवतीति तत्प्रश्ने कि समाधानं कुर्याः। न 
तेहि तस्य प्रकारान्तरेऽन्तर्मावः कथमपि कतुं शक्य इत्याशयः । 
हे पुस्हूत महेन्द्र ! फणिप्रवीरः सर्पश्रष्ठः शेषः, वरां शिरसि धृतां वसुधां, परि- 
हरतु परित्यजतु, कमठः कूर्मो भगवानपि तां पृष्ठस्थां पृथ्वी विहाय विसृज्य सुखं 
स्वास्थ्यम्‌, अयतां प्राप्नोतु । अहं वेनतेयः, इहात्र पक्षस्य गरुतः, कोण एकदेशे (न तु 
समस्ते पक्षे ) इदं प्रत्यक्षगोचरम्‌, निखिलं सम्पूर्ण, ( धारादिघटित ) जगदण्डकं 
ब्रह्माण्डमण्डलं, वहामि ( हेलयैव ) धारया मीत्यर्थः । 
_ इह शेपः शिरसा, कमठः पृष्ठे, न च कथञ्चन पृथ्वीं विमत्ति, अहं पुनः पक्ष- 
बाड्न हेलया वोढुमलमिति शेपकमठापेक्षयाऽऽत्मनो व्यतिरेकः 
अत्रापि शेषकूर्मालम्बनस्य, तत्प्रशंसाक्णेनायुद्दीपनस्य, धराधारणोद्यमाद्यनुमा- 
वस्य, गर्वादिव्यमिचारिणश्र प्राग्वदूहो विधेयः! चरमचरणे 'जगदण्डकम्‌' इति 
व्याख्यात्रनुमतः पाठ एवाङ्गीकृतः । 'जगदक्लमम्‌' इति पाठस्तु व्यतिरेकपोषकत्वा दु- 
चितोऽपि ब्रह्माण्डमण्डलस्य सर्वापेक्षया महत्तमत्वेन गौ रवोत्कर्षबोधकत्वात्‌ प रित्यक्तः । 
यह किसी क्षमा-शोल पुरुप की उक्ति है । यहाँ शब्रुकृत अगराधरूप आलम्बन से अङ्कुरित, 
उदासीन व्यक्ति क्त प्रशंसारूप उद्दीपन से उद्दीपित मौन-धारण-रूप अनुभाव से अनुभात्रित और ध्य 
आदि सञ्जारी भावो से पोषित वक्ता का क्षमाविषयक उत्माह-जों “क्षमा-त्रीर? का स्थायीभाव है- 
प्रतीयमान होकर “श्षमा-त्रीर-रस-व्यदहार! का कारण होता है । 
अथत्रा “वळ-त्रीर? के त्रिषय में क्या समाधान देंगे? अर्थात्‌ “बळ-त्रीर? नाम का भी 'वौर-रस' 
का एक भेद अगःय स्त्रीकार करना पड़ेगा । 
जमे--सर्पी में सब से बीर शेपनाग अपने ऊपर से पृथित्री को हटा दें और कच्छ भगत्रान्‌ भी 


उसे त्याग कर सुख-लाभ करें । हे देवेन्द्र ! मैं अकेला ही अपने पंज् के एक कोने पर इस सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को धारण कर लेता हूँ । 


यह इन्द्र के प्रति गरुड को उक्ति है । यहां धवऊ-त्रीर-रस' की प्रतीति होती है । 


प्रथममाननम्‌ १७९ 


उक्तोदाहरणत्रये वीररसघ्वनेरमावमाशङ्कृते-- 

तनु अपि वक्ति' परिहरतु घराम्‌, इति पञ्चदये गर्व एव नोत्साह:। मध्य- 
श्यपये तु धृतिरेव ध्वन्यत इति भावध्वनय एवैते, न रसघ्वनय इति चेत्‌। 

समादघाति-- 

तहि युद्धवी रादिष्वपि गर्वादिध्वनितामेव कि न ब्रयाः ? रसघ्वनिसामा- 
लयमेव वा कि न तढचभिचारिध्वननेन गताथये: ? ° 

ननु रसध्वनिषु व्यमिचा रिमावापेक्षया स्थायिभावस्योत्कटा प्रतीतिरिति तद्ब- 
ताद्रसध्वनिव्यपदेशः, उक्तोदाहरणेषु तु गर्वादिव्यमिचारिमावस्योत्कटा प्रतीतिरिति 
द्रावध्वनित्वमेवोच्यत इति चेत्‌, न, उमयत्रोत्सा हस्यैव स्थायिमावस्योत्कटत्वेन प्रतीय- 
मावत्वात्‌ । किञ्च बलवीराद्युदाहरणेपुत्साहस्य प्रतीतिर्न मवति दानदयायद्धवीरो- 
दाहरणेषु तु भवतीति कस्यचिदुक्तिरपि राजाज्ञेवोपपत्तिविचारवञ्चितैव, उमयत्र-- 
बैपम्पाननुमवात्‌ । तस्मात्‌ प्राचीनानां वीररसप्रका रपरिगणनमसङ्गतमित्येवाह- 


मध्यस्थं पद्यम्‌ अपि बहले'त्यादि । 

प्रथम-तृतीयपद्ययो: प्राधान्येन गवस्यैव, द्वितीयपद्ये च धृतेरेव व्यभिचारिभा- 
बस्य, नतूत्साहस्य स्थायिनः प्रतीतिरिति 'व्यमिचारी तथाऽञ्ितः' इत्युक्तेरेतानि 
त्रीण्यपि भावध्वनेरेव न तु रसध्वनेरुदाहरणानीति शङ्कादलतात्पयंम्‌ । 

“तद्व्घभिचा रध्वननेन' इति पाठस्तु सन्दर्माशुद्धेस्तिरस्कृतः । 

यदि व्यभिचारिप्रतीतेरेव भावध्वनित्वं तेषूच्यते, तदा दानदयायुद्धवीरेष्वपि 
गर्वस्य, सत्यवीरे च धृतेव्यंभिचा रिभावस्य प्रतीतेर्भावध्वनित्वमुच्यताम्‌, वीररसध्वने- 
रुच्छेद एव कियताम्‌ । अथवेत्यं सर्वेषु रसध्वनिषु तत्तद्रसव्यमिचारिमावस्यावश्यं 
प्रतीतेः सर्वत्र भावध्वनिरेवाङ्गीक्रियताम्‌, तेनैव रसध्वनिेतार्थीक्रिताम्‌, इत्यं 
हि सकलरसतन्त्रव्याकुलीभावः स्यादित्यहो तव मूलच्छेदी पाण्डत्यप्रकषं इति समा- 
घानपक्षाशयः । 


यहां शङ्का यह होती है कि “अपि बक्ति" `"? और “परिहरतु धराम्‌”'" “““? इन दोनों जिनको 
आप क्रमशः “पाण्डित्य-वीर? और बल-त्रीर' के उदाहरण मानते हे--पर्यो में गवे की ही अतीति 
होती है--उत्साह को नहीं, अतः ये तीनों पद्य 'रस-ध्वनि? के उदाहरण नहीं हो सकते वरन्‌, 
“भाव-ध्वनि, के उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि “व्यभिचारी तथातः? इस सिद्धान्त के अनुसार 
व्यज्यमान व्यभिचारी भावों को “भाव? माना गया हे । 

परन्तु उक्त शङ्का टीक नहीं है क्योंकि यदि इस तरह उक्त पर्यो में भावध्वनियों का स्वीकार 
किया जाय, तब 'युद्ध-त्रीर? आदि उदाहरणों में भी गर्वे आदि भावों कॉ ध्वनियां ही क्यों नहीं मान 
ही जायें ? क्योंकि दान, दया और युद्ध-वीरो के उदाहरणो में गर्व की और धर्म तथा सत्यवीर के 
उदाहरणों में थैये की प्रतीति अवश्य हो होती हैं। अथवा जहां जिस रस की ध्वनि होती है, वहां उस 
रस के समुचित व्यभिचारी भावों को प्रतीति का होना आवश्यक हो है, फिर उन सव जगहों में उन 
उन व्यभिचारीभावो की ध्यनियों को ही मान कर 'रस-थभ्वनिमात्र' का उच्छेद क्यों नहीं कर 
दिया जाय ? अर्थात्‌ आपके डिसाव से 'रसध्वनि? नाम की कोई चीज ही साहित्यशाज में नहीं एइ 
जायगी । 


१८० रसगङ्गाधरः 


स्थायिप्रतीतिर्दुरपह्नवा चेत्‌, तुल्यं प्रकृतेऽपि । अनन्तरोक्तपद्चे तु नोत्साह: 
प्रतीयते, दयावीरादिषु प्रतीयत इति राजाज्ञामात्रम्‌ । 
अथादूभुतरसध्वनिमुदाहरति-- 
अद्भुतो यथा— 
बदनान्तर्मतविश्वदर्शनचकिता यशोदा गोविन्दं बदति-- 
“चराचरजगजाल-स«नं वदनं तव। 
गलदुगगनगाम्भीर्य, वीक्ष्यास्मि हृतचेतता ॥' 
प्रकरणादि प्रद्शयति-- 
कदाचिद भगवतो वासुदेवस्य वदनमालोकितवत्या यशोदापा इयमुक्ति:। 
अत्र वदनमालम्बनम्‌ , अन्तर्गतचराचरजगञ्ञालदशन मुद्दोपनम्‌, हृतचेतनत्वम्‌, 
तेन गम्यं रोमाञ्चनेत्रस्फारणादि चानुभावः, त्रासादयो व्यभिचारिणः। | 
दुरपह्ववत्वेनोत्कटत्वं प्रतीतेः । अनन्त रोक्तपद्यं 'परिहरतु' इत्यादि । 
हे कृष्ण ! चराचरजगज्जालस्य स्थावरजङ्गमात्मकविश्वमण्डलस्य, सदनमधि- 
करणम्‌, गलन्नश्यत्‌ गगनस्य व्योम्नः ( किमुतान्यवस्तूनाम्‌ ) गाम्भीर्यमगाधत्वं 
यस्मात्‌, तादृशम्‌, तव वालकृष्णस्य, वदनं मुखं, वीक्ष्य विलोक्य, हृतचेतना विस्मया- 
तिशयेन जडीमूताऽस्मीत्यर्थः । 
कदाचिज्जृम्माबसरे, तथा च श्रीमद्भागवते 'पीतप्रायस्य जननी, सा तस्य 
रुचिरस्मितम्‌ । मुखं लालयती राजन्‌ ! जृम्भतो ददृशे इदम्‌ ॥। खं रोदसी ज्योतिरनी- 
कमाशाः, , सूर्येन्दु ह्विश्वसनाम्बुधीश्रच । द्वीपान्‌ नगांस्तद्दुहितूर्वनानि, भूतानि यानि 
स्थिरजङ्गमानि ॥ सा वींक्ष्य विश्वं सहसा, राजन्‌ ! सञ्जातवेपथुः । सम्माल्य मृग- 
शावाक्षी, नेत्रे आसीत्‌ सुविस्मिता ॥।' अन्तर्गतं कृष्णमुखमध्यस्थम्‌ । तेन हृतचेतनत्वेन 
गम्यं वाचकदाब्दविरहात्‌ कार्यतया व्यङ्ग्यम्‌ । नेत्रयोः स्फारणमतिविकासनम्‌ । 


इह प्राधान्येन प्रतीयमानस्य स्थायिनो विस्मयस्यालम्बनादिसामग्रीसमवघानाद- 
दूमुतरसध्वनिः । 


यदि आप कहें कि 'रस-ध्वनि? के जो सर्तसम्मत उदाहरण है, उनमें व्यभिचारीभात्रों की अपेक्षा 


स्थायीमार्वो की प्रतीति उत्कर रूप से होती है, अतः वहां रस-ध्वनि मानते है तब में कहुँगा-यहां 
( पाण्डित्य-चीर आदि में ) भी उत्साहरूप स्थायीभाव को उत्कर प्रती ति होती है, अतः यहाँ भी वीर- 
रस-ध्वनि मानिये । 'युद्ध-वीर' आदि में उत्साह की प्रतीति होती है और 'पाण्डित्य-त्रीर? आदि में 
नहीं, ऐसा कथन तो राजाशामात्र होगा-युक्तिसंगत नहीं । सारांश यह है कि प्राचीनों की 'वीर-रस' 
के चार मेद हैं? यह मान्यता असक्ष्मक्षतामूलक है, वस्तुत: उसके बहुत भेद हो सकते हैं । 

जो स्थावर और जङ्गम-सम्पूणे संसार का निवास-स्थान हे और जिसके सामने में गगन की 


भी गम्भीरता नष्ट हो जाती है, उस तेरे मुख को देख वेतन्य = आश्वं से म 
हत-बुद्धि हो गई हूँ। १ कर मेरा चेतन्य लुप्त हो गया हैं 


छ यह किसी समय भगवान्‌ श्री कृष्ण के विवृत वदन को देखने के वाद यशोदा की उक्ति है । यहाँ 
चवदृत- 


सुख आलम्बन है, उसके अन्दर सम्पूर्ण स्थावर जङ्गमात्मक संसार का अत्रलोकन उद्दीपन है, 
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अत्र रतिमावध्वनित्वमाशङकितं खण्डयति-- 

नंवात्र पुत्रगता प्रीतिः प्रतीयते, व्यञ्जकाभावात्‌ । 

ननु पूर्वापरसन्दर्मपर्यालोचनयाऽ्रापि रतित्रत्ययो मवत्येवेत्यत्राह-- 

प्रतीतायाँ वा तस्यां विस्मयस्य गुणत्वं न युज्यंते । 

अत्रैव मक्तिरसध्वनित्वं केनाप्यार्शाङ्कुंतं निराकरोति 

एवं 'कञ्चिन्महापुरुषोऽयम्‌' इति भक्तिरपि, तस्याः “पुत्रों ममार्य बालः” 
इति निश्चयेन प्रतिवन्चादुत्पत्तृमेव नेष्टे । अतस्तस्यामपि विस्मयस्य गुणीभावो 
त शङ्कयः । 


नन्वत्र यशोदा निष्टाया: पुत्रविषयकरतेरेव प्राधान्येन व्यज्यमानत्वाद्‌ आवध्वनेरि- 
दमुदाहरणं न त्वदृमुत रसध्वनेः, विस्मयस्य प्राघान्येनाप्रत्यादिति चेत्‌, स, पुत्रविंषयक- 
रुतेरत्र व्यञ्ञकविरहेणाव्यङ्ग चत्वा दित्याशयः । 

तस्यां पुत्ररतौ । गुणत्वमप्राधान्यम्‌ । 


प्रकरणपर्येवेक्षणेनात्र पुत्ररतिप्रतीतिर्यंद्यानुमविकी, तथापि तस्या अङ्गत्वात्‌ 
हृतचेतनत्वेन मुख्यतया व्यज्यमानस्य विस्मयस्य प्रघानत्वान्न रतिमावघ्वनिः, अपि 
त्वद्मुतरसध्वनिरेवेति भावः । 


एवं विस्मयस्येवाङ्गित्वेन व्यक्तौ । तस्या यशोदायाः । ईष्टे शक्नोति । तस्यां 
भक्तो । 

ननु वदनान्तर्गतविश्वविलोकनाद्‌ यशोदायाः “कोऽपि महानुमावः पुरुषोऽयम्‌' 
इत्याकारकबुद्धावुत्पन्नायां जायमाना तद्विषयकमक्तिरिहास्ति प्रधानम्‌, विस्मयस्तु 
तत्पोषकत्वादङ्गमिति पुनर्नायमद्मुतरसध्वनिरिति न शङ्भुनीयम्‌, यशोदायाः {पुत्रो 
ममायं बालः इत्याकारकनिञ्चयात्मकप्रतोतौ जागरूकायां, समाने विषये निश्चयस्य 
तदितरज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । 'महापुरुषोऽयम्‌' इति ज्ञानस्य प्रतिबदत्वादिहा- 
नुप्पत्तेमेक्तेः सवंथाऽसम्मवादिति तात्पर्यम्‌ । 

' ज्ैतन्य-लोप तथा उससे व्यक्त होने बाळे रोमान्न एवं नयन-विकास आदि अनुभाव हैं और त्रास 
आदि सक्चारीमाव हैं। तात्पर्यं यह है कि इन सब के भावों के संयोग से अभिव्यक्त विस्मयाख्य 
स्थायी भाव कौ यहाँ प्रधानता दै, अतः “अदुमुत-रस” की ध्वनि यहाँ होत है । 

यहाँ यशोदा का पुत्र प्रेम वस्तुतः रहकर मौ प्रतीत नहीं होता क्योंकि उसकी प्रतीति कराने 
वाळा एक भी पद इस पद्य में नहीं हें, अतः पुत्रविषयक रति-रूप-माव-व्वनि का दी यह उदाहरण दै 
“अद्भुत-रस-ध्वनि! का नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । 

यदि प्रकरण पर्यालोचन से यहाँ पुत्र-प्रीति की अतीति होती है यह वात अनुभवसिद्ध हो, तब 
भी वह ( पुत्र-प्रीति ) चेतन्य-छोप की बात से प्रधानतया व्यक्त होनेवाळे विस्मय को अपेक्षा गौण ही 
होगी । विस्मय उसकी अपेक्षा गौण नहीं हौ सकता । 

इसी तरह “यह कोई महापुरुष दै? यह समझ कर भक्ति भी यहाँ उत्पन्न नहीं हो सकतो, क्योंकि 
ध्यह बालक मेरा पुत्र है? इस अकार का यशोदा का निश्चय उसको उत्पत्ति में मतिबन्धक दै अतः भक्ति 
की अपेक्षा मी विस्मय को गौणता अशक्कुनीय ही है । 
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अथ काव्यप्रकाशकृता दत्तमद्मुत रसध्वनेरुदा हरणं दूषयति-- 
यत्तु सहृदयशिरोमणिभिः प्राचीन॑रुदाहृतम्‌- . 
“चित्रं महानेष नवावतारः, के कान्तिरेषाऽमिनवेव भङ्गिः 
लोकोत्तरं धेयंमहो ! प्रभावः काप्याङ्गतिर्नृतन एष सर्ग: ॥' इति। 
इह विस्मयस्य प्राधान्येन व्यङ्गयतयाऽद्भुतरसध्वनिरिति भट्टमम्मट: । त 
खण्डयति-- 
तत्रेदं वक्तःयम्‌-प्रतीयतां नामात्र विस्मयः, परन्त्वसो कथङ्कारं ध्वनि- 
व्यपदेशहेतु: ? प्रतिपाद्यमहापुरुषविशेषविषयायाः प्रधानी भूताया: स्तोतृगत- 
भक्तेः प्रकर्षकत्वेना*य गुणीभूतत्वात्‌ । 
निदर्शनदर्शनेन स्वमतं द्रढयति-7 
यथा महाभारते गीतासु विश्वरूपं दृष्टवतः पार्थस्य-'पश्यामि देवांस्तव 


न्मते 


देव ! देहे, सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ ॥' इत्या दौ वाक्थसन्दभें । 


प्स्ल्ल्ब्स्न एच ऋ आन अ जन राडार ला नाराका गरर? 

चित्रमाश्चयंम्‌, एष महान्‌ परमोत्कृष्टः नवावतारो नृतनो महापुरुषस्या विर्भावः, 
एषाऽस्य शरीरे विद्यमाना कात्तिर्युति क्व ? ( कुत्राप्यन्यत्र न ) अभिनत्रा$भृतपूर्व- 
वास्य मङ्गी रीतिः, लोकोत्तरं मनुष्यलोका प्राप्य, धैर्यं धृतिः, अहो अद्भुत: प्रमावोः- 
नुमावः, काऽप्यनिवंचनीयैव, आकृतिराकारः (अङ्गसन्निवेशः) एष (तस्माद्‌ धातुः) 
नूतनोऽभूतपूर्वः, सर्गः सृष्टिरस्तीत्यर्थः । 

तत्र मम्मटोक्तविषये । असौ विस्मयः । कथङ्कारं केन प्रकारेण । 

अत्रोदाहरणे प्रतीयमानोऽपि विस्मयो वर्णनीयमहापुरुषविषयाया भक्तेरङ्जि- 
भूताया उत्कर्षप्रयोजकत्वादङ्गम्‌ । तस्मान्महापुरुषविषयकसक्तिप्राधान्याद्‌ भावघ्वने- 
रेवोदाहरणमिदन्नत्वद्मुतरसध्वनेः, विस्मयस्य गुणीभावा दित्याशयः । 

पार्थस्य.वाक्यसन्दमं इति सम्वन्धः । 


अव - काव्यप्रकाशकार दारा उपस्थित 'अद्भुत-रस-्त्रनि’ के उदाहरण को दूषित करने के लिये 


उसका स्वरूप पहले दिखलाते हे-“यत्तु'इत्यादि । सहृदय-दिरोमणि प्राचीन आचायों ने चित्र 
महानेष*“*““*? इत्यादि इलोक को 'उद्‌भूत-रस-ध्वनि’ के उदाहरणरूप में लिखा है । उस इलोक का 
अर्थ यह है--यह महान्‌ नूतन, अवतार आश्चर्य-जनक है, ऐसी कान्ति आज तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं 
हुई, यह चलने, बठने, बोलने और देखने का ढङ्ग भी सर्वथा नत्रीन हो हे, अळौ,कक धैर्य है, विल" 
क्षण-आइ्चर्ये-चकित कर देनेवाला प्रभाव है अनिर्वचनीय आकार है, एक नई सृष्टि है अर्थात्‌ अव तक 
ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ, जरूर इस रूप में यह किसी मददापुरुप का आविर्भावः हुआ. है । यह 
भगवान्‌ वामन के दर्शन से विस्मित बलि की उक्ति है । 

यहाँ प्रधानतया बिस्मय व्यङ्गय होता है, अतः यह “अद्‌ मुत-रत-*वनि' का उदाहरण है, इस 
रळ >. का खण्डन करते हँ--'तत्नेदं वक्तव्यम' इत्यादि । अभिम्राय यह है कि इस पय नें 
विस्मय' स्थायी भाव को प्रतीति होती है, हो, में उसका अपलाप करना नहीं चाहता, पर उस 
विस्मय के कारण यहां अदभुत-रस-ध्वनि का व्यवहार कैसे हो सकता है? क्योंकि इस इलोक में 
निस महापुरुष का वर्णन किया गया है, उसके विषय में स्तुति करने ( बलि ) की जो भक्ति दै, वहो 
यहाँ प्रधान है और बिस्मय उसको उत्कृष्ट बनाता है, अत: उसकी अपेक्षा वह गौण हो गया हें । 
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पर्यवसितमाह-- 

इत्थं चास्य रसाल ङ्क। रत्वमुचितम्‌ । 

अत्रैव पुनरन्यथाऽशङ्कय निरस्यति 

भक्तिनेवात्र प्रतीयत इति चेत्‌. दरमुकुलितलोचनं विदाङ्कुर्वन्तु सहृदयाः । 
अथ हास्यरसमुदाह्रति-- 

हास्यो यथा-- 


यथा मगवतो विश्वरूपं बिलोक्यार्जुनेनामिहितायां 'पश्यामि देवांस्तव देव ! देहे’ 
इत्यादिमणवद्गीताघटकवाक्वपरम्परायां भक्ति: ( भगवद्विषया रतिः ) प्रतीयमाना 
प्रधानम्‌ अदुऽटपूवरूपदशनजन्यो विस्मयस्तु भक्तिपोषकतयाऽङ्गमिति भावध्वनिरद्मृत- 
रसस्याऱ्गत्वेन रसवदलङ्का रश्च, तथैव प्रकृते चित्रम्‌’ इत्यादावपि भक्तेः प्राधान्यम- 
दमतस्य चाङ्गत्वमित्यमिसन्धि 

अस्य प्राचीनोक्ताद्मुत रसध्वन्युदाहरणस्य । रसालङ्कारत्वं रसवदलङ्का रोदाहरण 
त्वम्‌ । एतद्‌ भावध्वन्युदाहरणत्वस्याप्युपलक्षकम्‌, पूवंसन्दर्मानुरोघात्‌ । 

यदिच भक्तिरत्रोदाहरणे प्रतीयत एव न, दूरे तस्याः प्रा घान्याप्राधान्यपरीक्षा, 
तथा सति विस्मयस्येवात्र प्राधान्येनाद्मुतरसध्वनित्वमेवेति प्राचीनपक्षपातेन कञ्चित्‌ 
कथयेत्‌ तहि विषयेऽस्मिन्‌ तटस्थाः परमाप्ताः सहृदया एव मावनयेपन्मीलितनयन 
यथा स्यात्‌, तया तथ्यातथ्यं जानन्तु, वयं न किञ्चिद्‌ ब्रूम इति सारम्‌ । 

आग्रहं विहाय सहृदयैविहिते विचारे भक्तेरिह प्राधान्यं विस्मयस्य चा प्राघान्यं 
व्यक्तं प्रतिभायादिति भावः । 

रसविशेषणतयैव पू्त्वम्‌, अन्यथा “हासो हास्यं च' इत्यमरात्‌ क्लीबत्वमेव । 


ऐसे स्थलों पर भक्ति की ही प्राधनता होती है और विस्मय गौण न्हदा है इममें दृष्टान्त 
दिखलाते है--'यथा? इत्यादि । भगवान्‌ ने मुग्ध अर्जुन को अपना विराट्‌ रूइ दिखलाया, जिसको 
देखकर अर्जुन भगवान्‌ से कहते हे--हे देव! मैं आपके शरीर में सत्र देवताओं को तथा नाना 
तरह के सव प्राणियों को देख रहा हूँ । इत्यादि गीता के वाक्यों में यद्यपि विस्मय को प्रतीति होती 
है, तथापि उस भक्ति की अपेक्षा वह गौण है जो अर्जुन के हृदय में भगवान्‌ के प्रति उत्पन्न हुई । 
तात्पर्य यह हैं कि जैसे यहां विस्मय की प्रधानता नहीं हे, वेसे हो उक्त पय में भी उसको प्रधानता 
नहीं ही हैं । 

पर्यत्रसित अर्थ यद्द हुआ कि “चित्रं महानेष"”” “** इत्यादि श्लोक अद्‌भुत-रस-ध्वनि का उदाहरण 
नहीं हो सकता, अपितु भाव-ध्वनि का उदाहरण हो सकता है, हाँ, विस्मय भी यहाँ बहु-विभाव- 
जन्य है, अतः तन्मूलक “रसवत? अलंकार यहाँ होगा । 

यदि आप कहें कि “चित्रं मद्दानेष”““““? इत्यादि इलोक में भक्ति की प्रतीति दोती:ही नहीं, 
तब मैं इसका उत्तर क्या दे सकता हूँ ? केवळ सहृदयों से इतनी प्रार्थना करूँगा कि आप जरा आँखे 
मंद कर स्वस्थ होकर सोचे और फिर कहें कि यहां भक्ति की प्रतीति द्दोती है अथवा नहीं अर्थात्‌ 
दुराग्रह छोड़कर विचार करने से आप को भी यहाँ भक्ति की प्रधानता अवदय अवगत होगी । 

अव (हास्य-रस' का उदाहरण देते दं--'हास्यो यथा? इत्यादि । हास्य जेसे-- 
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किर्कपुत्रो ब्रवीति 
ल निबन्धे, निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा । 


अङ्कं गवां पुवंमहो पवित्रं, कथं न वा रास भघमंपत्न्याः ।।' 

आलम्बनाद्याचष्टे- 

ताफिकपुत्रोऽत्रालम्बनम्‌ , तदीया निश्शङ्कोक्तिर्द्रीपिका, रदनप्रकाशादि- 
रद्रगादयश्चानुभाव-व्यभिचारिणः । 

अथ हास्यम्य भेदं दर्शयितुं प्राचीनो क्तिमनुवदति-- 

अत्राहुः 5 अना ] 
'आत्मस्थः परसंस्थश्चेद्यस्य भेदद्वयं मतम्‌ । 
आत्मस्थो द्रष्टुरुत्पन्नो विभावेक्षणमात्रतः ॥' 
हसन्तमपरं दृष्टा, विभावश्चोपजायते । 
योऽसौ हास्यरसस्तञ्ज्ञैः, परस्थः परिकीत्तितः॥ 
उत्तमानां मध्यमानां, नीचोनामप्यसौ भवेत्‌ । 
ब्रयवस्थः कथितस्तम्य, षड्भेदाः सन्ति चापरे ॥ 


श्रीतातपादैः श्रीमद्भिः पितृचरणैः, विहिते विरचिते, निबन्धे धर्मानु- 
शासनग्रन्ये, एषा साम्म्रतमुदीर्यमाणा, नुतनाऽनाविष्क्ृतपूर्वा, युक्तिस्तकंः निरूपिता 
निर्धारिता, अहो आश्चर्यम्‌, ( यदि) गवां धेनूनाम्‌, पूर्वमङ्गं पूर्वकायः, पवित्रं 
मेष्यम्‌, ( तदा तुल्यन्यायात्‌ ) रासमस्य गर्दभस्य, धर्मपत्न्या गर्दभ्याः ( पुवमङ्गम्‌ ) 
कथं न वा पवित्रमस्तीति शेषः। गवां पश्चार्धस्यैव धर्मशासनानुमते पवित्रत्वे, 
पुर्वाधंस्य तत्त्वकथनं तत्तुल्यस्कन्धतया गर्दम्या अपि पूर्वार्धस्य नवीनतकंण पवित्रत्वोप- 
पादनं चपरत्र-हास्यकरमवसेयम्‌ । 

ताकिक उक्ताटमुततकंवित्‌ । निश्शद्धा दुढो क्तिः । रदनप्रकाशो दन्तविवृतिस्तदा- 
दिरनुमावः । उद्वेगादयो व्यभिचारिणः । 

यत्र द्रष्टुरालम्बनविमावदर्नात्‌ स्वयमुत्पद्यते हासः, स आत्मस्थः । यत्र चापरं 
हसन्तं दृष्ट्वोत्पद्यते, स परस्थ इति प्रकारद्वयं हास्यरसस्य । अस्य हास्यरसस्य 


- विमावस्तु परकीयहास्यदर्शनादुद्भवति । आश्रयस्योत्तम-मध्यमा-धमत्वैहास्यापि 


Ns 


किसी ताकिक का पुत्र कहता है--औमान्‌ पिताजी से रचे गये निबन्ध में यह एक नवीन युक्ति 
दौख पड़ी कि जब गायों का पूर्व अङ्ग पवित्र है, तव गदहे को धर्मपत्नी का वह अङ्ग पवित्र क्यों नहीं 
माना जाय ? अर्थात्‌ गौ और गर्भी एक समान हैं । धर्मशाख में गौ के पश्चार्धं भाग को ही पवित्र 
कहा गया है, परन्तु यहाँ उसके पूर्वांधे आग को पवित्र घोषित किया गया है और तततल्य न्याय से 
गदंभी के उस भाग को भो पवित्र मानने की सलाह दी गई हे--यही असंगत बात यहाँ 
हास्यास्पद है । 

यहाँ तार्किक का पुत्र आलम्वन है, उसका सि: पोडना अनुभाव 
है और उद्देग आदि सन्नाराभाव हैं । ९ दात का पो 
„ अब हास्य के विविध भेदों को दिखाने के लिये प्राचीन आचायौं की उक्ति का अनुवाद करते 
हे-'भात्मस्थः! इत्यादि । हास्य-रस के दो भेद हैं---एक आत्मस्थ, दूसरा परस्थ | आत्मस्थ उसको 
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स्मितं च हसितं प्रोक्तमुत्तमे पुरुषे वुध: । 
भवेद्र विहसितं चॉप-हसितं मध्यमे नरे॥ 
नीचेऽपहसितं चाति-हृसितं परिकीत्तितम्‌ । 
ईषत्फुल्लकपोलाभ्यां, कटाक्षरप्वनुल्वणः ॥ 
श्रश्यदशनो हासो मधुर: स्मितमुच्यते । 
वक्त्रनेत्रकपोल श्चेदृत्फुल्लरुपल क्षितः ॥ 
किञ्चिल्लक्षितदन्तश्च, तदा हसितमिष्यते। 
सशब्दं मधुरं काय-गतं वदनरागवत्‌ । 
आकुद्धिताक्षिमन्द्रं च, विद्ुविहसितं बुधाः। 
निकुञ्चितांसशीर्षश्च, जिह्यादृष्टरिविलोकनः ॥ 
उत्फुल्लनाःसको हासो न!म्नोपहतितं मतम्‌। 
अस्थानजः साश्रुदृष्टिराकम्पस्कन्धमूघजः ॥ 
शाङ्गंदेवेन गदितो-हासोऽपहसिताह्वयः। 
स्थुलकणकटुध्वानो बाष्पपूरप्लुतेक्षण: ॥ 
करोपगूढपार्श्वश्च, हासो$तिहसितं मतम्‌ । इति। ति 


त्रैविध्यं जायते । तस्य हास्यस्य स्मित-हसित-विहतितो-पहतिता-पहसितातिहसित- 
रूपाः षड्भेदाः । तेपु प्रथमं द्विकमुत्तमे, द्वितीयं मध्यमे, तृतीयं चाधमे । अनुल्वणेर- 
नुत्कटै: कटाक्षैरुपलक्षित इति शेपः । कायगतं सकलशरीरव्यापि । कालगतमिति 
पाठान्तरम्‌ । वदनरागवन्मुखलौहित्यविदिष्टम्‌ । मन्द्रं गम्मीरध्वनियृतम्‌ । निकुच्चि- 
तानि सङ्कुचितान्यंसौ स्कन्वौ शीर्ष शिरश्च यस्मिन्निति बहुब्रीहिः। जिह्वया 
कुउिलया दृष्ट्या विलोकनं यत्र तादृशः । अस्यानेऽनुचितावसरे जातः! आकम्पा 
अभिव्याप्तकम्पाः स्कन्धौ मूर्धजाः केशाश्च पत्र तादृशः ! _ शारङ्गेदेव आचार्यः । 
स्थूलः घबलः कर्णकटुः कर्णारुन्तुदो ध्वानः शब्दो यत्र सः। वाष्पपूरेणाश्चुसमूहदेन 
प्लुते व्याप्ते ईक्षणे नेत्रे यत्र सः। कराम्यामुपगूढे हास्यवेगधारणायावम्बिते पार्श्वे 
यत्र सः। 


कहते हैं, जो विभाव ( हास्य के विषय ) के दशंनमात्र से द्रष्टा में स्वयं समुत्पन्न हो जाता है और जो 
हास्य-रस दूसरे को हँसता हुआ देखकर उत्पन्न होता है तथा जिसका कारण भी हास्य हो रता है, 
उसको हास्य-रस के विशेषज्ञ जन परस्थ कहते हैं। यह हास्यरसं उत्तम, मध्यम और अधम तीनों 
श्रेणी के व्यक्तियों में उत्पन्न होता है, अतः इसकी तीन अत्रस्थायें कहलाती हैं । इसी तरह हास्य के 
दूसरे छः भेद हैं--उत्तम पुरुष में स्थित और हसित, मध्यम पुरुष में विहसित और उपहसित, एवं 
नीच पुरुप में अपहसित और अत्तिहसित होते हैं। जिसमें कप्रोल ऊल विकसित हों, नेत्रकोण अधिक 
विस्तार को प्राप्त नहों करें, दांत दृष्टि-गोचर न होने पात्रं और जो मधुर हो, वह हास्य स्मित 
कहलाता है । जिस हास में सुख, नयन और कपोळ विकसित हो जायें और दांत भी थोड़ा दृष्टिगोचर 
हो जाये, वह हासत कहद जाता है । जिस हास में शब्द सुनाई दे, फिर भो मधुर दो, जिसके विकार 
शरीर के सब अङ्गां में उत्पन्न हो जायें, जिसके होने से सुख लाल हो जाय, आँखें कुछ टेदी हो उठें 
और गम्भीर हो, उसको घुधगण विहसित कहते हे । जिसमें कन्थे और सिर सिकुड जायें, वक्त दृष्टि 
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अथ मयानकरसध्वतिमुदाहरति- 
भयानको यथा-- 
श्येनाङ्धीतस्य लावकस्य वृत्तं वर्णयति 
'श्येनमम्बरतलादुपागतं, शुष्यदाननविलो विलोकयन्‌ ॥ 
कम्पमानतनुराकुलेक्षणः, स्पन्दितुं नहि शशाक लादक: ॥? 
आलम्बनादि दर्शयति-- 
अत्र श्येन आलम्बनम्‌ , सवेगापतनमुद्दीपनम्‌ , आननशोषादयोऽनुभादाः 
देन्यादयः सञ्चारिणः । 
अथ वीमत्सरसघ्वतिमुदाहरति- 
बीभत्सो यशा-- 
श्मशानं वर्णयति 
'नल्लैविदारितान्त्राणां, शवानां पूयशोणितम्‌ । 
आननेष्वनुलिम्पन्ति, हृष्टा वेताळ्योषितः ।।' 
अम्बरतलादाकाशमण्डलात्‌, उपागतं सन्निकृष्टम्‌, श्येनं पक्षिघातकपक्षिविशेषम्‌, 
विलोकयन्‌ पश्यन्‌, शुष्यद्‌ मृत्योर्मयाच्छोषं गच्छद्‌ आननं मुखमेव बिलं यस्य, 
तादृशः, कभ्पमाना वेपथृमती तनुः शरोर यस्य, तादृशः, तथा आकुले विह्वले ईक्षणे 
यस्य तादृशः, लावको वर्तकजातीयो लावेति-प्रसिद्ध पक्षिविशेयः, स्पन्दितुमीषञ्च- 
लितुम्‌ ( अपि ) न शशाक न चक्षम इत्यर्थः । 
सवेगं वेगवदम्बरादापतनं शयेनस्यावसेयम्‌ । 
हृष्टा अज्ञसा विपुलमक्ष्यलामात्‌ प्रसन्नाः, मूतविशेषस्त्रिःः, नखैविदा रितानि 
पाटितान्यन्त्राण येषां ते विदारितान्त्रास्तेपां, शवानां मृतकशरीराणां, पूयानां 
झोणितानां च समाहारः पूयशोणितम्‌, ( पीतावशेपम्‌ ) आननेषु स्वमुखेषु मिथः 
सहचरीवदनेषु च अनुलिम्पन्तीत्यर्थः । 
से देखना पड़े और नाक फेल जाय, उस हात की संज्ञा उपहसित है । जो दात अनत्रसर का हो 
जिससे आंजों में आंसू आ-जाय और कन्धे तथा केश खूब कन्पमान हो उडे उसका नाम शाइदे 
आचार्य ने अपहस्तित रखा है । जिसमें कर्ण की कड लगने वाला बहुत जोर का शब्द हो, नेत्रों में 
जस बाढ़ सी आ जाय और हार्थो से पाइत्र-भागों को पक्रइना पड़े, उस हास को अतिहसित 
म हा 
अव “भयानक रस? का उदाहरण देते हे--“मयानको यथा” इति । भयानक रस जैसे-- 
किसी दर्शक का कथन है कि विवश लावक ( एक कार का पक्षी, जिसे वगेड़ी कहते हैं) ने 
जभी गगनतल से झपटते हुये वाज को देखा तभी उसका मुख सूख गया, देह कांपने लगी, आंखें 
आकुल हो गई, इस तरह वह हिल भी न सका । 
यहाँ वाज आलम्बन इ, उसका बहुत वेग से झपरना उद्दीपन हैं, मुख सूरूना आदि अनुभाव ह 
-और दैन्य आदि व्यभिचारी भात्र हे । 
अन “बीमत्स-रस' का उदाहरण दिखलाते है--'बीभस्धो यथा? इति । 'बीमत्स-रम? जैते-- 
इर्पयुक्त वेतालों की खिया नखों से झुरदों को अतड़ियों को फाड़ कर मवाद और रुधिर को सुस 
पर लेप रहा हैं । यड इमशान अथवा रण-क्षेत्र का वर्णन है । 
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आलम्बनादि दर्शयति-- 
शवा इहालम्बनम्‌ , अन्त्रविदारणाय्॒द्दीपनम्‌, आक्षिप्ता रोमाञ्च-नेत्रनिमी- 
लनादयोऽनुभावाः, आवेगादयः सञ्चारिणः । 
बीमत्स- हास्यरसयोरालम्बनाश्रययोः पृथगप्रतोते रसान्तरेम्यो वैषम्यमाशङ्कत-- 
ननु रति-क्रोघोत्साह-भय-शोक-विस्मय-निवेंदेवु प्रागुदाहृतेषु, यथाऽऽ- 
लम्बनाश्रययो: सम्प्रत्ययः, न तथा हासे जुगुप्सायां च, तत्रालम्बनस्यैव प्रतोतेः | 
पुनरावान्तरिकीं शङ्कामुपन्यस्योन्मूलयन्‌ पूवंपक्षं समापयति-- 
पद्यक्रोतुञ्च रसास्वादाधिकरणत्वेन लौकिकहासजुगुप्साश्रयत्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ । 
समाधानमभिदघाति-- 
सत्यम्‌ , तदाश्रयस्य द्रष्ट पुरुषविशेषस्य तत्राक्षेप्यत्वात्‌ । 


इह्‌ बीमत्सरसे । आक्षिप्ता जुगुप्साकायंतया वेयज्ञनिकप्रतीतिगोचरा: । 
इह्‌ रत्यादीनामुपदेश-प्रतिनिदेशयोः क्रमविपर्यासे मूलं मृग्यम्‌ । 'प्रागुदाहृतेषु' 
इत्यत्र पुर्वेमुदाहृतेषु' इत्युचितः पाठः सन्ध्यश्लीलत्वदूषणग्रासात्‌ । तत्र हास- 
जुगुप्सयोः । 
श्रङ्गारादिरसेषु यथा रत्यादीनामालम्बनादाश्रयः पृथक्‌ प्रतीयते, न तथा हास्ये 
बीमत्से च । तत्र हासजुगुप्सयो रालम्वनाद्‌ विकृताका रादिमत्पुरुषादे: पृथक्‌ तयोरा- 
श्यस्य हासादिमतोऽप्रतीतेः प्रागुक्तरससप्तकापेक्षया हास्य-वीमत्सयोर्वेषम्यमिति 
शङ्कादलाशयः । 
ननु हासप्रधानकं जुगुप्साप्रधानक च पद्यं शृण्वन्‌ पुरुष एव हास-जुगुप्सयो राश्रय. 
स्यादतो न रसान्तरेम्यो वेषम्यमिति चेत्‌, उच्यते--लौकिकत्वेनालौकिकत्वेन च हास- 
जुगुप्सयोरपि रत्यादिवद्‌ द्वैविध्यम्‌ । तत्र पद्यश्रोता काव्योपनिवद्धत्वादलौकिकत्व- 
मापन्नयोरेव हास-जुगुप्सयो राश्रयो भवितुमर्हसि न तु लौकिकयोरपि, तस्माल्लौकिक- 
यो ्हासजुगुप्सयो रत्यादिवत्‌ पृथगाश्रयानुपलम्मात्‌ वैषम्यं स्थितमेवेति पूर्वपक्षः । 
तदाश्रयस्य लौकिकहासजुगुप्सयोरधिकरणस्य । तत्र हास्य-वीमत्सयोः । आक्षेप्य- 
त्वादाधेग्रानुरोधेना घारस्य कल्पनीयत्वात्‌ । 
यहाँ मुरदे आलम्बन हे, अतडियों का फाड़ना उद्दीपन है, आक्षेप के द्वारा लब्ध रोमाञ्च, आँखों 
का मूँ दना आदि अनुभाव हैं और आवेग आदि सञ्घारी भाव हैं । 
यहाँ एक शक्का यह हो सकती है कि रति, क्रोध, उत्साह, भय, शोक, विस्मय और निर्वेद इन 
स्थायीभावों में जिस प्रकार आलम्बन और आश्रय दोनों को प्रतीति होती है, जेसे नळ और दमयन्ती 
में जो परस्पर रति ( प्रेम ) हे, उसका उन दोनों में से एक आलन्वन और दूसरा आश्रय होता दै 
अर्थात्‌ नल का प्रेम दमयन्ती में वर्णित हो तो दमयन्ती आलम्बन और नळ आश्रय तथा दमयन्तो का 
प्रेम नळ में वर्णित हो तो नळ ही आङम्वन और दमयन्ती आश्रय के रूप में ्रतीति होतो है । नाप 
प्रकार हास और जुयुप्सा में नहीं होती अर्थात्‌ इन दोनों में केवळ आळम्वन को ही प्रतीति होतो ह, 
आश्रय को नहीं । 
यदि आप कहें कि उक्त दोनों स्थायीभात्रों में ओता ही आश्रय होते हँ, तो यद समुचित नहों, 
क्योंकि वे तो रसास्त्राद के आश्रय हैं--उन्हें तो अलौकिक रस की चवेणा होती हे, अतः वे अलौकिक 
हास और डुयुप्ता के आश्रय नहीं हो सकते । 


१८८ रसगङ्गाघर. 


ननु तदाश्रयाक्षेपामावे का गतिरित्यत आह टर 

तदनापेक्षे तु, श्रोतुः स्वीयकान्तावर्णनपद्यादिव रसोद्वोधे वाघकाभावात्‌ । 

उपसंह्रति--- हत 

एवं च संक्षेपेण निरूपिता रसाः। | ) 

अथ रसघ्वने रसवदलङ्कारस्य च स्वसम्मत विषयविभागं निदिशति--- 

एषां प्राधान्ये ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वम्‌ , गुणीभावे तु रसालङ्कारत्वम्‌ । 

उभयोविभागे परकीयमतं प्रतिपादयति 

केचित्त--'प्राधान्य एवैषां रसत्वम्‌, अन्यथाऽलङ्कारत्वमेव। रसाळङ्कारः 
ञवयपदेशस्त्वलंकारध्वनिव्यपदेशवद्‌, व्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ । एवमसंलक्ष्यक्रम- 
व्य ङ्गचतायामेव, अभथा तु वस्तुमात्रम्‌ । इत्याहुः । 


लौकिकयो्हासजुगुप्सयोरपि कतुंत्वादाश्रयः कश्चिल्लौकिकः पुरुषः स्यादेव । स 
एवानयोराश्रयः कल्पनीय इति न वैषम्यमित्यृत्तरपक्षा भिप्रायः । 

तदनाक्षेपे तु-आश्रयपुरुषविशेपाकल्पनेऽपि । पुरुषः स्वकान्तावणनपयं श्वण्वन्‌ 
लौकिकरतेराश्रयोऽपि यथा श्द्भा रस्थायिमावस्यालौकिकतेरप्याश्रयो भवति, तथेव, 
हासजुगुप्सयोरपि लौकिकालौकिकयोरेक एवाश्नयः स्यात्‌, लौकिकभावस्याश्रयोऽ- 
वस्थाभेदेनाप्यलौलिक मावस्याश्रयो न स्यादिति नियमस्यामावादिति सारम्‌ । 

एवमुक्तप्रकारेण । आलम्बनाद्यनन्ततया रसानामनवधिप्रभेदानां निरूप यितुमन- 
हंत्वेन संक्षेपेणेव निरूपणमवसेयम्‌ । 

रसस्य प्राधान्येन व्यद्धथत्वे घ्वनिः, अङ्गत्वेन व्यङ्गचत्वे तु गुणीभ्रुतव्यङ्गप्रभेदी 
रसवदलंकार इत्युभयोविभक्तविषयव्यवस्थेत्य्थः । 

एपां-रसानां प्राधान्ये सत्येव रसध्वनित्वम्‌, अन्यथा-प्राधान्याभावे ( प्रधानीभू- 
तान्यस्य पोषकत्वे) तु पुनरलङ्कारत्वं रसवदलङ्कारत्वमेव, नतु ध्वनित्वं 
मवति। रसानां काव्यात्मतया स्वयमलङ्कार्यत्वादलङ्कःर ( रसवदलङ्कार ) 
त्वस्य व्यवहारस्तु, ब्राह्मणश्रमणत्यायात्‌ तथाहि--यथा पूर्वं ब्राह्मणे पश्चाद्‌ वौद्ध- 

उक्त ङ्का सच हे, परन्तु वहां उन दोनों भावों के आश्रय किसो दोक पुरुष-विशेष का आक्षेप 
कर लेना चाहिये अर्थात्‌ ऊपर से उसको समझ लेना चाहिये । 

र यदि उक्त आक्षेप करना नहीं चाहें, तो श्रोता को हौ आश्रय समझिये, जहां स्त्रपत्नी भिपयक 
वर्णन वाले पद्यो को सुनकर पति को रस का उद्बोध होता है, वहाँ जैसे लौकिक प्रेम और अलौकिक 
रस दोनों का आश्रय वह पति हो होता हैं, वैसे यहाँ भी एक हो श्रोता को लौकिक हास-जुगुप्ता 
और अलौकिक हास्य-बीभत्स रस दोनों का आश्रय मान लेने में कोई बाधा नहीं । 

इस तरह संक्षेप में रसो का निरूपण समाप्त हुआ । 
अब रसध्वनि तथा रसत्रत्‌ आदि अलङ्कार के लक्षणों का विभाग करते दै--“एषाम्‌' इत्यादि । 


जहाँ ये रस प्रधानतया व्यङ्षय होते हैं, वहाँ 'रसध्वनि? का व्यवहार होता है और जहाँ ये “रस” अन्ग- 
रूप से व्यङ्गय होते हैं, वहाँ 'रसालड्वार' का व्यवहार होता है । 


* तो बे 25 का कथन है कि जव ये प्रधान हों तभी इनको रस कहना चाहिये, गौण दो जाने 
पर गर मात्र के जा सकते हैं अर्थात्‌ उनमें तब रस-विशेषण नहों. लगाया जा सकता । 


श्रथममाननम्‌ १८९ 


रसानामसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गधत्वं व्यवस्थापयति-- 
एते चासंलक्ष्यक्रमव्यङ्गधाः सहृदयेन रसव्यक्ती झगिति जायमानादां 


विभावानुभावव्यभिचारिविमशंक्रमस्य सतोऽपि, सूचीशतपतत्रपत्त्रशतवेधक्रमस्ये- 
वालक्षणात्‌ । 


संन्यासिनि ( श्रमणे ) 'साम्प्रतिकामावे भूतपूवस्यावगतिः' इति सिद्धान्तेन तत्कालिक- 
ब्राह्मणत्वाभावेऽपि प्राचीनन्राह्मणत्वमादाय 'ब्राह्मणश्रमणोऽयम्‌' इति व्यवहारः, यथा 
वा प्रावान्येन व्यज्यमानतया ध्वनिरूपतां मजत्यल ङ्कारे स्वयमलङ्कार्यत्वेन परालङ्कार- 
कत्वलक्षण-तात्कालिकालङ्कारत्वविरहेऽपि भ्रूतपूर्वालङ्कारत्वमादाय 'भलङ्गारध्वनिः” 
इति व्यवहारः, तर्थव रसानामलङ्का्यत्वेऽपि भूतपूवगत्या रसालङ्कारत्वव्यवहा रो 
बोष्यः । एवं-रसघ्वनित्वं रसवदलङ्कारत्वं च, एपां रसानाम्‌, असंलक्ष्यक्रम्तायामेव 
अन्यथा-संलक्ष्यक्रमतायां तु तेऽर्था व्यंग्यं वस्तुमा त्रं, न तु रसा इति केचिदाहुरित्यर्थः । 

केचिदित्यनेन सूचितारुचिवीजन्तु पूर्वोक्तरीत्यैव रसालङ्कारत्वोपपत्तौ, तदर्थ भूत- 
पू्वगत्याद्या्चयणमविकमनुचितभिति व्याख्यातारः । 

एते-निर्प्यमाणाः, रसा मावादयश्च असंलक्ष्यकमव्यद्भबा न सम्यग्‌ लक्ष्य आशुः 
भावितया प्रत्येतुं योग्यो वाच्यव्यङ्गचार्यप्रतीत्योः-क्रमो वेपु तादृशा भवन्ति; रसब्यन्तौ 
कार्यल्पायां रस ( प्रभृति ) प्रतीतौ, झगिति शीव्रतर, जायमानायां, कारणक्यस्य 
वाच्यविभावादिविमर्शस्य, यः क्रमः पूर्वापरीमावः, तस्य सतो विद्यमानस्यापि, सूच्या 
शतपत्रस्य कमलस्य, पत्राणां शतस्य वेचे यः क्रमस्तस्येव सम्यक्‌ समीचीनतया, अलक्ष- 
क्योंकि रस वे तभी कहला सकते हे, जव तक अलक्कार्ये दै और जब वे गोण हो जाने से सत्रयन्‌ 
अलङ्कार दो जाते हैं, तव उनमें रस कहलाने की योग्यता ही नहीं रद्द जाती । फिर भी जो छोय नए 
रसों में केवल अलक्कार पद का प्रयोग न कर रसालझ्कार पद का प्रयोग करते हैं, उतको अलूछार- 
ध्वनि पद का प्रयोग जैसा समझना चाहिये अर्थात्‌ ध्वनि ( व्यङ्गय ) अर्थ को अलङ्क्कत करने वाळे 
को अङक्कार कहा जाता है और ध्वनि (व्यङ्गय ) को अङङ्का्य । इस स्थिति में जो नि ( व्यङ्गय ) 
हो गया, वह ययपि अलक्कार नहीं कदला सकता, अत: अलक्कार ध्वनि ऐसा ब्यवहार उचित नहीं, 
तथापि जैसे कोई ब्राह्मण वौद्धमत को दीक्षा लेकर “श्रमण? (बौद्ध-भिक्षुक ) वन जाय, तव वह ब्राह्मण 
नहों रह जाता, फिर भी लोग उसे पहले श्राह्मण रहने के कारण “ब्राह्मण-श्रमण! कहा करते हैं 
जिसका अभिप्राय यह रहता हैं कि इसने ब्राह्मण-कुछ से आकर संन्यास लिया है, उत्ती तरद 
अलद्वार*वनि! इस व्यवहार का तात्पर्य है--जो पहले अलङ्कार था, अब वह ध्वनि हैं । अब गोण रनों 
में जो 'रसालझार” ऐसा व्यवहार होता है, उसका भी आशय स्पष्ट हो गया अर्थात्‌ जो कमी रस था, 
वह अभी अलङ्कार है यही तात्पर्य वहाँ भी समझना चाहिये । उन लोगों का एक्र सुझाव यह भी हे कि 
थे ( स्थायीभाव ) रस तभी कहे जाते हैं, जव असंलक्ष्यक्रमव्यङ्षय के रूप नें रहते हैं, संलक्ष्यक्रम दो 
जाने पर तो वस्तु शब्द से ही इनका व्यवहार होता है 

ये रस असंलक्ष्यक्रमब्यङ्वय कहलाते हैं, क्योंकि सहृदर्यो को रस को प्रतीति बहुत शीघ्र होती हे 
अतः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारोभावा के विमर्श ( प्रतीति ) और रस की प्रतीति के मध्य में 
जो क्रम वस्तुतः रहता दे, वह लक्षित नहीं दोता अर्थात्‌ उस्रा ज्ञान नहीं होता। देखिये--व्यह्कयों 
की असंलक्ष्यक्रमता को दृढ करने के लिये अन्धकार ने कितना उपयुक्त दृष्टान्त पेश किया दै, दानपत्र 
कमल के सौ पत्तों को तहाकर रखिये, फिर उस पर सई चुभोइये, सौ-के-सौ पत्ते निमिषमात्र में 


मर रसगङ्गाधरः 

ननु मा क्रमः कल्प्यतामित्याशङ्ाँ निराकरोति-- हे 

न चक्रमव्यङ्गयाः, ता च हेतु-हेतुमद्घावास ङ्गत्यापत्तेः । 

अथ मक्तेरतिरिक्तरसत्वमाशङ्कते -- 

अथ कथमेत एव रसाः ? भगवदालम्वनस्य, रोमाजञाशरुपातादिभिरनुभावित- 

-स्य, हर्षादिभिः परिपोषितस्य, क भगव-दूवतरनुभूय 
मानस्य, अक्तिरसस्यःदुरपह्ववत्वात्‌ भगवदनुरागरूपा भक्तिश्वात्र स्थायिभावः। 

अवान्तरे मक्तिरसस्य शान्तरसेऽन्तर्भावमाशङ्कःघ खण्डयति 

न चासौ शान्तरसेऽन्त्ंवितुमर्हति, अनुरागस्य वैराग्यविरुद्त्वात्‌ । 
णादग्रत्ययादित्यर्थः । यथा सूच्या कमलदलशतवेषे द्रुततर क्रियमाणे पूर्वापरक्रम 
औपपत्तिकत्वेन कल्प्यमानोऽप्याशुभावितया न सम्यग्‌ लक्ष्यः, तर्थैव वाच्यविभावादि- 
प्रती तिव्यङ्गघ रसा दिप्रतीत्योः कार्यकारणरूपतया क्रमः कल्पितोऽप्याशुभावितया 
सहृदयेन न सम्यग्‌ लक्षणीय इत्यसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गघा एव रसादय इत्याशयः । 

व्यक्तिषेयञ्जनिकप्रतीतिः । हेतुहेतुमद्भावः कायकारणभावः । 

विमावादिप्रतीति-रसादिप्रतीत्योः क्रमो नास्त्येवेति वक्तुं न शक्यम्‌, यतस्तयोः 
क्रमाभावे ( यौगपद्ये ) कार्यकारणमावस्यैवासम्मवः, कार्योत्पत्त्यव्यव हितप्रावक्षणा- 
वच्छेदेन कार्याधिकरणवतिन एव कारणत्वस्य स्वीकारादित्यभिसन्धिः । 

अथेति प्रशनार्थकम्‌ एत एव नवव । हर्षादिमिर्व्यभिचारिमावैः । भगवद्भुक्तैः 
सहृदयैः । अनुभूयमानस्यास्वाद्यमानस्य । अनुरागः प्रीती रतिरित्यनर्थान्तरम्‌ । 
स्थायिमाव--रसरूपयोर्मक्त्यो हास्ययोरिव लोकिकालीकिकत्वाम्यां भेदोऽवसेयः । 

स्थायिमाव-विभावादिसमग्रसामग्रीसंवलनात्‌ सहुदयभगवदद्भ्क्तानुभवप्रमाणितस्य 
मक्तिरसस्यापि दशमस्यापलपितुमशक्यतया रसानां नवत्वमेवेति नियमो न सङ्गच्छत 
इति पूवपक्षसारांशः। 

_विध जायेंगे, अब आप सोचिये कि वे सब पत्ते एक दी वार आथे, या क्रमशः ? विवेक कहेगा क्रमशः, 
परन्तु मन मेरा नहीं समझता अर्थात्‌ मन में ऐसा हो प्रतीत होता है कि एक हो बार सब पत्त 
विष गये । वास्तविकता यह है कि पत्तों के शोध्र विध जाने से वेध के आगे पीछे का क्रम ज्ञात नहीं 
हो फ्ता, यही रीति यहाँ भी समझनी चाहिये । 

अलक्ष्यक्रम व्यज्नय कहने से रसों को अक्रमव्यक्घवय नहीं समझना चाहिये अर्थात्‌ क्रम हैं हो नहीं 
ऐसा समझना गछत होगा, क्रम हैं अवश्य, केवल वह ज्ञात नहीं होता, यदि क्रम रहता ही नहीं, तो 
विभाव आदि की प्रतीति को कारण और रस की प्रतीति को कार्य जो माना गया है, बह असङ्गत हो 
जायगा क्योंकि कार्योत्पत्ति के पूर्वक्षण में जो वहाँ ( कार्योत्पत्ति देश में ) नियमतः उपस्थित रहे वही 
कारण कहलाता है, फिर तो कारण और कार्य के मध्य में क्रम ( पूर्वपश्चादभात्र ) का होना अनि- 
दायं हूं। 

... अव भक्ति नामक दशम रस की शङ्का करते हे-'भथ' इत्यादि । रस इतने ( नौ ) ही क्यों 
हूं? क्योंकि भागवत आदि पुराणों के श्रवण करते समय भक्त लोग जिसका स्पष्ट अनुभव करते हैं, 

बह “भक्ति नामक ददम रस भी अपलाप करने योग्य नहीं है । साक्षात्‌ भगवान्‌ उस रस के आलम्वन 

हैं, भागवत-श्रवण आदि उद्दीपन हे, रोमाञ्च, अश्रुपात आदि अनुभाव हैं और हर्ष आदि सञ्जारी भात्र 


> 


हृ । तथा इसका स्थायीभाव हे भगवान्‌ के विषय में प्रेम-रूप “भक्ति! | 
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समादधाति 
उच्यते-भत्तेदेवादिविषयरतित्वेन भावान्तर्गततया रसत्वानपपत्तेः । 
“रतिर्देवादिविषया, व्यभिचारी तथाख्जितः। .& 
भावः प्रोक्तरतदाभासा ह्नौचित्यप्रवतिताः ॥' 
इति हि प्राचां सिद्धान्तात्‌ । 
तत्रैव पुनणश्शद्धते-- 
न च तहि कामिनीविषयाया अपि रतेर्भावत्वमस्तु, रतितवाविशेषात्‌ । अस्तु 


वा भावड्क्तेरेव स्थाथित्वम्‌ , कामिन्यादिरतीनां च भावत्वम्‌ , विनिगमका- 
भावादिति वाच्यम्‌ । 


असौ भक्तिरसः । 


भक्तिरसस्थायिभावस्य मगवदनुरागरूपत्वाच्छान्त रसस्थायिनो निर्वेदस्य च वैरा- 
ग्यल्पत्वाद्‌ विरुद्धस्थायिकस्य रसस्य विरुद्धस्थायिके रसेऽन्तर्भावासम्मवान्न भक्तेः 
श्ान्तेऽन्तर्भाव इति भावः । 

उच्यते समाधिरिति शेषः । 


देव-गुरु-पितृप्रशृतिविषयकरतिः, प्राधान्येन अश्वितो5भिव्यक्तिविषयीकृतो व्यमि- 
चारिभावश्च भावः प्रोक्तः । अनौचित्येन लौकिकोपपत्तिराहित्येन प्रवतिताः काव्ये 
व्यवहूता रसा भावाश्च तदाभासा रसाभास भावाभासाश्चेति कारिकार्थः । प्राचां 
काव्यप्रकाशकाराणाम्‌ । 

भक्तेदेवादिविषयकरतिरूपायाः काव्यप्रकाशका रादिप्राचीनालङ्कारिकसिद्धान्त- 
नुमतत्वेन यतो भावत्वमेव, नतु रसत्वम्‌, अतोऽतिरिक्तस्य दशमस्य मक्तिरसस्य न 
सम्भव इति समाधानपक्षामिप्रायः । 

यथा कामिनीविषयकरती रतित्वं, तथैव देवादिविपयकरतिप्वपीति तुल्यतायां 
कामिनीविपयकरतेरेव कथं स्थायित्वम्‌, अपरासां च रतीनां साधारणभावत्वमङ्गी- 
क्रियते ? वैषम्ये बीजाभावादित्येकः पूर्वपक्षः । अथवा विनिगमकाभावाद्‌ मवदङ्जी- 
TT es हे क म क र BS SE थिय 


व्यक्षनादृत्ति से ज्ञात हुये व्यभिचारीभाव “भाव? कहलाते हैं और अनुचित रीति से दत्त रस तथा 
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भाव क्रमशः 'रसाभास' और भावानान' कडला न आचार्यों का सिद्धान्त है । 
आप कहेंगे--यदि ऐसी हो बात है, तो कामिनो के विषय में जो राः 


) द 
भी भाव मानिये, वर्योकि देवतादिविषयक प्रेम और कामिनीविपयक प्रेम में कोई भेद नदी हे- 


१९२ रसगङ्गावरः 
द्वयोः पूर्व पक्षयोरेकमेव समाधानमाह 
भरतादिमु्तिवचनानामेवातरसभावादिव्यवस्थापकत्वेन स्वातन्त्ययोगात्‌ । 
उक्तं समर्थथंति-- दद 
अन्यथा पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्वं कुतो न स्यात्‌ ? न स्याद्‌ 

वा कुतः शुद्धभावत्वं जुगुप्साशोकादीनाम्‌ ? इत्यखिलद थेनवेयाकुली स्यातू । 
भक्ते रसत्वस्य स्वाकारे दोषं दर्शयन्‌ प्रसङ्गमुपसंहरति-- 

रसानां नवत्वगणना च भुनिवचननियम्त्रिता भज्येत, इति यथाशाख्रमेव 


UMN ONS OO पा 
कृतिप्रतिकूलं भगव द्विषयक रतेरेवं स्थायित्वम्‌, कामिन्यादिविषयकरतीनामेव च भावः 
त्वमङ्गीक्रियतामिति द्वितीयः पुवंपक्षः । 

अत्र साहित्ये, भरतप्रभृतिमुनिवचनानामेव, न तु साधारणजनोक्तीनां रसत्वस्य 
मावत्वस्य च व्यवस्थापने स्वातन्त्र्यायोगः, सर्वाधिकारिता यतोऽस्ति, तस्मात्‌ 
स्वेच्छया विपरीतकल्पना नात्र कर्तु शक्यत इत्याशयः । 

“स्वातन्तर्यायोगात्‌? इति पाठे तु भरतादिभिन्नवचनानां रसमावव्यवस्यापने 
स्वातन्त्र्यामावा दित्यर्थः । 

अन्यथा-मरतादिवचनानामेव रसादिव्यवस्थापने स्वातन्त्र्या नभ्युपगमे । 
पुत्रादिविषयत्वं रतेरपुष्टत्वोपलक्षकम्‌ । शुद्धमावत्वं स्थायित्वासङ्कीणंव्यमिचारिमाव- 
त्वम्‌ । अखिलदरशंनस्य समस्तसा हित्यशास्त्रस्यः -वृयाकुली व्याकुलत्वमव्यव स्थितत्व- 
मिति यावत्‌ । 

कस्यापि रसादिविषये व्यवस्थापकस्यानम्युपगमे विश्वंखलतकेसम्पर्कात सकलं 
साहित्यशास्त्रमेवा नियन्त्रित स्यादिति भरतादिवचनानां रसादिव्यवस्थापकत्वाङ्गीकार 
आवश्यक इति सावः । 

इति हेतौ । शास्त्रं भरताद्यनुशासनमनतिक्रम्य यथाशास्त्रम्‌ । ज्यायः श्रेष्ठम्‌ । यदि 
_भक्तिरसोऽपि दशमो भवेत्‌, तहि भरतमुनिना तत्त्वदृष्ट्या निर्णीयोक्तस्य रसानां 


आखिर दोनों प्रेम ही तो हैं, अथवा भगनद्भक्ति को ही शङ्गार का स्थायीभाव मान लीजिये और 
कामिनीनिपयक रति को ही सञ्चारीभात्र क्योकि इसमें कोई खास युक्ति तो है नहीं कि इन दोनों 
में से अमुक को ही स्थायी भाव मानना चाहिये । 

उक्त शका के उत्तर में मेरा कथन है कि साहित्य में रस-भाव आदि की व्यवस्था भरत-आरि 
मुनियों के वचनों के अनुसार को जाती हैं, अत: इस विप्य में स्मतन्त्रता का स्थान नहीं है अर्थात 
भरत आदि मुनिर्यो ने देवता आदि बिषयक रति को भाव और कामिनी-त्रिषयक रति को स्थायी 
भाव माना हे, इसलिये हम लोगों को भौ वेसा ही मानना चाहिये । 

, यदि रस-भाव आदि के विषय में किसी को प्रामाणिक व्यवस्था देने वाळा नहीं माना जाय 
अर्थात्‌ केवल तर्क से काम लिया जाय, तव तो सकळ साहित्य-दर्शन ही उळर-पलट जायगा, क्योंकि 
उस स्थिति में पुत्र आदि के विषय में जो माता-पिता का प्रेम होता हैं, उसको भी स्थायीभाव और 
जउप्सा तथा शोक को शुद्ध ( स्थायी नहीं ) सञ्चारी आव क्यों नहीं मान लिया जायगा ? 

इस तरह भरत आंद नियों को व्यत्रस्थापक मान लेने पर दशम “भक्ति-रस! का स्त्रीकार न 
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अथ प्रसङ्गाद्‌ रसानां परस्परमविरोधं विरोधं च निदिशति-- 
एतेषां परस्परं कैरपि सहाविरोघः, कैरपि विरोघः। तत्र_वीरश्चृङ्गा- 
रयोः, शट ्गारहास्ययोः, वीराद्‌शुतयोः, वीररौद्रयोः, श्वङ्गारादरभुतयोश्चावि- 
रोघः। श ङ्गार-वीभत्सयोः, श्शुङ्गारकरुणयोः, वीरभयानकयोः, शान्तरोद्रयोः 
शान्तश्ट ङ्गारयोश्च विरोधः । 
इत्थं रसानामविरोधं च प्रदर्श्य, प्रबन्धे मिथो विरुद्धरससन्निवेशामावमुपदिशति- 
तत्र कविना प्रकृतरसं प।रपोष्ट्‌कामेन, तदभिव्यञ्जके काव्ये तद्विुद्धरसा- 
द्गानां निबन्धनं न कार्यम्‌ * तथाहि सति, तदभिव्यक्तौ विरुद्धः प्रकृत बाधेत । 
सुन्दोपसुन्दन्यायेन वोभयोरुपहतिः स्यात्‌ । 
नवत्वसङ्काथावच्छिन्नत्वस्य भङ्गः प्रसज्येत, तस्माद्‌ रसमावादिव्यवस्था मरताद्यनु- 
शासनानुसारिण्येव सवंथा श्रेयसीति सारम्‌ । 
एतेषां रसानाम्‌ । अविरोध उपकार्योपकारकमावो विरोधश्च वाघ्यवाधकमावः । 
चकारेण शान्तादूभुतयोः, वीरवीनत्सयोञ्च ताटस्थ्यस्य संग्रहः । तत्र रसानां विरोधमा- 
रप्रदर्शनं दर्पणे यथा--- 
“आद्यः करुण-वीमत्स-रीद्र-वीर-मयानकैः । 
भयानकेन करुणे-नापि हास्यो विरोधभाक्‌ ॥ 
करुणो हास्यश्टङ्गार-रसाम्यामपि तादृशः। 
रोद्रस्तु हास्य-श्ङ्गार-मयानकरसंरपि ॥ 
मयानकेन यान्तेन, तया वीररसः स्मृतः । 
श्ुद्भा र-वी र-रीद्रा च्य-हास्य-ान्तैमयानकः ॥ 
शान्तस्तूवी र-श्ग्द्धा र-रोद्र-हास्य- मया नकैः । 
अङ्गारेण तु बीमत्स इत्याख्याता विरोधिता ॥' इति । 
तत्र-तेषु रसेषु, प्रकृतं मूलतः प्रस्तुतं रसं, परिपोष्टुकामेन प्रबलीकर्तुमिच्छता, 
कविना, काव्ये विरच्यमानप्रवन्ये, तद्दिरुद्धरसाङ्गानां प्रक्ृतरस-विरोघधिरसविभ्षावा- 
दीनां, निबन्धनं निवेशनं, न कार्यम्‌ । हि यतः, तथा प्रक्ृतरसविरोधिरसा ङ्गसन्तिवेशे 
सति, तदभिव्यक्तौ विरुद्धरसस्य स्वाङ्गैः पोपितस्य प्रतीतौ, विरोधी रसः कदाचित्‌ 
प्रबलः प्रकृतं रसं वाघेत । उभयोः प्रकृतरस-विरोधिर्तयोः समवलत्वे वा सुन्दोपसुन्द- 
न्यायेन परस्परमुपहतिरुपघातः स्या दित्यर्थः । 


करना हो उचित है, अन्यथा भरतमुनि ने बहुत सोच समझकर जो रसों की संख्या नौ बतलाई हे, 


वह असङ्गत दो जायगी । तात्पर्यं यह हे कि इन सब विषयों में शालो का अनुसरण करके चलना 
श्र । 
धि क का परस्पर अविरोध और विरोध का विचार करते हे--'एतेषास---इत्यादि । इन 
रसों का आपस में किसी के साथ अविरोध है और किसी के साथ विरोध । जेसे--वीर और श्वद्ार 
में, श्रद्धार और दास्य में, वीर और अदमुत्‌ में, बीर और रौद्र में एवं श्वज्ञार और करुण नें बीर और 
भयानक में, शान्त और रौद्र में तथा शान्त और श्रह्वार में परस्पर विरोध दै । 
प्रस्तुत रस को अच्छी तरह पुट करने की चाह यदि कवि को हो अर्थात्‌ यदि उसको इच्छा हो 


१३ र० ग० 


~ 


१६४ रसगञ्जाषरः 
प्रयोजनवशाद्‌ विरुद्धरसथोरपि कवचन समावेशमनुश्ासत्‌ तस्य प्रका त 
मद तु विरुद्धयोरपि रसयोरेकत्र समावेश इष्यते, तदा विरोधं 
विधेय' । तथाहि- विरोधस्तावद्‌ द्विविध:, स्थितिविरोधो नविरो 
आद्यः-त्तदविकरणावृत्तितारूपः । डितीय:--तज्ज्ञानप्रतिवध्यज्ञानकत्वलक्षण: र 
तत्राविकरणान्तरे विरोधिनः स्थापने प्रथमो निवर्तते । यथा--नायकगतत्वेन 
वीररसे वर्णनीये, प्रतिनायके भयानकस्य । 


NN -_ 
दै यामेकत्रैव स्त्रियामासक्त्या विरुद्ध 
सोदरौ सुन्दोपसुन्दनामानौ दैत्यौ ताडका 
तल्यबलत्वात्‌ परस्परममिजष्नतुरितीह पौराणिकमितिवृत्तम्‌ । 


एकत्र प्रबन्धे । इष्यतेडमिलष्यते कविनेति शेष: । आद्यः स्थितिविरोषः, स चैक- 
स्मिन्नधिक रणेऽवृत्तित्वरूपः । द्वितीयो -ज्ञानविरोधः, स च तज्ज्ञानेन विरोधिरस- 
ज्ञानेन प्रतिबध्य बाध्य ज्ञानं यस्य, तत्त्वरूपः । “प्रतिवध्य' स्थाने प्रतिबद्ध” इति पाठे 
तु प्रतिबद्धं वाधित ज्ञानं यस्य, तत्त्वरूप इत्यर्थः । 'प्रतिवद्ज्ञानजनकत्वम्‌’ ड्त्यप- 
पाठः, प्रत्यक्षाति रिक्तज्ञानं प्रतिविषयस्य जनकत्वामावात्‌ । तत्र--तयोविरोधयोमँछै 
| प्रथमः स्थितिविरोधो विरोधिरसयोरधिकरणभेदेन स्थापने निवृत्तो भवति | यथा-- 
` नायके वीररसस्य, प्रतिनायके च मयानकरसस्य यदि वर्णनं कविना क्रियेत, तदैक- 
स्मिन्नपि काव्यप्रबन्ये विरोधिनोरपि वीरभयानकरसयोः समावेशो वि रोघनिवृत्त्या 
न दोषाय कल्पत इति सारम्‌ । 


कि मेरे काव्य में अमुक रस का परिपाक पूर्णतया हो, तब उसको चाहिये कि उस रस को अभिव्यक्त 
करने वाले काम्य में उससे विरुद्ध रस के अङ्गीं का वर्णन न करे क्योंकि विरुद्ध रस की अभिव्यक्ति होने 
पर वह॒ प्रस्तुत रस को बोधित करेगा अथवा “सुन्दोपसुन्द? न्याय से दोनों रस नष्ट हो जायेगे अर्थात्‌ 
एक का भी परिपाक न हो सकेगा । सुन्द और उपसुन्द की कया महाभारत में आई दै, दोनों सोदर 
भाई थे, अझाजी के वरदान से दोनों हो अवध्य हो गये, केवळ अपने भाइयों में से एक दूसरे को मार 
सकता था, जिसकी कोई सम्भावना ही नहीं यी, परन्तु भावी को गति प्रबल होती हे, किसी सुन्दरी 
अप्सरा में दोनों आसक्त इये, जिससे दोनों में बेर उत्पन्न हुआ और उसके लिये दोनों आपस में लड़ 
कर मर मिटे । इस तरह दोनों के समान बरशाली होने के कारण आपस में लड़ कर नष्ट हो जाने के 
ढङ्ग को 'सुन्दोपसुन्द? न्याय कहते हैँ । 


“अब विरुद्ध दो वा अनेक रसो का समावेश यदि एक काव्य में करना चाहें, तो केसे दह किया 
जा सकता है ? इसको वतलाते हैँ- “यदि तु? इत्यादि । यदि बिरुद्ध रसों का एक जगह समाबेश 
करना इष्ट हो, ती बिरोध का परिहर करके करना चाहिये । विरोध-परिहार का प्रकार भी सम- 
झिये । विरोध का प्रकार दो हैं-एक स्यिति-विरोध और दूसरा ज्ञान-विरोध । स्थिति-बिरोध का 
मतलब है--फिसी एक अधिकरण में दोनों का न रह सकना और ज्ञान-विरीध का मतछव है-एक 
के शान सै दूसरे के शान का रुक जाना अर्थात्‌ एक के ज्ञान होने पर दूसरे का ज्ञान यदि दो ही ग 
सके, तब शान-विरोध कहलाता है । उनमें प्रथम अर्थात्‌ स्थिति-विरोध विरुद्ध रस को भित्र गपि” 
करण में स्थापित करने से निवृत्त हो जाता दै । जेते -नायक में यदि वीर-रस का वर्णन करना शो, 
तो प्रतिनायक ( उप्तके शत्रु) में भयानक रस का वर्णन करना चाहिये । 


\ 
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ननु नायकादचवृत्तीनां परब्रह्मवदपरिच्छन्नानां रसानामेकस्मिन्नविकरणे समावेशो 
बिरोधो वा न सम्भवतीत्यत आह-- 
रसपदेनात्र प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गृह्यते, रसस्य सामाजिकवृत्ति- 
त्वेन नायकाद्यवृत्तित्वात्‌ , अद्वितीयानन्दमयत्वेन विरोघासम्भवाद्च । 
प्रथमविरोघपरिहारेण समावेशमुदाहरति- 
उदाहरणम्‌-- 
कश्चन चाटुकारो राजानं स्तौति-- 
'कुण्डलीकृतकोदण्ड-दोदंण्डस्य पुरस्तव । 
मृगारातेरिव मृगाः, परे नेवावतस्थिरे ॥' 


अत्र प्रकरणे विरोध-समावेशादिप्रस्तावे तदुपाघी रसानां स्थिरो धर्म: 
स्थायिमाव: । 

वेद्यान्तरस्पशंशुन्यानां सच्चिदानन्दलक्षणानामपरिच्छेद्यानां नायकाद्यधिकरणे$- 
बुत्तीनाँ रसानामद्वितीयतया मिथो विरोघस्य समावेशस्य चासम्मव इति तु न विभाव- 
नीयम्‌, यत इहत्यं रसपदं रसोपाधे रसत्वयोग्यस्य वा स्थायिभावस्य वोधकम्‌ । तस्य 
चापरिच्छिन्नत्वाभावान्न विरोधो न वा समावेशोऽसम्मवः। तथा चोक्तं काव्यः 
अकाशे--'आश्रयैवये विरुद्धो यः, स कार्यो भिन्नसंश्रयः । रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण 


\ यो रसः ॥' इति, रसपदेनात्र प्रकरणे स्थायिभाव उपलक्ष्यते ।' इनि च । 


रे राजन्‌ ! समराङ्कणे, कुण्डलीकृतमत्याकर्षणेत वर्तुनीकृतं कोदण्डं घनुर्याम्यां, 
तादृशौ दोर्दण्डौ भुजपरिघौ यस्य, स तथोक्तः, तथाभ्नूतस्य दूराङ्कष्टघनुषस्तव पुरोऽग्रे, 
मृगारातेः सिंहस्य पुरः मृगा हरिणा इव, परे शत्रवो नैव अवतस्थिरे भीत्या द्रुतं 
पलायाजचतक्रिर इत्यथः । 

इह नायके वणंनीयनृपे.वीररसस्य, प्रतिनायकेषु प्रतीपनृपेषु च मयानकरसस्य 
समावेशो यथा न दोषाय, तथाऽन्यत्रापि बोध्यम्‌ । मृगशब्दस्य द्विरुपादानन्तु किच्चि- 
च्वमत्कृति विच्छिनत्ति । 


इस प्रकरण में रस-पद से उसके उपाधिस्वरूप स्थायोभावों का इण समझना चाहिये क्योंकि 
रस सामाजिकों ( नाटक के दर्शक तथा काव्य के श्रावक ) में रहता हे--नायक आदि में नहीं १ दूसरी 
चात यह कि रस अद्वितीय आनन्द-मय है अर्थात्‌ जहरूप है--उतके छान घोते समय वन्य किसी का 
ज्ञान होता ही नहीं, फिर रसों में परस्पर विरोध का होना असम्भव है । 

स्थिति-विरोध केसे.दूर किया जा सकता है, इसका उदाहरण देखिये । 

कोई कवि राजा की चापलसी करता है--हे राजन्‌! युद्ध में जव आपने कान तक खींच कर 
कुण्डळ के समान गोळ किये हुये धनुष को हाथ में लिया, तब आपके आगे शु उसी तरह नहाँ ठहर 
सके, जिस सर सिंह के आगे सृग नहीं ठहरते अर्थात्‌ धनुष लेकर युद्ध में आपके जाते ही भय के 
मारे शत्रु भाग खड़े हुये । यहाँ नायक में “वीर? और प्रतिनायक में “भयानक? का वणेन किया गया है 
जो भिन्न अधिकरण में स्थिति होने से दोपाधायक नहों है । 


सगङ्गाघर ग यं 
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विरोघतिव्नादेकत्र समावेशस्योपायमनिधाय तदुदाहरणं दशयति 
रीः क दितोयोऽपि निकः 
तंते। यथा मन्निमि्ायामाख्यायिकायां कण्वाश्रमगतस्य श्वेतकेतो महष: शास्त- 
रसप्रचाने वर्णने प्रस्तुते-'किमिदमनाकलितपूर्वं रूपम्‌ ?” कोऽयमनिर्वाच्यो 
वचनरचनाया मधुरिमा ?” इत्यद्भुतस्यान्तरवस्थापरन वरवणिनी? प्रत्यनुराग- 
। 
र दार्ढ्याय प्रतिपादयति 
स्रत समरोत्सृष्टशरीर-वीरवृत्त वर्णयतिः 
सद्यः ष्ट त्त — + 
सुराङ्गनाभिराश्लिष्टा व्योम्नि वीरा दिमानगाः। 
निलोकन्ते निजान्‌ देहाच , फेख्तारीभिरादृतान्‌ ॥' 


——— I OC 
सन्धिकर्ता विरुद्द्वयमैत्रीका रक: । अन्तराले दृयोमंध्ये । द्वितीयो ज्ञानविरोधः । 
कण्वः श्वेतकेतुश्च महर्षी । अनाकलितपुर्वमदृष्टाश्रुतपूर्वम्‌ । वरवणिनी तदाख्याञ्च्ख्या- 
का । 
पिम शान्तस्तदनु शंगारो रसश्च मिथो विरुद्दी स्थापितौ धुवं दोषाय 
कल्पेताम्‌, यदि विरुद्धयोस्तयोर्मच्ये, सन्धिक्कदिवोमया विरुद्ध 'किमिदिम्‌' इत्यादि- 
वाकयद्वयव्यङ्गघोऽद्भुतरसो न सन्निवेश्येत । तथा विहिते तूभयोर्नेरन्तर्याभावाज्ज्ञान- 
कृतो विरोधो निवृत्त इति न कोऽपि दोषः । दै 
सुराङ्गनाभिरमरनारीमिः ( अप्सरोभिः ) आश्लिप्टाः कदाचिदपि प्रागनुपलब्ध- 
त्वाद्‌ गाढं सप्रणयमालिङ्गिताः, व्योम्नि गनने, विमानगाः ( सद्यः समरे हताः स्वर्ग 
गन्तुं ) व्योमयानारूढाः, वीराः शूराः, फैरुतारीमिः, कऋोष्ट्रीमिः, आवृतान्‌ मांसलो- 
भेन वेष्टितान्‌ । ( रणभुवि निष्प्राणान्‌ ) निजान्‌ स्वीयान्‌, देहान्‌, विलोकन्त 
सोत्साह पश्यन्तीत्यर्थः । 


अव द्वितीय “ज्ञान-विरोध' को निवृत्त करने को विधि वतलाते हँ--रसान्तर” इत्यादि । ज्ञान 
विरोध भी तव निवृत्त हो जाता है, जव उन दोनों विरोधी रसो के वीच में सन्धि ( सुलह ) करने 
वाले की तरह किसी अविरुद्ध (जो उन दोनों रसों का विरोधी न हो ) रस को स्थापित कर दिया 
जाता है । जेसी- भेरी ( पण्डितराज की ) आख्यायिका में--क्रप्त्राश्रम नें स्थित महर्षि इवेतकेतु के 
शान्त रस-अधान वर्णन के प्रस्तुत रहने पर “यह केसा अननुभून रूप है, यह कैसी अवर्णनीय वत्रन- 
परिपाटी को मधुरता है”, इस तरह अद्भुत रस को मध्य में रख कर वरवर्णिनी-नामक नायिका के 
प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है । यहाँ शान्त और शहर इन दो विरोधी रसों के बीच में उन 
दोनों का ही अविरोधी अद्भुत आ गया, जिससे उन दोनों का भी विरोध मिट गया क्योंकि लगातार 
रहना ही विरोध का मूल था, वह अब नहीं रहा । 
_ _अथवा-कोई कवि युद्ध में मर कर स्वर्ग जाने वाळे बीरों के वृत्तान्तों का वर्णन करता है--( युद 
में मरे इये ) बीर नब देनाझनाओं ( अप्सराओं ) से आलिज्षित होकर, जिमानों में बैठे हुये, आकाश- 


मागे से स्त्रग जाते रहते हैं ), तब वे ( रणभूमि में ) निष्प्राण पडे को मादा- 
सियारो से घिरे हुये देखते हैं । 6480 Mi 
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उपपादयति 

अत्र सुराङ्गना-मृतशरीरयोरालम्वनयोः शङ्गारबीभत्सयोरन्तः स्वगंलाभा- 
क्षिप्ो वीररसो निवेशितः । अन्तनिवेशश्च तदुभयचर्वणाकालान्तर्वतिकालगत- 
SR तच्च प्रद्धतपद्य प्रथमां एव श्वृङ्गारचर्वणोत्तरं बणाद- 
नन्तरं च द्वितीयां वीभत्सस्येति स्फुटमेव। डर क 

पूर्वक्रमव्यत्यासेनोदा हरणान्तर पुनदंशयति--- 

“भूरेरगुदिग्धान्‌' इत्यादिकाव्यप्रकाशगतपद्यकदम्बे तु प्रथमशुतबीभत्ससाम- 
ग्रीवशाद वीभत्सचर्वणोत्तर तत्सामग्रचाक्षिम-निश्शङ्कुप्राणत्यागादिरूपसामग्री- 
कस्य वीरस्य चर्वणे, श्र ङ्गारचवंणेति विवेकः । 


अत्रास्मिन्‌ पद्मे । सुराङ्गना श्वङ्गारस्य, मृतकरशरीरञ्च नीमत्सस्यालम्वनम्‌ । 
अन्तर्मध्ये । स्वर्गलाभेन पूर्वा्धंप्रतिपादितेन, आक्षिप्त उत्साहस्थायिद्वारेण वोबितो 
वीररसः, श्टङ्गारवीमत्सयोरविरोधी, निवेशितश्चवंणागोचरतां नीतः। चस्त्वर्थे । 
तदुमयस्य विरुद्धरसद्वयस्य, यौ चवंगायाः कालौ, तदन्तवंर्ती मच्यगतो यः कालः, तत्र 
चर्वणा यस्य; तत्त्वमन्तनिवेशः । १ 
इहोदाहरणे सुरा ङ्गनालम्बनकश्खङ्गाररसचवंणायाः पश्चात्‌, शवालम्बनकबीम- 
त्सरसचवंणायाश्र प्राक्‌ , विरोधिनोस्तयो रसयोरविरोधसम्पादनाय मध्ये तदुमया--- 
विरुद्धस्य विलोकनोत्साहस्थायिकवीररसस्य सन्निवेशाददोष इत्याशयः । 
इयत्‌ पुनरत्र विभावनीयम्‌--आद्यः करुण-बीमत्स-रौद्र-वीर-मयानकैः ।' इति 
दर्पणोक्तेः श्यंगारस्य यथा वीभत्सो विरुद्धः, तर्थव वीरो5पि, तस्मादू विरुद्धयोः 
शअ्ृंगा र-वीमत्सयो रविरोधसम्पादनाय कथं वीरस्यान्तरसमावेशः सङ्गच्छते ? 
ताटस्थ्याभावात्‌ । 
“भूरेणुदिग्धा न्‌' नवपारिजात-मालारजोवा सितबाहुमध्या: । 
. गाढं शिवामिः परिरम्यमाणान्‌, सुराङ्गना श्लिष्टमुजान्तरालाः ॥ 
सशोणितैः क्रव्यभुजां स्फुरद्धि:,:-पक्ष:ः खगानामुपवीज्यमानान्‌ । 


संवीजिताश्चन्दनवा रिसेकेः सुगन्धिभिः ` कल्पलतादुकूलैः ॥ 
विमानपर्यङ्कतले निषण्णाः, ` कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
निदिश्यमानाँल्ललनाङ्गुलीमिर्वीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥' रि 


यहाँ देवाज्ञनाओं को आलम्त्रन मान कर श्वङ्घार-रस और वीरो के खृतक शरीरों को आलम्बन 
मान कर वीभत्स-रस की प्रतीति होती है और ये दोनों रस परस्पर विरुद्ध हैं, अतः इन दोनों के 
मध्य में तदुभयाविरोधी वीर-रस का निवेश किया गया है। यद्यपि वौर-रस-च्यक्षक शब्द यहाँ नहीं 
हैं, तथापि स्वर्ग लाभ की बात से उसका आक्षेप हो जाता है । अन्तनिवेश-वीच में प्रवेशका अर्थ 
यहद है कि परस्पर विरोधी रसों के आस्वादन का जो समय है, उसके मध्य के समय में उसका आस्वा- 
दन होना । वह यहाँ स्पष्ट ही है क्योंकि उक्त पद्य के पूर्वार्थ में श्वक्वार-रस का आस्वादन दोने के वाद 
वौर-रस का आस्त्राद होता है और उसके वाद द्वितीयार्थे में बीभत्स-रस का । 


“भू-रेणु-दिग्घान्‌ "` ``" ` पत्तितानपस्यन्‌ ॥? 
यह युद्ध:भूमि का वर्णन है । युद्ध में मारे गये बीरों को विमानों पर सजे सजाए पढेंगों के उपर वेठा 


१६८ रसगङ्गाधरः 


उपसंहरति ; 

इत्यं चोदासीनचर्वणेन प्रतिबन्धकज्ञाननिवृत्तौ, निष्प्रत्यूह: प्रतिबष्यचवणो- 
दय इति फरितोऽ्थः । दयात टता 0 मा 

इति द्चस्मालोक-काव्यप्रकाशो दृधृत- पद्यश्नयात्मकेकवा क्या वशेष: । प्रथमं त 
श्रताध्वगता बीमत्सरसस्य या सामग्री, तद्वशात्‌ तस्या बलाद्‌ बीभत्सस्य चर्वेणो, 
तदुत्तर, तत्सामग्नथा दीमत्सरसास्वादजनकका रणकूटेन, आक्षिप्ता ्रतीतिपदवीमब- 
तारिता निश्शङ्प्राणत्यागादिखूपा सामग्रीं, वीररसप्रतीतिकारणकूटं यस्य, स 
तथोक्तः तथाभूतस्य वीरस्य चर्वणा आस्वादे निष्पन्ने सति, श्यङ्गारस्य चर्वणा 
भवतीति विवेकः पूर्वस्मात्‌ पृथग्विचार इत्यथः । क 

सुराङ्गनेत्याद्युदा हरणे पूर्व श्रंंगारस्य, मध्ये तटस्थत्वेन वीरस्य, अन्ते विरोधिनो 
बीमत्सरसस्यास्वादः । 'भूरेणुदिग्धान्‌' इत्याद्युदाहरणे तु पूर्वं वीमत्सस्य, मध्ये 
वीरस्य, अन्ते श्युज्भा रस्य चास्वाद इति हृयोरुदा ह रणयो: क्रममात्रेण भेदः । 

इत्यं च उक्तप्रकारेण तु, उदासीनस्य तटस्थस्यान्तरालवर्तिनो वीररसस्य, चर्बणेन 
्रत्यक्षलक्षणज्ञानेन, प्रतिबन्धकं यदू विरोधिरसज्ञानं तस्य ( आत्मविशेषगुणानामेवो- 
्तरवतिविशेषगुणनाश्यत्वनियमात्‌ ) निदृत्ती विरतौ जातायाम्‌, निष्प्त्यूहः प्रति- 
बन्धकामावान्निरन्तरायः, प्रतिवघ्यचर्वणस्प ढितीयविरोधिरसास्वादस्य, उदय 
उत्पत्तिर्मवतीत्यर्थः । 

ज्ञानानां क्षणत्रयावस्थायित्वान्मध्यमज्ञानोत्पत्तिक्षणे प्रतिवन्धकस्य प्रघमज्ञानस्य 
विलये, प्रतिबध्यस्य तृतीयज्ञानस्योत्पत्तौ न किञ्चिद्‌ बाधकमिति भावः । 


कर अप्सराये स्वर्ग ले जा रही थीं और उन्हें उस समय वे अप्सरायें अपनी अङ्गुलयो के इशारे से 
युद्द-भूमि में गिरे हुये उनके मृत शरीरों को दिखला रही थीं तथा वे वीर अपने उन शरीरो को 
कोतुकपूर्वेक देख रहे थे । हा ! उन मृतक मत्य॑-रीरों में और इन सजीव दिव्य शरीरों में कितना 
अन्तर था ! मृत शरीर, भू-थूलियो से धूसर, शगालियौँ से कस कर आछिक्गित और मांसाहारी 
पक्षियों के रुधिर-लिप्त अत एव 'चमचमाते हुये पछ्लों से झले जा रदे थे और ये दिव्य देइ, नवीन 
पारिजात-पुष्पों की मालाओं के परागों से सुगन्धित वक्ष वाले, सुराङ्गनाओऔ के आछिङ्गनों से भरे हुये 
मुज-मध्यों से युक्त चन्दन जल के सेकों से सुगन्धित एबं कल्प-वल्लियो से प्राप्त दिव्यत्रछों के द्वारा 
बने हुये, ब्यज्जनों से झले जा रहे थे । इस काव्यप्रकाश के पद्यो में तो पहले बीभत्सरस की सामग्री 
का श्रवण धोने के कारण उसका आस्वाद होता है और तदनन्तर वीभत्सरस की सामग्री से आश्षिप्त- 
नि्मेयतापूषंक-आः-त्यागादि रूप सामग्री से वीर-रस का आस्त्राद होता है, उसके काद “हार का 
आाखाद होता है-यह भेद है। अर्थात्‌ पण्डितराज के पद्य में क्रमशः शगार, वीर और बीभत्स का 
अ दीता है ओर काव्य-प्रकाश के प्यों में बीभत्स, वीर और द्वार का क्रमिक आस्त्राद प्राप्त 
ता है । 

इस तर से फलित यह हुआ कि उदासीन रस के आस्वाद से प्रतिबन्धक विरोधी रस का शान 
जव नष्ट हो जाता है ( क्योंकि आत्मा के विशेष गुण शान आदि, अग्रिम क्षण में होने वाळे विशेष 
झुणों से नष्ट होते हैं, यह दार्शनिर्को का सिद्धान्त है और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, स्वाभाविक 
द्रवत्व, ज्ञान, देष, प्रयत्न, धमं, अधर्मे, संस्कार और शब्द ये विशेष गुण कहलाते हैं यद भा समझना 
चाहिये ), तब द्वितीय निरोधी रस का आस्वादन निविष्मरूप से होता है । 


प्रथममाननम्‌ १६६ 


विरुद्धरसद्वयस्य प्रकारान्तरेण ग्रोघनिवृत्तिमाचष्टे-- 
अङ्गाङ्गिनोः, अङ्भिन्यन्यरिमन्नङ्गयोर्वा न विरोधः, अङ्गत्वानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
तत्र प्रथमं विरोधनिवृत्तिप्रकारमुदाह्रति-- 
यथा 
पुरस्तान्तिपतितां गतजीवितां प्रेयसीं प्रियो ब्रवीति 
“प्रत्युद्गता सविनयं सहसा सखीभिः, 
स्मरेः स्मरस्य सचिवैः सरसावलोफंः । 
मामद्य मञ्जुरचनेर्वचनेश्च बाले !, 
हा लेशतोऽपि न कथं वद सत्करोषि ॥? 
प्रसङ्गममिदधाति— 


इयं च पुरो निपतितां प्रमीतां नाथिकां प्रति नायकस्योक्तिः । 


भङ्गं चाङ्गी च-अङ्गाङ्गिनौ पोषकपोष्यी, यौ रसौ, तयोर्यदि परस्परं विरोधः 
स्यात्‌, तदा पोषकस्य तत्र दूषकत्वादङ्गत्वमेव नोपपद्येत, तथाऽन्यस्मिन्‌ रसेऽङ्िनि 
प्राने, अङ्गयोः पोषकत्व प्राप्तयोः, मिथोविरुद्धयोरपि राजनि सेवकयोरिव, 
रसयोविरोधो नोपपद्येत, परकीयाञ्ज॒तया स्वातन्त्र्यविरहेण विरोधासम्मवादिति 
रसद्वयविरोधनिवृत्तेः प्रका रद्वयमित्यनिप्रायः । 
अयि वाले मुग्धे ! अद्यास्मिन्‌ दिने, सखीमिरालीमिः, सह सहसा ( मय्यागते ) 
झटिति, सविनयं विनयपुरस्सरम्‌, प्रत्युदूगता सत्करणाय प्रत्युपस्थिता, स्मेरैरीषद्धा- 
सवलितँः, स्मरस्य मदनस्य, सचिवः सूचकतया सहायः, सरसावलोकः सानुराग- 
निरीक्षणैः, मञ्जुर्मनोरमा रचना विन्यासो येषां, ते तथोक्तास्तादुरँरतिललितैः, 
वचनैर्माषणँश्र ( अन्यदिनवत्‌ ) हा हन्त ! लेशतोऽपीषदपि, मां, कथं केन कारणेंन न 
सत्करोषि नैव सम्मानयसीति वद कथरेत्यर्थः । 
प्रमीता मृता । 
अब अन्य प्रकार से विरोध हटाने की युक्ति दिखलात दे--'अङ्गाङ्गिनोः? इत्यादि । यदि दो रसों 
में परस्पर अङ्गाङ्गी भाव अर्थात्‌ पोष्य-पोषक भाव हो, तो विरुद्ध होने पर भो उन दोनों में विरोध नहीं 
होता क्योंकि यदि विरोध हो, तव अझ्-अङ्गीमाव ही न बने । इसी तरह जहां कोई एक रस अङ्गी 
मुख्य दो और उसके अङ्ग दो ऐसे रस हों जो परस्पर विरोधी कहे जाते दों, तो वहाँ भी उन अङ्घमूत 
रसों में विरोध उसी प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार किसी एक राजा के परस्पर विरोधी सेवकों में वह 
नहीं होता अर्थात्‌ विरोध दो स्वतन्त्रो में ही हो सकता है और जब स्वतन्त्रता नहीं-दोनों ही एक 
तीसरे के मङ्ग हैं, तव उनमें विरोध केसा ? 
जैसे-हा बाळे ! वोलो, आज, तुम, सखियों के साथ शीघ्र सामने में विनयपूर्वक उपस्थित होकर 
काममात्र को जगाने वाळी, विकसित तथा सरस चितत्रनों से और सुन्दर रचना वाले बचनों से, मेरा 
कुछ भी सत्कार क्यों नहीं कर रही हो १ 
यह आगे में पड़ी हुई मृत नायिका के प्रति नायक की उक्ति है । 


२०० रसगज़ाघ< 


उपपादयति-- 

इह नायिकालम्वना, अशु 
व्यज्यमाना, नायकगता 
एव शोके प्रकर्षकत्वादङ्गम्‌ । 

नन्वालम्वनविच्छदाद्‌ रतेरत्राप्रतीतेः कथं शोका ङ्गत्वमित्याकाङ्क्षायामाह-- 

यदि तु नायकगता रतिर्ात् प्रतीयते, किन्तु निरुक्तसामग्रथा शोक 
प्रकृतत्वादित्या गृह्यते, तदा नायकाळम्बना प्रत्युद्गमायनुभाविता हर्पादिभिः 
पोषिता नायिकाश्रया रतिरेव तदङ्गमस्तु, नायिकागतरतेर्नायकशोकप्रकर्षहेतु- 
तायाः सर्वसम्मतत्वात्‌ । लाला. तल्या RS MS 

तुल्यया सजातीयया सामग्रथा कारणकूटेनाभिव्यक्ते । प्रकृतत्वान्मरणे बृत्त 
प्रस्तुतत्वात्‌ । तद्गत नायकनिष्ठे । प्रकर्षकत्वा दुप का रकत्वात्‌ । 

अत्र नायिकाऽऽलम्बनम्‌, अश्रुपातप्रभृतयो$नुमावाः, आवेगादयश्न व्यभिचारिणः. 
तैः सम्भूयामिव्यज्यमाना श्यङ्गाररसस्थायिरूपा नायकनिष्ठा रतिः नायिकाया 
निधनात्तदालम्वनस्य, अश्रुपाताद्यनुमा वितस्य, आवेगादिपोषितस्य, करुणरसस्थायिनः 
शोकस्य प्रकर्षकत्वादङ्गमिति परत्र विरोधिनोरंपि श्ृङ्गारकरुणयोः प्रङृतेऽङ्गा ङ्गि- 
मावाद्‌ विरोघनिवृत्तेरिद मुदा ह रणम्‌ । ध्वनिका रास्तु-- 

'अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥' 

इत्यङ्गरसपरिपोषाविधाना दविरोघमाचक्षते । 

नायकरतिप्रत्ययस्यानुभविकत्वादिह . तुना, आगृह्यत इत्यनेन चारुचिः सूच्यते । 
निरुक्तसामग्रधा रतिव्यञ्जकेन तेनैव कारणकूटेन । तदङ्गं शोकस्य प्रकर्षेकम्‌ । नायिके- 
त्यादिना हेतूपन्यासः । अत्र नायिकाया आलम्वनस्य विनाशान्निरालम्बनाया 
नायकनिष्ठाया रतेः प्रतीतिनं सम्भवति, किन्तु तन्निष्ठस्य शोकस्यैव प्रतीतिरिति 
यद्याग्रह: ( न तु वास्तविकविचारः ) क्रियते, तहि नायकविषया या नायिकानिष्ठा 
प्राचीना रतिः, तस्या एव शोकस्योपकारकत्वादङ्कत्वमास्ताम्‌, तावताऽपि रतेः 
नीस सिद्धत्वात्‌, तादृश रतेस्तच्छोकपोषकत्वस्य विप्रतिपत्तिग्रस्तत्वा भावादिति 

यहां नायिकारूप आङम्वन में नायक शृङ्गार स्थायोभाव ) अश्रपातादि अनुभाव 
जले, द गाडि जमो हजे मर सी से नो 
i he न ) भी व्यक्त होता है, परन्तु प्रधानता यहाँ शोक 
प्रेम 2 को वढाता है यह अनुभव सिद्ध खा हत रस पोषक ल 
Ss किया जाय कि--नायक को रति ( प्रेम ) यहां प्रतीत नहीं होती, परन्तु 
Er 4278 3008४ प्रतीयमान है, क्योंकि बह माप हि अर्थात्‌ मृत नायिका को 
शोक का होना सम्भव तथा नाग ही है, SDR उत me क 

१ तव उस नायिकानिष्ठ रति को हौ शोक का अङ्ग सम” 


अश्रपातादिभिरतुभावैरावेगविपादादिमिः सञ्चारिभिञ्च 
चभिव्यकते प्रकृतत्वात्‌ प्रधानी भूते तद्गत 
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ननु नायिकानिष्ठरतिरिदानीमविद्यमाना कथं शोकमुपस्कुया दित्यत्राह-- 
न च नाथिकाया नाशात्‌ तद्गताया रतेरसब्निधानात्‌ कथमङ्गतेति वाच्यम्‌ 
सन्निधानस्याङ्गतायामतन्त्रत्वेन स्मर्यमाणायास्तस्या अ ङ्गत्वोपपत्तेः । 


इदं पुनरिह विवेचनीयम्‌ -यद्यालम्वनविनाशान्नायक निष्ठरतेरप्रतीरतिरिहा म्युप- 
गम्यते, तदाऽऽ््रयविनाान्नायिकानिष्ठरतेः प्रतीतिः कथङ्कारं स्यात्‌, उभयोर्वेषम्ये 
बीजानुपलम्भात्‌ । यदि तु वक्ष्यमाणरीत्या स्मर्यमाणाया नायिकानिष्ठाया रतेः 
शोकाङ्कत्वं न्याय्यम्‌, तदा तादृश्या नायकनिष्टरतेरपि तत्त्वे बाधकाभावात्‌ । 

ननु रसानामपरिच्छिन्नत्वेन सच्चिदानन्दरूपतया वेद्यान्तरस्पर्शंशून्यत्वेन च मियो 
वाव्यवाधकमावलक्षणस्य विरोवस्योपकार्योपकारक मभावलक्षणस्याङ्गा ङ्किमावस्य 
च कथं संमव इति चेत्‌, उच्यते --रसपदेनात्र प्रकरणे रस्यत इति व्युत्पत्त्या रसत्व- 
योग्यतत्तत्स्थायिभावपरत्वाम्युपगमेन दोषाभावात्‌ । अत एव--'मतान्तरे तु रसानां 
स्थायिनो भावा उपचारात्‌ रसदाव्देनोक्ताः । इति घ्वनिक्ृतोऽप्यभिदधते । 

सन्निघानं सन्निकर्षः सत्त्वमिति यावत्‌ । अतन्त्रत्वं का रणत्वेनाविवक्षितत्वम्‌ ¦ 
नायिकाया विनाशात्‌ तन्निष्ठरतेरविद्यमानत्वेन शोकस्योपकारकत्वासम्मव इति च न 
वाच्यम्‌, नायिकानिष्ठरतेस्तत्कालमविद्यमानत्वेऽपि, स्मर्यंमाणायास्तस्या नायकतिष्ठ- 
शो कोत्कर्षकत्वसम्मवादङ्गत्वस्योपपन्नत्वा दित्यमिप्रायः । 


झना चाहिये, जिसका नायक आलम्बन है, सत्कार के लिये आगे आना अनुभाव है और हर्ष आदि 
सञ्चारीभाव हैं, क्योंकि यदद वात सव आचायों को मान्य है कि नायिका का प्राक्तन प्रेमाचरण नायक 
के शोक को वढाने वाला होता है | यहां एक बात विचारणौय यह है कि-यदि आलन्वन ( नायिका ) 
के नाश हो जाने से नायकनिष्ठ रति कौ प्रतीति नहीं हो सकती, ऐसा मानते हैं, तव आश्रय 
( नायिका ) की विनाश-दशा में नाविकानिष्ठ रति की प्रतीति भी केसे होगी? क्योंकि इन दोनों 
प्रकारों में विषमता-स्त्रीकार करने का कोई उप्यक्त कारण नह हे । यदि अन्धकार के दारा आगे 
प्रदर्शित की गई रीति के अनुसार स्मरण की गई नायिकानिष्ठ रेति को शोक का अङ्ग मानते हैं, 
तब तो स्मरण कौ गई नायिकानिष्ट रति को भी शोक का अङ्ग मानने में आपत्ति नदी होनी 
चाहिए। मुझे तो घम्थकार का आशय यह मालम पड़ता है कि नायिका की मृत्यु के बाद नायक को 
नायिका का प्रेमः ही स्मरण होता है, अपना प्रेम नहीं, यही समुचित भो है । कारण ? प्राणी मात्र 
स्त्रार्थ-पाश में वद्ध है उसे हर समय में अपना ही अभाव खटकता है, फिर उक्त स्थिति में नायक 
अपने प्रेम के विषय में क्यों सोचे ? जब कि बह अव भौ अपने प्रेम का स्थान अनेक वना सकता है । 
हाँ, नायिका के प्रेम के विषय में वद्द अत्रद्य सोच कर सकता है--उसकी याद जरूर आती है और 
सतातो भी है क्योकि वह रसे इस जीवन में ही नहों जन्मान्रर में मी मिलने को नहीं,--उसका 
अभाव सदा खटकता ही रहेगा । अनुभव भी प्रायः इसी तरह का है । 

यदि आप कहें कि नायिका जव नष्ट हो गई, तब उसका प्रेम भी वर्तमान नहीं है, फिर बह 
शोक का अङ्ग कैसे हो सकता ! इसका समाधान यह है कि अङ्ग होने में विद्यमान रहना यहाँ 
अपेक्षित नहों है, अतः स्मरण किया इआ प्रेम-मीः झोक का अप हो सकता है । तात्पर्य यह है कि 
मृतंपदार्थ का अङग वर्तमान मूर्तपदार्थ ही हो सकता है, परन्तु यहाँ तो ऐसी वात नहीं हैं अथात्‌ जहाँ 
एक प्रकार को भावना का अङ्ग अन्य प्रकार को भावना को होना है, फिर भावना का विषय वर्ते- 
मान रहे या अतीत दोनों वरावर है अर्थात्‌ भावना जैसे वर्तमान रदे या अतीत - दोनों वरावर है 
. अर्थात्‌ भाषना जैसे वर्तमान की जा सकती हैं, वेसे अतीत कौ भी | ८0 
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अन्यस्मिन ङ्गिन्यङ्गत्वमा प्तयो रसयोविरोधनिवृत्तिमुदाहरति 
अङ्गयोयंथा- 
राजानं चाटुकारः कश्चिदमिदघाति ड 
'उत्कषिप्राः कवरीभरं, विवलिताः पाश्वद्वय, न्यवकृताः, 
पादाम्भोजशुगं, रुषा परिहृता दूरेण चेलाञ्चलम्‌ । 
गृह्न्ति त्वरया भवत्रतिभट-क&मापाल्वाम श्रवा, 
यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिताः के के न भुमी र्हा: ।।' 
तदाचष्टे _ 
अत्र समासोकत्यवयवाभ्यां तरु-कामि-कर्तृक-रिपुकासिनीकवर्यादिग्रहण- 
झ्पाभ्यां प्रकृताप्रकृतव्यवहाराभ्यां व्यक्तयोः करुण-श ङ्गारयो राजविषयकरति- 


EOE ___ र 
ठ TE 

हे राजन्‌ | गहनेषु काननेषु, भवद्धिया पलायमानानां भवतो ये प्रतिभटाः 
परिपन्धिनः क्ष्मापाला भूमिपाः, तेपां या वामश्रूवाऽङ्गनाः, तासाम्‌, कवरीमरं 
केदापाशम्‌, उदुर्घ्व क्षिप्ता उन्नीताः सन्तः, पाश्वेद्यमुभे पाश्वं, विवलिता वक्रीकृताः, 
पादाम्मोजयुगं चरणकमलब्वयं, न्यक्कृता अघःकृताः, चेलाश्चलं शाटीवसनध्रान्तं, रुपा 
करोषेन, दूरेणारात्‌, परिहृता दविताः। कण्टकेस्तीक्ष्णावयवेश्विता व्याप्ताः, के न 
अपितु सवं एव, भूमिरुहा वृक्षा गृह्न्तीत्यर्थः । 

अत्र कण्टकपदस्य वृक्षतीक्षणावयवे रोमाञ्चे च शक्तिः । तथा च प्रस्तुतेषु भूमी- 
रुहेकत्‌ँक-रिपुराजमहिषीकवरीग्र हणप्रभृतिव्यवहारेष्वप्रस्तुत हठका मु ककतृ कयत्तद्बबव हा - 
राणां समारोपात्‌ समासोक्तिरलङ्कारः । तत्र वाच्यप्रस्तुतमूमीरुहव्यवहा रव्पङ्गचः 
करुणः, व्यङ्गयाप्रस्तुतहठकामुकव्यवहारव्यङ्गचः भ्एृङ्गारश्च रसौ मिथो विरोधि- 
नावपि, प्रघानीमूते वर्णनीयराजविषयक-वकतृनिष्ठरतिमाविऽङ्गता वित्युभयोविरोधनि- 
कुत्या समावेशः । 

व्यवहारयोः समासोक्तेरवयवत्वं निष्पादकत्वात्‌ । व्यक्तयोव्यंञ्जनावगतयो: । 
इतरत्‌ । स्पष्टम्‌ । 


तृतीय रस के अङ्गो रहने पर उसके अङ्गभूत विरुद्ध दो रसों का अविरोध, जैसे-- 

कोई कवि राजा की चाइकारिता करता हे कि-हे राजन्‌ ! आपके शब्रुभूत राजाओं ( जो आपके 
अय से सपरिवार जङ्गल में भाग गये है ) को जङ्गछ में जाती हुई छियो की बड़ी दुर्दशा होती है, 
कौन ऐसे केटीले वृक्ष हैं जो उनसे छेइ-छाड़ नहीं करते । सुनिये--उन खियों के द्वारा ऊँचे किये जाने 
पर वे वृक्ष केश-पाश को पकड लेते हे, टढे किये जाने पर दोनों वगलों को नोच लेते हैं, नीचे 
किये जाने पर दोनों चरण-कमलों को चूम लेते हैं, और दूर हटा देने पर भी झट से वों के छेर 
को ही पकड़ लेते हैं । 

इस इलोक में समासोक्ति अलङ्कार है और उस अलक्कार के दो अंश होते हैं--एक प्रस्तुत का 
व्यवहार और. दूसरा अस्तुत का व्यवहार, जैसे यहां वृक्षों के दारा खियों के केश आदि का ग्रहण 
अस्तुत का व्यवहार है और किसी कामी पुरुप के द्वारा उनका अहण अप्रस्तुत का व्यवहार है । इन 


प्रथममाननम्‌ २०३ 


पुन--प्रकारान्तरेण विरुद्धरससमावेशं प्रतिपादयति-- न 
.किद्व प्रकृतरसपरिपुष्टिमिच्छता विरोधिनो5पि रसस्य वाध्यत्वेन निवन्धनं 
कार्यमेंव । तथाहि सति, वैरिविजयकृता वण्यंस्य काऽपि शोभा सम्पद्यते । 
रसस्य वाध्यत्वं निवेक्ति-- 
बाध्यत्वं च रसस्य प्रवलैविरोधिनो रसस्याङ्गंविद्यमानेष्वपि स्वाङ्गेपु, 
निष्पत्तेः प्रतिकन्घः । द 
व्यतिरेकं दशेयन्‌ व्यमिचारिमावस्य वाध्यत्वं निर्व क्ति 


व्यभिचारिणो वाध्यत्वं तु तदीयरसनिष्पत्तिप्रतिवन्धमात्रात्‌ , न त्वनभि- 
व्यक्त्या, अभिव्यक्तौ वाघकाभावात्‌ । 


प्रस्तुतस्य रसस्य परिपोषमिच्छता कविना प्रस्तुतरसविरोधिनोऽपि रसस्य, 
अभिभवनीयत्देन निवेशः कतंव्य एव, यतो वाध्यस्य विरोविनः सत्तया प्रस्तुतस्य रसस्य 
पुष्टिरेव मवति, न तु बाधः, यथा विजितस्य वैरिणः सत्तया वणंनीयस्य महीपतेरुत्कर्प 
एव सम्पद्यते न खपकर्ष इति सारम्‌ । 

स्वाङ्गेषु स्वकीयव्यञ्जनोपयो गिष्वालम्वनादिपु, विद्यमानेषु प्रतीयमानेष्वपि 
प्रबलैः परिपोषविशेषं प्राप्तैः, विरोधिनो रसस्य, अङ्गंरालम्बनादिभिरुपकारकं. 
( कर्तृभिः ) निष्पत्तेः प्रस्तुतरसास्वादपरिपोषस्य, प्रतिवन्वो विरोध एव रसस्य 
वाघ्यत्वमित्यर्थः । परिपुष्टविरोधि रसाङ्कक्ते कापुष्टा ङ्गप्रस्तुतरसास्वादप्रतिबन्धनमेव 
रसस्य वाध्यत्वमित्याशयः । 

तदीयस्तद्दयमिचारिभावपोष्यो यो रसस्तस्य निष्पत्तेरास्वादस्य प्रतिबन्धादेव न 
तु रसवत्‌ स्वकीयास्वादप्रतिवन्धात्‌, तदास्वादे वाघकामावादित्यर्थः । 


दोनों व्यवहारों में से प्रथम से करुण-रस को और द्वितीय से श्वज्ञार-रसक्री अभिव्यक्ति होती है ओर 
बे दोमों रस यथपि परस्पर विरोधी हैं, तथापि वहां त्रिरोध नहीं होता क्योंकि वे दोनों ही यहाँ कति- 
निष्ठ-राज-विपयक-रति-भ व के अङ्ग हैं अर्थात्‌ प्रधान यहाँ उक्त भाव ही हे, वे दोनों रस उसके 
पोषकमात्र हैं अतः उनमें विरोध नह। होता है। 

अब विरोधी रस के वर्णन की आवश्यकता बतलाते हैं--'क्िद्व” इत्यादि । प्रस्तुत रस को अच्छी 
तरह पुष्ट करने की इच्छा रखने वाले कवियों को विरोधी रस का भी वाध्यरूप से वर्णन करना ही 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से, वर्णनीय ( प्रस्तुत ) रस की शोमा वेरी ( विरोधी रस ) का विजय कर 
लेने के कारण अनिर्वचनीय हो उठती है, अर्थात्‌ बाध्य रूप से विरोधी रस का वर्णन रहने से प्रस्तुत 
रस की पुष्टि ही होती है, बाध नहों । जेते विजित शत्रु के वर्णन से वर्णनीय विजेता राजा का उत्कर्ष 
ही सिद्ध होता है, अपक्षं नहीं । 

रस के बाधित होने का अर्थ यह है कि विरोधी रस के अन्ञों के बळ होने के कारण, अपने 
अङ्गौ कें बर्तमान रहने पर भी अपनी ( बाध्य रस की) अभिव्यक्ति का रुक जाना । अर्थात्‌ कित्ती 
रसकें अभिव्यक्त होने की सामग्री ( आळम्वन आदि) के प्रतीयमान होने पर भी, दूसरे रस की 
आलम्बन आदि सामग्री के प्रबळ ( प्राप्त परिपोष ) होने के कारण, उसके अभिव्यक्त न होने का नाम 
है रस का बाध्य होना । ० 

व्यू आरीभार्वो का वाध्य होना तो उसके द्वारा जिस रस को अभिव्यक्ति होनी चाहिये थो, 
उसका रुक जाना हौ है, न कि व्यभिचारीभावों की हो अभिव्यक्ति का न होना, क्योकि व्यमिचारी- 
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ननु विरोधिरसाभिव्यक्त्या यया प्र्त रसास्वादस्य प्रतिवन्धः, तावा 
भावस्यापि स्वपोप्यरसबिरोधिरसाङ्कक्तव्यमिचा रिमावा मिव्यक्त्याऽमिव्यक्तिप्रति- 
बन्धः कुतो नेत्याशङ्कामपास्यति- 
न च विरोधिरसा ङ्गाभिव्यकत्या प्रतिवन्धान्नाभिव्यक्तिरिति वाच्यम्‌, तद्ग 
ज्ञकाशव्दार्थज्ञानसमये विरोध्य ङ्गामिव्यञ्जकशव्दार्थज्ञानस्यासन्तिधानात्‌ प्रतिबध्य- 
प्रतिवन्धकभावकल्पने मानाभावात्‌, भावशवलताया उच्छेदापत्तेश्च । 


॥ 


रसस्य बाध्यत्वे तदाल्वादाभावः, व्यभिचारिमावस्य बाध्यत्वे तु तत्पोष्यरसा- 


स्वादाभाव इत्युभयोव्य तिरेकोऽवसेयः । 
बिरोधिनो रसस्य पोषकत्वादङ्गानां व्यभिचारिणामभिव्यक्त्या5स्वादेन प्रति- 


बत्धादू बाधाद्‌, नामिव्यक्तिव्यंभिचा रिणामिति न । rh 

तदचञ्जकौ व्यमिचारिप्रत्यायकौ यौ शब्दार्थो, तयो समये स्थितिकाले 
असन्निचानाद्‌ विनष्टत्वात्‌, उमयोः शब्दार्थज्ञानयोः, प्रतिबघ्यप्रतिवन्धकमावस्य 
कल्पनायां प्रमाणामावात्‌ । किञ्च यदि भावज्ञानयोः प्रतिवध्यप्रतिवन्धकमावस्य 
कल्पना स्यात्‌, तदा मावशबलताया उच्छेद आपद्येत, तत्रैकमावज्ञानस्यापरमावज्ञान- 
प्रतिबन्धकत्वात्‌ तदनुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । तस्मान्न व्यभिचारिभावानां बाध्यत्वं स्वकीया- 
स्वादप्रतिबन्धात्‌, अपि तु स्वपोष्यरसास्वादामावादिति सारम्‌ । 
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भावों की अभिव्यक्ति में वाधा डालने वाला कोई नहीं है । अर्थात्‌ रस के वाध्य होने पर उस रस का 
आस्त्राद नहीं होता और व्यभिचारी भावों के वाध्य होने पर भी उनका आस्वाद होता दी है, परन्तु 
उन व्यभिचारीभात्रों से पोषित होनेवाले रस का आस्वाद नहीं होता, यही रस और व्यभिचारीभार्वो 
की वाध्यता में भेद है। 

यदि आप कहें कि जेते विरोधी रस की अभिव्यक्ति से प्रकृत रस को अभिव्यक्ति रुक जाती है, 
उसी तर विरोधी रस के अङ्गमूत व्यभिचारीभावों को अभिव्यक्ति से प्रतिबन्ध हो जाने के कारण 
प्रकृत रस के व्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति क्यों नहं रुक जायगी ? इसका छत्तर यह हैं कि ऐसा 
नहीं हो सकता, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से अतिरिक्त सव शान दो हो क्षण रहते हैं, अतः जिन व्यमि- 
चारीभात्रों को अभिव्यक्ति का प्रतिवन्ध आशंक्रनोय हो, उनके अभिव्यक्षक शब्द और अरी का शान 
जिस क्षण में होगा, उस क्षण में प्रतिवन्धक रूप से स्वीकरणीय व्यभिचारी भावों के अभिव्यक्षक शब्द 
और अर्थो का शान रहेगा ही नहीं; फिर दोनों ज्ञानों में प्रतिबध्य-प्रतिबन्धक की कसना करने में 
कोई प्रमाण हो नहीं दै । अर्थात्‌ एक काळ में रहने वाले दो शञानों में हो एक दूसरे का प्रतिवन्ध 
( रुकने वाला ) और प्रतिबन्धक ( रोकने वाळा ) हो सकता हैं। यहाँ तो दोनों ज्ञान एक काळ में 
रहते दी नहीं, अतः प्रतिवध्य-प्रतिवन्धक भात्र नहीं होगा । यदि आप कहेंगे कि ज्ञान के नष्ट हो जाने 
पर भी उनके संस्कार तो रहेंगे दी, अत: उन संस्कारों में दी प्रतिवभ्य-प्रतिवन्धका भाव की कसना 
करेगे, तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि एक तो उद्बोधक के रहने पर संस्कार का प्रतिबन्ध अनुभव- 
विरुद्ध है अर्थात्‌ वह नहीं रुकता है । दूसरी वात यह फि सम्भव होने पर भी उस तरह प्रतिवध्य- 
अपिवन्धक-भाव कौ कसना नहीं करनो चाहिये । अन्यथा “भाव-शवळता” का उच्छेद डी हो जायगा 
क्योंकि एक पद्य में अनेक विरोधी भावों के जुट्ने का ही नाम है “भावशवळता? और उक्त प्रतिवध्य- 


प्रतिबन्धक भाव के मानने पर एक से दूसरे का प्रतिवन्ध सा सि 
भाव अभिव्यक्त ही न हो सकेंगे। दूर हो आने के कारण एक जगद्‌ अनेक विरो 
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नन्वेवमेव रसेऽपि निष्पत्तिप्रतिवन्धो मा भूदित्याशङ्को निराकरोति-- 

रसनिष्पत्ते: प्रतिवन्धस्त्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोध्यङ्गानां बलव- 
तामभिव्यक्ते: प्रतिवन्कत्वं न्याव्यम्‌ । 

पुनः प्रकारान्तरेण रसविरोधनिवृत्ति प्रतिपादयति-- 

अपि च यत्र सावारणविशेषणमहिम्ना विरुद्धयोरभिव्यक्तिः, तत्रापि विरोधो 
निवतेते । 

उदाहरति 

यथा— 

कश्चिद्‌ राजानं स्तीति 

“नितान्तं यौवनोन्मत्ता गाढरक्ताः सदाहवे । 
वसुन्धरां समालिङ्गध, शेरते वीर ! तेऽरयः ॥' 

स्वविरोधिरसाङ्गामिव्यक्त्या रसामिव्यक्तेः' प्रतिवन्धस्तु सहृदयानुभवसिद्धत्वात्‌ 
प्रामाणिकः, तस्माद्‌ वलवती विरोविरसाङ्गाभिब्यक्तिविरोधिरसास्वादस्यैव प्रति- 
बन्धिका, न तु व्यभिचार्याद्यास्वादस्येति भावः । 

मिथोविरुद्वरसद्वयव्यञ्ञकार्थद्वये, तुल्यानि साधारणानि, यानि विशेषणानि, तेषां 
महिम्ता प्रभावेण, परस्परं विरुद्वयोरपि रसयोर्भावयोर्वा यत्राभिव्यक्तिः, तत्रापि 
तयोतिरोधो निवर्तते । अन्यथा तादुशस्यलेष्वेकतरप्रतीतिः सुतरामवरुद्धा स्यादित्य- 
भिसन्विः । 

वीर नृपते ! नितान्तमत्यन्तं, यौवनेन तारुण्येन, उन्मत्ता उद्धताः, सदा, आहवे 
युद्धे गाढं विक्षताङ्गतया विपुलं रक्तं रुधिरं येपां, तादृशाः, पक्षान्तरे गाढमत्यन्तं 
रक्ता अनुरक्ताः, वसुन्धरां समरमूमिम्‌ जृतत्वात्‌, पक्षान्तरे नायिकां प्रणयात्‌ 
समालिङ्गघ सम्यगुपगूह्म, ते तव, अरयः शत्रवः, शेरते स्वपन्तोत्यरथः । 

त यदि कडे कि तव रसाभिव्यक्ति का भी प्रतिवन्ध क्यों मानते हैं? तो इतका उत्तर यह ई कि 
विरोधि रस के प्रबल अज्नों के रहने पर रसाभिव्यक्ति का प्रतिबन्ध ( रुक जाना ) अनुभव से सिद्ध दे 
अर्थात्‌ उस स्थिति में रसकी अभिव्यक्ति नहीं होती यह वात सबको अनुभूत हे । अतः रसाभिव्यकक्ति 
के प्रति प्रवर-विरोधी रसाङ्गों की अभिब्यक्ति को प्रतिबन्धक मानते हैं और च्यभिचारीभावों को 
अभिव्यक्ति के प्रति उनको प्रतिवन्धक नहीं मानते, क्योकि उनका प्रतिबन्ध अनुभव से सिद्ध नहो हैं । 

अव विरोधबृत्ति का एक और उपाय बतलाते हे--'अपि च” इत्यादि । जहाँ समान विशेषणों के 
द्वारा दो विरुद्ध रस अभिव्यक्त हो जाते हैं, वदां भी उनका विरोध निदत्त हो जाता है। 

जैत्ते-हे ! वीर-राजन्‌ ! जवानी से अत्यन्त उन्मत्त वने इये और युद्ध ने सर्वदा अङ्गां के क्षत- 
विक्षत हो जाने के कारण अत्यधिक रुधिर-प्रवाह से युक्त, दूसरे पक्ष में अत्यन्त अचुरक्त आपके सच 
लोग, मर कर गिर जाने ते समर-भूमि को, दूसरे पक्ष में प्रणय से नायिका को सन्यकू चय से 
आलिङ्गन-बद्ध करके सो रहे हैं । यह किसी कवि से को गई राजा को स्तुति है । वहां 'यौवनोन्मत्त? 
“गाढरक्त? इत्यादि शबु-मरण-प्रत्यायक विशेषणों से पहले करुग-रस को अभिव्यक्ति होती हे, पश्चात्‌ 
उन्हीं विशेषणों से श्क्ञार-रस की भो प्रतीति होती है । इस तरह अन्यत्र विरुद्ध कहे जानेवाळे करुण 
और शङ्गार में यहाँ विरोध इसलिये नहीं होता कि वे दे नो ही यहाँ एकविध विशेषणों के द्वारा हो 
अभिव्यक्त हो जाते हैं । 
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एवं रसानामविरोघभ्रका रानुकत्वा दोषान्‌ वक्ति 

इत्यमविरोधसम्पादनेनापि निबध्यमानो रसो रसशब्देन शव ङ्गारादिशब्ँचाः 

नाभिघातुमुचितः, अनास्वाद्यताऽपत्तः । तदास्वादश्च व्यञ्जनामात्रनिष्पाद्य इत्यु 


क्तत्वात्‌ । 
ननु रसानां व्यञ्जनया गम्यमानातामभिषया बोघने का क्षतिरित्याशङ्गायामाह- 


यत्र विभावादिभिरभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देनाभिधानं, तत्र को दोष इति 
चेत्‌ „ व्यङ्गयस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्यदोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


इह 'यौवनोन्मत्ताः' 'गाढरक्ताः -ण छ जा गाढता? इत्यादिविशेषणबलादरिमरणम्रतीतेः प्रदम इत्यादिविशेषणवलादरिमरणप्रतीतेः प्रथमं 
करुणरसामिव्यक्तिः पश्चाच्च शंगाररसाभिव्यक्तिरिति साधारणविशेषणबलेन प्रतीय- 
मानयोविरुद्वयोरपि करुणण्टंगा ररसयोविरोधस्य निवृत्तिः । 
सामान्येन रसशब्देन, विशेषँः अंगा रादिशब्दैर्वा रसानाममिधया वोधनमनुचित- 
्वाद्दोषः, यतस्तथा सति रसश्चमत्कारापकर्षादास्वादविधुरः, स्यात्‌ । केवलव्यज्ञना- 
वृत्तिवोघ्यत्व एव रसानां चमत्कारकत्वम्‌ । यथा गुडस्य याज शर) 
प्रत्यक्षात्मक आस्वादः, तथैव रसादेरपि व्यञ्जनयोपस्थापनेनैव । एतच्च 'कथमपि 
वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्गस्य चमत्कारित्वेनालङ्कारिकंः स्वीकारात्‌ । इत्यने- 
नात्रापि प्रागुपन्यस्तम्‌ । व्यभिचारि-रसस्थायिमावानां शाव्दवाच्यता ।' इत्यादिना 
कव्यप्रकाशे रसदोषप्रकरणेऽप्येतदेव प्रतिपादितम्‌ । 
“निर्माय तूतनमुदाहरणानुरूपम्‌' इत्यादिनाऽऽदौ ग्रन्थकृता कृता स्वकीयोदाह्रण- 
दानप्रतिज्ञां प्रायो दोषमिया' परित्यक्तेतीह्‌ तदुदाहरणद्वयमन्यदीयं क्रमेण दीयते-- 
'तामनङ्गजयमङ्गलश्चिय, किञ्िदुच्चभुजमूललोकिताम्‌ । 
नेत्रयोः कृतवतोऽस्य गोचरे, कोऽप्यजायत रसो निरन्तर$ ॥? इति। 
'तामुद्वीक्ष्य कुरङ्गाक्षीं, ज्यंगारे मग्नमन्तरम्‌ ।' इति च । 
स्वशब्देन रसशब्देन श्एंगारादिशाब्देन च । सामान्यतोऽविशेषात्‌ । मुक्तस्मोद्गिरण- 
मिव व्य्जनागम्यस्य पुनरमिधाया बोधनमिति वमनतुत्यत्वात्तदाख्या दोषस्य। 
ग्रन्योऽयमपूर्ण इत्यरनेऽस्य दोषस्या निरूपणम्‌ । 
व्यङ्गधस्य रसस्याभिधाया बोधने वमनाख्यदोषापाताद्‌ वाच्यत्वं नोचितमिति 
सारम्‌ । 
अब रस दोषों का विवेचन करते हे-'हृत्थम' इत्यादि। इस प्रकार विरोध का परिहार कर 
लेने के वाद औ वर्णनीय रसों का उल्लेख “रस” शब्द अथवा “शङ्गार? आदि शब्दों से नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि अभिषादूत्त के द्वारा बोधित होने पर उन रसों में आस्वाथता ( चमत्कार ) नहीं 
रह जाती । अतएव पहले भी कहा जा चुका है कि रस तभी आस्वादन करने योग्य होता है, जब 
व्यक्षनावृत्ति से उनका वोध होता है । 
जहां वाच्य विमावादिकों से अभिव्यक्त हुये रस का पुनः रस अथवा श्वङ्घार आदि पदों से उल्लेख 
कर दिया जाय वहां कौन दोप होता है ? इस भरन का उत्तर यह है कि व्यज्ञय को वाच्य बना देने 
पर बमन' नामक दोप होता है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा । अर्थात्‌ व्यजना-इत्ति से ज्ञात 
का अथे पुनः अभिधावृत्ति दारा ज्ञान करना, खाये हुये अन्न के उगळने जैसा है। अत एव इस दोष 


प्रथमभाननम्‌ २०७ 


अत्रैव सामान्यदोपमुक्त्वा विशेषदोषं वक्ति 

आस्वाद्यताध्वच्छेदकरूपेण प्रत्ययाजनकतया, रसस्थले वाच्यवृत्ते: कापेयक- 
कल्पत्वेन विशेषदोषत्वाच्च । 

रसदोषेष्वेवं प्रथमं निरूप्य, द्वितीयं च निरूपयति 

एवं स्थायि-व्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं Mss पिशाब लादो ही 


रसस्य येन रूपेज्भस्वाद्यता भवति, तदास्वाद्यताऽवच्छेदकं रूप वेयज्ञनिकापरोल- 
ज्ञानविपयत्वम्‌ । प्रत्ययाजनकतयाऽऽस्वादजनकत्वाभावेन । वाच्यवृत्तेरमिघाया । 
कापेयककल्पत्वेन वानरचेष्टिततुल्यत्वेन नैरथंक्येन । दोपविशेषो नैरर्थक्यं, तच्च न 
कर्यान्निष्फलं कर्म' इत्यादिनाऽन्यत्र निषिद्धम्‌ । 

अभिघया रसादीनां शाब्दप्रतीतिमात्रं न तु लोकोत्तरचमत्कारप्राण आस्वाद 
इत्यमिघाया आस्वाद्यताध्वच्छेदकरूपेण रसाद्यास्वादजनकत्वामावाद्‌ रसादीनां 


व्यङ्गयानामपि पुनरमिधया वोधनस्य कपिचेष्टेव विफलैवेति नै रथंक्यरूपदोषविशेषोऽ- 
पीह सम्मवतीत्याकूतम्‌ । ॥ 


एवं रसवत्‌, स्थायिनां व्यभिचारिणां च भावानां, शब्दवाच्यत्वं रत्यादिद्वब्दह 
र्घादिशब्दैश्वा मिवेयत्वमपि दोषो भवतीत्यर्थः । तथा चोक्तं दर्पणे 
“रसस्योक्तिः स्वराव्देन, स्थायिसः्चारिणोरपि ।' इति । 
तत्र स्थायिनां स्वणश्दवाच्यत्वं द्वितीयः, व्यभिचारिणां तु स्वशब्दवाच्यत्वं तृतीयो 
दोषः । इहापि पूर्ववद्‌ व्यङ्गचत्व एवास्वादो न तु वाच्यत्वे । विशेषस्तु प्रदीपादवसेयः । 
“सम्प्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
ठणत्कारैः श्रुतिगतं रुत्सा हस्तस्य कोऽप्यभूत्‌ ॥' इति पूर्व॑स्य । 
'सङ्गीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे, 
सत्रासा भुजगे, सविस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि । 
सेष्या जह्वसुताऽवलोकनविधघौ, दीना कपालोदरे, 
पार्वत्या नवसङ्ग मप्रणयिनी दुष्टिः शिवायास्तु वः ॥' 


इसी तरह स्थायीभावों और व्यभिचारी मातरं का भी नामोररेखपूर्वेक वर्णन का. दोष दै अर्थात, 
अभिधा वृत्ति के दारा इन भावों का प्रतिपादन करने पर भी चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, वरन्‌ एक 


२०८ रसगङ्गाधरः 
चतुर्थ पञ्चमं च र्दोषं निरूपयति 
एवं विभावानुभावयोरसम्यक्‌ प्रत्यये, विलम्बेन प्रत्यये वा, न रसास्वाद 
इति तयोर्दोषत्वम्‌ । ६ 
षष्ठं रसदोषं निरूपयति-- 
समबल-प्रवल-प्रतिक्कलरसाङ्गानां निवन्धनन्तु प्रकृतरसपोषप्रातीपिकमिति 


दोष: । 

सप्तमं रसदोषं निरूपय ति-- 

प्रवन्धे प्रकृतस्य रसस्य प्रस ज्ञान्तरेण विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां 
न सामग्रथेण रसास्वाद इति विच्छिन्नदीपनं दोषः । 

इत्यपरस्योदाहरणम्‌, पूवंत्रोत्सा हस्य स्थायिनः, अपरत्र द्दाम पर्वेत्रोत्साहस्य स्थायिनः, अपरत्र ब्रीडादीनां व्यभिचारिण 
च स्वशब्देनोपादानात्‌ । 

असम्यक्‌ प्रत्ययोऽस्फुटा प्रतीतिः । विलम्बेन प्रत्ययो वाच्यप्रतीतितृतीयक्षणादौ 
प्रतीतिः । तयोविभावानुमाव विपयकास्फुटप्रत्यय-विल म्बितप्रत्यययोः । तदुक्तं मट- 
मम्मटेन--'कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुमाव-विभावयोः।' इति । तत्र किमा 
प्रत्यय-विलम्वितप्रत्यययोरेक एव चतुर्थः, अनुमावासम्यक्प्रत्यय-विल म्वितभ्रत्यययो- 
स्त्वपरः पञ्चमो रसदोषः । 

परिहरति रतिं मति लुनीते, स्खलतितरां परिवतंते च भूयः । 

इति वत विषमा दशाऽस्य देहं परिमवति प्रसमं किमत्र कर्मः ॥' इत्येकस्य 

'कर्पूरब्लिबवलद्युतिपूरधौत-दिङ्मण्डले शिशिररोचिषि तस्य युन: । प 

लीलाशिरोंष्युकनिवेशविशेपवलृति-व्यक्तस्तनोन्नतिरमूज्रयनावनी सा ॥' 

इति चापरस्योदाहरणम्‌ । डे 

समबलानां भ्रबलानां वा प्रतिकूलस्य प्रकृतरसविरोधिनो रतस्याक्ञानां विभावा- 
दीनां निवन्धनं निवेशनम्‌, प्रकृतरसस्य यः पोषः पुष्टिस्तस्य सुन्दोपसुन्दन्यायेन मनका 
दक यर प्रतीपः गत्रुस्तत्कार्वस्य सम्पादकमिति हेतोर्दोष इत्यर्थः i के 

घरसाङ्गानां दुर्वलानां वाध्यतया निवन्धनन्तु न दोषः, किन एवः 

“विवक्षिते र्से लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । कान ह. पा गीय 
रच्छला ॥' इति ध्वन्यालोके, 'स-च्चायादेविरुद्धस्य वाध्यत्वेन वचोगुणः। इति दर्पणे च 


दर्शनात्‌ । उदाहरणन्तु 


में बाधक होते है । 


अष्टमं नवमं च रसदोषं निरूपयति--- 
तथा तत्तद्रसप्ररतावनानहेश्वसरे प्रस्ताव:, विच्छेदानहे च्छेदः 
nS स्तावः, वि हें च विच्छेदः । 
यथा— देवयजना दिन 
सन्घ्यावन्दन-देवयजनादिघमंवर्णने प्रसवते, कयाऽपि कामिन्या 
न मिन्या सह कस्यचित्‌ 
की जि नितिन न नियम तसपपस 0 06 ठा नचा ८ ` त ~ RN मी 
प्रवन्धः सङ्घटितनानावाक्यसमुदायः, स च ग्रन्यरूपस्तदवान्तरप्रकरणरूपश्चेति 
्रदीपप्रतिपादिते सन्दर्भविशेषे, स्वसामग्रीबलेन परिपोषं प्रासस्य, प्रसङ्गान्तरेणावान्त- 
रिकान्यविषभ्रस्तावेन, विच्छिन्नस्यावरुद्वास्वादप्रवा हस्य रसस्य, पुनदीपने भूयोभूय >< 
प्रसञ्जने सामाजिकानां सचेतसां, सामग्रोण साकल्येन रसास्वादो न भवतीति हेतोः 
विच्छिन्नस्य रसस्य पुनर्दीपनं दोषः | तथा हि--“परिपोषं गतस्यापि पौन>-पुन्येन 
दीपनम्‌ ॥ रसस्य स्याद्‌ विरोधाय’ इति ध्वन्यालोके, “उपभुक्तो हि पुनरुपभुज्यमान 
उपभुक्तकुसुमपरिमल इव सहृदयानामास्वादापकर्षकः” इति प्रदीपोहृःघोतयोश्च प्रति- 
5 


उदाहरणन्तु--कुमारसम्मवचतुर्यस्गे रतिविलापप्रकरणे अथ मोहपरायणा 
सती, विवशा कामवधूविबोधिता ।' इत्यादिसन्दर्मेणादौ दीपितस्य, 'अथ सा पुनरेव 
विह्वला वसुघाऽलिङ्गनघूसरस्तनी ।' इत्यादिना मघ्ये दीपितस्य, वसन्तदशनप्रस्तावे- 
नावान्तरे विच्छिन्नप्रवाहस्य करुणस्य करुणविप्रलम्मस्य वा रसस्य तमवेक्ष्य रुरोद सा 
भृशम्‌’ इत्यादिना पुनर्दीपनं दोषः । अङ्गरसानामेव शश्वद्दीपने दोषः, अङ्गिरसस्य तु 
शान्तस्य महाभारतादौ, करुणस्य रामायणादौ च पुन><पुनर्दीपने नास्वादापकषंः, 
प्रत्युत परिपोष एवेति प्रदीपकृत्सम्मतम्‌ । 

'अकाण्डे प्रथनच्छेदौ’ इति दपंणोक्तेः सहृदयानुभवाच्च रसानां प्रस्तावायोग्येऽ- 
प्यावी नाद तथा विच्छेदायोग्येऽवसरे विच्छेदश्च क्रमेणाष्टमो नवमश्च 
रसदोषः । 

प्रसक्त औचित्यात्‌ प्राप्ते । महाहवदुमंदेष्‌ विकटयुद्धोद्धतेषु । प्रतिमटेषु प्रतिकूल- 
योधेषु । मर्मेमिन्दि मर्मस्पृक्तया हूदयविदारकाणि। 

किसी भी प्रबन्ध ( परस्पर अन्त्रित वाक्यसमूहात्मक अन्थ अथवा उसका अवान्तर प्रकरण ) में 
जिस रस का वर्णन चळ रहा हो, उसका यदि एक वार किसी भी प्रसज्ञान्तर से ( दूसरे प्रसङ्ग से ) 
-विच्छेद हो जाय, तव पुनः आगे उसका दीपन करने से-विच्छित्र कथा को दुबारा उठाने से-विच्छित् 
दीपन? नामक दोष होता हैं, क्योंकि मध्य में विच्छेद हो जाने से प्रस्तुत रस का आस्वादन सढ्दयों 
को पूर्ण रूप से नहीं होने पाता । यहाँ मदीपकार-का मत हे कि अङ्गभूत रसों का ही पुनः पुनः दौपन 
दोष है, अङ्गी रसों का नहीं, क्योंकि अङ्गीरसों का पुनः पुनः दीपन करने पर भी आस्वाद में किसी 
तरह की कमी नहीं होती, वरन्‌ परितुष्टि ही होती है अत एव महाभारत आदि में शान्त रस का 
और रामायण आदि में करुण रस का पुनः पुनः दीपन किया गया है। 

इसी तरद जहाँ जिस रस का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए, वहाँ उस रस का प्रस्ताव करना और 
जहां जिस रस का विच्छेद नहीं करना चाहिए, वहां.उस रस का विच्छेर कर देना दोष है । 

जैसे--सन्व्या-वंदन, देव-पूजन आदि धर्म-वर्णन के प्रस्तुत रशने पर, किसी कामिनी के साथ 
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स महाहवदुमंदेपु प्रतिभटेपु, मर्मभिन्दि वचनान्युदगिरत्यु, नाद. 

कस्य सब्ध्यावन्दनादिवणन न्यम | 
यति 

एवमम्रधानस्य प्रतिनायकादेर्नानाविधानां चरितानामनेकविधागाश्च सम्पद 
नायकसम्बन्धिभ्यस्तेभ्यो नातिशयो वर्णनीयः 

ननु तथा वणंने का हानिरित्यत आह-- द 

तया सति वर्णगरितुमिष्टो नायकस्योत्कर्षो न सिद्धयेत्‌ । 

तावता का क्षतिरित्याशङ्कायाममिदधाति- 

तत्प्रयुक्तो रसपोपश्च न स्यात्‌ । 

नच अतिनायकोत्कषस्य तदभिभावक-नायकोतकर्षाङ्कत्वातु कथमवर्ण- 
नीयत्वमिति वाच्यम्‌ । 


23 7 '"'ौ""_्ज््भ््ष््ण्ण्म््ल्ल््स|्ण्ण्य्ण्णणणणण६ण मा शाम] 

सन्ध्यावन्दनेत्यादिना प्रथमस्य, समुपस्थितेष्वित्यादिना च द्वितीयस्य दोषस्यो- 
दाहरणं दर्शितम्‌ । पूर्वत्र श्ंगारस्यानवसरे प्रस्तावः । उत्तरत्र तु वीरस्य रौद्रस्य 
वाऽनवसरे विच्छेदः । 

नायकस्य प्रतिकूलः प्रतिनायकः तेम्यश्चरितादिम्यः । 

नायकच रिता दि-सम्पदपेक्षया प्रतिनायकचरितादि-सम्पद्व्णेनमधिकं न विधेयम्‌, 
तेषामङ्गृत्वात्तदति विस्तृतेनिषिद्धत्वात्‌ । तदुक्तं भदट्टमम्मटेन--'अङ्गस्याप्यतिवि- 
स्तृतिः ।' इति । 

नायकचरिताद्यपेक्षया प्रतिनायकचरिताद्यधिकवर्णने विहिते सति, नायकस्याप्‌- 
कर्षः, प्रतिनायकस्य चोत्कर्षः सिद्ध्येदिति सारम्‌ । 

तत्प्रयुक्तः प्रतिनायकोत्कर्षंप्रतीतिनिमित्तकः । 

धतिनायकोत्कर्षवर्णनस्य प्रक्ृतरसास्वादविच्छेइकत्वाद्दोषत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 

तदमिमावकस्य प्रतिनायकपरामवकारकस्य । 


किसी कामुक का प्रेम-वर्गन अनुचित होने पर भी यदि कर दिया जाय, तो वह दोष होगा। और 
मर्मभेदी वचनों को बोलते हुए विकट-युद्ध-मद-मत्त, शब्रु-योद्धाओं की उपस्थिति में नायक के 
सन्ध्या-वन्दन आदि का वर्णन भी अनुचित होने से दोष है । यहाँ प्रथम उदाहरण में शृज्ञार का अन- 
वसर म प्रस्ताव हुआ हे । द्वितीय में वीर अत्रा रौद्र का अनवसर में विच्छेद कर दिया गया दै । 

इसी प्रकार जिसका प्रधानतया वर्गन करना अभीष्ट नहीं रहता, उस प्रतिनायक आदि के नाना 
प्रकार के चरित्र और अनेक प्रकार की सम्पत्तियों की, नायक ( प्रधान वर्णनीय ) के चरित्र और 
सम्पत्तियों न का वर्णन नहीं करना चाहिए । 

बसा करने पर नायक का वह उत्कर्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा, जिसका वर्णन करना इष्ट है । अर्थात्‌ 
पनाच ला ही उत्कर्ष सिद्व होगा, जो अभोष्ट नहीं है । ४ 

आर पतिनायक-गत-उत्क की मतीति होनेपर भी तत्प्रयुक्त रस की पुष्टि नहीं होगी । 

यदि आप कहें कि प्रतिनायक के उत्कर्ष ( विजेय ) का वर्णन उसको परास्त करनेवाले ( विजेता ) 
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उत्तरयति-- 

यादृशस्य प्रतिनायकोत्कर्षवर्णनस्य तदभिभावकनायकोत्कर्षाङ्गतासम्पाद- 
कत्वं ताइशस्येष्टत्वात्‌ । तद्विरोधिन एव निषेध्यत्वात्‌ । 

ननु प्रतिनायकोत्कर्षस्य सवमेव वर्णनं नायकोत्कर्षस्य साधकमेव, विजितोत्कर्षस्य 
सबंस्य विजेतरि सङ्क्रमात्‌ को दोप इत्याशङ्कृते-- 

न च प्रतिपक्षस्य प्रकृतापेक्षया वप्यंमानोऽप्युत्कर्षः स्वाश्रयहन्तृतामात्रादेव 
प्रक्ृतगतमुत्कर्षमतिशाययेत्‌, अतो न दोषावह इति वाच्यम्‌ । 

निराकरोति 

एवं हि सति महाराजं कमपि विषशरक्षेपमात्रेण व्यापादितवतो वराकस्य 
शब रस्येव, प्रकृतस्य, नायकस्य, न कोऽप्युत्कर्षः स्यादिति । 


विजेयोत्कर्षो हि वणितो विजेतुरुत्कर्पमेव प्रत्याययतीति प्रतिनायकोत्कर्षवर्णन- 
मपि प्रक्ृतेऽङ्गमेव, ततस्य कथनवर्णनीयत्वमिति शङ्कापक्षामिप्रायः । 
प्रतिनायकोत्क्षंस्य यावद्‌ वर्णनं विजेतृनायकोत्कर्षस्योपक्ा रकत्वादङ्गमेव, तावन्न 
निषिध्यते, किन्तु हयग्रीववधे-प्रतिनायकस्य हयग्रीवस्य जलक्रीडादिवर्णनमिव यन्ना- 
यकोत्कर्षानुपकारकं, तदेव निपिव्यत इति सारम्‌ । 
प्रतिपक्षस्य प्रतिनायकस्य । प्रकृतो वण्यंमानो नायकः। स्वम्‌, उत्कर्ष:, तस्याश्रयो 
यः प्रतिनायकः तस्य हन्तृतामात्रात्‌ तत्कर्मेकहननकर्तृंत्वादेव । मात्रशब्देन प्रस्तुत वै- 
थम्यव्यावृत्तिः । अतिशाययेदतिशायितं कुर्याद्‌ वर्धयेदित्यनर्थान्तरम्‌ । 
प्रतिनायकस्य वर्ण्यमानः सर्वोऽप्युत्कषंः केवलं तस्यायं हन्तेतिहेतोर्नाय कस्यैवोत्कपं 
यतो वर्धयति, तस्मान्न तस्य दूषकतेति शङ्क्तुराकूतम्‌ । 
वराकस्य विक्रमादिगुणहीनतया दीनस्य । झवरस्य पुलिन्दजातीयस्य “मुसहर” 
इति प्रसिद्धस्य वनेचरस्य । इति शब्दों हेत्वर्थकः । 
यदि हननादेव सकलो वध्योत्कर्पो धातुकमाश्चयेत्‌, तदा निलीय विषाक्तवाण- 
क्षेपेण विक्रान्तं नृपं हतवतः शवरस्यापि स स्यात्‌, न च तथा तस्मात्‌ वेपम्यमस्त्येवेति 
तात्पर्यम्‌ । 
नायक के उत्कर्ष का अङ्ग ( पोषक ) हा होता हे अर्थात्‌ विजेय के उत्कर्ष का वर्णन विजेता के उत्क 
की ही प्रतीति कराता है--फिर आप £तिनादोत्कर्प-वर्णन को क्यो अनुचित कहते हैं £ 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि--प्रतिनायक के उत्कर्ष का जैसा वर्णन विजेता नायक के उत्कर्ष 
का उपकारक अङ्ग-पोपक हो सके, वैसा वर्णन हमें इष्ट है-स्त्रीकृत है--निषेध तो उसी प्रतिनायको- 
त्कर्ष वर्णन का किया गया है, जो नायक के उत्कर्ष का विरोधी हो । 
यदि आप कहें कि उक्त उत्तर में जो आप ने “यादृश ताइश'--जैसा वेसा-निवेश किया है, व 
ठोक नहीं, क्योंकि प्रणिनायक ( विजित ) का उत्कर्ष किसी भौ तरइ-अधिक से अधिक भौ वर्णित क्यो 
न हो, वह ( उत्कर्ष ) अपने आश्रय ( प्रतिनायक ) को मारने वाले नायक के उत्कर्ष को ही वदायेगा, 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट को मारने चाळा-जीतनेवाला-और अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होगा अतः वेसा समस्त वर्णन 
दोषाधायक नहीं होता यही कहना चाहिए । 
उक्त शक्का का उत्तर देते हे--'पुवं हि सति’ इत्यादि । अभिप्राय यह दै कि उत्कृष्ट को किसी 
प्रकार से मार देने वाळा उससे ( गरत से ) अभिक उत्कट सिद्ध होता है, यह बात ठीक नहीं जचती 
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एकादशं रसदोषं निरूपयति ब 
तथा रा सतत न चेद्‌, दोष: | 
अङ्ज॒धननुसन्धानस्य दूषकतामुपपादयति-- 
si ना हि रसप्रतिपत्तिघारा, तदननुसन्धाने विरता स्यात्‌ । 
द्वादशं रसदोषं निरूपयति सतः ; 
एवं प्रक्ृतरसानुपकारकस्य वस्तुनोवर्णनमपि, प्रकृतरसवि रामहेतुत्वाहोप 
एव। 
श्रयोदशं रसदोषं निरूपयति 
अनौचित्यं तु रसभङ्ञहेतुत्वात्‌ परिहरणीयम्‌ । 
SS रामायण 
रसस्य यदालम्बनं यश्चाश्रयः, तयो रत्युपका रकतयाऽज्गिभ्रुतयो-रन्तरान्तरा मध्ये 
मध्ये, अनुसन्धानमन्वेषणलक्षणं स्मारकमुपादानं, चेद्‌ यदि, न स्यात्‌, तदा तदृ दूप- 
णमित्यर्थः । 
तदुक्तम्‌--'अङ्गिनोऽननुसन्धानम्‌' इति । 
हा यद्यथकश्चेच्छन्द उत्तरवाक्ये तच्छब्दोपादानं वलवदपेक्षतः 
न्घेयम्‌ । 
रसस्य प्रतिपत्तिधाराऽस्वादप्रवाहः, हि यतः, तदनुसन्धानाधीनाऽऽलम्बनाश्रया- 
नुसन्धानप्रयोज्या, अतस्तयोरननुसन्धाने विस्मरणे, विरता विच्छिन्ना, स्यात्‌, तस्मात: 
तदपि दूषणं रसस्येत्यथं: । 
प्रकृतरसविरामदेतुत्वादिति दूषकतावीजनिदंशः । विरामो विच्छेदः । 
रस्तुतरसस्य यदनुपकारकं तद्वणनेन प्रस्तुतरसास्वादधाराया विच्छेदात्‌ तस्यापि 
दोषत्वमित्यर्थः । तदुक्तम्‌--'अनङ्गस्य च कीत्तंनम्‌” इति । 
अनौचित्यं रसास्वादोपयोगिपदार्थसार्थनिष्ठम्‌ । तृशब्दोऽस्य प्रकारान्तर्भावं 
व्यवच्छिनत्ति । रसेत्यादिना दूषकतावीजनिर्देशः । रसास्वादव्याघातका रणत्वाद- 
नौचित्यं दोष इति सारम्‌ । 


उत्कर्ष सिद्ध नहीं दोगा । 
अन म्यारहरवे रस दोष का उल्लेख करते हैं--“तथा इत्यादि । इसी प्रकार रस के आलम्वन 
जोर आश्रय का यदि मध्य में अनुसन्धान न हो, तो दोप है । 
न पर सट व, इत्यादि । तात्पर्य यह है कि रसास्त्राद धारा 
बीच में न होगा तो रसाल्लाद-भाराविच्छित हो ज शना अय कु 
अव बारहवें दोष का उल्ठेख करते हैं--“एवस? इत्यादि । इसी तरह जिस वस्तु का वर्णन प्रस्तुत 


रम का उपकारक न हो, उसका वर्णन भी एक रस-दोप है न 
-दोष हे, क्योंकि उस तरह प्रस्तत= 
रसास्वाद धारा को समाप्त कर डालता है। „ क्योकि उस तरह का वर्णन भी परस्तु 
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रसस्य मूर्तेत्वामावादामर्दनासम्भवाद्‌ भद्धुपदा थेमाचष्टे-- 

भङ्गश्च पानकादिरसादौ सिकतादि-निपातजनितेवारन्तुदता । 

अनौचित्यं विवृणोति-- 

तञ्च जाति-देश-काल-वर्णा-श्रम-वयो-ऽवस्था-प्रकृति-व्यवहा रादेःप्रपञ्च- 
जातस्य तस्य तस्य, यल्लोक शासिद्धमुचितद्रव्य-क्रियादि, तद्भेदः । 

अनौचित्यमुपपा दयति 

जात्यादेरनुचितं यथा-गवादेस्तेजोबलकार्याणि, पराक्रमादीनि, सिहादेश्र 
साधुभावादीनि । स्वगे Fe भूलोके सुघासेवनादि। शिशिरे जल- 
विहारादीनि, ग्रीष्मे वह्मिसेवा । ब्राह्मणस्य मृगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शुद्रस्य 
निगमाध्यथनम्‌ । ब्रह्मचारिणो यतेश्रताम्बूलचबंणम्‌, दारोपसंग्रहः । बाल- 
वृद्धयोः खीसेवनम्‌, यूनश्च विरागः। दरिद्राणामाढ्याचरणम्‌, आढ्यानां च 
दरिद्राचारः। 


सिकता वालुका । अर्न्तुदता मर्मेच्छेदिताऽप्रियतेति यावत्‌ । 

यथा पानकरधास्वादस्य वालुकापातो विधातकृत्‌, तथैवानौचित्यमत्रापीति 
रसस्यास्वादविघात एव मङ्ग इत्याशयः । 

तदनौचित्यम्‌ । चस्त्वर्थे । वयोऽवस्थयोमेदः प्रागेव निगदितः । व्यवहार; समुदा- 
चारः । प्रपः्चजातस्य सांसारिकवस्तुव्यूहस्य ( जात्यादिरूपस्य ) । 

यस्य जाति-देश-कालादेयंदू द्रव्य-गुण-क्रियादि लोकतः शास्त्रतश्च सिद्धत्वादु- 
चितं, य ङ्भिन्नत्वमनौ चित्य मित्यर्थः । 

जात्यारनुचितं गवादिरित्यादिना, देशानुचितं स्वर्गं इत्यादिना, कालानुचितं 
शिशिरइत्यादिना, वर्णानुचितं ब्राह्माणेत्यादिना, आश्रमानुचितं ब्रह्मचारीत्यादिना, 
बयोऽनुचितं बालेत्यादिना, अवस्थानुचितं च दरिद्रेत्यादिना विवृतम्‌ । 

साधुमावो गवादिवदाजंवम्‌ । मृगया पशुपक्षिहिसाळ्खेटः । बाहुजः क्षत्रियः ! 
निगमो वेद: । यतिः संन्यासी । दारोपसंग्रहः पत्नीपरिणयः । आढ्यो धनी, तदाचरणं 


जो वार्ते अनुचित हैं, उनका वर्णन रसभङ्ग का कारण होता है, अतः वह सर्वया त्याज्य “ ज्ञे बाते अनुचित है उनका वर्णन रसमह का कारण होता है, अतः वह सर्वया त्याज्य है! 

रस तो कोई मूर्त पदार्थ है नदीं, फिर उसका भङ्ग क्या १ इस सन्देह कौ निवृत्ति के लिये “भनन” 
पद की व्याख्या करते हैं--“भङ्गश्च? इत्यादि । जिस तरह शरबत आदि तरल बस्तु में बालका आदि 
के पड़ जाने से वह खटकने लगता दै, उसी तरह रस के आस्वादन में खब्कने को रस का अङ्क, 
कहते हैँ । परि, 
अनुचित होने का तात्पर्य यंद्द है कि जिन जिन जाति, देश, काल, वणे, आश्रम, अवस्था, स्वभाव / 
और व्यवहार आदि सांतारिक पदार्थों के विषय में जो जो लोक और शाख से सिद्ध तथा उचित द्रव्य, ' 
शुण अथवा क्रिया आदि हैं, उनसे भिन्न होना । 

अब जाति आदि के अनुचित वार्तों का कुछ उदाहरण दिखलाते हैं--जाध्यादेः इत्यादि। 
जाति-विरुद्ध जैसे--वैछ, गाय आदि के तेज और बल के कार्य, पराक्रम आदि एवं सि आदि का 
सोधापन आदि । देश-विरुद्ध जैते--स्वर्ग में वृद्धत्व, रोग प्रमति और भूतळ पर अमृत-पान प्रमुति । 


२१२ रसगङ्गाधरः 


एकादशं रसदोषं निरूपयति 6. 
तथा रसालम्बनाश्रययोरनुसन्धानमन्तरा5न्तरा न चेद्‌, दोष: । 
अङ्गधननुसन्धानस्य दूषकतामुपपादयति--- 
तदनुसन्धानाधीना हि रसप्रतिपत्तिघारा, तदननुसन्याने विरता स्यात्‌ । 
द्वादशं रसदोषं निरूपयति-- ८. 
एवं प्रकृतरसानुपकारकस्य वस्तुनोवर्णनमपि, प्रकृतरसविरामहेतुत्वादोष 
एव । 
श्रयोदशं रसदोषं निरूपयति 
अनौचित्यं तु रसभङ्गहेतुत्वात्‌ परिहरणीयम्‌ । 
रसस्य यदालम्बनं यश्राश्रयः, तयोरत्युपकारकतयाऽङ्गिभूतयो-रन्तरान्तरा मध्ये 
मध्ये, अनुसन्धानमन्वेषणलक्षणं स्मारकमुपादानं, चेद्‌ यदि, न स्यात्‌, तदा तद्‌ दृष 
णमित्यर्थः । 
तदुक्तम्‌--'भङ्गिनोऽननुसन्धानम्‌' इति । 
इह पूर्ववाक्यघटको यद्यर्थकश्चेच्छन्द उत्तरवाक्ये तच्छब्दोपादानं बलवदपेक्षतः 
इत्यनुसन्धेयम्‌ । 
रसस्य प्रतिपत्तिधाराऽस्वादप्रवाहः, हि यतः, तदनुसन्धानाधीनाऽऽलम्वनाश्रया- 
नुसन्धानप्रयोज्या, अतस्तयोरननुसन्धाने विस्मरणे, विरता विच्छिन्ना, स्यात्‌, तस्मात: 
तदपि दूषणं रसस्येत्यथ: । र 
प्रकृतरसविरामहेतुत्वादिति दूषकताबीजनिदेशः । विरामो विच्छेदः । 
प्रस्तुतरसस्य यदनुपकारकं तद्वणंनेन प्रस्तुतरसास्वादधाराया विच्छेदात्‌ तस्यापि 
दोषत्व मित्यर्थः । तदुक्तम्‌--'अनङ्गस्य च कीत्तेनम्‌' इति । 
अनौचित्यं रसास्वादोपयोगिपदार्थंसार्थनिष्ठम्‌ । तुशब्दोऽस्य प्रकारान्तर्भावं 
व्यवच्छिनत्ति । रसेत्यादिना दूषकतावीजनिदेशः । रसास्वादव्याघातका रणत्वाद- 
नौचित्यं दोष इति सारम्‌ । 
साधारण भील भी उस महाराज से उत्कृष्ट र्‌ होता नहीं 
नायकोत्कर्ष-वर्णन को अपेक्षा प पेसा दिया जाय और अत रन 
जद सर त प्रतिनायक को नायक ने मार दिया, तथापि उससे नायक का कुछ भी 
अब स्यारइनें रस दोष का उल्लेख करते है--“तथा? इत्यादि | इसी प्रकार रस के आलम्बन 
और आश्रय का यदि मध्य में अनुसन्धान न हो, तो दोष है । 
न पर है कि पाल गा 
बीच में न होगा तो रसास्त्राद-धाराचिच्छि् द्दो जब नअ 
अव बार्‌इनेँ दोष का उल्छेख करते हैँ-“एवम्‌” इत्यादि । इसी तरह जिस वस्तु का वर्णन प्रस्तुत 


रस का उपकारक न दो, उसका वर्णन भी एक रस-दोप हे, क्यों री 
योंकि उस तरह का वर्णन भी प्रस्तुत- 
रसास्वाद धारा को समाप्त कर डालता है । ह गटाची र 


प्रथममाननम्‌ ` २१३ 


रसस्य मूर्तेत्वाभावादामर्दनासम्भवाद्‌ भद्भपदार्थमाचष्टे-- ` 

भङ्गश्च पानकादिरसादौ सिकतादि-निपातजनितेवारुन्तुदता । 

अनौचित्यं विवृणोति-- 

तच्च जाति-देश-काल-वर्णा-श्रम-वयो-ऽवस्था-प्रक्ृति-व्यवहा रादेःप्रपञ्च- 
जातस्य तस्य तस्य, यल्लोक शाल्नसिद्धमुचितद्रव्य-क्रियादि, तद्भेदः । 

अनौचित्यमुपपा दयति 

जात्यादेरनुचितं ्रथा-गवादेस्तेजोबलकार्याणि, पराक्रमादीनि, सिहादेश्च 
साधुभावादीनि । स्वर्गे जराव्याघ्यादि, भूलोके सुघासेवनादि। शिशिरे जल- 
विहारादीनि, ग्रीष्मे वल्लिसेवा । ब्राह्मणस्य मृगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शूद्रस्य 
निममाध्ययनम्‌। ब्रह्मचारिणो यतेश्रताम्बूळ्चर्वंणम्‌, दारोपसंग्रहः । बाल- 
वृद्धयोः खीसेवनम्‌, यूनश्च विरागः । दरिद्राणामाढ्याचरणम, आढयानां च 
दरिद्राचारः। ५ 


सिकता वालुका । अरुन्तुदता मर्मच्छेदिताइप्रियतेति यावत्‌ । 
यथा पानकरतास्वादस्य वालुकापातो विधातक्कत्‌, तथैवानौचित्यमत्रापीति 
'रसस्यास्वादविघात एव मङ्ग इत्याशयः । 
तदनौचित्यम्‌ । चस्त्वर्ये । वयोऽवस्थयोमेदः प्रागेव निगदितः । व्यवहार; समुदा- 
चारः । प्रपश्वजातस्य सांसारिकवस्तुव्युहस्य ( जात्यादिरूपस्य ) । 
यस्य जाति-देश-कालादेयंद्‌ द्रव्य-गुण-क्रियादि लोकतः श्ास्त्रतश्च सिद्धत्वादु- 
चितं, यद्धिन्नत्वमनौचित्यमित्यथे: । 
जात्यारनुचितं गवादिरित्यादिना, देशानुचितं स्वगं इत्यादिना, कालानुचितं 
शिशिरइत्यादिना, वर्णानुचितं ब्राह्मणेत्यादिना, आश्रमानुचितं ब्रह्मचारीत्यादिना, 
बयोऽनुचितं बालेत्यादिना, अवस्थानुचितं च दरिद्रेत्यादिना विवृतम्‌ । 
साघुमावो गवादिवदार्जवम्‌ । मृगया पशुपक्षिहिसाळ्खेट: । वाहुजः क्षत्रिय: । 
निगमो वेदः । यतिः संन्यासी । दारोपसंग्रहः पत्नीपरिणयः । आढ्यो घनी, तदाचरणं 
विपुलव्ययादि । अत्र सवंत्र तत्तदनौचित्यं रसमङ्गकारणतया दूषणम्‌ । 
जो बातें अनुचित हैँ, उनका वर्णन रसभङ्ग का कारण होता है, अतः वह सर्वथा त्याज्य है । 
रस तो कोई मूते पदार्थ हे नहीं, फिर उसका भङ्ग क्या १ इस सन्देह की निवृत्ति के लिये “मङ्ग? 
पद की व्याख्या करते दै- “भङ्गश्च' इत्यादि । जिस तरह शरबत आदि तरल वस्तु में बालका आदि 


के पड़ जाने से वह खटकने लगता दै, उसी तरद रस के आस्वादन में खट्कने को रस का अङ्क ,/ 


कहते हैं । 


/ 


अनुचित दोने का तात्पर्य -येंद है कि जिन जिन जाति, देश, काल, वणे, आश्रम, अवस्था, स्वभाव / 


और व्यवहार आदि सांसारिक पदार्थों के विषय में जो जो लोक और शातन से सिद्ध तथा उचित द्रव्य, “ 


सुण अथवा क्रिया आदि हैँ, उनसे भिन्न होना । 

अब जाति आदि के अनुचित बातों का कुछ उदाहरण दिखलाते हैं--जात्यादेः” इत्यादि । 
जाति-विरुद्ध जैसे--वेल, गाय आदि के तेज मौर बळ के कार्य, पराक्रम आदि एवं सिए आदि फा 
शोधापन आदि । देश-विरुद्ध जैसे--स्वर्ग में वृद्धत्व, रोग प्रभृति मौर भूतळ पर अमृत-पान प्रगति । 


२१४ रसगड्भाघषर: 


तं विवृण्वन्‌ प्रकृतिभिदानाह -- 

अ दिव्यादिव्याशच । _घीरोदात्त-धीरोद्धत-घीर- 
ललित-घी रशान्ता उत्साह-क्रोघ-का।मनीरति-निवंदप्रधाना उ त्तम-मध्यमा- 
घमाश्च । 

प्रकृत्यनौचित्ये प्रथमं रत्यनौचित्यं प्रतिपादयति ` 

तत्र रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थायिभावानां सवत्र स मत्वेऽपि, रतेः संभोग- 
रूपाया मनुष्येष्विवोत्तमदेवतासु स्फुटीकृतसकलळानुभावं वर्णनमनुचितम्‌ । 

प्रकृतयो नायकप्रभ्रुतयः-- नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । रक्तलोकः 
शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ बुद्धयु-त्सा ह-स्मृति-प्रज्ञा-कला-मानसमन्वितः i 
शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिक: ॥' इति दशरूपकोक्तलक्षणाः, दिवि स्वग 
अवा दिव्यादेवैकरूपा इन्द्रादयः, अदिव्या मानवेकरूपा माधववत्सराजादयः, दिव्या- 
दिव्या देवा अपि मानवख्पेणावतीर्णा राम-कृष्णादय इति प्रथमं त्रिविधाः । 
ते च--“महासत्त्वोऽगम्मीरः क्षमावानविकत्थनः । स्थिरो निगूढाहङ्का रो धीरोदात्तो 
दुढब्रतः ॥' 'मायापरः प्रचण्डश्रपलोऽहङ्का रदं भूयिष्ठः । स्थेयान्‌ निगूढमानो धीरेधी- 
रोद्धतः कथितः ॥' "निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः ।' 'सामान्यगुणै- 
भूयान्‌ द्विजादिको धीरशान्तः स्यात्‌ ॥' इति लक्षिता उत्साहप्रधानधीरोदात्त-क्रोध 
्रधानघी रोद्धत-का मिनीरतिप्रधानधी रललित-निवेदप्रघानधी रशान्ता इति प्रत्येकं 
चतुर्धा, पुनरुत्तम-मध्यमा-घमत्वैस्त्रिविधा इति सङ्कलनया पट्त्रिशत्प्रककृतयो 
बोध्याः । म्यङ्गाररसे त्वनुकूल-दक्षिण-धृष्ट-शठत्वैः प्रकृतीनां चतुविधत्वमाकलनी- 
यम्‌ । नायिकाप्रकारसङ्कूलना तु मदीयरसमञ्जरीसुरभेरवसेया । 

तत्र तासु प्रकृतिषु, रत्यादीनां भयाति रिक्तस्थायिभानां भयमिन्नानामष्टानां रति 
प्रभृतीनां, संत्र सर्वासु प्रक्ृतिषु समत्व एकविधत्वे साधारणतया सत्यपि, मनुष्येषु 
काल-विरुद्ध जेते--शीतकाल में जळ विहार अभूति और गरमी के दिनों में अश्नि-सेतन मति 
वण -विरुद्ध जैसे- ब्राह्मणों का शिकार खेलना, क्षत्रियां का दान लेना और शाट्रों का वेद पढ़ना। 
आश्रम-विरुद्ध जेते--ज्ह्मचारी और संन्यासियों का ताम्बूल चबाना और जी को स्त्रीकार करना । 


अवस्था-विरुद्ध जेसे-बच्चे तथा बूदों का खी सेवन और युत्रको का बैरागी होना | इसी तरह दरिद्रा 
का धनिको के सा और धनिकों का दरिद्रो के सा आचरण | 
अब प्रकृति ( स्वभाव ) विरुद्ध का उदाहरण दिखलाने के क्रम में पहले प्रकृति का विभाग कहते 
“7 अछ्वतयो? इत्यादि | अटक्कार शाख के अनुसार तीन प्रकार की प्रकृतियाँ ( नायक की ) होती 
हैं--कुछ दिव्य ( देवतारूप इन्द्र आदि ) कुछ अदिव्य ( मनुष्यरूप दुष्यन्त आदि ) और कुछ दिव्याः 
दिव्य ( जो स्वगीय होने पर भी मनुष्यरूप में अवतीर्ण राम, कृष्ण आदि ) होते हैं । इसी तरह उन 
अइतियों के दूसरे भेद भो होते दे, जैते--धीरोदात्त नायक, जिनमें उत्साह की प्रधानता रहती है, 
घीरोद्धतनायक, जिनमें क्रोध की ऽधानता' होती है, घीरललित नायक, जिनमें स्त्रीविषयक प्रेम कौ 
दा पी )0 एवं घौरशान्त क, जिनमें वैराग्य की मुख्यता होती है । इस प्रकार नायक के 
वारह भेद इए, फिर उत्तम, मध्यम और अधम लेने बारह भेद 
सात त वही म नामक तीन भेद और मान लेने से उक्त वारह भेद 


इन समो प्रतिर्यो ( नायकों ) में भय के अतिरिक्त रति आदि स्थायीभाव ययपि समानरूप से 
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रत्यनौचित्यवत्‌ कोधानौचित्यं प्रतिपादयति-- 

क्रोधस्य च लोकभस्मीकरणपटो-दिनरात्रिव्यत्ययाद्यतेकाश्वयेकारिणो 
दिव्येष्विवादिव्येपु । 

तत्र हेतुमभिघत्ते-- 

कमयन नाड तात मिथ्यात्वस्य च प्रतीत्या रसानुल्ला- 
सापत्ते 


इव उत्तमदेवतासु गौरी-गिरीशाभ्रभृतिषु, सम्भोगरूपाया रतेः, स्फुटीकृताः स्पष्टमा- 
ख्याताः सकलानुभावाः सव व्यापारा यत्र कर्मणि तद्यथा मवति, तथा वर्णनमनुचि- 
तमित्यर्थः । 

पित्रा रिवोत्कृष्टदेवतयोः सम्मोगस्य स्पष्टतया वर्णनमनौचित्यादनाचरणीयमेव । 
उत्तमेत्युक्त्या मध्यमादिषु कामचारः । भअयस्याश्रयभेदेन वेपम्यादू मया तिरिक्ता- 
नामित्युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु रति-क्रोधादीनामप्याश्रयभेदाद्‌ वैषम्यमानुभविकमेवेति तदुपा- 
दानमकिस्चित्करमिति विभावनीयम्‌ । 

चकारेण वर्णनमनुचितत्वादनाच रणीयमित्यनुषङ्गः । 

लोकानां भुवनानां जनानां वा, भस्मीकरणे, पटोः कुशलस्य तथा दिनं च रात्रिश्च 
दिनरात्री, तयोव्येत्ययो दिनस्थाने रात्रिः, रात्रिस्थाने च दिनमिति विपर्यासः, तदा- 
दीनामनेकाश्चर्याणां कारिणः, क्रोधस्य, दिव्येष्विव देवतावद्‌, अदिव्येषु मानवेषु, 
वर्णनमनुचितमिति नाचरणीयमित्यर्थः । 

यतस्तथावणंने दिव्येष्वालम्बनेषु; तदूगतस्य तन्निष्ठस्य, आराध्यत्वस्य पूज्यत्वस्य, 
प्रतीत्या, अदिव्येष्वालम्बनेषु तदनुभावगतस्य पूर्वोक्तलोकमस्मीक रणादिलोकोत्तरक्रोधः 
व्यापारनिष्ठस्य, मिथ्यात्वस्यासम्भाव्यतयाऽसत्यत्वस्य, प्रतीत्या च रसानुल्लासस्य 
रौद्ररसास्वादानुद्गमस्य, आपत्तिः स्यात्‌, तस्मात्तथा न वर्णनीयमित्य्थः । 


होते हैं, तथापि सम्भोगरूप रति का, जिस तरह मनुष्यों में वर्णन किया जाता है, उसी तरह सव अनु- 
भावों हे आलिङ्गन-घुम्बन आदि ) को स्पष्ट करके उत्तम देवताओ के विषय में वर्णन करना अनु- 
चित है। 

जगत्‌ को भस्म कर देने में निपुण तथा दिन और रात को वदळ देना आदि विविध आश्व्यंजनक 
कार्यों को कर देने वाले क्रोध का वर्णन जिस तरह दिव्य नायकों में किया जाता है, उक्ती तरह अदिव्य 
नायकों में करना अनुचित है अर्थात्‌ नहीं करना चाहिये । 

उक्त प्रकृत्यनौचित्य का कारण यह है कि हमें जिन दिव्य आलम्बर्नो ( उत्तम देवताओं ) में 
पूज्यतावुद्धि है, यदि उनमें साधारण नायकों के जैसे अनुभावों को सर्वथा खोलकर रति का वर्णन 
करेंगे, तो उसको सुनकर सहृदर्यों के हृदय में रस का विकास नहीं होगा, वरन्‌ एक प्रकार का सक्कोच 
ही होगा। इसी तरह यदि साधारण ( अदिव्य ) नायका में उस प्रकार के क्रोध का वर्णेन किया 
जाय, जिस तरह का कोध दिब्यनायकों में वर्णित किया जाता है, तो उसमें श्रोताओं को झठेपन का 
शान होगा । अतः उस वर्णन से रस क विकसित होना सम्भव नहीं है । 


२१६ रसगङ्गाधरः 


ननु प्राग्मट्टटायकमतै भावकत्वव्यापा रस्य, नव्यमते सहृदयतोल्लासितस्य 
मावताविशेषरूपदोषस्य च महिम्ता यत्‌ साधारणीकरणं प्रतिपादितं, तेन प्रतिबद्ध 
मालम्वनविषयकमाराध्यत्वप्रकारकं ज्ञानमिह नोत्पत्तुमहतीति न रसानुल्लासापत्ति- 
रिति शङ्कते-- र्थ 

न च साधारणीकरणादाराध्यत्वज्ञानानुत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ । 

समादधाति 

यत्र सहृदयानां रसोद्वोधः प्रमाणसिद्धः, तत्रव साघारणीकरणस्य 
कल्पनात्‌ । त 

साधारणीक रणकल्पनायाः सार्व त्रिकत्वाम्युपगमे दोषं दर्श॑यति-- 

अन्यथा स्वमातृविषयक-स्व पितृ रतिवर्णनेऽपि सहृदयस्थ रसोद्वोवापत्तेः । 

क्वाचित्कं विपरीतं दृष्टान्तमुपन्यस्य निरस्यति 

जयदेवादिभिस्तु गीतगोविन्दादिप्रबन्धेषु सकलसहूदयसम्मतोऽय्ं समयो 
मदोन्मत्त-मतङ्गजैरिव भिन्न इति न तन्निदर्शनेनेदानीन्तनेन तथा वर्णयितु 
साला) 0... ____ ची |] 

ननु प्राग्मट्टनायकमते भावकत्वव्यापारस्य, नव्यमते सहृदयतोल्लासितस्य भाव- 
नाविशेषरूपदोषस्य च महिम्ना यत्‌ साधारणीकरणं प्रतिपादितं, तेन प्रतिवद्धमालम्ब- 
नविषयकमाराघ्यत्वप्रकारव: ज्ञानमिह नोत्पत्तुमहंतीति न रसानुल्लासापत्तिरिति 
शद्धुति-- 

विशेषधर्मानवच्छिन्नप्रका रताकज्ञानस्य साधारणीकरणस्य, विशेषधर्माव च्छिन्न- 
प्रकारताकज्ञानप्रतिवन्धकत्वादिति भाव: । 

न हि सर्वत्र साधरणीकरणस्य कल्पना, किन्तु यत्र सचेतसां रसास्वा दोऽननुव्य- 
वसायसिद्धः सामग्रीविरहान्नोपपद्यते, तत्रैव तदुपपत्तयेऽ्नायत्या तत्‌ कल्प्यत इति 
फलानुरोघात्‌ तत्कल्पनायाः प्रकृतेऽसम्भव इत्यमिसन्धिः । 

तत्रापि साघारणीकरणस्य कल्पनायाः सम्मवादित्या्यः । 

_ तुनाऽइचिः सूच्यते। अयमुक्तः समयः सिद्धान्तः सङ्केतो वा । मतङ्गजँदन्ता- 
बलः प मत्तहस्तिदृ६।न्तः समयभेदने निदानमुन्मादं, न तूपपत्तिविवेकं सूचयति। 
| दृष्टान्त: । इदानीन्तनेनाघुनिकेन कविना । साम्प्रतं युक्तम्‌ । 

. यदि आप कहं कि रसास्वाद से पूर्वे, भ्ट्रनायक मत के अनुसार मावकत्व व्यापार से और नव्यमत 
के अनुसार सहृदयता मूलक भात्रना-विशेष रूप दोष से विभावादिकों का साधारणीकरण हो जाने ते 
दिव्यनायकों में भी पूज्यता-बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती १ | 
उक्त शका का समाधान यह है कि जहां सहृदयों का रसास्त्राद प्रमाण से सिद्ध रहता है, वही 
साधारणीकरण की कसना को जाती है, सर्वत्र नहीं, तात्पर्य यह है कि उक्त स्थान में सहदयों का 
रसानुभव प्रमाण-सिद्ध नहीं है, अत: वहाँ साधारणीकरण कौ कल्पना नहीं की जा सकती । 
सत्र जगइ साधारणीकरण की कसना की जाय, तब साधारणीकरण के वळ से अपनी माता , 
के विषय में अपने पिता का प्रेम वर्णन करने पर भी सद्ददर्यो को रसास्वाद होने लगेगा । 
- यभपि जयदेव प्रमृति कुछ कवियों ने गीतगोविन्द आदि निबन्धो में उत्तम देवता विषयक समणो 
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चरमं व्यवहारानौचित्यं प्रतिपादयति-- 

तथा विद्या-वयो-वर्णा-श्रम-तपोभिरुत्क॒ हैं: स्दतोऽपङ्ष्ठेषु न सबहुमानेन 
वचसा व्यवहतंव्यम्‌ । 

यत्र तद्ृयवहारौचित्यं तदाह--- 

व्यवहतंव्य चाप कृष्ट रुत्कृष्टेषु । 

उत्क्ृष्टेष्वपि विशेषम भिदधा ति-- 

तत्राप तत्रभवन्‌” “भगवच्‌? इत्यादिभिः सम्वोधनेर्मुनि-गुरु-देदताप्रभृतय 
एव, न राजादयः, जात्योत्तमंद्विजरेव, नाघमेः शुद्रादिभि:, परमेश्वर! इत्यादि- ` 
सम्बोधनेश्चक्रवर्तिन एव, न मुनिप्रभृतयः, सम्बोध्या: । 


अनुन्मत्तेन यथोन्मादिव्यवहारो नानुक्रियते, तर्थैवाधुनिकेन कविना केपाच्वित्‌ 
प्राचां समयोल्लङ्कनं नानुकरणीयम्‌, प्राचामनौचित्यस्य तन्महिमातिरेकादिभिरपि 
तिरोधापयितु शक्यत्वादिति सारम्‌ । 

विद्यादय उत्कर्ष हेतवः | सबहुमानेन वचसा विपुलादरसूचकेन वचनेन । वचसे- 
तिव्यवहारान्त रस्याप्युपलक्षणम्‌ । 'सम्बहुमानेनेति’ क्वाचित्कपाठे तु सम्यग्‌ बहुमानं 
यत्रेति विग्रहः । 

विद्यादिभिरुत्कृष्टँः स्वापेक्षयाऽपङृष्टेषु विधीयमानो वहुमानोऽनुचितत्वादू रसा- 
पकर्षक इति सारम्‌ । 


विद्यादिभिरपक्कष्टैस्तृत्क्ृष्टेपु सबहुमानेन वचसा व्यवहरणीयमित्यर्थंः ।. 

तत्राप्युत्क्ृष्टेष्वपि । तत्रमवच्छब्दः पूज्यार्थकः । सम्बोधने रमिमुखीक रणशब्दैः । 
देवताऽपेक्षयाऽपि गुरोम्यहितत्वाद्‌ गुरुशब्दस्य पूर्व निर्देश: । द्विजैब्राह्मण-क्षत्रिय- 
वैश्यैः । चक्रवतिनः सम्राजः । 

उत्कृष्टेष्वपि विषयभेदाद्‌ व्यवहृ भेदाच्चव्यवहा रस्योचितानुचितत्वे . वोध्ये 
इत्यायः । 


वेन क. 88.9: 3:60...“ >> स्स्स 
वर्णन अनुभावों के स्पष्टीकरण के साथ किया है, परन्तु उन्होंने मदमत्त हाथियों की तरह, सम्पूर्ण सहृदय 
समाज से आदृत उक्त मर्यादा को तोड डाला है, अतः उनके दृष्टान्त से आधुनिक कंत्रियों को बसा नहीं 
करना चाहिये । व्र 

अब व्यवहार-विरुद्ध का उदाहरण दिखलाते है--तथा' इत्यादि । इसी प्रकार जो विद्या, अवस्था, 
वर्ण, आश्रम और तपस्या प्रभृति के कारण उत्कृष्ट हो, उन्हें अपने से अपकृष्ट लोगों के साथ अंत्यन्त 
सम्मानयुक्त बचनों से व्यवहार नहीं करना चाहिये । % 

उत्कृष्ट के लिये अपकृ्टो के द्वारा प्रयोग करने योग्य सम्मानसू्रक सम्बोधनों का स्थानभेद से 
विभाग दिखलाते हैं-- तत्रापि? इत्यादि । “तत्र भवन “भगवन्‌? इत्यादि सम्बोधनो से मुनि, गुरु 
और देवता आदि का ही सम्बोधन किया जाना चाहिये, राजा आदि का नहीं । वह भीजो जाति सै 
उत्तम-अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय उवा बैद्य हो, वे ही ऐसे सम्बोधनों का प्रयोग करें, श॒द्ध आदि नहीं । 
इसी प्रक. . परमेश्वर आदि सम्बोधनों का प्रयोग चक्रव॒र्तियों के प्रति ही किया जाना चाहिये, मुनि 
आदि के प्रति नहीं । 
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अनौचित्यस्य रसमङ्गका रणत्वं प्रमाणयति-- 
तथा चाहु:-- 
आनन्दवर्धनाचार्या ध्वन्यालोकतृतीयोद्योत इति शेषः । 
अनौचित्याद्ते नान्यद्‌, रसभङ्कस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु, रसस्योपनिषत्परा ॥' इति। 
तत्र विशेषमा ह- क 
यावता त्वनौचित्येन रसस्य पुष्टिस्तावत्‌ तु न , रसप्रतिक्कलस्यैव 
` तस्य निषेघ्यत्वातु । 
उक्तमथंमुदा द्वरणदशंनेन द्रढयति 
अत एव-- 
रसाविरोध्यनौचित्यस्य मर्षणीयत्वादेव । दशाननद्वारि समुपस्थितान्‌ ब्रह्मादीन 
दौवारिको वदति-- 
ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां, 
स्वल्पं जल्प बृहस्पते जडमते ! नेषा सभा वस्त्रिणः॥ 
वीणां संहर नारद ! स्तुतिकथालापेरलं तुम्बुरो !, 
सीता55रल्लक-मन्न-भिन्नहृदयः स्वस्थो न लङ्कृशवरः ॥' 


अनौचित्यादृतेऽनौचित्यं विना, रसभङ्गस्य, अन्यत्‌ कारणं नास्तीति शेषः यतः 
प्रसिद्धस्य लोकशास्त्रानुशिष्टस्य, औचित्यस्य, वन्धोयोजनं, तु पुनः, रसस्य, परोत्कृष्टा, 
उपनिषत्‌ प्रकाशनोपाय इत्यर्थ : 

अचौचित्यमेव रसभङ्गस्य प्रधानं कारणं, तेन सहृदयवेमुख्यसम्पादनात्‌ । 
औत्तित्यं पुनस्तर्थव रसं प्रकाशयति, यथोपनिषत्‌ परब्रह्म, तस्मादनौचित्यं सवथा 
परिहरणीयभित्यमिप्रायः । 

काव्यप्रकाशे तु--औचित्योपनिवन्धस्तु” इति पाठो दृश्यते । 

यत्परिमाणेनानौचित्येन रसस्य परिपोष एव स्यात्‌ ( न तु बाधः ), तत्परिमाण- 

नौचित्यं तु न निषिध्यते, यतो रसविरोधिन एवानौचित्यस्य निषेध्यत्व मित्यर्थः । 


यही सव सोच समझ कए आनन्दवर्धनाचाय ने ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में लिखा है-- 
अनौचित्य से अतिरिक्त रस-भन्ग का कोई कारण नहीं है और प्रसिद्ध औचित्य का वर्णन करना 
हो सव से बड़ी रस को उपनिषत्‌ अर्थात्‌ प्रकाशनोपाय है । अभिप्राय यह है क्रि अनौचित्य ही रस-भङ्ग 
का ्रधात् कारण है, क्यॉंकि-उसी से सर्वाधिक वेमुख्य सहृदयों में होत। है, अतः उसका ( अनौचित्य 
का ) परिहार अवःय करना चाहिये और औचित्य उसी तरह रस को प्रकाशित करता हे, जिस तरह 
उपनिषत्‌ पर्‌त्रह्म का, अतः उसको रक्षा करना अवश्य कवियों को करनी चाहिये । 
._ अनौचित्य-परिहार में भो यह विशेष समझना चाहिये कि जितने अनौचित्य से रस की पुष्टि 
` होती दो, उतने अनौचित्य का परिहार नहीं करना चाहिये, क्योंकि जो अनौचित्य रस के प्रतिकूल 
हो, उसी का निषेध समुचित्त है । 
इसी लिये 
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उपपादयति— 


इति sm पद्ये, विप्रलम्भश्ृङ्गारीभुत-वीररसाक्षेपकपरमैः 
शवर्थपरिपोषकतया स्थितदौवारिकवचनप्य ब्रह्माद्यधिक्षेपपरस्यानौचित्यं न 
दोषः । 

उदाहरणान्तरं दर्शय ति-- 

व्ह एवमेव--'अले ले सहः समुप्पाडिअ-हरिय-कुसग्गंथिमयाच्छमालापड, 
त्त-विस्संभिअ-वालविहवंद:कअणा बम्हणा? इत्यादिविदूपकवचनेऽपि 
रेशव्दादिप्रयोगस्य तत्‌ तया, हास्यानुगुणत्वात्‌ । 


SIN SARE त 

हे ब्रह्मन्‌ ! अध्ययनस्य वेदपाठस्य, एष समयोऽवसरो नास्ति, तत्‌ तूष्णीं पोषं 
बहिरितो वाह्यस्थले (त्वया) स्थीयताम्‌ । हे जडमते ! वाचापलत्वादवसरानवबोधाच्च 
विवेकशन्यबुद्धे ! वृहस्पते ! स्वल्पसतिस्तोकं ( न त्वधिकं ) जल्प वद, यत एया 
वस्त्रिण इन्द्रस्य ( त्वच्छिष्यस्य ) समा नास्ति । हे नारद ! बीणां महतीं, संहर 
वादनाद्विरमय । हे तुम्बुरो ! देवगाथक गन्धव ! ( तव ) स्तुतिकथालापँः प्रशंसा- 
वाक्यभाषणैः, अलं न किमपि फलं स्यात्‌, यतः सीताया जानक्या आरल्लकं ( 'शिर- 
स्सिन्दूरसरणिः स्त्रीणामारल्लकं स्मृतम्‌’ इति हलायुधीक्तेः ) सीमतसिन्द्रलेबद 
मल्लः 'माला'इति प्रसिद्धः कुन्तः, तेन भिन्न विदीणं हृदयं मनो यस्य, स लङ्कुश्वरो 
रावणः, स्वस्थो न, किन्तु व्याकुलोऽस्तीत्यथंः । 

इत्याकारके कस्थचिन्राटकस्य शलोके, सीतालम्बनस्य विप्रलुम्मश्यृंगा रस्य, 
अङ्गीभूतः पोषकतयाऽङ्गतां प्राप्तो यो रावणनिष्ठो वीररसः, तस्याक्षेपकं व्यञ्जकं यत्‌ 
(तदीयं) परमैश्वर्यं लोकोत्तरप्रभुत्वं तस्य परिपोषकतया (हेतुभूततया) स्थितो रावण- 
द्वारि विद्यमानो यो दीवारिको द्वारपालः, तस्य “ब्रह्म-वृहस्पति-ना रद-तुम्बुरुति- 
रस्कारसूचकं यदिदं वचनं तस्य ब्रह्मादीनां तिरस्कारानहंत्वाद्‌ यदनौचित्यं, तक्षः 
दोषः-प्रक्कत रसोपस्का रकत्वा दित्यर्थः । 

एबमनौचित्यस्य रसोपस्कारकत्वादेव । “अरे रे सद्य: समुत्पाटितहरितकुराग्रं थि 
मयाक्षमाला-परिबुत्तिवित्रम्मितवालविधवाऽन्त><करणा ब्राह्मणाः ?' इति प्राक्त 
च्छाया । “अरे रे इति नीचसम्वोधनम्‌ ' तदनौचित्यम्‌ । तथा न दोषः । 

ब्रह्मन्‌ ! वेद-पाठ का यह समय नहीं हैं, चुपचाप वाहर वेडे ! मूर्ख! इहस्पते ! यह इन्द्र की 
सभा नहीं है, कि जब तक मन करे, तब तक अण्टसण्ट बकते रहो, जो कुछ कहना दो, संक्षेप मे कह. 
डालो । नारद ! अपनी वीणा को बन्द करो । हे तुम्बुरो ! इस समय स्तुतिकथायें--चापलसी को 
बातें व्यर्थ हैं, क्योंकि सौता की सीमन्तसिन्दूर की लेखा के भाले से लंकेश्वर-मद्दाराज रावण का 
हृदय घायल हो गया दै, वे स्वस्थ नहीं हैं । 

किसी नाटक के इस पथ में, ब्रह्मा आदि के तिरस्कार करने के लिये बोले गये द्वारपाल के वचन 
का अनौचित्य दोप नहीं है» क्योकि इस तिरस्कार-वचन से रावण के परम ऐश्‍वये को पुष्टि होती दे). 
जिससे वोर-रस का आक्षेप होता है, जो विप्रलन्भश्वज्ञार ( रसाभास ) का अङ्ग होता ह्टै। 

इसी तरह “अरे ओ ! तत्काल उखाडे हुए इरित कुशो की गांठे से वनी हुई जपमालाओं के 
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उपरि परिगणितां एते त्रयोदशव न रसदोषाः, किन्तु रसे दोषाः स्युरीदृशाः” 
इति मम्मटोक्तेः, सहृदयातुमवाच्चान्येऽपि सम्भवन्ति, तस्मादनया रीत्याऽन्येऽपीदृशा 
रसदोषाः स्वयं सुधीमिरूह्मा इति प्रतिपादयन्‌ दोषनिरूपणमुपसंह रति-- 

एषा हि दिगुपदशिता, अनया सुधी मिरन्यदप्यरह्यम्‌ । 

अथ प्रसङ्गसङ्गत्या गुणान्‌ निरूपयति 

रसेषु चतेषु निगदितेषु माधुर्यौजभ्रसादाख्यांखीच्‌ गुणानाहुः । 

तेषु माधुयं कुत्र रसे कियत्‌ तिष्टतीति जिज्ञासायां मतत्रयमुपन्यस्यति-- 

तत्र “श्रङ्गारे संयोगाख्ये यन्माधुयँ, ततोऽतिशयितं करुणे, ताभ्यां विप्र- 
लम्भे, तेभ्योऽपि शान्ते, उत्तरोत्तरमतिशयितायाश्चित्तदरुते्ज॑ननात्‌’ इति 
केचित्‌ । 

'संयोगश्य ्कारात्‌ करुण-शा्तयोस्ताभ्यामपि विप्रलम्भे’ इत्यपरे । 

“संग्रोगश्युज्ञारात्‌ करुण-विप्रलम्भ-शान्तेष्वतिशयितमेव, न पुनस्तत्रापि 
तारत म्यम्‌? इत्यन्ये । 


SE NMS) 
तन्मयी तद्रूपा याऽक्षमाला, तस्याः परिवृत्त्या ( परिवतंनेन ) जपविडम्बनया 
विश्नम्मितं विश्वासितम्‌ ( वच्चितम्‌ ) वालविधवानामन्त>‡करणं यैस्तादृशा अरे रे 
नीचाः ब्राह्मणाः ?' इत्यादिविदूषकवाक्ये रेशब्दादीनां पूजनीय द्विजराजविषये प्रयोगस्य 
यदनौचित्यं तत्‌ प्रकृतस्य हास्यरसस्य, यतो नापकर्षकम्‌, प्रत्युतोत्कर्षकमेव, तस्मान्न 
दोव इत्यथः । 
अन्यदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । 
रसप्रतिपादनानन्तरं तदाश्रितत्वान्माघुयंमोज;?-प्रसादश्चेति त्रीन्‌ गुणान्‌ प्रति- 
पादयन्ति प्रा-्च इत्यथः । 
अतिशयितमधिकमात्रम्‌ । ततः संयोगश्टुङ्गारात्‌ । ताम्यां संयोगश्एद्धा रकरुणा- 
म्याम्‌ । तेभ्यः संयोगश्ऽङ्गा र-करुण-विप्रलम्भेम्यः । चित्तस्य द्रुतेविलक्षणार्द्रीभावस्य । 
ताम्यां करुण-शान्ताम्याम्‌ । 
' चित्तदरतर्माधुर्यस्य च तादात्म्याच्चित्तद्रुतितारतम्यमेवानुसरति रसेषु माधुर्यस्य 
तारतम्यमिति सम्भोगादधिकं करुणे, सम्भोग-करुणाम्यामप्यधिकं विप्रलम्भे, 
सम्मोग-करुण-विप्रलम्भेम्योऽप्यधिकं माधुर्यं शान्ते रसे तिष्ठतीति प्रथमं मतम्‌ । 


SINR SSC SN 000 
फेरने से वालविधवाओं के अन्तःकरणों को विश्‍वासयुक्त बनाने वाले ब्राह्मणो ।*““? इत्यादि विदूषक 
के वचन में भी ब्राह्मणों के प्रति रे शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं है, क्योंकि बह हास्य-रस के 
अनुकूल इ। पय 

इस तरह अनोचित्य ज्ञान के लिये य दिग्दर्शन करा दिया गया है ति से वुद्धिमार्नो 
को और-और अनौचित्यों का भी स्वयम्‌ जह कर लेना चाहिये । 2a 

अब प्रसङ्ग आप यर्णो का निरूपण करते है--'रसेषु' इत्यादि । इन पूर्वोक्त नौ रसों मे माधुर्य, 
ओज और प्रसाद नामक तीन गुण रहते हैं--ऐंसा आचीनों का कथन है । 

उन युणों के विषय में कतिपय पण्डित का कथन है कि--सम्भोग-श्वङ्गार में जितना माधुर्य 
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मतत्रयं परीक्षते-- 


तत्र प्रथम-चरमयोमंतयोः-'करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्दितम्‌' 
इति प्राचां सुत्रमनुक्कलम्‌, तस्प्रोत्तरसूत्रगतस्य 'क्रमेण’ इति पदस्यापकर्षानप- 
कर्षाभ्यां व्याख्याद्वयस्य सम्भवात्‌ । 

मध्यस्थे तु मते करुण-शात्ताभ्यां विप्रलम्भस्य माधुर्यातिशये, यदि सहृद- 
यानामनुभवोऽस्ति तदा स प्रमाणम्‌ । 
oS ० 
सम्भोगादधिकं ( मिथस्तु तुल्यमेव ) करुण-शान्तरसयोः, करुण-शान्ताम्यामप्यधिक 
माधुर्यं विप्रलम्भे तिष्ठतीति द्वितीयं मतम्‌ । सम्मोगश्टङ्गारादधिकं ( मिथस्तु तुल्य- 
मेव ) करुण -विप्रलम्म-शान्तेष्‌ माधुयं तिष्ठतीति च तृतीयं मतम्‌ । । 

संयोगापेक्षया क्रमेण करुण-विप्रलम्म-शान्तेष्वधिकं माधुयंमितिप्रथममते, संमो- 
गापेक्षयाऽधिकं मिथस्तु तुल्यं करुण-विप्रलम्म-शांन्तेपु मा धुर्यमित्यन्तिममते च प्राचां 
मम्मटमट्टानां-'करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌” इति सूत्रमनुकूलत्वात्‌ 
प्रमाणम्‌ । तथाहि-तस्य कारिकार्थरूपस्य सूत्रस्य 'दीप्त्यात्मविस्तृतेहेतुरोजो वीररस- 
स्थिति । बीमत्सरीद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु ॥' इत्युत्तरं यत्‌ कारिकात्मकं सूत, 
ततः 'क्रमेण' इति यदस्यापकर्षण प्रथमा व्याख्या, तदनपकर्षण चान्तिमा व्याख्या 
सम्मवतीति ते मते प्राचीनानुमते प्रामाणिके । संयोगापेक्षयाऽधिकं मिथस्तु समप्रमः- 
णकं माधुर्यं करुण-शान्तयोः, ततोऽप्यधिकं विप्रलम्भे तिष्ठतीति मध्यम ( द्वितीय ) 
मते तु, यत्‌ करुण-शान्तापेक्षयाऽधिकं विप्रलम्भे माधुर्यमुच्यते, तत्र प्रमाणान्तरानुप- 
लम्मात्‌, सहृदयानामनुमवो यदि भवेत्‌, तदा स एवानुमवः प्रमाणम्‌, अन्यथा त्वप्र- 
माणं तन्मतमनादेयमित्यर्थः । 


होता दै उससे अधिक करुणरस में और उन दोनों से अधिक विप्रलम्भ “रार रस में, एवम्‌ इन 
सबसे अधिक झांत-रस में होता है, क्योंकि पूर्व-पूर्च रस की अपेक्षा उत्तर-उत्तर रस में चित्त अधिक 
द्रत होता है । अन्य विद्वानों का मत है कि--सम्भोग-श्वङ्ार से अधिक माधुर्य, करुण और शान्त 
रो में होता हैं और इन दोनों से अधिक विप्रलम्भ “शगार में होता है । कुछ विद्वानों का कहना है 
कि--सम्भोग-श्ज्ञार से करुण, विप्रलम्भ-श्ज्ञार और शान्त इन तीनों रसों में अधिक माधुर्य होता 
है, फिर इन तीनों में परस्पर कुछ भी तारतम्य ( कमी-वेशी ) नहीं होता, अर्थात्‌ ये सव समान हौ 
मधुर होते है। 

पूर्वोक्त तीन मतों में से प्रथम और तृतीय मत में करुणे विप्रङम्मे? इत्यादि मूलोक्त मम्मड 
का सूत्र प्रमाण हो सकता है, क्योंकि उक्त सत्र से अधिम “दोप्यात्मविस्तृतेहेंतुरो जो वीररसस्थिति: । 
बी भत्स-रौद्र-रसयो स्तस्याधिक्र्थं कमेण तु ॥? इस सूज में कथित 'क्रमेण' पद का सम्बन्ध उक्त सत्र न 
मान लेने पर प्रथम मतानुकूळ व्याख्या और उस पद का सम्वन्ध वहाँ नर्हा मानने पर तृतीय 
मतानुकूल व्याख्या हो सकती है । परन्तु मध्यम मत में उक्त सूत्र किसी भी तरह प्रमाण नहों हो 
सकता, अतः यदि सहृदयो का ऐसा अनुभत्र हो कि करुण और शान्त रसों की अपेक्षा-तिप्रलम्ट- 
श्यह्वार में अक माधुये होता हे, तव इस सहृंदयानुभव को हो प्रमाण मान कर मध्यम मत भी ठोक 
है अन्यथा अप्रामाणिक दोने के कारण वह मत अग्रा है । 
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इत्यं शृङ्गारादि रसत्रये माधुर्यस्य स्थिति प्रतिपाद्य, वीरादिरसत्रय ओजसः 
“स्थिति प्रतिपादयति त 

चीर-बीभत्स-रोद्रेषवोजसो यथोत्तरमतिशयः, उत्तरोत्तरमतिशयिताया- 
“श्चत्तदीप्तेजं ननात्‌ । 

अथावशिष्टादूभुतादिरसत्रये प्रसादस्य मतभेदाद्‌ गुणान्तरेण सङ्कीर्णामसङ्गीर्णा च 
-स्थिति प्रतिपादयति 

अद्भुत-हास्य-भयानकानां गुणद्वययोगित्वं केचिदिच्छन्ति । अपरे तु 
प्रसादमात्रम्‌ । 

गुणद्वयापेक्षया प्रसादस्य वैलक्षण्पमाचष्टे-- 

प्रसादस्तु सर्वेषु रसेषु, सर्वासु रचनासु च साघारणः। 


FS ES 
यतो वीरापेक्षया बीभत्से, तदपेक्षयाऽपि रीद्रेऽधिका चित्तदीसिर्जायते, तस्माद 
:बीररसादधिकं बीमत्से, ततोऽप्यधिकं रौद्ररस ओजस्तिष्ठतीत्यर्थः । कु 
अद्भुते हास्ये मयानके' च रसे प्रसाद ओजश्च गुणौ तिष्ठत इत्येकं मतम्‌ । प्रसाद 
एव केवलं तिष्ठतीत्यपर मतम्‌ । 
माधुर्येमोजश्च प्रतिनियतरसत्रयवृत्ति नियतरचनाव्यङ्गयं च, प्रसादस्तु नाद्भुता- 
दिरसत्रय एव तिष्ठति, किन्तु सर्वेषु, न वा नियतरचनयैव व्यज्यते, किन्तु सकला- 
भिरेव रचना भिरिति माघुर्यौजोऽपेक्षया प्रसादस्य वेलक्षण्यमस्तीत्याशयः । 
इदमिहाकलनीयम्‌ -काठिन्यादिदोषापगमाहितः श्ृङ्गारादिरसत्रयचवंणाजन्य- 
शित्तस्थाद्रीमावरूप आनन्दलक्षणो वृत्तिविशेषो द्रुतिरेव माधुर्यं गुणः, न तु द्रुतेः 
कारणं माधुयंम्‌, द्रुतेरास्वादाभिन्नतया माधुर्येकार्यत्ववैधुर्यात्‌ । न ,चँवं माधुर्यस्य 
रभाभेदापत्तिः, कारणभेदात्‌, तथाहि--रसस्य विभावादिसम्बन्धो द्रुतेस्तु श्वङ्गारा- 
दिरसास्वादः कारणम्‌ । 
तथा-प्रतिपक्षोत्कषंदर्शनाद्याहितो वीरादिरसत्रयचवंणाजन्यश्चित्तस्य विस्तारः 
रूपो वृत्तिविशेषो दीसिरेवौजोगुणः न तु दीप्तेः कारणम्‌, दीसिकारणतया वीरादि- 
रभास्वादनिष्ठत्वात्‌ । 
एवं सरलशब्दार्थंज्ञानाहितोऽदूभुतादिरसचर्वणाजन्यश्चित्तस्य विकासख्पो वृत्तिः 
विशेषः प्रसादो गुणः, नतु विकासस्य कारणम्‌, प्रागुक्तयुक्तेः। स हि श्टङ्गारादिरः 
, सत्ये माघुर्यलेशमिश्चितः वीरादिरसत्रय ओजोलेशमिश्रितः, अदूभुतादिरसत्रये तु 
निस्सपत्नस्तिष्ठतीति रसत्रये सर्वेषु रसेषु चास्य बृत्तिस्सङ्गच्छते । 
ओज गुण वीर-रस में साधारण ञे न 
होता है, क्योंकि ये तीनों un ren als ह मत पेक रत हॅ । म 
अद्‌भुत, हास्य और भयानक रसों में ओज और प्रसाद दोनों यण रहते हे, यह कुछ विद्वानों का 
मत हैं, इन तीनों रो में प्रसाद गुण ही रहता है--ओज नहीं, ऐसा मत अन्य विद्वानों का है। 
के प्रसाद खुण सब रसों में तथा सव तरह को रचनाओं में रहता है तात्पर्य यह है कि माधुर्य तथा 
ओज गुण उक्त तीन-तीन निश्चित रसों में ही रहते हैं, एवम्‌ उन दोनों युर्णो को अभिव्यक्त करने 
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्रुत्यादिचित्तवुत्तीनां गुणवद्रसास्वादजन्यत्वाद्‌ गुणप्रयोज्यत्वं, नतु गुणजन्यत्ड- 
मित्याह 2 

गुणानां चंषां द्रुति-दीप्षि-विकासाख्यास्तिस्रश्चित्तवृत्तयः क्रमेण प्रयोज्याः, 
तत्तद्गुणविशष्टरसचवंणाजन्य इति यावत्‌ । 

नन्वेवं गुणानां रसमात्रवृततित्वस्याम्युपगमे गुणविशिष्टरचनाबोधका: 'मघुरा 

रचना? इत्यादिव्यवहारा- गुणानां रचनावृत्तित्वस्य विरहात्‌ कथमुपपद्चेरन्नित्याशङ्कां 
समादघत्प्राचीनमतमुपसंहरति-- 

एवमेतेषु गुणेषु रसमात्रघर्मेढु, व्यवसितेषु 'मधुरा रचना’ 'ओजस्वी बन्वः 
इत्यादयो व्यवहाराः 'आक।रोऽस्य शूरः’ इत्यादिव्यवहारवदौपचारिकाः' इति 
मम्मटभट्टादयः। 

खण्डनाय प्राचीनमते प्रत्यक्षप्रमाणाभावं दर्शयति-- 

'येऽमी माधुर्यौजप्रसादा रसमात्रघर्मतयोक्ताः, तेषां रसमात्रधमंत्वे कि 
मानम्‌ ? प्रत्यक्षमेवेति चेन्‌, न, दाहादेः कार्यादनलगतस्योष्णस्पशंस्य यथा 


रुत्या दिचित्तवृत्तीनां माुर्यादिगुणविशिष्टश्छङ्गा रादिरसास्वादेन साक्षाज्जन्यत्वाद्‌ 
गुणप्रयोज्यत्वं न तु साक्षाद्गुणाजन्यत्वमिति सारम्‌ । 

एतेषु त्रिषु । व्यवसितेपु निर्णीतिपु। ओपचारिका लाक्षणिकाः । मम्मटभट्टादय 
आहुरिति शेषः । 

यथा शोर्यस्यात्मडृत्तित्वेनावयवसंस्यानविशेषरूपाका रवृ त्तित्वाभावेऽपि 'आकारो- 
ऽस्य शूरः’ इत्यादिव्यवहारः स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन लक्षणयोपपाद्चते, तथैव भुणानां 
रसमात्रवृत्तित्वे निर्णीते, मधुरा रचना” 'ओजस्वी वन्धः? इत्यादयो व्यवहाराः स्वाश्र- 
यव्यञ्जकत्वसम्बन्धेन लक्षणयोपपादनीयाः' इति मम्मटमट्टादीनां मत मित्यर्थः । 
वाली रचना भी नियत ही है । परन्तु प्रसाद गुण के विषय में ऐसी बात नहीं है, बह सव रसों में 


होता है और सब प्रकार की रचनाओं से व्यक्त होता है, यद्दी अन्य युणों को अपेक्षा प्रसाद घुण में 
विशेषता है । 

इन झुणों में माधुये द्रुति का, ओज दीप्ति का और प्रसाद विकास का प्रयोजक हे--जनक नहीं । 
जनक तो इनके उन गुणों से युक्त रसों के आस्वाद होते है । अर्थात--्रुति, दीप्ति और विकास ये 
तीनों चित्तवृत्तियाँ उक्त तीनों शुणों से साक्षात्‌ उत्पन्न नहीं होतीं, अपितु इन युणो से विशिष्ट रसों के 
आस्वादन से साक्षात्‌ उत्पन्न होती हैं । सारांश यह है कि मधुर रसास्वाद से चित्त पिघळ जाता हैं, 
ओजस्वी रसों के आस्वादन से चित्त में एक प्रकार का जोश पैदा होता है और प्रसाद गुणयुक्त रस 
के आस्त्रादन से चित्त विकसित हो जाता है । हैः 

इस प्रकार इन युणों के केवळ रस-धर्म ( उन्हीं में रहने वाले ) सिद्ध होने पर, लोगों का जो- 
“रचना मधुर है? बन्ध ओजस्त्री हे? इत्यादि व्यवहार होता है, वह “इसका आकार सूर है? इस 
व्यवहार के समान लाक्षणिक हे--मुख्य नहीँ । अर्थात्‌ शौय॑ आत्मा में रहनेवाळा धर्म दै, अव्यवों 
के गठन विद्येप-रूप आकार में रह नहीं सकता, फिर इसका आकार सूर ह” इस व्यवहार को उपपन्न 
करने के लिये जैसे लक्षणा को शरण लेनी पडती है, उसी प्रकार रस में रहनेवाले रणा को रचना 
और बन्ध में रखने के लिये लक्षणा का आश्रयण करना चाहिये । यह मम्मटभट्ट आदि प्राचीन विद्वानों 


कामत है । 
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भिन्नतयाऽनुभवः, तथा ्रु्यादिचित्तवृत्तिम्यो रसकायभ्योऽन्येषां रसगत- 


गुणानामनतुभवात्‌ । 
र तत्रानुमानं प्रमाणमप्युपन्यस्य निरस्यति_- क तीट नी 

तादृशगुगविशिष्टरसानां ्ुत्या दि-कारणत्त्रात्‌ कारणताऽच्छेदकतया 
गुणानामनुमानमिति चेत्‌, (न) प्रातिस्विकरूपेणेव रसानां कारणतोपपत्तौ 
MGS Ce 

नेमी” इत्यारम्य 'मादृशाः' इति यावत्‌ सन्दर्मेण परमतखण्डनपूर्वकं स्वमतमुप- 
क्षितम्‌ । गुणानां रसमात्रवृत्तित्वे कि प्रमाणमिति प्रश्ने सति, प्रत्यक्षं प्रमाणमस्तीति 
वक्तं न शक्यम्‌, यतो यथाऽनतेर्दाहादिखूपात्‌ कार्यात्‌ पृथगन्नेर्गुणस्योष्णस्पशदिः प्रत्यक्षं 
जायते, न तथा रसानां कायेभ्यो दरुत्यादिचित्तवृत्तिम्यः पृथग्‌ रसगतानां रसनिष्ठानां 
माधुर्यादीतां गुणानां द्रुत्य दिचित्तता दात्म्यात््त्यक्षज्ञायत इत्यर्थः । 

अन्नेः,कारयस्य दाहादेर्गुणस्य चोष्णस्पशदिभिन्नतया पृथगनुमवः, रसानां तु 
कार्यस्य द्रुत्यादेगुँणस्य च माधुयदिरमिन्नतया न पृथगनुभव इति गुणानां रसवृत्तित्वे 
प्रत्यक्षप्रमाणाभावो बोध्य इत्यमिसन्धिः । 

तादृशर्माधुर्यादिमिर्गुणैनि शिष्टानां रसानाम्‌ । आदिपदेन दीप्ति-विकासयोग्रेहणम्‌-। 
द्रत्या दिनिष्ठकार्यतानिरूपिता रसनिष्ठा कारणता, किच्िद्वर्मावच्छिन्ना, कारणता- 
त्वात्‌? इत्याकारकानुमित्यन्तरं परिशेषानुमितिर्गुणसाधिका । प्रकोष्ठस्थो नकारो मूले- 
ऽदृष्टोऽपि नागेशमट्टानुमतः सन्दर्मेसङ्गतये स्थापितः । प्रातिस्विकरूपेण भ्श्ृङ्गा रत्वा दि- 
बिशेषधर्मेग । गौरवं क्लृप्तानां श्शुङ्गारत्वादीनामेव कारणतावच्छेदकत्वकल्पनेनैव 
निवहिऽक्लु्तानां गुणानां तत्त्वकल्पनाद्‌ वोध्यम्‌ । कल्पनमनुमानम्‌ । 

रुतित्वादिषर्मावच्छित्न कायंता निरूपित गुणवद्रस निष्ठक्रा रणताऽवच्छेदकत्वेन गुणा- 
नामनुमानं प्रमाणमस्तीति न वाच्यम्‌, गौरवेण गुणानुमानासम्भवात्‌। तथाहि-- 
द्रुद्धि प्रति शज्जारः कारणमिति विशेषेण यद्यपि नव कार्यकारणभावाः, द्रुति प्रतिः 
माघुर्यवद्रसः कारणमिति सामान्येन तु त्रय एव कार्यकारणभावाः स्वीकरणीया 


अब पण्डितराज गुण के विषय में उक्त प्राचोनों के मत का खण्डन करते हे--'ये5मी? इत्यादि । 
उनका कथन है कि प्राचीनों ने जो गुणों को केवळ रस का धर्म बतलाया हे--अर्थात्‌ उन्होंने जो 
यह कहा है कि गुण रस में ही रहते हैं--एचना आदि में नहीं--इसमें प्रमाण क्या है? आप यदि 
कहेंगे कि--अत्यक्ष ही प्रमाण है क्योंकि उक्तरीति से उन-उन रसों के आस्वाद से हमको उन चित्र- 
इत्तियों की उत्पत्ति का अनुभत्र होता है, तत्र हम कहेंगे कि--नहीं, जैसे अग्नि का कार्य दाह 
( जलाना ) हे और उष्ण स्पर्श उसका ( अग्नि का ) गुण है, इन दोनों का अनुभव हमें अलग-अलग 
होता हे अर्थात्‌ हम जव आग से जळते नहीं, तब भी हमें उसके ग्रुण-उष्ण स्पर्श ( गरमी ) का अनुभव 
होता है, उसी तरह रसों के कार्य जो द्रुति-आदि चित्त-बृत्तियाँ हैं, उनके अतिरिक्त रसों का हमें 
पृथक्‌ अनुभव नहीं होता । 
_ यदि आप कहें कि गुणो का प्रत्यक्ष नहीं होता तो न सही, माधुर्ये आदि युरो से युक्त होकर 
दुति-आदि के कारण होते है“ अर्थात्‌ गुणहीन रसो से द्रति आदि चित्त-बृत्तियों की उत्पत्ति 
जडी हो सकती, अतः कारणता के अवच्छेदक अर्थात्‌ कारण में रइनेत्राले एक धर्म-विशेष के रूप में 


ह 
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लाघवमाशङ्कध निराकरोति 

श्ृङ्गार-करुण-शान्तानां माधुर्यवत््वेन द्रुतिकारणत्वं, प्रातिस्विकरूपेण 
कारणत्वकल्पनापेक्रया लघुभूतमिति तु न वाच्यम्‌, परेण मधुरतरादिगुणानां 
पृथग्‌ दुततरत्वादिकायंतारतम्यप्रयोजकतयाऽम्युपगमेन माधुर्येवत्त्वेन कारण- 
ताया गडुभूतत्वात्‌ । 


भवन्ति, किन्तु क्नृप्तानाँ श्टङ्गारत्वादीनामवच्छेदकत्वकल्पनापेक्षयाऽक्लुानां माधुर्या- 
दीनामवच्छेदकत्वकल्पन एव गौरवं भवति । तस्मान्न सामान्येन कार्यकारणमावो न 
चानुमानं गुणानामित्यमिसन्धिः । 

परेण मम्मटमट्टादिना । गडुः 'घेघ' इति प्रसिद्धो गलग्रन्थिः । श्वृद्धारादिरसा 
रत्यादीनां कारणानि, माधुर्यादिगुणास्तु प्रयोजका इति प्रागावेदितम्‌ । 

ननु “शृङ्गारो द्रुत; कारणम्‌' ‘करुणो द्रुतेः कारणम्‌' 'शान्तो द्रुते: कारणम्‌' इति 
विशेषरूपेण कारणताऽम्युपगमे त्रयः, दीपिविकासथोश्च प्रत्येकं त्रय इति सङ्कलनया 
नव कार्यकारणभावाः कल्पनीया भवन्ति, द्रुति प्रति श्वुङ्गार-करण-शान्ता माघुयं- 
घत्वेन कारणानि' “दीति प्रति वीर-बीमत्स-रौंद्रा ओजोवत्त्वेत कारणानि' 'विकासं 
प्रति चादुभुत-हास्य-मयानका: प्रसादवत्त्वेन कारणानि’ इति सामान्यरूपेण कारण- 
ताऽभ्युपगमे त्रय एव कार्यकारणभावाः कल्पनीया भवन्तीति सामान्येन का रणत्वाम्पु- 
पगमे लाघवं गुणसिद्धिश्च भवतीति पूवंपक्षाशयः । 


उनका अनुमान हो सकता हे । तात्पर्यं यह है कि 'सभी कारणताथें किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न 
( परिचित ) अवश्य होती है” इस तरह की व्यापि के निइचय हो जाने पर द्रुति-आंदे में रहने वाली 
कार्यता से निरूपित, रस में रहने वाली कारणता किसी धर्म से अत्रच्छिन्न है, क्योंकि वह भी 
कारणता है, ज़ैसे घट में रने वाली कार्यता से निरूपित दण्ड में रहने वाली कारणता ( दण्डत्तर से 
अवच्छिन्न दै ), इस तरह की अनुमिति के हो जाने पर परिशेषानुमान से मर्थात्‌ “रस में रहने वाली 
कारणता के अवच्छेदक, युण हैं, क्योंकि वे ही उसके ( रस के) समनियत (न अभिक में रहने 
बाळे, न कम में रहने वाले ) धर्म हे? इस अनुमान से शुणों की सिद्धि होगी और धर्मिग्राइक मान 
( जिस प्रमाण से गुणों की सिद्धि हुई है, उसी) से गुणों की रस-धर्मता भी सिद्ध हो जायगी । 
परन्तु यह कथन भी आपका ठीक नहीं, क्योंकि युणविशिष्ट रसों से ही ट्रुति-आदि होते हैं, ऐसा 
मान लेने पर भी द्रृति-आदि और रस में जो कार्य-कारण-भाव कलित होगा, उसमें यर्णो को इुसेइने 
से क्या लाभ ? अर्थात्‌--“द्रुति के प्रति श्वक्घार कारण है? इस तरह से प्रत्येक रस का नाम लेकर ही 
कार्यकारणभाव बनाया जायगा, फिर तो शरङ्घारत्त्र आदि क्लृप्त ( अनिवार्य ) धर्म को ही कारणता- 
उ मान लेने से निर्वाह हो जायगा, अक्त युर्णो की कयना से होने वाळे गौरव का स्वीकार 
नहीं करेंगे । 

यदि आप कहेंगे कि उक्त कार्यकारणभाव में युर्णो का निवेश अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि अछग- 
अलग कार्यकारणभाव मानने पर म्स द्रुति का कारण है? करुण द्रुति का कारण है? “शान्त द्रुति का 
कारण है? ये तीन, इसी तरह “वीर दीप्ति का कारण है? “बीभत्स दीप्ति का कारण है” रौद्र दीप्ति का 
कारण है? ये भी तीन, एवम्‌ “अदभुत विकास का कारण है? “हास्य विकास का कारण है? “भयानक 
विकास का कारण है! ये भी तीन, फलत; नो कार्यकारणभाव मानने पढ़ेंग और द्रुति के प्रति माधुय 
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तिगमयति- उ 

इत्थं च प्रातिस्विकरूपेणैव कारणःवे लाघवम्‌ । 

ननु मम्मटादिरीत्या प्रातिस्विकरूपेण कारणतोपगमेऽपि रसधर्मत्वेन हि 
सिध्यन्त्येवेत्याशङ्कायामा ह्‌ 

किज्ञात्मनो निर्गृणतयाऽऽत्मरूपरसगुणत्वं मा धुर्यादीनामनुपपन्नम्‌। 


बिड ७०. २-0 वही 
प्राकातिपादितमम्मटादिमतेन मधुरत्वेन सम्भोगस्य, मधुरतरत्वेन कस्म 
( शान्तस्य च ) मधुरतमत्वेन विप्रलम्भस्य च कारणस्य, इतेः, अतिद्रुतः, अतितमां 
द्रुतेश्च कार्यस्य त्रैविध्यात्‌ 'दुति प्रति माधुर्यवान्‌ सम्भोगः कारणम्‌' 'अतिद्रुति क 
नितरां माधुयंवान्‌ करुणः ( शान्तश्च ) कारणम्‌ , 'अतितमां दति प्रति नितरां 
माधुर्यवान्‌ विप्रलम्भः कारणम्‌' इति त्रयः सद्कलनया नव कार्यका रणमावा विशेष- 
रूपेण, त्रयश्च भवदभिमताः सामाग्यख्पेणेति सङ्कलनया द्वादशानां कार्यकारण- 
भावानां कल्पनीयत्वाद्‌ भवतां लाधवस्थाने गौरवमेवापतेदित्युत्तरपक्षाशयः । 
सामान्यकारयंकारणभावत्रयाकल्पनादिति शेषः । 
ना हच्चिदानन्दस्वरूपो निर्गुण आत्मेति वेदान्तसिद्धान्तेन काव्यात्मभूतानां रसा- 
नामपि निर्गुणत्वस्यौचित्यान्न माधुर्यादिसिद्धिरित्याशयः । 


गुणयुक्त रस कारण है? 'दौप्ति के प्रति ओज गुण युक्त रस कारण है? “विकास के दुक्त रस कारण है” 'दोष्ति के प्रति ओज गुण युक्त रस कारण है? “विकास के प्रति प्रसाद गुण बु 
रस कारण है” इस तरह से गुणद्वारक कार्यकारणभात्र मानने पर तीन छी कार्यकारणभाव होते हैं 
क्योंकि प्रथम में माधुर्य गुण युक्त होने के कारण श्द्वार, करुण और शान्त का, द्वितीय में ओज युक्त 
होने के कारण वीर, वीभत्स और रौद्र का, तृतीय में प्रसाद युक्त होने के कारण अद्‌भुत, हास्य और 
भयानक का संग्रह हो जाता है । इस स्थिति में लाघवात्‌ गुणद्वारक कार्यकारणभाव ही मान्य होंगे 
किन्तु यह तके भी सङ्गत नहीं है, क्योकि मम्मटभट्र ने शङ्गारादित्रिक में क्रमशः माधुर्य का, वीरादि- 
त्रिक में क्रमशः ओज का भीर २दूमुतादित्रिक में क्रमशः प्रसाद का आधिक्य माना है और तदनुसार 
कार्य में भौ हुति, अतिद्रुति, दौप्ति, अतिदी प्रि इत्यादि रूप से तारतम्य माना है । अतः अलग-अलग 
नौ विशेष कार्यकारणभाव मानने ही पढ़ेंगे और साथ-साथ आपके कथनानुसार उक्त तीन सामान्य 
कार्यकारणभाव भी होंगे, जो उसी तरह व्यर्थ हैं, जिस तरह गड़ ( घेघ-गलग्रन्थि ) । सारांश यह 
हुआ कि गुणद्वारक सामान्य कार्यकारणभाव नही माना जा सकता, अतः अनुमान प्रमाण से गुणों की 
सिद्धि किंवा रस-धर्मता प्रमाणित नहीं की जा सकती है । 

युणद्वारक कार्यकारणभाव याले पक्ष में सामान्य और विशेष के योग से कार्यकारणमावों की 
संख्या द्वादश हो जाती है, जिसको प्रक्रिया ऊपर वताई जा चुकी है और प्रत्येक रस का नाम लेकर 
( यण को द्वार न बनाकर ) कार्यकारणभाव स्त्रीकार करने पर उक्त रीति से उनकी संख्या नौ ही 
रहती है, अतः इस पक्ष में ही लाघव भी हैं । 
vn a से गुणों की रसधमंतावादी प्राचीन का कुछ बिगड़ा नहीं, क्योकि प्रातिः 
धर्म है? यह सिद्ध होगा की राह कि. ) कार्यकारणभाव मानने पर भी “गुण रस का 
हुति अथवा दीप्ति किता विकास के कारण नह खुङ्खार अथवा वीर किंवा हास्य रस होने के नाते 
त्यादि तीनों चिदसि के नहीं हो सकते, कारण? ऐसा मानने पर सभौ रस 
बरी मान पट कारण हो जायँगे, क्योंकि सभी रस ब्रह्मरूप हैं, एक हैं, अतः अगत्या 

हंगा कि शार इसलिये द्रुति कारण दै कि ब माधुय गुण शाली है, दीर इसू लिये 
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ननु माधुर्यादिगुणानाँ रसगुणत्वामावे$पि रसोपाधिस्वरूपस्था यिभावगृणत्वमे - 

बास्तु, तावताऽपि गुणसिद्धिः स्यादेवेत्या्ङ्कायाममिदघाति-- के 

एवं तदुपाधिरत्यादिगुणत्वमपि, मानाभावात्‌, पररीत्या गुणे गुणान्तर- 
स्यानौचित्याच्च । भ 

ननु श्वंगारादिरसेषु माधुर्यादिगुणानङ्गीकारे “शृङ्गारो मधुरः? 'बीर ओजस्वी’ 
इत्यादयो व्यवहाराः कथमुपपद्येरनित्याशङ्कायामाह-- न 

अथ 'श्यूज्ञारो मधुरः इत्यादिव्यवहारः कथमिति चेत्‌, एवं तहि ढुत्यादि--- 
चित्तवृत्तिप्रयोजकत्वम्‌, प्रयोजकतासम्बन्धेन द्रुत्यादिकमेव वा माधुर्यादिक- 
मस्तु । व्यवहारस्तु 'वाजिगन्घोष्णा? इति व्यवहारवदक्षतः। 

सिया डट र र र 2 

अनुपपन्नमित्यनुवतंते । 

माधुर्यादीनां यथा रसगुणत्वं युक्तिप्रमाणामावादनुपपन्नम्‌, एवं तदुपाधयो रस- 
स्थायिभावा ये रत्यादयः, तेवां गुणत्वमपि ग्राहकप्रमाणामावात्‌, पररीत्या मम्मटा- 
क्तरीत्या रत्यादीनां सुखख्पत्वाङ्गीकारेण गुणख्पतया, तत्र पुनर्गुणानां माधुर्यादीनां 
गुणे गुणामाव इति सिद्धान्तेनासत्त्वाच्चानुपपन्नमित्य्ंः । 

दुत्यादीनां श्वंगारादिदृत्तिताया रत्यादिवृत्तितायाश्रास्वीकारे श्वृंगारे माधुर्या- 
सम्भवात्‌ “गारो मधुरः' इत्यादिव्यवहारः प्रसिद्धो नोपपद्च॑तेति शङ्भायाम्‌-द्रुत्यादि- 
प्रयोजकत्वम्‌, अथवा संसर्ग कुक्षिप्रविष्टपदार्थानां स्वरूपेणैव भाननियमाल्लाघवाय 
प्रयोजकतासम्बन्वेन द्रुत्यादिकमेव माधुर्यादिकम स्त्वत्यङ्ीकृत्य माधुर्यादीनां निवंचनम्‌, 
वाजिगन्धायाः 'असगन्ध' इति प्रसिद्धाया अश्वगन्धौषघेस्तत्का लमुष्णत्वस्यानुपलम्भेऽपि 
पारिणामिक तदादाय, यथा “वाजिगन्धोष्णा' इति व्यवहारो भवति तथैव श्रृंगारादि- 
रसानां सद्यो द्रुत्या्यमावेऽपि पार्यन्तिकास्वादकालिक-द्रुत्यादिकमादाय “शृङ्गारो 
मधुरः' इत्परादिव्यवहारो भवेदिति व्यदहारोपपादनं च सेमाधानं वोध्यम्‌ । 
दीप्ति का कारण है कि वह ओज गुण से ओत-प्रोत है, हास्य इसलिये विकास का कारण हे कि व 
प्रसाद गुण से प्रसादित है और जब ऐसा मान लिया गया, तव तो उक्त प्रातिस्विक रूप वाले कार्य 
कारण भाव से भी कारणतावच्छेदक रूप में गुणों की रसधमंता सिद्ध होगी ही, इसी अवतरण को 
हृदय में रखकर ग्रन्थकार पण्डितराज जगन्नाथ दूसरी युक्ति वतलाते हैं--किंच” इत्याद । गुण, रस- 
धर्म नहीँ हो सकते, क्योकि साहित्यशा के सिद्धान्तानुसार रस आत्मरूप है और आत्मा निगुंण 
है--अर्थात्‌ आत्मा में कोई गुण नहीं रहता, ऐसा वेदान्तियों का सिद्धान्त हैं । 

यदि आप कहें कि “गुण रसे के धर्म हैं” इस उक्ति का तात्पर्यं है, रस के उपाधिभूत रति आदि 
स्थायीमात्रों के धर्म गुण हैं, तो यह भी“सङ्गत नहीं होगा, क्योंकि प्रथम तो इसमें कुछ प्रमाण नहीं 
और दूसरे काव्यप्रकाशकार आदि विद्वानों के मत से रति आदि सुख रूप हैं, अतः वे स्वयं गुण हैं, 
फिर उनमें अन्य गर्णो का'होना सम्भव नहीं, कारण १ गुण में गुण नहीं रइते, यह दाशेनिकों का 
सिद्धान्त है । 

अव यहां यह शक्रा हो सकती है कि जब आप के हिसाव से गुण न रस के धमे हो सके, ओर 
न रसोपाधिभूत रति आदि के अर्थात्‌ गुण कोई पदार्थ ही नहीं सिद्ध हो सका, तव “कार रस मधुर 
होता है? इत्यादि व्यवहार कैसे बनेगा? इसका उत्तर यह है कि हुत्यादि-चिततवृत्ति-प्रयोजकत्व 
(उन चित्तवृत्तियों का परम्परया कारण होना ) दी माधुय॑ आदि युण है, अथवा प्रयोजकतासम्बन्ध से 
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ननु दुत्यादिप्रयोजकत्वमेव यदि माधुर्यादि, तदाऽदृष्ट-का लेश्वरेच्छादीनां ज 
मात्रप्रयोजकत्वात्‌ तेष्वपि माधुर्यादिव्यवहारः प्रसज्येतेस्यत आचष्टे 

प्रयोजकत्वं चादृष्टादिविलक्षणं शब्दार्थ-रस-रचनागतमेव ग्राह्यम्‌, भरो 
न व्यवहारातिप्रस क्तिः । १ 

तथाऽङ्गोकारे फलं दर्शयन्‌ स्वमतमुपसंहरति-- 

तथा च- शब्दाथयोरपि माघुर्यादेरीद्दशस्य सत्त्वादूपचारो नैव कल्प्य, 
इति तु मादशाः। १ 


enn हिट डि ्््््ज्रफ्््््च््- 
माधुर्यादीनां द्रुत्यादिप्रयोजकत्वस्य दुत्या दितादूप्यस्य वा$ज्ञीकृती सहृदयानुभवस्य 

प्रमाणस्य सत्त्वान्न मतान्तवदप्रमाणत्वमित्याकूतम्‌ । 
चकारो हेत्वर्थंकः । अदृष्टादिविलक्षणमदृष्टायवृत्ति । शब्दार्थाश्च रसाश्च रचनाश्चेति 

इन्द्रः । अतिप्रसक्तिरतिव्यासिः । 
यतोःदृष्टायवृत्ति-शब्द-तद्थ-रस-रचनामात्रवृत्ति-द्रुत्यादिप्रयोजकत्वभेव माधु- 

यादि गृह्यते, तस्मान्नादृष्टा दिषु माधुर्यादिव्यवहा रातिव्याप्तिरिति सारम्‌ । 

ईदृशस्म द्रुत्यादिप्रयोजकत्वरूपस्य । तुना मम्मटा दिव्यवच्छेद: । 
तथा च माधुर्यादीनां द्रुत्यादिप्रयोजकत्वरूपताऽम्युपगमे च, ईदृशस्य द्रृत्यादि- 


द्रुति भादि चित्तदृत्तियाँ ही गुण हैं अर्थात्‌ उक्त चित्तवृत्तियॉ जव रस आदि के साथ उभारने का 
( प्रयोजकता ) सम्बन्ध रखती हैं, तब उन्हें माधुर्य आदि गुण कहते हैं । इस द्वितीय कस में प्रयोः 
जकता को सम्बन्ध कोटि में रे आने से यद लाघव होता है कि उसका भान स्तरूपतः हो जायगा 
अतः प्रयोजकता के भागे प्रयोजकतात्व भादि की कसना नहीं करनी पड़ेगी भौर प्रथम कस में उसका 
भान स्जरूपतः नहीं होगा जिससे प्रयोजकतात्व आदि की कसना करनी होगी, अतः गौरव होगा। 
यदि आप कहें कि इस प्रकार से गणों का निर्वचन भले ही कर लिया चाय, परन्तु इससे “शार 
मधुर है? इत्यादि व्यवहार तो उपपन्न नहीं हो सकते, वर्योकि प्रयोजकता वृत्तितानियामक समन 
नहीं है--अर्थात्‌ उस सम्बन्ध से कोई पदार्थ झरी रहने वाला नहीं कहला सकता, अत एव कोई 
दूसरा इषटान्तभूत ऐसा व्यवद्दार भी दृष्टिगोचर नहीं होता । इसका समाधान यह हे कि यदि प्रयो- 
जकता को इत्तितानियामक सम्बन्ध नहीं मानें, तब 'असगन्ध ( औषध ) उष्ण ( गरम ) है? यह ब्यव- 
र शवा क्योंकि क में उष्णता नहीं है, वरन्‌ वद उष्णता का प्रयोजक है । भत: प्रयो- 
ता न्भ स असगन्ध को उष्णता का भा: (असगन ण हे? जैसे 
2 स ल श्रय मान कर “असगन्ध उष्ण है? यह व्यवहार जेसे होता 
यदि आप कहें कि इस तरह प्रयोजकता सम्बन्ध सै द्रत्यादि रूप माधुयं आदि गुण तो अदृष्ट 
MS ) काठ सदि में भी र्‌ह सकते हैं, क्योंकि व काल, ईश्वरेच्छा आदि कार्यमात्र के 
शत हैं, उनकी प्रेरणा के विना संसार का कोई भी कार्य नहीं होता- एक पत्ता भो नहीं हिलता, 
अतः है आदि की प्रयोजकता भी उनमें अवश्य स्वीकतँन्य होगी, फिर तो आप के हिसाब से “बट 
दछ इत्यादि व्यनइ।र भी होने छगेंगे । इसका उत्तर यह है कि रस में रहने वाली दुत्यादिशअो- 
ता असाधारण और अदृशदि में रहने बाली साधारण है, अतः यहां अदृष्ट आदि से व्यावृत्त (उनो 


नहीं रहने वाली ) शब्द, अर्थ और रचना 
र द्‌ इनसर्वो में बन्ध के रूप में 
"आद्य है, अत: उक्त दोष नहो रोमा ही रहने वाली प्रयोजकतासं 


वनी तरद माइ भादि गुणों का निर्वचन करने पर एक बडा लाम बह होता है कि यह रखना 


नह पदाबळी मधुर है? 'यह. अर्थ ओजस्वी दै? इत्यादि ज्यवहारों को सिद्ध करने कै डि 


न 
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इत्थं स्वमतेन गुणान्‌ प्रतिपाद्य, निराचिकीर्षया वामनादिमतं दयति 
पास वामनादिमतं प्रतिपा<यतिः 
श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता । 
अर्थव्यक्ति-रुदारत्व-मोज~का न्ति-समाघयः ॥' 
इति दश शब्दगुणान्‌, दशेव चार्थंगुणानामनन्ति। नामानि पुनस्तान्येव, 
लक्षणं तु भिन्नम्‌ । 
अथ प्रथमं बुद्धिविषयत्वेन शब्दगुणान्‌ निरूपयन्नाद्यं लक्षयति-- 
००७ ३ 
८ शब्दानां भिन्नानामप्येकत्वप्रतिभानप्रयोजकः संहितयेकजातीयव- 
णंविन्यासविशेषों गाढत्वापरपर्यायः इलेषः । 


इत्यादिव्यवहा रोपपत्तये, उपचारः “गुणवृत्त्या पुनस्तेषां बृत्ति: शब्दार्थयोमंता? इत्युक्ते- 
लैक्षणा, मम्मटादिमतवदस्मन्मते, न कल्प्यो भवति मुख्यार्थान्वयबाधबैधुर्यादिति फलं 
अवतीति मादृशा विवेचका वदन्तीति शेषः । 
इदमिंहाकलनीयम्‌-गुणानां शब्दार्थगतत्वं, विशतित्वं, काव्यशोभाकारित्वेन 
तदतिकारिम्योऽलङ्कारेम्यो वैलक्षण्यं च वामनेनास्थितम्‌। माधुर्योज><प्रसादात्मकत्वेन 
त्रित्वं, क्रमेण द्रुति-दीसि-विकासकारणत्वं, रसमात्रवृत्तित्वेन शब्दा्थंमात्रवृत्त्य- 
लङ्कारेम्यो वैलक्षण्यं च गुणानां मम्मटेनानुझिष्टम्‌ । विश्वनाथेन तु माधुर्यादीनां 
्रुत्यादितादात्म्यमात्रमभिनवं स्वीकृत्य मम्मटपथमेवानुसृतम्‌ । जगन्नाथेन पुनर्द्रत्यादीनां 
जनकत्वस्य रसास्वादमात्रवृत्तितया, गुणानां तत्प्रयोजकत्वं शब्दार्थरसरचनावृत्तित्वं 
चाभिहितम्‌ । तत्र परीक्षायां विश्वनाथमतमेव सर्वथा निर्दूषणं प्रतिभाति। न च 
गुणानामानन्दविशेषात्मकद्रुत्यादिरूपत्वे रसाभेदापत्तिः, कारणभेदेनोभयोमेंदस्य प्रागेव 
निवेदितत्वात्‌ । अत एव रसगुणयोराधा रावेयमावोऽपि नानुपपन्नः । न च गुणानां 
रसमात्रबृत्तिताङ्गीकारे “मधुरा रचना” इत्यादिषु लक्षणास्वीकाराद्‌ गोरवम्‌, 
उपायान्तरा भावेन गौ रवस्येष्टत्वात्‌ । इतरथा 'आकारोऽस्य शूरः’ “कलिङ्गः साहसिकः 
इत्यादिष्वपि लक्षणामयादाकारे शौर्यस्य, देशे साहसिकत्वस्य च स्वौकारेण, रूढिमुल- 
कलक्षणाया उच्छेद एव कृतः स्यात्‌ । 
जरत्तरा अतिप्राचीना वामनःदय इत्याहुरित्यरथः । 
लक्षणमित्येकवचनं तु प्रत्येका मिप्रायेण योजनीयम्‌ । ० 
श्लेषादीनि यान्येव शब्दगुणानां नामानि, तान्येवाथंगुणानामपीति नामसाम्येऽपि 
रक्षण का आश्रयण नहीं करना पडता, क्योक्ति उत्तःकारक माधुर्यादि युण शब्द , अथे और रचना 
आदे म भी रद्द हो सकते हैं--रहत दी है । ये दै हमारे ( पण्डितराज ) जैसे--विद्वानों के विचार । 
अत्यन्त प्राचीन आचार्य वामन आदि तो :-इलेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अ4- 
व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि ये दश शब्दों के यण और दस हो अथो के युण मानत 
हँ । नाम दोनों के वे ही ह, परन्तु लक्षण भिन्ननभेन्न इ । 
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तत्र भ्राचीनसम्मति दर्शयति-- 

यदाहुः "श्लिष्टमस्पष्ठशेथिल्यम्‌' इति। 

शलेषमूदाहरति- 

यथा-- 

कश्चिच्चाट्कारो राजानं वर्णयति 

'अनवरतविद्ददुमद्रोहिदारिद्रथमाद्याद  हिपोद्दामदर्पौघविद्रावणप्रौढप 
ञ्चाननः' इति । य 

द्वितीयं प्रसादं लक्षयति-- 


गाढत्व-शैथिल्यास्यां व्युत्क्रमेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसादः | 


नी > आ 
भिन्नानां विरूपाणाम्‌ । एकत्वेनाभेदेन प्रतिमानस्य ज्ञानस्य प्रयोजकः । सं 
परसन्निकर्षेण सन्धिकार्यण एकजातीयानां सदृशानां वर्णानां विन्यासविशेषो विलक्षण- 

रचना । माढत्वमपरपर्यायो नामान्तरं यस्य सः । 

भिन्नानामपि ब्दानां व्याक रणानुषिष्टसन्निकर्षविशेषध्रयुक्ता भिन्नत्त्रप्रका रक- 
प्रतीतिप्रयोजको गाढत्वनामा श्लेषः शब्दगुण इत्यर्थं: । 

श्लिष्टं एलेष इति भावे क्तः। अस्पष्टं न स्फुटं शैथित्यं पदानां भेदो यत्र, तत्‌, 
“बहुनामपि पदानामेकपदवद्भासनात्मा श्लेषः इत्यन्यत्र दर्शनात्‌ । 

अनवरतं सततं विद्वांस एव पराथंजीवितत्वात्‌ फलगोरवनतत्वाद्वा द्रुमास्तेषां 
दरोहि'पीडाकरस्वाद्वैरि, यद्दारिद्रघ निधंनत्वं, तदेवानिवारणीयत्वान्माचन्नुन्मत्तीमवन्‌ 
द्विपो हस्ती, तस्य य उद्दामदपौँध उत्कटमदराशिः, तस्य विद्रावणे दूरीकरणे प्रौढः 
प्रगल्मः पश्चाननः सिंहस्त्वमसीत्यथंः । इह भिन्नानामपि शब्दानां सन्धिवशेनाभिन्न- 
वत्रतिभानं स्पष्टम्‌ । 


अब शब्द-गुण-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम 'इलेष” का लक्षण दिखळाते हैं--तथाहि' 
सा । भिन्न-भिन्न रूप वाले शब्दों के भी उस योजना-विशेष को “इलेष? कहते हैं, जो एकनातीय 
2 युक्त हो और अत्यन्त सनिकषं ( सर्वथा समीप-समीप में रहना ) से एक ही तरह के शब्दों 

ताका सा प्रतीत हो । उस योजना-विशेष का दूसरा नाम “गाढत्व' भी दिया जात, है। | 
हु क में प्राचीनों की भी सम्मति हे--उन्होंने लिखा है कि-झ्लेष उस रचना- 

का (पदों का भेद्र ) स्पष्ट लक्षित नहीं हो । 
Co राजा का वणेन करता है कि--हे राजन्‌! तुम, विद्वत्समाजरूप दृ 
स गा होइ करते वाले दारिद्रथ रूप मद-मत्त हाथी के उत्कट ग्वे 
स अर (२ महान्‌ सिह हो अर्थात तुम्हारे दर्शन से विद्वानों कौ दरिद्रता उसी 
र ळी सिंह के दशेन से मद-मत्त गर्जा के दानवारि सूख जाते हैं । यहाँ 
कक पद भी एक पद के समान प्रतीत होते है, अतः यह 'इलेष! गुण 


अब असाद' युण का ठण देखिये--रचना में गाढता ( भिन्न पदों का एक जैसा छगना ) भौर 
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प्रसादमुदा हरति-- 
यथा-- 
जा जो — 
ब्रूमस्तव वीरता वयममी, यस्मिन्‌ घराखण्डल ! 
क्रीडाकुण्डलितश्रु शोणनयने न पश्यति । 
माणिक्यावलिकान्तिदन्तु रतरेभूषासहस्रोत्करै- 
विन्ध्यारण्यगुहागृहावनिरुहास्तत्कालमुल्लासिता: ॥' 
उपपादयति 
अत्र 'यस्मिन्निःत्यन्तं शैथिल्यम्‌, “भ्रु' शब्दान्तं गाढत्वम्‌, पुन'नैयने'त्यन्त 
प्रथममित्यादि बोध्यम्‌ । 
तृतीयां समतां लक्षयति-- 


उपक्रमादासमाप्ते रीत्यभेदः समता । 


आदौ गाढत्वम्‌, अन्ते शैथिल्यमितिरीत्या, सन्निवेशस्तु वक्ष्यमाणे, समाधिगुणे, अत्र 
तु व्युत्क्रमेण विपरीतत्रमेण आदौ शैथिल्यमन्ते गाढत्वमिति रीत्या सन्निवेश इति 
समा धिःप्रसा दयोमेदः । 

हे धराखण्डल धरणीन्द्र ! तस्मिस्त्वयि, क्रीडया क्रीडायां वा कुण्डलिते वर्तुली- 
कृते भ्रुवौ यत्र, तद्यथा स्यात्‌, तथा शोणनयने रक्तनेत्रे दोमेण्डलं बाहुवलयं पश्यति 
सति, विन्ध्यारण्यगुहावनिरुहा विन्ध्याचलकाननकन्दरायतनसन्निङृष्टबुक्षाः, तत्काल 
तस्मिन्नेव समये ( मिया पलाय्य गतानां त्वट्टैरिनुपाणां ) माणिक्यावलिकान्तिमिः 
शोणमणिश्रेणी द्युतिभिः दन्तुरतरैरत्युन्नतैः, भूषासहस्रोत्करंः शाखावलम्बितभूषण- 
सहस्रसमुदायैः, उल्लासिता अतितरां शोमिता भवन्ति, तस्य तव वीरतां पराक्रमम्‌, 
अमी वराकाः, वयं कि ब्रूमः किमपि वर्णयितुं न शक्नुम इत्यरथः । 

प्रथमं शैथिल्यम्‌ । अत्र श्लोके प्रथमचरणे यस्मिन्निति यावद्‌ बन्धस्य शैथिल्यं 
विभागप्रत्यवभासात्‌, तदनु द्वितीयचरणे भ्र शब्द यावद्गाढत्वम्‌, पुनस्तत्रैव नयने इति 
यावच्च शैथिल्यमिति प्रसादो गुणो ज्ञेय इत्य्थंः । 
शिथिलता ( पदो का भिन्न जैसा प्रतीत होना ) का विपरीत क्रम से मिश्रण अर्थात्‌ रचना का पहले 
शिथिठ और बाद में गाढ होना-'प्रसाद गुण” कहलाता है । 

जैते--किसी चाडकार ( खुशामदी) कवि ने राजा का वर्णन किया दै--हें प्रवी के इन्द्र ! 
जिन आपके खेळ में अयुगल को गोळ और नेत्रों को लाळ करके मुज-मण्डल को देखने पर तत्काळ 
ही विन्ध्य पर्व॑त के वनी के कन्द्रारूप घरों में रहने वाळे वृक्ष, माणिक्यावलि की कान्तियों से अत्यन्त 
उन्नत हजारों आभूषणों के समूहों से चमकने लग गये, उन आपकी वीरता का वर्णेन इम बेचारे क्या 
करें । इछोक का सारांश यह है कि जिस राजा की उक्त चेष्टाओं से षवझ कर शतुमूत राजा छोग 
53 कर विन्ध्य पर्वत की गुहाओं में जा छिपे, उनकी वीरता का वर्णन साधारणजन क्या कर 


हैं ९ 
इस छोक में “यस्मिन्‌” पद तक शिथिलता हैं, फिर "भु? शब्दपर्यन्त गाढता है और पुनः 
“नयने? पद पर्यन्त शिथिलता है, अतः 'प्रसाद-युण” का उदाइरण होता है इत्यादि समझना चाहिये। 
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उदाहरति-- 

यर्था वक्ष्यमाण-माधु्योदाहरणे । 

उपपादयति-- 

तत्र द्यपनागरिकमैवोपक्रमोपसहारौ । 

चतुर्थ माधुयं लक्षयति न दा - ह 

संयोगपरहस्वातिरिक्तवर्णघटितत्वे सति प्रथक्पदस्वं माधुर्यम्‌ । 

उदाहरति-- 

यथा-- 

चाटुकृददयितः प्रणयिनीं वदति-- 
“नितरां परुषा सरोजमाला, न मृणालानि विचारपेशलानि। 
यदि कोमलता तवाङ्गकाना-मथ का नाम कथाऽपि पल्लवानाम्‌ ॥' 


उपक्रमादारम्भात्‌, आ समाप्तेरवसानं यावत्‌, रीतेरुपनागरिकादिवृत्तिलणाया 
वैदर्म्यादे: अभेद एकरूपता समता नाम गुण इत्यर्थः । 

“नितरां परुषा' इत्यादौ । 

तत्र 'नितरा'मित्युदाहरणे यत आदेरन्तं यावदेकैवीपनागरिका वृत्तिरंत: समते- 
त्यर्थः । 

संयोगो हत्द्वयानन्तर्यं परो येभ्यस्तादृशा ये ह्वस्ववर्णा एकमात्रिकाक्ष राणि, तेभ्यो- 
ऽतिरिवतैवंणेघंटितत्वे सति, पृथक्‌पदत्वमसंश्लिष्टपदत्वं माधुयं गुण इत्यर्थः । संयोगे 
परे येषां हस्वाक्षराणां गुरुत्व, तङ्िन्नत्वस्य लक्षणे निवेशः, सयोगश्चात्र परसवणं- 
नानिष्पन्नैहल्वर्णेरघटितो गृह्यते, तेन तत्पद्ये 'पल्लवाना'मित्यत्र पका रोत्तरहस्वाका- 
रस्य लकारद्वयसयोगपरकत्वेन गुरुत्वेन गुरुत्वेऽपि न क्षतिः, लकारद्वयसंयोगस्य पर- 
सवर्णानिष्पन्नत्वात्‌ । पदानां संहितयाशिलिष्टत्वाभावः पृथक्पदत्वम्‌ । 

हे प्रिये ! यदि तव अङ्गकानां मृदुत्वातिशयेनानुकम्पनीयावयवानां कोमलता 
बिमाब्यते, तदा सरोजानां सरोजन्यत्वेन मृदुतमानां कमलानां, माला स्रक्‌, नितरा- 


अब समता का लक्षण करत इं--*उपक्रमात्‌? इत्यादि । आरम्भ से अन्त तक एक हो प्रकार कौ 
रीति होने को “समता? कहते हे । यहाँ यद्द भी समझना चाहिये कि--उपनागरिका, "रुषा भौर 
कोमळा ये तान रीतियाँ होती ई । इन्हीं को वेदभों, गडी और पान्नालो भी कहते हैं । 

जेस कि आग-माधुये क॑ उदाइरण [नतरां परुषा-'- `--°° ° ? इत्यादि इलोक में हैं । 

बहाँ उपनागरिका!वृति सं हा आरम्भ और उसी से समाप्ति को गई हे । 

अब माधुय॑ युण का लक्षण देत ईे-“संयोग? इत्यादि । संयुक्त ( स्वर रहित अनेक ब्य्षन) 
वणी के आग म रहने स पूव के जिन हस्व स्वरो को गुरु संज्ञा हाती इ, एस हस स्वरों स्त अतिरिक्त 
वर्णो का सहायता से रचत होना और पदो का अळग अळग रद्दना-अयांत्‌ सान्ध और समास सै 
रहित हाना, इन दान, 'दान? का साभ्माळत रूप म 'मापुयेचुण' कहत हे । 

जेस--नायक नायिका स खुशामदमरी बात॑ कहता इ--ह प्रिये ! जब-जव मैं तुम्हारे इन कमठ 
महे क विषय म सोचता हू, तव-तब मुझ कमपुर्षो की माझा अत्यन्त कडार मालम पदती ह 


प्रथममाननम्‌ 
पञ्चमीं सुकुमारतां लक्षयति 
C ~ ० 
अपरुषवणघाटतत्व सुकुमारता । 
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उदाहरति-- 
यथा-- 
नायको वदति परामृशति वा-- 
“स्वेदाम्बुसान्द्रकणशाखि-करपोलपालिदोलायितश्रवणकुण्डलवन्दनीया । 


आनन्दम ङ्कुरयति-स्मरणेन काऽपि, रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः |!” 
उपपादयति— 


अत्र पूर्वार्धे । उत्तरार्धे तु माघुयंमपि । 


७ छः श्च्च्ञाााााल््स्स्स्स्थ्य्ज्य्च््च्य्य्श्य्श््जञ््ि्््िख्््ं्््ड्ड्थ्थ्डककररट 
मत्यन्तं, परुषा ककशा, प्रतिभाति। मृणालानि बिसानि च विचारे, तवाङ्गानि 
मृणालानि वाऽधिकं कोमलानीति विवेचनायामल्पगुगतया पेशलानि योग्यानि न 
श्रतिमान्ति । अथ तदुमयातुल्यत्वनिणये पल्लवानां किसलयानां कथा त्वदङ्गसाम्य- 
चर्चाऽपि का नाम ? न काऽपीत्यर्थः । 

इह प्रायः पदानि पृथग्भूतानि परसवर्णनिष्पन्नसंयोगनिमित्तकगुर्वक्षराचटितानि 
चेति माधुर्य गुण: । तच्च प्रागुक्तवा समतया, वश्ष्यमाणयाश्यंव्यक्त्या च सद्धीणंम्‌ । 

केवलकोमलवर्णबटितत्बं बन्धस्य न सुकुमारत्वं गुण इत्यर्यः । 

स्वेदाम्बुनां घर्मजलस्य, सान्द्रैनिविईः कणेबिन्दुमिः, झञालिन्यां शोममानायां, 
कपोलपालौ गण्डस्थले, दोलायिताम्यामितस्ततश्चलद्भयां, श्रवणस्थिताभ्यां कुण्डः 
लाम्यां, वन्दनीया श्लाघनीया, काऽप्यनिवंचनीया, मदिरेक्षणायाः खञ्जनाक््याः 
( प्रेयस्याः ) रम्या मनोरमा, दशाऽवस्था, स्मरणेन ( हृदि ) आनन्दम्‌, अङ्कुरय- 
त्युत्पादयतीत्यर्यः । 

अत्र शलोके पूर्वार्ध प्रयमडितीयचरणयोः कोमलवणंघटितत्वात्‌ सुकुमारता शुद्धा । 
उत्तरार्ध तु पृथक्पदत्वान्माधुर्येण सङ्धीर्णा । क्षकारस्य कार्कश्ेऽप्येकाकितया न 
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मृणाल तो इस विचार में आने योग्य भी नहीं दोखते कि--ये तेरे अङ्गों के समान कोमळ हँ--कि 
वा नहों, रहे पल्लव सो जब कमळ ओर मृणालों की वह दशा है, तन उनकी तो चर्चा भी तुन्दारे 
अह्नो के सामने व्यर्थ है । यहाँ यथपि पल्ठव पद में दो लकारों का ऐसा संयोग हे जिसके परे 
पकारोत्तर अकार को गुरु संज्ञा होती है, तथापि दोष इसलिये नहीं होता कि-उक्त लक्षण में जो 
संयोग पद आया है, उससे ऐसा ही संयोग लिया जाता हैं जो परसवर्ण ( एक प्रकार को व्याकरणा- 
बुशिष्ट सन्धि ) के द्वारा अनिषन्न हलवर्णो से युक्तन हो और यहां का लकारदय संयोग परसवणे 
द्वारा निष्पन्न नहीं हुआ हैं, अतः वैसे इळूवणो से युक्त ही हुआ। 

- अब सदन रण भुण का लक्षण य अणौ से भिन्न अर्थात्‌ कोमळ वणो से रचित होने 
का नाम “सुकुमारता? है । हि 

जसे--नायक किसी से कहता हैँ कि-पसोने के जळ के सघन विन्दुओं से शोभित कोळ 
स्थळ पर झूळत हुये कानों क कुण्डलो के कारण अभिनन्दनीय और अनिर्वचनीय, मदमाते नयन 
बाली नायिका का रमणीय अवस्था, यदि आते हो, इदय में आनन्द को अंकुरित कर देती दै ! 


२३४ रसगङ्गाधरः 
षष्ठीमर्थव्यक्ति लक्षयति su 
झगिति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमथव्यक्तिः । 


उदाहरति 

यथा--'नितराम्‌' इत्यादौ । 

सप्तमीमुदारतां लक्षयति 
कठिनवर्णघटनारूपविकटत्वलक्षणोदारता । 


उदाहरति 
यथा 
शिवस्य ताण्डवं भक्तो वर्णयति 
'प्रमोदभरतुन्दिलप्रमथ दत्ततालावली- 
विनोदिनि विनायके डमरुडिण्डिमध्वानिनि । 
ललाटतटविस्फुटन्नवकृपीटयोनिच्छटा- 
हठोद्धतजटोद्धटो गतपटो नटो नृत्यति॥? 
गणना । श्रवणकुण्डलेत्यत्र पौनरुक्त्यम्‌, श्रवणस्थितत्ववोधकत्वेन परिहारस्तु 'स्थिते- 
ष्वेतत्‌ समर्थनम्‌' इत्यनुशासनात्‌ प्राचीनतमोक्तिष्वेव युक्तः । 
झगिति शीघ्रमाकांक्षादिसामग्रीसमवधानात्‌ प्रतीयमानोऽर्थानामन्वयः सम्बन्धो 
यत्र, तत्त्वम्‌, अविलम्बेनशाब्दबो धजनकत्वं पदाना मर्थव्य क्तिरित्यर्थंः । 
माधुर्योदा हरणे । 
टवर्गादिकठोरवणंघटितत्वं वन्धस्योदारता गुण इत्यर्थः । 
प्रमोदभरेण तुन्दिलँरानन्दातिशयेनोत्फुल्लैः, प्रमथैः शङ्करपारिषदैः दत्तामिविहि- 
ताभिः, तालावलीमिः कालक्रियामानबोधककरध्वनिपरम्परामिः, विनोदिनि कीतूहल- 
भ्रति, विनायके गणेशे, डमरुं डिण्डिमं च वाद्यविशेषं घ्वनयति वादयतीति तच्छीले 
सति, ललाटतटात्‌ कपालस्थलात्‌, विस्फुटन्ती प्रकटीभवन्ती कृपीरयोने रग्नेश्छठा प्रमा 
यस्य तादृशः, हठेन नृत्यामिनिवेशेन, उद्धताभिरूध्वं विकीर्णाभिः, उद्भटो विकटः, 
गतपटो दिगम्बरत्वान्निवंसनः, नटो नर्तकः शिवो नृत्यतीत्यर्थः । 
_ उक्त पथ के पूर्वाध ( प्रथम-द्ितीय चरणों ) में सुकुमारता है। उत्तराधे ( तृतीय-चतुर्थं चरणों ) 
में माधुयं और सुकुमारता दोनों का मिश्रण है । 
अव “अर्थ्य क्तिगुण? खिये- अर्थौ न = 
नि Da के अन्वय का शीघ्र ज्ञान होना अर्थात्‌ शीघ्र शाय्द 
जैसे कि 'नितरां परुषा सरोजमाछा-'- ~: इत्यादि पूर्वोक्त प आदि में । 
अब उदारता गुण' का लक्षण परखिये-रःचना का खर्ग आदि कठोर वर्णी ते युक्त होना--जिसे 
80502 क रुण? कहलाता है। 
कोई भक्त शिवजी के ताण्डव-नृत्य का वर्णन करता है--भाल-देश निकलती 
म को न य हेर (लि उ जालो जय के काला 
दी गई तालिर्यो से Re i रहे हे, अति आनन्द से फूले हुये प्रथम लोगों के द्वारा 
मरू और डिण्डिम ( वाद्यविशेष ) को बजा रहे हैं । 


प्रथममाननम्‌ २३५ 


द्‌ 


अचर परोक्तिमाक्षिपति-- 


“वदानां नृत्यत्प्रायत्व॑ विकटता” इति काव्यप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते । 
उदाह्रन्ति च--स्वचरणविनिविष्टनपुरेनंतंकीनां, झटिति रणितमासीत्‌? 
इत्यादि । तत्र तेषामेताइशों विकटत्वलक्षणामुदा रतामोजस्यन्तर्भावयन्‌ काव्य- 
प्रकाशकारः कथमनुक्कल इति त एव जानन्ति । 


तामेवानभिर्मात प्रकाशयति-- 
न ह्यत्रौजसो वेपुल्येन प्रतिभानमस्ति । 'विनिविष्टेरनूपुरैनंतं-' इत्यत्र सन्न 


प्योजसो छवो न चमत्कारी । नापि तत्र नृत्यतप्राथत्वं वर्णानामनुभवन्ति सह- 
दयाः । अंशान्तरे तु माधुर्यमेव । 5 


झटिति स्थानेश्नुकरणाथंको झणितीति, स्वचरणस्थाने 
साधीयान्‌ । तत्र तस्मिन्‌ विषये । तेषां टीकाकाराणाम्‌ । 


काव्यप्रकाशव्याख्यातृभियंत्‌ “पदानां नृत्यत्मायत्वं विकटता 'इत्युदारताया लक्षणं 
कृत्वा “स्वचरणे'त्याद्युदाहरणं दशितम्‌, तन्न समीचीनम्‌, उदारताया ओजस्यन्तर्माक 
कुर्वंतः काव्यप्रकाशात्मकमूलग्रन्यकृतोऽभिमतेविरुद्वत्वा दित्याशयः । 

हि यतः अत्र 'स्वचरणे'त्यादयुदाहरणे ओजसो गुणस्य, वंपुल्येन बहुलतया प्रतिमानं 
प्रतीतिर्नास्ति, “विनिविष्टंनूंपुरेनंत-* इत्येतावदंशे संयुक्तषका रटकाररेफघटितत्वात्‌ 
सन्‌ विद्यमानोऽपि, ओजसो लवो लेशः, वंपुल्याभावाद्‌ वीराद्योजस्विरसाभावाच्च 
चमत्कारी न भवति, वर्णानां नृत्यत्प्रायत्वस्यानुभवोऽपि सहृदयानामत्र न भवति, 
अंशान्तरे 'स्वचरणे'--त्याद्यंशे बहुत्र तु पुनर्माधुर्यमेवास्ति, तस्मान्नात्रौजो गुण 
इत्यर्थः । 

अत्रौजसो लेशतो माधुर्यस्य तु बाहुल्येन सङ्कावात्‌ पदनृत्यत्म्ायत्वाननुभवाच्च 
टीकाकर्तुर्दारताया लक्षणोदाहरणे न समीचीने इति सारम्‌ । 


यहाँ कुछ अन्य विद्वानों का असंगत मत है, जिसका अब खण्डन करते हैं = 'पदानास! 
इत्यादि । काव्यप्रकाश के टीकाकार व्याख्या करते हैं कि पदों के नाचने से प्रतीति होने का नःम 
विकटता है? और उदाहरण देते हैं--“स्वत्ररणविनिविष्टेः'"” ***? इत्यादि । इस विषय में पण्डितर ज 
का कथन है कि-रीकाकार के अभिमत इस तरह की विकटता से अभिन्न उदारता का) ओजगुण में 
अन्तर्भाव करने वाले मूलकार ( मम्मट ) उनके अनुकूल केसे हुये अर्थात्‌ मूलकार और टीकाकार में 
एकत्राक्यता कैसे हुई--इसे वे ही जानें। 

अब उक्त मूलकार और टीकाकार में होने वाले विरोध का स्वरूप तथा उसमें युक्ति बतळाते हैं- - 
“न ह्यन्न’ इत्यादि । स्व्चरण"”" "7१ इत्यादि पत्र में प्रचुर रूप से ओजोगुण भासित नहीं होत । 
ययपि 'विनिविए्टेनू पुरैन॑त! इस अंश में कुछ ओज है, पर वह चमत्कारी नहीं और उस पद्य में सहृद र्ग 
को नाचने से पदों का अनुभव भी नहीं होता । अन्य अंशों में माधुय का दी अनुभव होता है । कटः 
का सारांश यह है कि -उक्त पथ में ओज अगर है भी तो अंशतः और माधुर्ये प्रचुर-मात्रा में हद क 
नाचते हुए से पद भी नहीं दै, अतः टीकाकार ने जो उदारता के लक्षण और उदाहरण दिखलाये रे, 
वे टोक नहीं और मूळ मन्थ से विरुद्ध भी हैं । 


सुचरणेति पाठश्च 


रसगङ्गाधरः 


२३६ 
अष्टममोजो लक्षयति-- न ह 
संयोगपरहस्वप्राचुयरूपं गाढत्वमोजः । 
उदाहरति 
यथा 
चाटुकृत्‌ क्षितिपति स्तौति 


'साहद्धारसुरावलिकराकृए्अमन्मन्दर- 
क्षुभ्यतक्षी रधिवल्गुवीचिवल्यश्री गर्क्सवं ङ्कपाः । 
तृष्णाताम्यदमन्दतापसकुले: सानन्दमालोकिता Lz 
भूमी भूषण ! भूषयन्ति भुवनाभोग यः॥ 


उदाहरणान्तरमाह¬ _ 
यथा वा--'अयं पततु निर्दयम्‌? इत्यादिप्रागुदाहृते । 
नवमीं कान्ति लक्षयति ल ज्म 
अविदग्धवैदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यसानेषु 
पदेषु लोकोत्तरशोभारूपमोज्ज्वल्यं कान्तः । | 
संयोगः परो येभ्यस्तादृशानां ह्लस्ववर्णानां प्राचुर्यं विपुलत्वमेव रूपं यस्य, तद्गा- 
ढत्त्रं वर्णादीनामोजो गुण इत्यथः । 
हे भूमीभूषण घरालङ्कार नूप ! साहङ्कारायाः सबला भिमानायाः, सुरासुरावले- 
देवदानवपड्क्तेः करैराक्कृष्टेन, अत एव भ्रमता घूर्णमानेन, मन्दुरेण मन्थानदण्डीभूत- 
पवतेन, क्षुभ्यतो बिलोडनात्‌ सञ्चलतः, क्षीरधेर्दुग्धसमुद्रस्य, वल्गूनां सुन्दराणां, बीचि- 
वलयानां तर्‌ङ्गमण्डलानां, श्रियः शोभायाः, गर्वस्य श्वेतिमामिमानस्य, सवंद्कूषाः 
सर्वापहारकारिकाः, तृष्णया पिपासया प्रेप्सया वा, तार्म्याद्धव्यंग्रीमवद्धि:, अमन्दै- 
रुत्कृष्टे, तापसकुलैरमरत्वलाभनि मित्तकतपस्यापरायणगणेः, सानन्दं रूपसादृश्याद- 
मृतश्नमेण साह्नादम्‌, आलोकिता दृष्टाः, भवतः कीत्त॑यः, भुवनानाम्‌, आभोगं विस्तारं, 
भूषयन्त्मलङ्कुवेन्तीत्यर्थः । 
अत्रोक्तसयोगनिमित्तकगुसत्वप्रापतह्वस्ववणंप्रा चुर्यादोजो गुणः । 
प्राग्रोद्ररसनिरूपणे । “नवोच्छलित-' इत्यादिपद्ये । 
MM मम रिवन र २. 
अब ओजोगुण' का लक्षण सुनिये--गाढता को “ओजो गुण? कहते है और गाढता कहते हैं-आगे 
में स्थित संयुक्त अक्षरो से गुरु बने हुए हस्व स्वरों की बहुलता को । 
जेसे-कोई चाकार राजा की स्तुति करता है-हे घरालङ्वार ! अत्यधिक अभिमानशाळी देवो 
और दानबों की पंक्तियों से खिचे हुए, अत एव झूमते हुए, मन्द्राचळ से क्षुब्ध बने हुए क्षोर-सागर की 
मनोहर तरङ्गं के व्य को शोभा के गनं को सवंथा नष्ट कर देने वाली और प्यास ते व्याकुठ 
तपस्तियो के शुण्डों से ( तुपा-शान्ति का साधन समझ कर ) आनन्दपूर्वक देखी गई आपकी कीतियाँ 
सम्पूर्ण संसार को शोभित करती हँ । यहां अभिम संयोगानिमित्तक गुरुता को प्त करने वाले हस्त 
स्तरो की अधिकता है, अतः 'ओजोगुण? का उक्त लक्षण संघटित 
मथवा 'रौद्र-रस' के निरूपण-प्रसह मे इन्छिखित "अ. पल, = « 
गुण” का उदाइरण समझना चाहिए । ह मथ पततु:>**-? इत्यादि पथ को. आलो? 
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यथा--नितराम्‌' इत्यादिप्रागुदाहृते । 
दशमं शब्दगुणं समाधि लक्षवति-- 
चन्धगाढत्व-शिथिलत्वयोः क्रमेणावस्थापनं समाधिः । 
स्वोक्ति प्राचीनसम्मत्या द्रद्यति-- 
अनयोरेव प्राचीने रारोहाव रोहव्यपदेशः कृतः । 
प्रसादात्‌ समावेव्येतिरेकं दर्शयति-- 
क्रम एव हि तयोः, प्रसादादस्य भेदकः, तत्र हि तथोवर्युत्क्रमेण वृत्तेः । 
समाधिमुदाहरति-- 
यथा— 


असहुदयानां वैदिकप्रभृतीनां प्रयोगोचितानि यानि पदानि, तानि विहाय, सह- 
दयैः कविभिः प्रयुज्यमानानि यानि पदानि, तेषु, याऽलौकिकी शोमा, सैवोज्ज्वलत्व- 
छपा कान्तिरिति सारम्‌ । 

अत्र विदग्धमात्रप्रयोज्यपदबाहुल्यात कान्तिः, पूर्वोक्तमाधुर्यार्व्यक्तिम्यां सङ्कीर्णा । 

बन्धस्य प्रागूगाढत्वं पश्चाच्छिथिलत्वमेवं क्रमेण, न तु प्रसादवद्व्युत्त्रमेण, अव- 
स्थापनं विन्यसनं समाधिरित्यथः । 

अनयोर्वन्धस्य गाढत्वशिथिलत्वयोरेव, प्राचीनैर्वामनादिमिः, आरोहावरोहयोः, 
व्यपदेशो व्यवहारः कृत इत्यथः । 

आरोहो गाढत्वम्‌ , अवरोहश्न शैथिल्यं बन्धस्य क्रमेण प्राचीनैः 'चच्चदमुजभ्रमित- 
चण्डगदामिघातसञ्चूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । स्त्यानावबद्धघनशोणितश्ञोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि ! भीमः ॥' इत्यत्रोदाजह्णे । 

तयोर्गाढस्व-शैथिल्ययोः क्रमः पूर्वापरीमाव एवास्य समाधेः प्रसादाद्‌ भेदकः, हि 
यतस्तत्र प्रसादे तयोर््युत्कमेण वृत्तिः, इह तु क्रमेणेत्युक्तमेव प्रसादनिख्पणे प्राक्‌ । 


अब 'कान्तिगुण' का लक्षण देखिये--सहृदयताझून्य वैदिक आदि लोगो के प्रयोग करने योग्य 
पदों को छोड़कर, सहृदयों के प्रयोग करने योग्य पदों में जो एक अलौकिक शोमा होती ई-जिसको 
उज्ज्त्रलता भी कहते हे-उसी ( शोभा ) को “कान्ति? गुण कहते हैं । 

जैसे कि--“नितरां! परुपा““* ``? इत्यादि पूर्त्रोदाइत पय में। इस पद्य में सहृदयों के प्रयोग 
करने योग्य पदों की प्रचुरता रहने के कारण “कान्ति? गुण है और “माधुर्य? तथा “अर्थव्यक्ति युण भो 
हैं, अतः तीन झुणों का संकर यहां माना जायगा । 

इन्ही--गाढता और शिथिलता को प्राचीन वामन आदि आचार्य आरोह और अवरोद शब्द से 
कहते हे । 

प्रसाद और समाधि युण में परस्पर भेद दिखळाते हे-'कम एव? इत्यादि । गाढता और 
शिथिलता का भिन्न क्रम में रहना ही प्रसाद और इस समाधि गुण को परस्पर भिन्न बनाता हे, 
क्योंकि प्रसाद गुण में ये दोनों ( गाढता और शिथिलता ) विपरीत क्रम से रहती हैं । तात्पर्य यइ हे 
कि प्रसाद गुण में पहले शिथिलता और पश्चाद्‌ गाढता तथा समाधि गुण में प्रथम गाढता और पश्चात्‌ 
शिथिलता रहती हे । 

समाधि का उदाहरण जैसे--- 


कविः काँश्चद्‌ वर्णयति 
“स्वगं निर्गतनिरगेलगङ्गा-तुन्गैभ ङ्घ स्तरङ्गसखानाम्‌ । 
केवलामृतमुचां वचनानां, यस्य लास्यगृहमास्यस रोजम्‌ ॥' 
उपपादर्यात-- 
अत्रारोहः प्रथमेऽधे, तृतीयचरणे त्ववरोहः । ब्‌ 
अत्रैव पूर्वाधे माधुयसाडूर्य निराङृत्योत्तरार्घेऽम्पुपगच्छति-- 
गङ्गेत्यादौ माधुयस्य व्यञ्जकेषु वर्णेषु सत्स्वपि, दीघंस मासान्त>-<पातितया 
न तस्य प्ररोहः। उत्तरार्धे तु सोऽपि । 
शब्दगृणनिरूपणमुपसंहरति --- 
एते दश शब्दगुणाः । 
अथाथंगुणेषु प्रथमं श्लेषं निरूपयॅल्लक्षयति--- 
एवं क्रियापरम्परया विद्ग्धचेष्टितस्य, तदस्फुटत्वस्य, तदुपपा- 
उकयुक्तेश्च सामानाधिकरण्यरूपः संसगः श्लेषः । 


स्वर्गान्निगंताया निष्पतितायाः, ` निरर्गलाया निष्प्रतिबन्धायाः, गङ्गाया मन्दा- 
किन्याः, तुङ्गा उच्वाः, भङ्गुरा भङ्गशालिनश्च ये तरङ्गाः, तत्तुल्यानां, तत्सखानां, 
केवलामृतमुचां पीय्ूषमात्रं प्रवाहयतां, वचनानां लास्यगृहं नृत्यायतनमुल्लासास्पदं 
यरय, आस्यं मुखमेव स रोजं कमलमस्तीत्यर्थः । 

अन्न स्वगत्या दिपदये, प्रथमेऽधे प्रथमद्वितीयचरणयोः, आरोहो गाढत्वम्‌ , तृतीय- 
च (णे त्ववरोहः शैथिल्यमिति समाधि), गाढत्व-जैथिल्ययोः क्रमेण सन्निवेशात्‌ । इह 
वितीयचरणे' इत्यत्र बहुव्रीहिरिति केपाश्चिद्‌ विवरणं चिन्त्यम्‌, बहुब्रीहिणा तस्योत्तः 
र! धंपरत्वाम्युपगमे तद्‌घटकचतुर्थचरणे बन्धञैथिल्याप्रतीतेलंक्षणसमन्वयासम्भवात्‌ । 

उक्तोदाहरणे पूर्वार्ध गङ्गेत्यादिपदघटकवर्णानां माधुयंव्यञ्ञकानां सत्त्वेऽपि, तेषां 
दीर्ब॑समासघटकत्वेन पृथक्पदत्वविरहान्न माधुर्यस्य प्ररोहः ( दाढयंम्‌ ), उत्तराध तु 
दींसमासामावाम्मा धुर्यस्य प्ररोहोऽपीति माधुर्यसङ्कीर्णः समा घिरस्तीत्यरथः । 

एते श्लेष!दयो दश शब्दगुणा निरूपिता इत्यथः । 


कवि किसी का वर्णेन करता है-जिसका सुख-कमल, स्वर्ग से निकली हुई, अत एव निविध्न 
होकर प्रवादित होने वाली मन्दाकिनी की ऊँची-नीची अर्थात्‌ लचकती हुई लहरों के मित्र ( अर्थात्‌ 
उनके समान ) तथा केवळ अमृत बरसाने वाले बचनों का नाट्य-गृह है अर्थात्‌ जिसके सुख में स्वेदा 
पेरे वचन विराजमान रहते हैं । 

उक्त इलोक के पूर्वाध में आरोह ( गाढता ) और तृतीय चरण में अवरोह ( शिथिलता ) है। 

यद्यपि यहाँ गङ्गा आदि पदों में माधुये-गुण के व्यञ्जक वर्ण हैं, तथापि वे पद लम्बे समास के मध्य 
में पड़ गए हैं, अत: माध्य गुण पुष्ट नहीं हो सकता, हाँ, उत्तराथें में वह ( माधुये ) भी अवश्य है, 


वे 204 लम्बे समास नहीं हैं । इस तरह यहाँ समाधि और माधुर्य का सङ्कर दै, ऐसा समझना 


ये ही दश शब्द गुण हैं । 
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एवं शब्दगुणवत्‌, विदग्धचेष्टितस्य चतुरचेष्टायाः, तदस्फुटत्वस्य तच्चेष्टाया अव्य- 
क्तत्वस्य, तदुपपादिकायास्तद्वघापा रसाधिकायां युक्तेरुपायस्य च यत्‌ सामानाधिकर- 
प्यम्‌ एकस्मिन्नधिकरणे क्रियापरम्परया पूर्वापरीभूतानेकक्रियाभिः, ( वणितत्वाद्‌ ) 
वृत्तित्वम्‌ , तद्रूपो यः संसगः स श्लेष इत्यर्थः । 
चातुर्येण कार्यविघानस्य, तद्गोपनस्य, तत्साधकोपायस्य चार्थस्य क्रमिकाने :- 
क्रियाभिरेकत्रैव मिथस्सम्वन्धकरणपू्विका घटना शलेषनामाऽ्थगुण इति सारम्‌ । 
“क्रियापरम्परायाँः' इति पष्ठधन्तपाठे तु क्रियापरम्पराया विदश्धचेष्टितादीनां 
सामानाधिकरण्यं बोघ्यम्‌ । 
एतदुदा हरणन्त्वमरुककवेरयंथा-- 
'दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति' ॥ इति । 
धृतंश्रतुरो नायकः, एकासनसंस्थिते एक स्मिन्नेवास्तरण उपविष्टे, प्रियतमें ज्येष्ठा- 
कनिष्ठे प्रेयस्यौ, दृष्टा निभृतं दूरादवलोक्य, तद्दृष्टिपथं परिहरन्‌ पश्चात्‌ पृष्ठत , 
आदरादतकितालिङ्गनकौतुकात्‌, उपेत्योपगत्य, त्रिहितं कृतं क्रीडा नुवन्घस्या क्षिनिमील- 
नरूपलीलानुष्ठानस्य छलम्‌ उभयत्र तुल्यप्रेमाभावाद्‌ व्याजं येन, ताद्शः, एकस्यःः 
कनिष्ठायाः, नयने पिधाय, कराभ्यां निमील्य, ईपद्वक्रितकन्धरो ग्रीवाविकनमने 
कदाचित्‌ कनिष्ठा रहस्यं जानीयादिति भिया किञ्चिदिव कुटिलितग्रीवः, सपुलकः 
स्वाभीष्टसिद्धिसा न्रिध्यसम्भूतहर्पात्‌ सरोमाञ्चः, प्रेम्णा सपल्यपेक्षयाऽऽत्मनि पतिप्रण- 
याधिक्यावधारणादुद्भूतया प्रीत्या, उल्लसदामोदमानं मानसं यस्यास्तादृशीम्‌, 
अन्तहसिन रहस्यभेदमिया स्मितरूपाव्यक्तहसितेन, लसच्छोममानं कपोलफलकं सन्नि- 
कृष्ट कगण्डतलं यस्यास्यतथाभूताम्‌, अपरां ज्येष्ठां चुम्वतीत्यर्थः । 
अत्रैकस्या वः्चनेनापरस्याश्चुम्वनं विदग्धचेष्टितम्‌, तस्यास्फुटत्वमप रयाञ्ज्ञातत्वात्‌, 
तदुपपादकयुक्तिश्रनयननिमीलनपूर्वंकं क्रीडानुष्ठानम्‌, तेपां पश्चादागमन-तयननिमील- 
नलीलाविधान-चुम्दनरूप-क्रमिकक्रियाणां च सामानाधिकरण्येन निवन्वतः श्लेषः । 
अब अर्थगुण-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम इलेप का लक्षण करते है--“एवम' इत्यादि । इसी 
तरह चतुरता से काम करना, उसको प्रकट न होने देना, उसको सिद्ध करने वाली युक्ति, इनक! 
क्रियापरम्परा ( एक के बाद दूसरी क्रिया ) दारा एक ही स्थान में इस प्रकार वर्णन करना कि परस्पर 
का सम्बन्ध विच्छेद नहीं होने पावे सेप कहलाता है। जैसा कि अमरुक कवि का 'द्ट्वेकासन- 
संस्थिते '"' इत्यादिः पद्य है, जो संस्कृत टीका में उद्धत है । इस पद्य का अर्थ निम्नलिखित दे--भृते 
नायक ने देखा कि दोनों प्रियतमा ( ज्येष्ठा और कनिष्ठा ) पक ही आसन पर बेठी हुई हैं । दबे पाँव 
उसने पोछे से, उसके समोप में आकर एक ( नायिका | के नेत्रों को, खेल करने के छल से, बन्द कर 
दिया, इसके बाद रो मान्रयुक्त वह नायक अपनी गरदन को थोड़ी-सी टेढी करके उस दूसरी नायिका 
को चूम रहा है, जिसका मन सपत्नी को अपेक्षा अपने में पति का अधिक अनुराग देखकर प्रेम से 
प्रसन्न दो रहा हे और ( सपत्नी न जान जाय, इस कारण ) भीतर ही भीतर हॅसने से जिसके कपोल 
शोभित हो रहे हैं । यहाँ एक नायिका को छोड़कर दूसरी नायिका को चूमना चतुरता से काम करना 
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दवितीयं प्रसाद लक्षयति-- __ 
याबदुर्थकपदेत्वरूपमथवमल्यं प्रसाद 


उदाहरति 

यथा-- 

नायको दूती वा वदति-- 

'कमलानुकारि वदनं किल तस्याः' इत्यादि । 

स्पष्ठप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमपि दशयति 

प्रत्युदाहरणन्तु यथा 'कमरकान्त्यनुकारि वक्त्रम्‌' इत्यादि । 


तृतीयां समतां लक्षयति 
प्रक्रमाभङ्गेनार्थघटनात्मकमवैषम्यं समता । 


_ 99 %%%%:%७७ऋ, 
यावदर्थकान्यर्थान्यूनाधिकानि पदानि यत्र, तद्रूपमर्थस्य वैमल्यस्पष्टप्रतीयमानता- 
लक्षणा स्वच्छता प्रसाद इत्यथः । 
यत्रैकमपि पदं निरथंक विलम्बेनार्थोपस्थापकं वा न, स प्रसादोऽरथंगूण इति 


. सारम्‌। 
इह वदननिष्ठ-कमलसादुश्यदाक्ष्यंबोधनात्‌ किलेत्यस्यापि सार्थक्यात्‌ प्रसादः । 


अत्र 'अनन्यलम्यो हि शब्दार्थः’ इति सिद्धान्तेन कान्तिपदानुपादानेऽपि प्राग्वत्त- 
दर्थावगमसम्मवान्ना थवै मत्यम्‌ । 

प्रक्रम आरम्मक्रमस्तस्यामङ्गेनानन्यथाकरणेन, याश्थंस्य घटना, तद्रूपम्‌ अवैषम्यं 
विषमताऽभावः समतेत्यर्थ: । 

आदौ येन शब्देन यस्यार्थस्योपादानं क्रियेत, तेनेव न तु तत्पर्यायेण, अन्तं यावन्नि- 
वाहो यत्र विधीयेत, तत्र समतेत्याशयः । 


हे, वह प्रकट औ न हो सक्रा क्योंकि दूसरी नायिका उसको नहीं समझ सकी और उसको सिद्ध करने 
वाली युक्ति है आँखमिचौनी का खेल | इन सन बातों का पीछे से आना, आँख मदना और खेल 
करना आदि क्रियायां के साथ-साथ होते रहना वर्णन किया गया है । 
_ अब "पसाद गुण” का लक्षण देखिये--जितने अथे हों उतने ही पदों का होना अर्थात्‌ पदों का अथे 
से न्यून अथवा अधिक न होना “प्रसाद गुण! कहलाता है? अर्थ-वैमच्य भी इसी को कहते हैं । 

जेसे--नायक किसी नायिका के बिषय में कता है--उसका मुख कमल का अनुकरण निश्चित 
रूप से करता हे । यहाँ शब्द और अर्थ दोनों नपे तुले हैं, 'किठ' पद मुख में कमल-साइब्य को दृढ 
करता है, इसलिये वह भी सार्थक है, अतः प्रसाद गुण का उक्त लक्षण यहां समन्वित हुआ । 

पाठकों को स्पष्ट शान कराने के लिये प्रत्युदादरण का भो निर्देश करते हैं--'प्रत्युदाहरणं तु? 
इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त पचांश को दी यदि “( उसका ) मुख कमल की कान्ति का अनुशरण करता हैं? 
इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाय तो प्रसाद गुण का प्रत्युदाहरण हो जायगा, क्योंकि “कान्ति” 
पद वक्तव्य अर्थ में अनपेक्षित होने के कारण निरर्थक है। 

अन 'समता गुण' का लक्षण सुनिये--विषमता के अभाव को समता गुण” कहते हैं और 
विषमता का अभाव कहते हे--आरग्म का क्रम निससे भग्न न होने पावे, इस तरह कौ अर्थयोजना 
लो मे मिल तरह का आथिक क्रम रखा गया हो, अन्त तक उस क्रम फा निर्वाह 
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उदाहरति 
यथा— 
भगवद्भक्तो वक्ति 
“हरि: पिता, हरिर्माता, हरिरभ्राता, हरिः सुहृत्‌ । 
हरि सर्वत्र पश्यामि, हरेरन्यन्न भाति मे॥' 
उपपादयति 
अत्र 'विष्णु अता” इत्यादिनिमणि प्रक्रमभङ्गात्मकं वेषम्यम्‌ । 
र्शर माधुर्यं लक्षयति--- 


एवोक्तेर्म 
दकस्या एवीक्तेर्भङ्घयन्तरेण पुन ><कथनात्मकयुक्तिवैचित्र्य माधुर्यम्‌ । 
उदबाहरति-” 
यथा? 
भक्तो भागीरथीं माषते-- 
'विघत्तां निश्शङ्कं निरवधिसमाधि विधिरहो, 
सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हरः। 
कृतं प्रायश्चित्तैरलमथ तपोदानयजनः, 
स॒त्रित्री कामानां यदि जगति जागति भवती ॥' 
भाति रोचते, मे मह्मम्‌ । अन्यत्‌ स्फुटमेव । 
“न॒ सोऽस्ति प्रत्ययो लोके, यः शब्दानुगमा दृते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥' 
इत्य भियुक्तोक्तेः शब्दस्यापि शान्दिकनये शान्दबोधविषयत्वादिह हरिशब्दस्य 
बिष्णृशब्देन परिवृत्ती, ्रक्रान्तहरिपदाभावाद्‌ बैषम्येणानुदा हरणत्वं स्यादिति तात्पर्वेम्‌ । 
एकस्यैवार्थस्य, भङ्गधन्तरेण भिन्नेन प्रकारेण, पुनर्पादानमुक्तिवैचित्रयं यत्‌, तदेव 
माधुर्यमित्यर्थः । इहोक्तेरर्थंस्येति विवरणन्तु 'एुषोर्थः' इत्यग्रिमवृत्तिग्रन्थानुरीवेन 
विहितम्‌ । 
___भगवति गर्जे! कामानां स्वर्गादिविषयकसकला न क्ट गङ्गे ! कामानां स्वर्गादिविषयकसकलाभिलाषाणां सवित्री पूरयित्री, 
उ 8 कोई भक्त कहता है- (मेरै ) हरि ही पिता है, हरि ही माता हैं, हरि हो भाई हैं ओर 
हरि ही सखा हैं । मैं सब स्थानों में हरि को ही देखता हूँ, मुझे कहीं भी इरि से भिन्न वस्तु इृष्टि- 
गोचर नहीं होती । 
यहां यदि “हरि भाई हैं? की जगद "विष्णु भाई है! ऐसा कह दिया जाय तो भ्रम भर 
विपमता हो जायगी, यद्यपि हरि' और 'विष्णु' पद के अथे में कोई भेद नहीं है, तथापि शब्द और 
अर्थ में एक ऐसा तादात्म्य है कि एक अर्थ भी दो तरह के शब्दों के दारा प्रतिपादित होने पर दो 
जैसे लगने लगता है, अतः हरि शब्द से आरम्भ च पर उसी शब्द से समाप्ति भी करनी चावे, 
गी अन्यथा त्रिपमता दुर्वार है । 
सही प न) का लक्षण करने हे-एक ही अर्थको भित्रभित्र मही (प्रकार ) 
से पुनः पुन करना यह जो उक्ति की तिचित्रता हे, उसै “माधुर्य-गण' कहते हैं। _ > 
अल कोई भक्त भगवती भागीरथी से कहता है-लह्ा ( कुछ भी काव्य नहीं रइने के कारण ) 
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रसगं दावर, 
२४२ रसग्ं 


उपपाद नासत किमपि ्रयोजनमित्येवो्ः, सामाविविधानाहि. 
प्रेरणारूपेणोक्तिवेचित्र्येणाभिहितः, अन्यथाऽनदी कतत्वापत्तेः। 

पञ्चमीं सुकुमारतां लक्षयति अर 

अकाण्डे शोकदायित्वाभावरूपमपारुष्यं सुकुमारता | 

उदाहरति-- 

यथा--'त्वरया याति पात्योड्यं भियाविरहकातर: ।' 

उपपादयति 

“प्रयामरणकातर: इत्यत्र शोकदायिनो मरणशब्दस्य सत्वात्‌ पारुष्यम्‌ । 
इदद्वाश्लीलतादोषव्याप्यम्‌ । 


जि गुना एलान “ते 
भवती, यदि अहो ! जगति भूलोके, जागति सावधाना तिष्ठति, अथ तदा, विधिब्रह्या, 
निश्शङ्कं कतंव्याभावा ननस्सन्देहं, निरवधि निस्सीम समाधि विधत्ताम्‌, हरिविष्णु: 
सुखं सनिवृति शेपेऽनन्तमोगशय्यायां, शेतां स्वपितु, हरः शिवः, अविरतं सततं नृत्यतु, 
प्रायश्चित्तैः पापनाशकानुष्ठानविशेषेः, कृतमलम्‌, अन्यथैव तत्साध्य सिद्धेः, तपोदानय- 
जनैस्तपसा दानेन यज्ञेन चालं न किमपि प्रयोजन मित्यर्थः । 

अत्रोदाहरणे मवत्यां सत्यां विधिहरिप्रश्रुतीनां किप्रयोजनमित्येतादृश एक एवार्थः 
समाधिविधान-सुख्ष्शयनादिप्रवर्तनास्वरूपेण नवनवेन प्रकारेणोक्त इति माधुर्यम्‌। 
अन्यथा कथनप्रकारनवनवत्वाभावे 'सदा चरति खे भानुः, सदा बहति मारत: |! 
इत्यादा विषात्राप्यनवीकृतत्वदोषस्यापातः स्या दित्यर्थः । 

भकाण्डेऽनबसरे शोकदायिरबं शोकजनकर्बं पारुष्यं कठोरता, तदभाबश्न 
सुकुमारतेत्यर्थंः । 

प्रियाया विरहात्‌ कातरस्त्रस्तः पान्थः पथिकोऽयं त्वरया शीघं याति गृहं 
गच्छतीत्यर्थः । 

त्वरयेत्याद्युदाहरणे विरहशब्दस्य मरणशब्देन परिवतंने च, विरहस्य दुःखः 


सन्देह रहित होकर, अनन्त समय तक समाधि में बने रहें, विष्णु भगवान्‌ शेषशय्या पर सुखपूर्वक 
सोते रहें और शिवजी भी सदा ताण्डव-नृत्य में मग्न रद्दा करें, मुझे उन सर्जो से कुछ प्रयोजन 
नहीं । अब मेरे लिये प्रायश्चित्त ( पाप-नाशक अनुष्ठान विशेष ) की भी कोई आवश्यकता नहीं भौर 
पप, दान त ए यज्ञ ये सब भी अब मेरी दृष्टि में व्यर्थ हैं, जब कि हे जगन्मातः ! सब मनोरयों को 
पूणे करने बाळी तू संसार में ( मेरे लिये ) सावधान होकर खड़ी दै । 
अ यह '्रह्मा-आदि से कुछ मी प्रयोजन नहीं हे! इसी एक अर्थ को “समाधि में बने रहें” इत्यादि 
त्मक उक्ति-वेचित्र्य से कहा गया है, अन्यथा 'अनवीकृतता? नामक दोघ आ जाता । 
अब सुकुमारता-शुण” का लक्षण दिखडाते हैं--अपारुष्य ( कठोरता के अमाव ) को 'धुझ- 
मारता, के हैं और कठोरता का अभाव कहते है--बिना खास अवसर के शोक न देने को! 
य त अ वियोग से डरता हुआ शोत्रता से जा रहा है | यद एक खी 


यहीं यदि “प्रियतमा के मरण सै डरता हुआ? ऐसा कह दिया जाय, तो शोक-सचक “मरण पद 
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पष्टीमर्थ व्यक्ति लक्षयति 
वस्तुनो बणनीयस्यासाधारण-क्रियारुपयोर्वर्णनमर्थव्यक्ति; | 


उदाहरति-- 
यथा-- 
नायकः सखायं ब्रवीति-- 


“गुरुमध्ये कमलाक्षी, कमलाक्षेण प्रहर्तकामं माम्‌ ! 
रदयन्त्रितरसनाग्रं, तरलितनयनं निवारयाञ्चके ॥' 

अथव्यक्तेः स्वमावोक्त्यलङ्काररूपतामाचष्टे -- 

अयमेवेदानीन्तनैः स्व॑भावोक्त्यलङ्कार इति व्यपदिश्यते । 

सप्तमौमुदारतां लक्षयति 

“चुम्त्रनं देहि मे भार्ये ! कामचाण्डालवृप्तये। इत्यादिग्राम्यार्थ- 

परिहार उदारता । 
जनकत्वेऽपि शोकजतकत्वाभावादपारुष्यम्‌, मरणस्य त्वालम्बननाशरूपतया शोकजन- 
कत्वेन पारुष्यमिति क्रमेणोदा हरणपरत्युदा हरणत्वे स्फुटे । इदं पारुष्यं च व्रीडा-जुगुप्सा- 
ऽमङ्गलव्यञ्जकत्वेन त्रिविषस्याश्लीलतादोपस्म व्याप्यं तृतीयप्रकारतयाऽन्तर्गत मित्यर्थः । 
बर्णनीयस्प्र वस्तुनः पदार्थस्य तदेकजातिमात्रबुत्तितयाऽसाधारणे इतरव्यावृत्ते, ये 
फ्रियारूपे व्यापाराबयवसंस्थाने, तयोवरणनमथंव्यक्तिरित्यर्थः । 

गुरूणां श्वश्रूप्रभृतीनां मध्ये स्थिता कमलाक्षी नलिनतयना प्रिया, कमलाक्षेण 
पक्षबीजेन' प्रहर्तुकोमं ताडयितुमिच्छुं, माम्‌, रदैद॑न्तैय॑न्त्रितं निपीडितं रसनाया 
जिह्वाया अग्रं यत्र, तद्यया स्यात्‌ तथा, तरलिते चच्चलीकृते नयने च यत्र, तदवा 
स्यात्तथा मैवं कार्षीरिति निवारयाचतक्रे निवारितवतीत्यथः । 

इह कमलबदीर्घनयनरूपस्य रूपस्य, जिह्वाग्रदन्त मिपीडन-लोचनच-्चलीक रणरूप- 
योरनुचिताचरणनिवा रणसूच कक्रिययोश्च ललनाजनमात्रवृत्तीनां वर्णतादर्थव्यक्तिः । 

अयमर्थंब्य क्तिगुण एव, इदानीन्तनै राधुनिकंविद्वड्डि:, स्वमाबोक्त्यलङ्कार इति व्यप- 
_ दिश्यते व्यवहियते 'स्वमावो क्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्ियाऽरूपवर्णनम्‌ इत्यादामरत्यथः । स्व क्रिमा-रूपवर्णनम्‌' इत्या दिमि रित्यर्थः । 
के आ जाने से पथ में कठोरता आ जायगी । यह कठोरता अमङ्गक व्यजक *अस्छीलता-नामक दोष 


के अन्तर्गत हे । 
अब 'अर्थ-ब्यक्ति गुण” का उक्षण काइते दैं--जिस वस्तु का वर्णन करना हो, उसके असाधारण 


(खास ) कर्तव्य और रूप का वर्णन करना “अर्थ व्यक्ति गुण कहलाता है । हु 
जैते--नायक अपने मित्र से कहता है--साप्त-ननद आदि युख्बनों के बीच में बेठो हुई कमल 
से नेत्रों वाली ( नायिका ) ने कमल के बीजों से अपने ऊपर प्रहार करने के लिये उचत मुझको दॉतों 
( नचाकर ) रोक स्या--सूचित 


से जीभ के अग्रभाग को दबा कर तथा नेत्रो को चञ्चल बना कर पि 
कर दिया, कि ऐसा न कोजियेगा, अन्यथा बडी हसी होगी । यहाँ नाविका के कमलवत्‌-दीघ-नवना- 


त्मकरूप और जौभ के अग्रभाव को दबाने तथा नेत्रों के चञ्चल करने-रूप कर्तव्यो का बर्णन किवा 
गया है, अत: “अधैब्यक्ति गुण” का लक्षण संघटित हुआ । 9 
इसी को आधुनिक विदज्जन “स्वभावोक्ति? अलक्कार कहते दै । 
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अष्टममोजो लक्षयति 


एकस्य पदाथस्य बहुभिः पदैरभिधानम्‌ , बहुनां चैकेन, तक 


वाक्यार्थस्य बहुभिर्वाकयेः, बहुवाकयारथस्येकवाकयेनामिधानम्‌ , विशे- 
षणानां सामिप्रायत्व॑ चेति पश्चविधमोजः । 

तत्र घ्राचीनसम्मति दर्शवति-- 

पाई. वाक्यरचना, वाक्यार्थे च पदाभिधा। 

प्रौढिव्यास-समासौ च, साभिप्रायत्वसस्य च्र ॥' इति। 

विवृणोति 

ूर्वाचप्रतियादयं दयम्‌, व्यास-समासौ चेति चतुष्प्रकारा प्रौढिः, साभिप्रा- 
यत्वं चेति पञ्चप्रकारमोज इत्यर्थंः। 


ICSD प क SR 
त्रिविधा हि शब्दाः नागरिका औपनागरिका ग्राम्याश्च । तत्रोत्तमप्रकृती वक्तरि 
भार्यादितृतीयशब्दार्थस्यानौ चित्येन यद्ग्राम्यत्वं दोषः, तदभाव उदारतेत्यर्थः । 
ग्राम्यभिन्नं सवंमेवोदारताया उदाहरणं सम्भवतीति पृथङ्‌ न प्रतिपादितम्‌ । 
एकपद-प्रतिपाञ्स्यार्थस्यानेकैः पदै प्रतिपादनं प्रथमः प्रकारः, अनेकपदप्रतिपाथ- 
स्यर्थस्यैकेन प्रतिपादनं द्वितीयः प्रकारः एकवाक्यप्रतिपादयार्थस्यानेकौर्वाक्यैः प्रतिपादनं 
तृतीयः प्रकारः, अनेकवाक्यप्रतिपाद्यार्थस्यैकेन वाक्येन प्रतिपादनं चतुर्थः प्रकारः, 
सार्थकविशेषणकत्वं च पञ्चमः प्रकार इति प्रकारपश्चकान्यतमत्वमोज इत्यरथः । 
पदार्थस्य वाक्येन, वाक्यार्थस्य पदेन प्रतिपादनम्‌, एकवाक्यार्थस्यानेकवाक्यैः 
प्रतिपादनं व्यासः, अनेकवाक्यारथंस्यै कवाक्येन प्रतिपादनं समासश्चेति प्रका रचतुष्टव- 
रूपा प्रौढिः, अस्य विशेषणसामिप्रायत्वं सार्थकत्वं चेतिः पत्चप्रका रकमोज इत्यर्थः । 
इह घाक्यपदं योग्यता दिमतस्तद्रहितस्य च पदसमूहस्य बोधकं बोध्यम्‌ । इतरः 
थाऽनुपदं वक्ष्यमाणे 'सरसिजे-त्याद्युदा हरणे प्रथमचरणस्य वाक्यत्वं न स्यात्‌। 
अब “उदारता गुण' का लक्षण दिखलाते हे--'चुर्चनं देहि मे भायें ! कामचाण्डालतृप्तये' 
अर्थात्‌ 'अरी मेहरिया ! तू काम-रूप चाण्डाल को तृप्त करने के लिये मुझे अपना एक चुम्न दे! 


इत्यादि ग्राम्य ( गमैया.) बातों का परित्याग करना ही “उदारता? कहलाता है । तात्पर्य यह है कि 
शब्दों की तीन ओणियाँ मानी गई हैं, जिनमें भार्या आदि शब्द तृतीय श्रेणी के कहे जाते हैं, अतः 
उत्तम कोटि के वक्ताओं को उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इस गण का उदाहरण अलग करके 
इसलिये नहीं दिखछाया गया कि उक्त तृतीय श्रेणी के शब्दों से अतिरिक्त सब शब्दों का प्र्योग होने 
पर उक्त गुण का उदाहरण सम्भव हे, जिसका समझना सरल है। 

अब “ओजगुण' ( अर्थगत ) का लक्षण देखिये--“ओज्गुण के पाँच मेद है--१. एक पद से कहने 
योग्य अर्थे का अनेक पर्दो के द्वारा कथन । २. अनेक पदों से कहने योग्य अर्थ का एक पद से कथन! 
३. एक वाक्य से कहने योग्य अर्थ का अनेक वाक्यों के द्वारा प्रतिपादन । ४. अनेक वाक्यों द्वारा अति" 
उ थै का धक वाक्य के द्वारा प्रतिपादन । ५. त्रिशेषणों का सप्रयोजन होना-निरमेक 


ओज के उक्त पच भेदों के विषय मे पराचीन जामों कौ भी सम्मति है, उन्होंने लिखा है 
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्रोढे रतिं रिक्तप्रकारत्वञ्रमनिवा रणार्थममिधत्ते-- 
प्रौढिः प्रतिपादनवेचिञ्यम्‌ । 


ओजसः प्रथमं प्रकारं पदार्थ वाक्यरचना रूपमुदाहरति-- 
यथा— 


प्रभातं वर्णयति 
'सरसिजवनबन्धु-श्रीसमारम्भकाले, 


रजनिरमण राज्ये नाशमाशु प्रयाति । 
परमपुरुषवकत्रादूद्गतानां नराणां, 


उपपादयति 


अत्रोषसीत्येकपदार्थस्याभिघानाय प्रथमच रणः । 
अग्नेऽप्येवमू हितुमुप दिशति-- 
इत्याद्यग्रेऽपि बोध्यम्‌ । 


उक्तिवेचित्र्यरूपा प्रथमप्रका रचतुष्टयबोधिका प्रौढिनं प्रका रान्त रमित्याशयः । 

सरसिजवनबन्धोः सूर्यं स्य्‌, श्रियः कान्तेः समारम्मस्य प्रारम्भस्य, काले प्रमात- 
समये, रजनिरमणराज्ये चन्द्रसुषमावेभवे, आशु, नाशं लोपं प्रयाति सति, परमपुरु 
बस्येश्वरस्य वक्त्रान्मुखादुद्गतानामुत्पन्नानां नराणां ब्राह्मणानां, मधुरगिरां विनोदः 
क्षौड्रमधुरश्रोतमन्त्रोच्चा रणकौतुक्र प्रादुरासीदमव दित्यर्थः । 

अत्रोदाहरणे, उषसीत्येकपदेन प्रतिपाद्यस्य प्रभातस्य बोधनाय सरसिजेत्यादिरा- 
द्यचरणः समस्तैकपदरूप उपात्त इत्यर्थंः । 

अग्नेऽप्येव मुपपा दनमू हनीय मित्यर्थः । 


ie 5 SOS 7४ Ste MESS: SoU 
एक पद के अर्थ में वाक्य की रचना, वाक्य के अर्थ में एक पद का कथन तथा किसी बात का विस्तार 
और संक्षेप करना, यह चार प्रकार की प्रौडि- अर्थात्‌ वर्णन करने की विचित्र निपुणता और विशेषणों 
का सप्रयोजन दोना-इस ५कार से ओज के पाँच भेद होते हे । 
प्राचौनों की कारिका में भ्रौडि' से ओज का कोई खास छठा मेद विवक्षित नहीं है, किन्तु 
प्रतिपादन की विचित्रता मात्र विवक्षित है, ऐसा समझना चाहिये । 
जैसे कि--ओज के प्रथम मेद ( पद के अर्थ में वाक्य-रचना ) का उदाहरण--जिस समय कमळ- 
कानन के बान्धव ( अकारण हितैषी ) भगवान्‌ सूर्य की शोभा का प्रारम्भ हो रदा था--अयात्‌ सये 
उदित हो रहे थे, और निशा-नाय चन्द्र का राज्य शीघ्रता से नष्ट हो रहा था--अथांत चन्द्र अस्त हदो 
रहें थे, उस समय पुरुप ( जगदीश ब्रह्मा ) के मुख से उत्पन हुये मनुप्यो ( अर्थात्‌ ब्राह्मणों ) का और 
मधु के समान मधुर वचना ( अर्थात्‌ वेदों ) का विनोद प्रकट हुमा । यह प्रभात का वर्णन दै, 
जिसका सारांश है कि प्रातःकाल में ब्ाक्षणों ने वेद-पाठ करना प्रारम्भ किया । व्य 
यहाँ 'प्रात:काल में? इस एक पद के थर्थ में पूर्वर्ध के दो चरण (जो वाक्य रूप ई ) बनाये 
गये 
मर हु धआराह्मणों? तथा विदों? इन एक-एक पर्दो के अर्थ में आगे के डेद चरण की रचना की गईं 
है, भव; यह 'पद के अर्थ में पद की रचना? का उदाहरण घुआ । 
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द्वितीयं प्रकारभुदा हरति--- 
'खण्डितानेत्रकञ्जालि-मञ्जुरञ्जनपण्डिता: । 
मण्डिताखिलदिक्प्रान्ताश्वण्डांशोर्भान्ति भानव: ॥' 
उपपादयति-- र न 
अत्र 'यस्याः पराज्भनागेहात्‌ पतिः प्रातगृंहेश्ञति' इति वाक्यार्थ खण्डिताः 
पदाभिधानम्‌ । 
तृतीयं प्रकारमुदाहरति-- _ खि 
अयाचित: सुखं दत्ते, याचितश्च न यच्छति। 
सर्वस्वं चापि हरते, विधिरुच्छङ्कलो नृणाम्‌ ॥' 
उपपादयति ह 
अत्र दैवाधीनं सर्व मित्येकस्मित्‌ वाक्यार्थे नानावाक्यरचनात्मको व्यासपद- 
वाच्यो विस्तरः । 
चतुर्थ प्रका रमुदा हरति 
“तपस्यतो मुनेवेक्त्राद वेदार्थमधिगत्य सः। 
वासुदेवनिविष्टात्मा, विवेश परमं पदम्‌ ।' 


खण्डिताया इतरललनालथनीतरात्रिक-प्रातरुपेतपतिप्रतिकूलाचरणावगमो दित- 
दुःखनायिकायाः नेत्रेकञ्ञालेमंयननलिनश्चेण्याः, मञ्जुनि सुन्दरे, रञ्जने शोणिमसम्पा- 
दने, पण्डिला निपुणाः, मण्डिताः प्रभया प्रकाशेन अपिता अखिला दिक्परान्ता 
आशान्ता यैस्तादृशाः, चण्डांशो सूर्यस्य, भानवः किरणाः, भान्ति शोभन्त इत्यं । 

: थिस्या' इत्यादिवावयप्रतिपाद्यार्थस्यैकेन खण्डितापदेन प्रतिपादवादत्रोजसो 

दवितीयः प्रकार इत्यर्थः | 7: 

00 सऋतन्व्यादुन्मुक्तवन्धनः नृणां बिधिदेवम्‌, अयाचितोऽप्राथितः, सुख 
दत्ते वितरति, चितश्च पुनः सुखं न यच्छति न ददाति, अपि तु सर्वस्वं पूवंसञ्चित- 

हरते नाशयतीत्यरथः । 

थस्य चतुमिर्वाक्येरभिवानादिह्‌ व्यासरूप ओजसस्तृतीयः प्रकारः । 
_ _तपस्यतस्तपः कुर्वंतः मुनेः, वक्त्रान्मुखात्‌, सः, वेदार्थम्‌, अधिगत्य, ज्ञात्वा, 

मब वाक्‍य के अर्थ में पद को रचना का उदाहरण सुनिये--खण्डिता नायिकाओं के नेत्र कमलो 


की पैक्तियों को सुन्दरतया रंगने में निपुण तथा दिग्भागों को भूषि ने वाळी सूर्य की किरणे 
ps गा को भूषित करने वाली सूर्य की कि 


के यहाँ जिसका पति दूसरी नायिका के घर से प्रात:काळ में अपने घर आवे? इस वाक्यार्थ के स्थान 
में केवल “खण्डिता” पद का प्रयोग किया गया है । 


अव “पक वाक्य के अर्थ में अनेक वाक्ये.का कथन? का उदाहरण देखिये--कोई दीन व्यक्ति 
अपने माग्य को कोसता है। कहता हे--उच्छ्हळ देव ( भाग्य ) बिना मांगे सुख देता है और 
मांगने पर नहीं देता, बरन्‌ उसका सर्वस्व भी लट लेता है । ४ 


यहां 'सव कुछ भाग्य के अधोन है? इस एक वाक्य के अर्थ में अनेक वाक्य का कथन हुआ है, 
अतः बह विस्तार है, जिसको प्राचीन आचार्य “व्यास! कहते हे । 


“अब अनेक वाक्या. के अर्थ में एक बाक्य को रचना” का उदाइरण देखिये--कोई किसी भक्त के 
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उपपादयति-- 
अत्र “मुनिस्तपस्मति' 'तद्वकत्रात्‌ स वेदार्थमधिगतवान्‌' तदनन्तरं वासुदेवे 
परब्रह्मणि मनः प्रावेशयत्‌’ 'ततश्च मुक्तोऽभूत्‌' इति वाक्यार्थकलापः शतृ-कत्वा- 
बहुब्री हिभिस्तिङन्तेन चानुवाद्यविधेयभावेनकवाक्यार्थीङ्कतः । 
विशेषणस्य साभिप्रायत्वं विवृणोति -- 
साभिप्रायत्वं प्रक्ृतार्थपोपकता । 
पञ्चमं प्रकारमुदाहरति-- 
यथा— 
भक्तो भगवन्तं प्रार्थयते 
“गणिकाऽजामिलमुख्यानवता भवता बताहमपि । 
सीदन्‌ भवमरुगत, करुणमूर्ते ! = एवंथोपेक्ष्य: ॥' 


हटा दाटुन 
वासुदेवे es परब्रह्मणि निविष्टः प्रविष्ट आत्मा मनो यस्य, तादृशः परमं पदं 
मुक्तिपदवी त्यथः । आत्मा कलेवरे, यत्ने, स्वभावे, परमात्मनि । चित्ते, घृतौ 
च, बुद्धी च परव्यावतंनेऽपि च ॥' इति घरणिकोझादात्मपदमिह मनोवाचकमवसेयम्‌ । 

वाक्यार्थकलाप उल्लिखितवाक्यचतुष्टयार्थसमुहः । तपस्यत इत्यत्र शतृप्रत्ययः ! 
अधिगत्येत्यत्र वत्वा प्रत्ययः । तृतीयचरणे बहुब्रीहिः । विदेशेति च तिङ्न्तम्‌ । अनुवाद्य 
मुद्देश्यम्‌ । घाक्यचतुष्टयप्रतिपाद्यार्थानामुद्वश्यविवेथभावेन सम्बन्धितानामेकवाक्य- 
प्रतिपाद्यतासम्पादनात्‌, समास ओोजसञ्गतुर्थः प्रका रोऽत्र बोध्यः । 

प्रकृतस्य प्रस्तुत विशेष्यस्य पोपकत्वमुपर्कारत्व विशेषणस्य साभिप्राय मित्यर्थः । 

है करुणापूर्ते प्रत्यक्षकारुण्यरूप भगवन्‌ ! गणिका विदेहनगरस्था पिङ्गलाभिधा 
वेश्या, अजामिलस्तन्नामा कान्यकुड्जदेशोद्भूतो दासीपतिद्विजस्ती मुख्यौ येषां, तान्‌ 
पतितान्‌, अवता नरकाद्‌ रक्षता, भवता, भवः संसार एव क्लेशकरत्वान्मरुगर्तो 
निर्जलदेशावटस्तत्र सौदद्‌. यातनामनुभवन्‌, बत हुन्त ! अहमपि सवंथा नितरां न 
उपेक्ष्य उपेक्षणीय इत्यर्थः । पिङ्कलाऽजामिलयोः कथा श्रीमद्धागवते प्रसिद्धा । 
विषय में कहता दै कि--उसने तपस्या करते हुए सुनि के मुख से वेद के अर्थ समझ कर वासुदेव 
भगवान्‌ में मन को लगा कर मोक्ष को प्राप्त किया । 

यहाँ ( १ ) सुनि तपस्या करते हैं । ( २) उनके मुख से उसने वेद के अर्थ समझा । ( ३ ) इसके 
बाद भगवान्‌ में मन लगाया और (४) तदुत्तर मोक्ष को प्राप्त किया, इतने वाक्यों के अथों का 
समूह शत-प्रत्यय ( तपस्यतः ), क्त्वा-प्रत्यय ( अधिगत्य) और बुन्रीदि समास (वासुदेवनिविष्टात्मा) 
के द्वारा अनुवाद्य रूप से और तिङन्त ( क्रिया विशेष ) के द्वारा विधेय रूप से लिख कर एक वाक्यार्थ 
के रूप में कर दिया गया दै । 

विशेषण की साभिप्रायता से यद्दां यह तात्पर्य है कि जो वर्णन चळ रहा है, उसको पुष्ट करना 
अर्थात्‌ उ्तमें सहायता पहुँचाना । 

जैसे कि--हे करुणामूर्ते ! गणिका ( पिङ्गला नाम की एक वेश्या ) और अनामिल ( एक दासी- 
पत्ति द्विज) आदि ( पापिजनों में ) मुख्य जनों की रक्षा करने वाळे आप संसार रूप मरुस्थळ (निर्जेल) 
हु मैं सीदित दो रहा हूँ उसकी उपेक्षा नहीं कौजियेगा । यइ एक भक्त कौ भगवान्‌ से 
प्रार्थना है । 
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उपपादयति--- 
अत्रोपेक्षाभावे करुणामूत्तित्वं पोषकम्‌ स पापिएत्वात्‌ करणाया अभावे 
प्रकृतेऽस्याः सम्पादनाय गणिकेत्यादि सीदन्निति च । १ 
नवमीं कान्ति लक्षयति-- 
दीप्तरसत्बं कान्तः | 
दीप्तरसत्वं विवृणोति 
तब स्फुटप्रतीयमानरसत्वम्‌ । 
उदाहरणादशंनान्यूनतां परिहरति 
उदाहरणं च र्वाणतमेव रसप्रकरणे, वर्णयिष्यते च । 
दशमं समाधि लक्षयति--- (48 A 
अवणितपर्बोऽयमर्थः पूर्ववर्णितच्छायो वेति कवेरालोचनं समाधिः | 
यद्यन्योऽपि कारुणिको दमनीयं न कदाचिदुपेक्षते तदा साक्षात्करुणामूत्तिः कथमुपे- 
क्षितुमहेतीति करुणमूत्तित्वं भगवतो विशेषणमनुपेक्षाया: साधकम्‌, पापातिशयाचरणात्‌ 
स्वस्मिन्‌ करुणाया अनुत्पत्तिसम्मवे पतितेष्वपि भगवतो दयालुताया वोधकत्वाद्‌ 
गणिकेत्यादिविशधणं करुणोत्पादने साधकम्‌, दुःखिनोऽनुपेक्षणीयत्वात्‌ सीदन्निति 
निजविशेषणं स्वानुपेक्षायाः साधकमिहास्तीति विशेषणभाभिप्रायत्व _ । 
दीप्तः स्फुटप्रतीयमानतयोज्ञ्वलो रसो यत्र, तत्त्वं कान्ति रित्यर्थः । 
रसप्रतीतौ स्फुटताऽविलम्बतोत्पत्तिः । 
प्रागू रसनिरूपणे 'शयिता' इत्यादिना बाणितम्‌, अग्रे वर्णयिष्यते चालङ्कारप्रस- 
धन तदुदाहरणमितीह्‌ नोपन्यस्त मित्याशयः । 
अयं बप्यमानोऽर्थः केनापि पूर्व न वणित इत्यवर्णितपूर्वाध्योनिरित्यन्यत्र प्रसिद्ध, 
अथवा पूर्वं केनापि वणितस्येवाथंस्य छाया (सादृश्यं) य स्मिस्तादृशोऽन्यच्छायारोनिरि- 
तिप्रसिद्धोऽस्तीति कवेः कविकृतं यदालोचनं विभातनं, तत्‌ समाधिः । तत्रावणित॒पूर्ब- 
त्वालोचनं प्रथमः, पूंववणितच्छायत्वालोचनन्तु द्वितीयः प्रकारः समाघेरिति सारम्‌। 
यहां “उपेक्षा न कीजियेगा इस अर्थ को पुष्ट करने के लिये भगवान्‌ में 'कस्णामूति' विशेषण 
लगाया गया हे, जिससे यह सिद्ध होता हे कि जत्र साधारण कारुणिक भो किसी दीन का उपेक्षा नहीं 
करता, तब आप करुणामूर्ति होकर मेरी उपेक्षा केसे करेंगे-नहं कर सकते । पर यदि महान्‌ पापी 
समझ कए करुणा न करे, तो यह भी आपके स्वभाव के अनुकूल नहों है, इसी बात को प्रमाणित 
करने के लिए गणिका आदि का दृष्टान्त दिया गया है और अपना विशेषण “सीदित होता हुआ लिखा 
है । इस तरह यहां एक भी पद नि&योजन नहीं है, सब, में कुछ न कुछ अभिप्राय है । | 
अब कान्ति गुण” का लक्षण देश्िये--दीप्त-रसत्व को “कान्ति? कडते हैं । 


` सष्टत्या रस के प्रतीत होने को दौप्तरसत्व कहते हें । शीघ्र उत्पन्न होना ही रस-प्रतीति कौ 
झष्टतया यहाँ वित्रश्चित है, यह भी समझना चाहिये । 


है इसके उदाहरण रसप्रकरण में “शयिता सविधे? इत्यादि पथ के द्वारा दिखाया जा चका है भौर 
अगि भी दिखलाया जायगा, अतः यहाँ नहों दिखलाया गया । 


अब समाधियुण' का उक्षण पद़िये--कवि जब किसी वस्तु का वर्णेन करने छगता दै, तव नई 
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आलोचनस्य ज्ञान विशेषरूपतया 5ऽत्मगुणत्वेनाथंगुणत्वसम्पादनायाह- ` 
ज्ञानस्य विषयनासमबन्धेनार्थनिक्ठत्वादर्थगुणता । 
तयोः प्रथमं प्रकारमुदाहरति-- 
आयो यथा-'तनयमनाकगवेषण-? इत्यादौ । 
द्वितीयप्रकारोदाहरणस्य बाहुल्यं दर्शयन्‌ वामनमतमुपसंहरति- 
ढ्विती यस्तु “प्रायशः सवंत्रव* इत्याहः । 
अथ परमतमखण्डितमम्युपगतं भवतीति प्राचीनतरमतं निराकरोति-- 
अपरे त्वेषु गुणेषु कतिपयान्‌ ्रगुक्तेखिभिर्गणेर्वक्ष्यमाणदोषाभावालङ्का- 
उश्च गतार्थयन्तः, कांश्रिद्वेचित्यमात्ररूपतया कचिद्‌ दोषतया च मन्यमाना न 
तावतः स्वीकुत्रन्ति । 


ज्ञानं समवायेनात्मनि विषयतया तु सम्बन्येन विषये ज्ञेया थे तिष्ठतीति ज्ञानविशेष- 
रूपालोचनस्यार्थ गुणत्वमुपपद्यत इत्याशयः । 

काव्यठृतीयप्रका रनिरूपणे प्रागेव व्याख्यातमिदं गद्यम्‌ । इह मगवत्या आगीरध्या 
हिमाचलमुजायमानत्वं पूर्वं केनापि न वणितमिति सद्योमुण्डितमत्तहुणदुचिबुकप्रस्पधि- 
नारङ्गकम्‌' इत्यादाविव कविता केवलं प्रतिभयेव कल्पिलम्‌ । 

प्रायशो बाहुल्येन 'कविरनुहरति च्छायाम्‌’ इत्युक्तेः । केवल स्वत्रैवेत्युक्तों तु 
प्रथमप्रकारविलोपधरसङ्गः । उदाहरणान्वेपणे तु नायिकानयननलिनयोः सादुश्णस्य 
कविसमयप्नसिद्धत्वे, निजनयनप्रतिबिम्बेरम्बुनि बहुशः प्रतारिता काऽपि । नीलोत्प- 
लेऽपि विमृशति, करमर्पयितुं कुसुमलावी ॥' इत्येव ज्ञेयम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन 
'जरत्तरास्तु'इत्यनेनान्वयः । $ 


सोचता है कि इस वस्तु का वर्णन पहले किसी ने नहो किया इ ? अथवा किसो के द्वारा पूर्उ-बर्णित 
बस्तु का यह ( मेरा वर्णनोय वस्तु ) छया मात्र है ? इस तरइ को कवि की आलाचना का “समाधि 
गुण? कहते हैं । तात्पर्ये यद्द निकला कि समाधि के दा भेद हैं, एक “यह अर्थ पूर्व-वर्णित नहीं दे” इस 
तरह का आलोचन और दूसरा 'यह पूवं वर्णित की छाया हे! इस प्रकार का आठोचन । 

अत्र आलोचन ज्ञान -विदोष-रूप ह, अतः वह आत्मा में रद्देगा--अर्थ में नहीं, फिर बइ अर्थ- 
गुण कैसे होगा ? इस शङ्का का समाधान करते हे- "ज्ञानस्य? इत्यादि। समाधान का आशय यहद 
हृ कि ज्ञानात्मक आलोचन यद्यपि समवायसम्बन्ध से आत्मा में रहेगा, तथापि विषयतासम्बन्ध से ज्ञान 
के विषय अथ में भा रहता हा हैं, अतः उसे अर्थ-युण मानने में कोई आपात नद्दी आती । 

अत्र समाधि गुण कें प्रथम भेद का उदाहरण देते हं--जैसे कि 'तनयमैनाक” ``” ? इत्यादि 
गय में । इस गथ का पूर्वरूप काव्य के तृतीय भेद के उदाहरण के रूप में दिमाळय दिखलाया जा 
चुका है, इसकी व्याख्या भी वहां की जा चुकी हे । इस गद्य में हिमालय को सुजा के रूप में गङ्गा 
की उत्प्रेक्षा को गई दे, जो सवथा नवीन कल्पना है, पहले किसी ने इस तरद की कसना नहीं को, 
अतः यह प्रथम भेद का उ दाइरण हुआ । 

द्विताय भेद अथात्‌ अन्यच्छायायोनि अर्थ का उदाहरण तो प्रायः सर्वत्र ही मिल सकता है अर्थात्‌ 
अधिकतर वर्णन इसी तरह का होता है, जिससे पूर्व-ताणित की छाया रइती दै। यह है अति प्राचीन 
आचाय बामन आदि का सिद्धान्त । 


१५७ रसगङ्गाधरः 


तत्र प्रथमं 'केचिदस्तर्वस्त्येषु दोपत्यागात्‌ परे थिताः । अन्ये भजन्ति दोप 
कुत्रचिन्न ततो दश ।।' इति समासेन शब्दगुणानां दशत्वखण्डन मुपपादयति- 
तथा हि--श्लेषोदारता-प्रसाद-समाघीनामोजोव्यञ्रकघटनायामन्तर्भावः 


तत्रा्ङ्कघ समादधाति BFR 

न च श्लेषोदारतयोः सवाशे गाढवन्धात्मनो रोजोव्यञ्जकघटनाऽन्तर्भावो- 
ऽस्तु, प्रसादसमाध्योस्तु गाढशिथिलात्मनो रंशेनोजोऽ्यञ्जकान्तभ विध्प्यंशान्तरेण 
कुत्रान्तर्भाव इति वाच्यम्‌, माघुर्याभिव्यश्वके प्रसादाभिव्यञ्जके वेति सुब- 
चत्वात्‌ । 
-->:---------- >> स्स्स 

अपरे वामनादिम्यो नवीना मम्मटादयस्तु । त्रिभिर्माधुर्यीज:प्रसारद: । वक्ष्यमाणा 
ये दोषामावा अलङ्काराश्च तैः । गतार्थयन्तो निप्प्रयोजनीकुर्वन्तः । तावतो दशशब्द- 
गुणान्‌ दशार्थंगुणांश्व न स्वीकुर्वन्ति । इतरदमुपदं स्फटी भविष्यति । 

बामनोक्ताः शलेपोदारताप्रसादसमाधयो न शब्दगुणा भम्मटोक्तीजोगुणव्यज्ञकव- 
णंरचना रूपत्वा दित्याकूतम्‌ । 

बामनोक्तयोः शलेपोदारतयोः सर्वस्मिम्नंशे गाढवन्धस्वर्पत्वाल्‌ ओजोव्यज्ञकर- 
चनायामन्तर्मावस्य सम्भवेऽपि प्रसादसमाध्योः किब्चिदंशावच्छेदेन गाढवन्धस्वलूपत्वात्‌ 
किख्िदंशावच्छेदेन च शिथिलवन्धस्वरूपत्वान्नौजोव्यज्ञक रचनायां गाढ्मात्रवन्धस्वरू- 
पायामन्तर्मावस्यासम्मव इति न वाच्यम्‌, तयोः शिथिलबन्धांशस्थ माधुरयव्यज्ञकर- 
चनायां प्रसादव्यज्ञकरचनायां वा तदन्तर्मावस्य' वक्‍तुं शक्यत्वादित्यादाथः । 


अब गुण के विषय में वामन आदि से नवीन मम्मट आदि आचाय के मत का उल्लेख करते हैं-- 
#अपरे तु? इत्यादि मम्मट आदि विद्वान्‌ तो २० गुण नहीं मानते हैं, क्योंकि वे इन २० गुणों में से 
कुछ,को पूर्वोक्त स्वसम्मत माधुर्य, ओज और प्रसाद इन तीन गुणों में गतार्थ कर देते हैं, कुछको 
आगे वेणित होने बाळे दोषों के अभावरूप मान लेते है और कुछ को अलङ्वारस्वखूप कद कर उड़ा देते 
इ । इसी तरह कुछ को विचित्रता मान लेते हैं तथा कुछ को गुण को जगह दोषरूप ही कह डालते 
हैं। इस प्रकार वै केवळ ३ गुण मानते हूँ, २० नहीं । 


_ अच्छा अब २० गुण नहीं मानने की युक्तियाँ भी सुनिये । बे कहते दैं--पूर्वोक्त दश शब्द-य्णो 
में से इलेप, उदारता, प्रसाद और समाधि इन चार झुणों का ओजोयुण को अभिव्यक्त करने वाली 
रचनः में अन्तर्भाव हो जाता है । र 


यहां यदि आप शङ्का करें कि--श्छेष और उदारता सब अंशों में गाढ रचनारूप होते हैं, अतः 
नक अन्तर्भाव ओज को अभिव्यक्त करने वाली रचना में भले ही हो जाय, परन्तु प्रसाद और 
समाधि तो गाढ और शिथिठ दोनों प्रकार की रचनाओं के मिश्रणरूप होते हैं, अतः एफ ( गाढ) 
अंश का ओजोव्यअक रचना में अन्तर्माव होने पर भी दूसरे ( शिथिल ) अंश का अन्तर्भाव किसमें 
होगा! तो इसके उत्तर में सुख से यह कहा जा सकता ऐ कि माधुर्य अथवा प्रसाद की व्यज्ञक रचना 
में । अर्थात्‌ शिथिल अंश भो कई माधुर्य गुणव्यक्षक रचना में और कहीं प्रसाद सुणव्यक्षक रचना में 
समाविष्ट हो जायगा, अतः ये चार अतिरिक्त युण नहीं हो सकते । 
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माधुयंगुणं निराकरोति 
माधुर्य तु परेषामस्मदभ्युपगतमाधुर्यव्यज्ञकमेव । 
पर्यवसितमा ह--- 
एवं च सवंत्र व्यज्ञके व्यङ्गचशब्दप्रयोगो भाक्तः । 
समताया गुणत्वं निरस्यति-- 
समता ठु सर्वेत्रानुचितेव, प्रतिपाद्योड्कटत्वाभ्यामेकस्मिन्नेव पद्ये मार्ग 
भेदस्येष्टत्वात्‌ । 
तदुदाहरणं दर्शयति 
यथा— 
सुकवित्वामिमानाध्मातहृदयः कश्चित्‌ वरं विपश्चितं ब्रूते 
“निर्माणे यदि मामिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रव- 
्मृट्टी कामधुमाधुरी-मदपरीहारोद्धुराणां गिराम्‌ । 
काव्यं तहि सखे ! सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादृशां, 
नो चेद्‌ दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्ताइहिर्मा कृथाः ॥' 
मम्मटाद्युक्त-रसनिष्ठ व्यङ्गयमा धुयंगुणव्वक्षकरचर्नव वामनादिसम्मतं माधुर्य 
गुण इलि तस्यापि गुणत्वं निरस्तमिति भाव: |__| 
एवशुक्तरीत्या, सर्वत्र प्राकूभ्रतिपादितवामनो क्तश्लेपो दिगुणचतुष्टये, व्यञ्जके तत्तद्‌- 
गुणब्यञ्ञकरचनाविशेषे व्यङ्गधश्लेपादिगुणवाचकस्य श्लेषादिशब्दस्य प्रयोगो भाक्तो 
लाक्षणिको ज्ञेय इति सारम्‌ । 
सवंत्रेति समतान्वयि | उद्भूटत्व मुद्धतत्वम्‌ । 
यतः ववचिदेक स्मिन्नेव पद्ये, यत्रांशे वाच्यमुद्धतम्‌ तत्रोद्धता रचनेष्टा, यत्र त्वंशे 
बाच्यमंनुद्धतम्‌, तत्र कोमलँव रचनेष्टा, तस्मात्‌ सर्वेपु पद्येषु सर्वाशे रचनाया एकविध- 
त्वरसनीचित्याद्दोष इति मार्गभेदरूपा समता न गुण इत्यनिप्रायः । ` 
हे सल्ले ! यदि त्वम्‌ अत्यन्तपाकेनातिशयितपक्वतयां; द्रवन्त्याः सरसीमवन्त्याः, 
मृद्टीकाया द्राक्षायाः, मधुनो मधुररसस्य माधुर्या मिष्टतायाः, मदस्यामिमानल्य, परी- 
हारे निराकरणे, उदूधुराणामुदयुक्तानां शक्तानां वा, गिरां काब्यवाचां, निर्माणे रचने, 
प्राचीनो का माधुर्य गुण तो हमारे (मन्मट के) माधुर्य को अभिव्यक्ति करने वाली रचना हो है । 
इस तरह यह सिद्ध होता है कि प्राचीनां के मत में सब जगह व्यज्ञक ( रचना) में व्यज्गय 
( माधुय आदि ) का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। अत पुन ओज युग का ओजोन्यअक् रचना में अन्त- 
आव समझ लेना चाहिये । 
अब समता को वात सुनिये--सव जगह तो वह ( समता) अनुचित दी है, क्योंकि वक्तन्य 
अर्थ के उद्धत होने से उद्धत और उसके अनुद्धत होने से अनुद्धत रचना का एक ही इलोक में होना 
के य सखे ! यदि तुम अत्यन्त पक जाने के कारण चूते हुए दाख के मधुर रस को मधुरता 
के मद को इग देने में समर्थ वचनों की रचना में कुशल हो, १5 अपने काव्य को मेरे जैसे लोगों 
के सामने सुन एक कहो । परन्तु यदि ऐसा ( रढोका-मधुरू-वागो-सिपुण ) न हळ जित 
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उपपादयति-- मि 

अत्र पूर्वार्धे तृतीयचरणे च लोकोत्तरनिर्माणप्रतिपादके यो मार्गो न स 
चतुर्थचरणे कदर्यकाव्यभ्रतिपादक इति वैषम्यमेव गुणः । व 

कान्तेः.सुकुमारतायाश्‍च दोषामावरूपत्वाद्‌ गुणत्वं निरस्यति 

ग्राम्यत्व-कष्टत्वयोस्त्यागात्‌ काग्ति-सौकुमार्येथोगंताथंता । 


"लानां, सम्मुखे पुरः, स्वरितं काव्यं, सुखेन, कथय, नो चेत्‌ तदमामिको यद्यसि 
तदा, आत्मना कृतं दुष्कृतं पातकमिव, तत्‌ काव्यं, स्वान्तान्मनसः, वहिर्मा कृथा 
नितरां गोपयेत्यरथः । 

मार्गो वणंरचनारीतिः । कदर्यं कुत्सितम्‌ । गुणत्वमुपका रकत्वम्‌ । 

“निर्माण! इत्यादावेकस्मिन्नेव पद्ये तृतीयचरणान्तं यावद्‌ वाच्यस्य लोकोत्तर- 
निर्माणस्योद्भटत्वाढुद्धता रचना, तुरोयचरणे तु वाच्यस्यः कुत्सितकाव्यस्या नुद्धटत्वा- 
दनुद्धतैव रचनेति विषमसँवोपकारकत्वाद्‌ गुणः 'वकतृ-वा च्य-प्रबन्धाना मीचित्येन 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ । रचना-वृत्ति-वर्णानामन्यथात्वमपीष्यते । इत्युक्तेः प्रत्युत समता- 
यामत्र कृतायां दोष एव स्यादित्याशयः । 

ग्राम्यतवदोषामावरूपतया कान्तेः, श्रुतिकटुत्वलक्षणकष्टत्वदोपाभावरुपतया च 
सुकुमारताया गतार्थता तदमावान्तर्भावाद्‌ गुणत्वाभाव इत्यर्थः । 

कष्टत्वमिह दुशश्रवत्वम्‌, न तु दुरूहत्वं तस्यार्थवृत्तित्वात्‌ । ओजोव्यञ्जकवर्णधटि- 
तत्वरूपकष्टत्वामावरूपता, माधुर्यव्यज्गकवर्णघटितत्वरूपसौकुमार्यस्यासम्मवाच्चिन्तनी- 
येति केषांचिदाक्षेपस्तु, परेरपरुषवणंघटितत्वं सौकुमार्य परुषवणंधटितत्वं च कष्टत्व 
मभिदधानेरुमयोः परस्पराभावरूपतां व्यवस्थापर्याद्धनिरस्तः । 


तर अपने किये हुए पाप को किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता, उसी तरह उस [ अपने 
काव्य ] को अपने ढृदय से बाहर न करो- मन हा मन रख लो, जबान पर मत आने दो । 

यहां अलौकिक काव्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वाले आंदे तीन चरणों में जिस मागे 
( वर्णरचना की रीति ) का ग्रहण किया गया हे, उसका कदर्य ( कुरिसत-द्दोन ) काव्य-निर्माण का 
प्रतिपादन करने वाले चतुर्थ चरण में ग्रहण नहीं किया गया अर्थात्‌ प्रथम तीन चरणों का वाच्य अर्थ 
उद्धत था, अतः वहां तदनुबूल ठद्धत तर्ण-विन्यास हो किया गया और चतुर्थ चरण का प्रतिपाद्य अर्थ 
अनुद्धत था, अतः बहां का वर्ण-निन्यास अनुद्धत-शियिछू-रखा गया, इस तरह यहां विषमता ही गुण 
(उपकारक ) है और यदि समता-एक ही रीति-कर दी जाती, तो दोष ही कहलाता । 

अब रही कान्ति और झुङुमारता, वे भी ग्राम्यता और कष्टत्व नामक जो दोष हूँ, उनके अभाव में 
अन्तमूत हँ-अर्थात्‌ कान्ति ग्राम्यत्व-दोषाभाव-स्वरूप हें और श्रुतिकडत्वरूप-क्त्व-दोषाभाव- 
स्वल्प सुकुमारता है । तात्पर्य यह हैं कि यहां 'कष्टत्न' का मतलब 'दुरूहता” नहीं है, क्योंकि बह अर्थ 
में र्‌इनेवाठा दोष है और यहां शब्द-गुण को दोष में गतार्थ करने का प्रसङ्ग चल रहा हैं, फिर 
शब्द-गुण भर्थ-दोष में केसे गतार्थ किया जा.सकता था । यहाँ नागेश ने लिलया है कि क्त्व दोष 
का लक्षण है 'ओजोव्यज्ञकवर्णधरितत्व' और सुकुमारत्व-गण का लक्षण है “माधुर्य॑व्यश्नकत्र्णयसितित्व” 
अतः ये ( कष्टत्व और सुकुमारत्व ) एक दूसरे का अभाव€प नहीं हो सकते, फिर सुकुमारता को 
कत्व के अभाव में गतार्थ करने को मूलोक्त वात असङ्गत है । परन्तु विचार करने पर नागेश का 
कथन हो असङ्गत प्रतीत होता है, क्योकि मन्मट ने कत्व का लक्षण “पदपवर्णवडितत्व' किया दै और 
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प्रसादेऽन्तर्भावादर्थव्यक्ति निराकरोति 

प्रसादेन चार्थव्यक्तेरिति । 

अधथार्थगुणानामपि दशानां निरसनमारभते-- 

अथंगुणेष्वपि-- श्लेषः, ओजस आद्याश्चत्वारो भेदाश्च, वँचित्र्यमात्ररूपा न 
गुणान्तर्भावमहुन्ति । 

बैचित्र्यमान्नस्य गूणत्वाङ्जीकारे दोषमाह 

अन्यथा प्रतिश्छोकमर्थवेलक्षण्याद्‌ गुणभेदापत्तेः। 


प्रसादेन गुणेन स्पष्टप्रतीतिजनकत्वरूपाया अर्थव्यक्तेश्च गतार्थतेति शेषः । इत्थं च 
वामनेन 'पदन्यासस्य गाहत्वं वदन्त्योजः कवौश्वराः। श्लथत्वमोजसा मिश्रं प्रसादं च 
प्रचक्षते ॥ यत्रैकपदवद्धावः पदानां भूयसामपि । अनालक्षितसन्धीनां स श्लेषः परमो 
गुणः ॥ 
प्रतिपादं प्रतिश्लोकमेकमागंप रिग्रहः । दुर्वन्धो दुविमावश्च समतेति गुणो मतः॥ 
आरोहन्त्यवरोहन्ति क्रमेण यतयो हि यत्‌ । समाधिर्नाम स गुणस्तेन पूज्या सरस्वती ॥ 
बन्धे पृथक्पदत्वं च माधुर्यं कथितं बुधैः । बन्धस्याजरठत्वं च सोकुमारयेमुदाहृतम्‌ ॥ 
विकटत्वं च बन्धस्य कथयन्ति ह्यदारताम्‌ । पश्चादवगतिर्वाचः पुरस्तादिव वस्तुतः ॥। 
यत्रार्थव्यक्तिहेतुत्वात्‌, सोऽर्थव्यक्तिः-स्मृतो गुणः । औज्ज्द्रब्यं कान्तिरित्याहुगुंणं गुण- 
बिशारदाः ॥।' 

इति प्रतिपादितानां दशानामपि शब्दगुणानामन्तर्भावाक्किमिनिराकरणं समाप्त- 
मिति सूचयतीहेतिशव्द: । 

वामनोक्तस्य एलेषस्यौजस्समासान्तप्रकारचतुष्टयस्य च क्षोदिष्ठचमत्कृतिजनकत्वेन 
ब्रुत्यादिचित्तवृत्तिरूपत्वासम्भवान्न गुणत्वमिति तात्पयंम्‌ । 

यदीदृशार्थवैचित्र्यस्यापि गुणत्वमभ्युपगम्येत तहि सर्वषु श्लोकेषु यत्किश्वदर्थवं चि- 
त्रयस्य सत्त्वात्‌ तत्रापि गुणत्वाभ्युपगमे गुणप्रका रबाहुल्यमापदेतेत्यमिसन्धिः । 


प्राचीनो ने सुकुमारता का लक्षण “भपरुषवर्णधटितत्व' कहा है, अब देखिये--कि सुकुमारता, कश्त्व 
के अभावस्प सिद्ध होता है या नहीं ? कइना पड़ेगा कि अवश्य, फिर जो नागेश ने अपने मन से 
लक्षणों को कसना करके मूल की असङ्गति दिखलाई है, वह किसी तरह मूल ग्रन्थ करने का खण्डन 
करने का दुराग्रह भात्र है। 

अब केवल “अर्थ-व्यक्ति गुण” अवदिष्ट रह जाता है, परन्तु प्रसाद गुण के मान लेने पर उसकी 
भी आवश्यकता नहीं रह जाती अर्थात्‌ प्रसाद गुण में ही वह भी गतार्थ हो जाता दै । इस प्रकार 
अति प्राचीन आचाय का अभिमत, गुणों की विंशति संख्या असङ्गत है, यह बात सिद्ध हो गई । 

अब वामन आदि अति प्राचीन आचायो से स्वीकृत दश अर्थ-गणों का खण्डन आरम्भ करते 
हे--'अर्थ-गुणेष्वपि? इत्यादि । अर्थ-गुर्णो में भी इलेप और ओज-गण के पहले चार भेद तो 
विचित्रता मात्र हैं, अतः उन्हें ग॒णों के अन्तर्गत मानना समुचित नहीं हैं । 

अन्यथा ( विचित्रतामाच को गुण मान लेने पर ) प्रत्येक श्लोक में झुछ न कुछ अर्थो की 
तमीळ रहती है, बे सव विलश्षशवतावें गुग कहलाने लगेंगी, जिनकी गणना भो असम्भत्र 

[यगी । 
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ओजःप्चमप्रका रसहितं वामनोक्तोर्थेगणसप्तकं दोषा मावरूपता दर्शनिन निरस्यति-- 

अनधिकपदत्वात्मा प्रसादः, उत्तवैचित्र्यवपुर्माधुयंम्‌, अपारुष्यशरीर 
सौकुमार्यम्‌, अग्राम्यत्वरूपोदारता, वेषम्याभावलक्षणा समता, साभिप्रायत्वा- 
त्मकः पञ्चम ओज यः प्रका रः, स्वभावस्फुटत्वात्मिकाऽर्यव्यक्तिः, स्फुटरसत्वरूपा 
कान्तिश्च, अधिकपदत्वा-नवीकृतत्वा-मङ्गरु पाश्छी -प्राम्य-भग्नप्रक्रमा- 
पुष्टार्थलूपाणाँ दोपाणां निराकरणेन, स्वभात्रोक्त्यल ङ्का रस्य, रसध्वनि-रसवद- 
लङ्कारयोश्च स्वीकरणेन च गतार्थानि। 

समाधि निराकरोति र 

समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य कारणं, न गुण: । 

ननु काव्यकारणत्वेऽपि समाधेः कुतो न गृणत्वमित्यत आहु” 

प्रतिभाया अपि काव्यगुणत्वापत्तेः । 


यथासद्भघमन्वयः । + 

अधिकपदत्वरूपदोषामावरूपत्त्रात्‌ प्रसादः अनवीकृतत्वदोषा भावरूपत्वान्माधुर्यम्‌, 
अमङ्गलरूपाश्लीलत्वदोषाभावरूपत्वात्‌ सुकुमारता, ग्राम्यत्वदोषामावखूपत्वादुदा रता, 
भरनप्रक्रमत्वदोषाभावरूपत्वात्‌ समता, अषुष्टार्थत्वदोपाभावरूपतया सामिप्रायविशेषण- 
त्वात्मकस्य ओजसः पञ्चमप्रकारः, स्वभावोवत्यलङ्कारख्पतयाऽर्थव्यक्तिः, रसप्रा धान्ये 
रसध्वनिरूपतया रसाप्राधान्ये तु रसवदलङ्कारख्पतया कान्तिश्च नैव गुणत्वेन गणमा” 
महतीति सारम्‌ । 

आलोचनात्मकज्ञानरूपत्वादात्मगुणो न तु रसवुत्तिः कविनिष्ठः समाधिस्तु न गुणः, 
किन्तु काव्यस्य कारणमित्यर्थः । 

यदि हि कान्यस्य कारणमपि गुणः स्यात्‌, तहि प्रागुक्ता प्रतिभाऽपि काव्यस्य 
कारणत्वाद्‌ गुणः स्यादित्यापत्तेः समाधिरपि न गुण इत्यमिसन्धविः । 


दश अर्थगुण मानने वाले वामन आदि के मत के अनुसार पद का अधिक न होना प्रसाद है, 
उक्ति की विचित्रता माधुर्य है, कठोरता का न होना सुकुमारता है, आम्यता का न होना उदारता 
हे ओर विषमता का न होना समता है, एवं पदो का साभिप्राय होना ओज-शुण का पांचवां भेद 
हे । ये सब क्रमशः अधिक्रपदत्त्र, अनत्रीकृतत्त्र, अमङ्गलसूचक अश्लीलता, याम्यता, भग्न-प्रक्रमता 
और अपुष्टार्थता रूप दोषों के निकाळ देने से गतार्थं हो जाते हैं। अर्थात्‌ ये दोषों के अभातमात्र 
हैं, गुण नहीं ) इसी तरह किसी वस्तु के स्वभाव का अम्पष्ट वर्ण करना जो अर्थ-ब्यक्ति गुण है, वह 
रस की प्रधानता रहने पर रस-ध्वनि में अन्यथा रसव॒त्‌ अलङ्कार में गतार्थ है । 

अत्र बचा केवळ समाधिशुण, वह मी गुण नहीं, अपि तु काव्य का का कारण है, क्योंकि उसका 
स्वरूप आलोचना मक माना गया है और आलोचन एक प्रकार का ज्ञान है, अतः वद कवि की 
आत्मा में रहेगा, रस किवा अर्थ में नहीं फिर उसे अर्थगुण कैसे कहा जा सकता ? यदि इसे विषयता 
सम्बन्ध से अर्थ में रहने के कारण अर्थ का गुण माना जाव तब तो-- 

प्रतिभा भी काव्य का गुण दो जाय, क्योंकि आळोचन और प्रतिमा दोनों ही एक प्रकार के 
शान हैं और कबि में रहते हैं तथा विषयता सम्बन्ध से अर्थ में भ; रह सकते हे है, फ्रि यदि प्रतिभा 
काव्य-कारण माना जाता हे, तत्र आलोचन को ही गुण क्यों मानें १ 
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चिगमपति-7 

अतखय एव गुणा इति मम्मटभट्टादय: । 

अध प्राचीनोक्तगुणानां कियतां रचनास्वन्तर्भावकथनाद्रचनाज्ञानस्यापेक्षायाँ ताः 
क्रमेण निरूपयन्नादी माधुयंव्यज्ञकरचनां निरूपयति-- के 

तत्र टवर्गवजिठानां वर्गाणां प्रथम-तृतीयैः, शभिरन्तस्थैश्च घटिता, नैक- 
टचेन प्रयुक्तैरनुस्वार-परसवर्णेः शुद्धानुनासिकंश्च शोभिता, वक्ष्यमाणैः सामा- 
न्यतो विशेषतश्च निषिद्धैः संयोगाद्यैरचुम्विता, आवृत्तिमृंदुवृत्तिर्वा रचना- 
ऽऽनुपूर्व्यात्मिका माघुपंस्य व्यञ्जिका । 

तद्वर्गचतुष्टयघटक-व्यव च्छिन्न-द्वितीयचतुर्थवर्णविषये विशेषमा ह --- 

द्वितीय-चतुर्थास्तु वर्ग्या गुणस्यास्य नानुक्कलाः, नापि प्रतिकुला:, दूरतया 
सन्निवेशिताश्ेत्‌ । 


अत उक्तहेतुभिः, त्रयो माघ्ुर्यौज~प्रसादा एव, न तु श्लेपादयोऽपि गुणाः 
सम्भवन्तीति मम्मटमट्टादय आहुरित्यर्थः । 

तत्र तासु रचनासु । नैकट्येन सामीप्येन । परसवर्णेस्तदा देशनिष्पन्नवर्णेः । शुद्धः 
कैवलैरनुनासिकैः वृत्तिपदं प्रकरणात्‌ समासमात्रपरम्‌ । आनुपूर्वी श्रावणप्रत्यक्षः 
विषयताऽवच्छेदकं तद्दर्णोत्तरतद्वणंत्वम्‌ । 

आनुपूर्वीरूपा रचना यदि ववर्गातिरिक्तवर्गचतुष्टयघटकैः प्रथम-तृतीयवर्णेः 
श्भिश्शपसँः, अन्तस्थैयं रलवैश्र धटिता, अदूरप्रयुक्तानुस्वा र-परसवर्णकेबलानुनासिका, 
अनुपदनिपेत्स्यमानसंयोगादिरहिला, समासशञून्याऽल्पसमासा वा स्यातू, तहि सा 
माधुर्यस्य गुणस्य व्यझिका भवतीत्यर्थः । 

बर्गे भवा वर्ग्या वर्णाः । 

टवर्गातिरिक्तवर्गचतुष्टयस्याव शिष्टा द्वितीयाश्रतुर्थाश्र वर्णा अस्य माधुर्यगुणस्य, 
अनुकूला उपकारका न भवन्ति यदि दूरतया विप्रकर्षण सन्निवेशिताः, तथा प्रतिकूला 
विरोधिनोऽपि न अवन्ति, किन्तूदासीना एनेत्यर्थः । 


अत: अन्त में यही सिद्ध हुआ कि गुण तीन है, दस या बीस नहीं । यह दै-मन्मट आदि 


विद्वार्नो को त्रिचार-पडति। 

अब तत्तद्युग-व्य्करचना-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम माधु्य-गुण-व्यशक रचना बा 
निरूपण करते इ-तत्न? इत्यादि । आनुपूर्वी ( क्रमबद्ध वर्ण-विन्यास ) रूपा वह रचना माधुर्य गुण 
को अभिव्यक्त करती है, जो खर्ग से भिन्न वर्गी के प्रथम और तृतीय वर्णी अर्थात्‌ क-ख-ग-च-ज, 
त-द-प-ब, इन अक्षरों, तथा श-प-स एवं य-र-ल-ज से युक्त, समीप समीप में प्रयुक्त किये गये 
अनुस्वारों, परसवर्णो और केवळ अनुनासिकों से शोभित आगे वर्णित होने वाले, साधारणतया और 
विशेषरूपेण निषिद्ध संयोगादिकों से रदित और समाल से शून्य अथवा छोटे-छोटे कतिपय समासों 
से युक्त हो । 

खग से अतिरिक्त चार वर्गो के दूसरे और चोथे नर्ण अर्थात्‌ ख-घ, छ-झ, बध, फ-भ, बदि 
दूर-दूर में प्रयुक्त किये गये हो, तो वे न माधुर्य गुण के अनुकूछ होते हैं, न प्रतिकूल, अर्थात 
उदासीन रहते है-उसके रहने और न रहने से कुछ बनता, विगडता नहीं । 
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तत्रापि विशेषमभिधत्ते-- 

नैकट्येन तु प्रतिकुला अपि भवन्ति, यदि तदायत्तोऽनुप्रा सः । 

अत्रैव परकीयं मतमाचष्टे- 

अन्ये तु--वरंस्थातां पञ्चानामविशेषेण माधुर्यव्यञ्जकतामाहुः । 

माधुर्यगुणव्यञ्ञकरचनामुदाहृरंति- 

उदाहरणम्‌ 

भगवद्धक्तः स्थास्तं वोधयति- 

“तां तमालतरुकान्तिलङ्किनीं, किंङ्करीकृलनवाम्बुदत्विषम्‌ । 
स्वान्त | मे कल्य शान्तये चिरं, नैचिकोनयवचुम्बितां श्रियम्‌ ॥' 
पुनध्दा हरति--- 
यथा वा-- 
रवेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपालि- 
रन्त:स्मितालसविलोकनवन्दनीया । 

यदि तदायत्तस्तदधीनो$नुप्रासो भवति, तहि नैकट्येन सामीप्येन सक्षिवेशितास्ते 
हितीया दिवर्णा माधुयंस्य प्रतिकूला अपि न तूदासीना भवन्तीत्यर्थः । र 

टवर्गातिरिक्तवर्गघटकानां पः्चानामपि ( न तु द्वितीयचतुर्थभिन्नानाँ ) वर्णानाम्‌ 
अविशेषेण मुख्यतया नैकट्या निवेशादिविचारराहित्येन वा, माधुयंगुणव्यज्ञकतामम्वे 
घदन्तीत्यथं: । 

वगंद्वितीयचतुर्थवर्णानाँ नैकट्येन प्रयुक्तानामोजोगुणव्यञ्जकत्वस्यानुपदं वक्ष्यमाण- 
त्वात्त्न विचाररमणीयमिति बोध्यम्‌ । 

है स्वान्त मानस ! तमालतरोस्तापिच्छद्रुमस्य, कान्तेः श्यामदुतेः, लक्छिनीमति- 
शायितीं किङ्करीकृता विजितत्वाहासीकृता नवाम्बुदस्य नवीनमेधस्य त्विट्छबियंया 
तादृशीम्‌, नैचिकीनां घेतुना नयनैश्चुम्बितां प्रेम्णा विलोकितां; श्रियं श्रीकृष्णशोमां, 
मे मम शान्तयेःन्तस्सुखाय, चिर चिन्तय भावयेत्यर्थः । 

इह्‌ स्वा्तेत्यस्या मन्त्रितसञ्ञ्ञोत्तरम्‌--'आमन्त्रितम विद्यमानवत्‌” इत्यनेनाविद्यमार 
नवद्भावे पदात्परत्वाभावान्मभेत्यस्य म आदेशश्चिन्तनीयः । 


यदि समीप-समीप में उनका प्रयोग हुआ उनसे अनुः रो, तब प्रति 
कूल भी हो जाते हे! हुआ हो और उनसे अनुप्रास भी बन जाते हों, तब प्रंति- 

ट्वर्ग से भिन्न वर्गो के पां - 
So चों अक्षर समान रूप से माधुर्ये को अभिव्यक्त करते हैं ऐसा भी कुछ 

अब माधुयेत्यअ्षक रचना का उदाहरण देखिये--कोई भक्त अपने अन्तः 

दाहरण दे तःकरण से कहता हे--हे 
व वि कै लिये चिरकाळ तक उस श्री-शोभा की भावना कर, जो तमाल तरु की 
नमक 2. लाँघ गई है--अर्थात्‌ उससे भी अधिक श्यामठता-मनोहर है, और जिसने 
चुचछ बना ड ड ई को दास बना लिया है--अर्थात्‌ उसको पराजित कर दिया दै--अपने सामने 
नवाम्बुद i » एवं जो गाणे के नेत्रां से चुम्त्रित ( इकटक देखी गई) है। सारांश है कि 
द-न्या भगवान्‌ गोपाळ की शोभा का स्मरण सदा करता रे | 


प्रथममाननम्‌ २५७ 


आनेन्दमङ्करयति स्मरणेन काऽपि, 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ॥? 
पद्यद्वयो दाहरणतामुपपा दयति 
प्रथमे पद्येऽतिशयोक्त्यलङ्कृतस्य भगवद्धधानोत्मुक्यस्य भगवद्विषयक- 
रतेर्वा ध्वन्यमानायाः शान्त एव पर्यवसानात्‌ तद्गतमाघुर्यस्याभिव्यञ्जिका रच- 
नयम्‌ । दितीये तु स्मृत्युपष्टब्घश्ङ्गाररसस्य । 
ओजोव्यश्जकरचनां निरूपयति-- 


मात्रं व्याख्यायते--अन्तःस्मितेनाभ्यन्त रस्यतयाऽव्यक्तहासेन, अलसविलोकनेन मदश्च 
मादिपरयुक्तालस्ययुक्तनि रीक्षणेन, यद्वाऽन्तःस्मितं यत्र, तादृशेनालसविलोकनेन, वन्द 
नीयेत्यथः । 

प्रथमे “ताम्‌' इत्यादिपद्ये गोविन्दश्रियस्तमालतरुका न्तिलङ्कन- नवाम्बुदत्विड्दा- 
सीकरणसम्बन्धकल्पनादतिशयोक्त्यलङ्का रोपस्कृतस्य भगवद्धधानोत्सुक्यरूपव्यभिचारि- 
भावस्य, विनिगमनाविरहादू भगवद्विषयकरतिमावस्य वा व्यज्यमानस्य प्रधानव्य- 
ङ्गघ-शान्तरसोपस्कारकतया शान्तरसवृत्तिमाधुर्यगुणस्य व्यज्ञिका रचनाऽस्ति। 
द्वितीये स्वेदाम्बु-' इत्यादिपद्ये, व्यज्यमानेन मदिरेक्षणादशास्मृतिरूपव्यमिचारिभा- 
बेन पोपिते श्छृङ्का ररसे वर्तमानस्य माधुर्यस्य व्यख्जिका रचनाऽस्तीत्यर्थः । 

इह 'रतेर्वा’ इत्यत्र "रतिभावस्य वा” इति सुपठम्‌ । 

द्विती यैश्रतुर्थेश्च टवर्गाति रिक्तवर्गचतुष्टयवर्णेः, टवर्गेण, जिह्वामूलीयेनोपव्मानीयेन, 
विसर्गेण, सकारेण च बहुलै भूयिष्ठः, सामीप्येन प्रयुक्त वरणः, घटितः, पश्चमवर्णातिरि- 
क्तवर्गपः्चकवर्णात्मकेन झय्‌प्रत्याहारेण रेफैण वा घटितो यः संयोगः, स परो येभ्य- 

अथवा, जेसे-जिसका कपोल-फलक सघन घमे-जल-बिन्दुओं से शोभित रै और जो आन्तर 
(अप्रकट ) मन्द हास एवं अलसाई हुई चितवनों से प्रशंसा करने योग्य है, उस मदमय नयन वाली 
नायिका को रमणीय और अनिर्वचनीय अवस्था, स्मरण करते ही मेरे मन में आनन्द को 
पनपा देती हैं। - 

यहां प्रथम श्लोक में गोपाळ की शोभा का सम्वन्ध, तमाळ-तर कान्ति-लंघन से और नव-जलद- 
कान्ति-दासीकरण से दिखलाया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है, जिससे वह भगवान्‌ के ध्यान 
की उत्सुकता ( व्यभिचारीभाव) अथवा भगवान्‌ के विषय में प्रेम (स्थायीभाव) अलंक्कत होता है, जो 
व्यङ्गय हे, परन्तु ये दोनों भाव यहां अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते, वरन चरम व्यञ्गय शान्त रस 
के पोषक हैँ, अत: यहां की रचना झान्तरस-गत माधुर्य गुण की व्यञ्जिका होती हे । द्वितीय इळेक 
में नायिका की दशा के स्मरण ( व्यभिचारीभाव ) से पुष्ट होकर अभिव्यक्त होने वाळे श्रन्गार-रस के 
माधुये की रचना ध्वनित करती है । र 

अब ओजो व्यज्ञन रचना का निरूपण करते हैं--“नेकट्ये न” इत्यादि । वह गुम्फ-( रचना- 
विशेष ३ ओजोगुण का ब्यझक दोता है, जो समीप-समीप में प्रयुक्त ट्वर्गांतिरिक्त वर्गों के द्वितीय 
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विशेषमाचष्टे-- 

अस्मिन्‌ पतिताः प्रथम-तृतीयवर्ग्या ' गुणस्यास्य नापुङला नापि प्रतिङ्गुला. 
संगोगाघटकाश्चेत्‌ । तद्धटकास्त्वनुकूला एव । एवमनुस्वारपरसवर्णा अपि। 

उदाहरति 

यथा--'अग्र॑ पतवु निर्दयं दलितडप्त- इत्यादी प्रागुदाहृते । 

प्रसादव्यञ्ञकरचनां निरूपयति 

श्रुतमात्रा वाक्यार्थं करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य । 

अत्र विशेषमा ह्‌-- 

अयं च सर्वेश्षात्रारणो गुणः । 


स्तादृशै हस्ववर्णेश्च नैकट्येन प्रमुकतै युक्तः, दीर्षेतमासख्पश्च गुम्फो रचताविशेष 
, ओजसो व्यञ्जकः इत्यर्थः । 
अस्मिन्‌ गुम्फे, पतिता गुम्फधटकाः, प्रथमे काद्याः, तृतीया गाद्याश्न ये वर्ग्या वर्ग 
चजुष्टपघटका वर्णाः, ते माधुर्यव्यञ्ञकत्वादस्यौजोगुणस्य, अनुकूला न भवन्ति, यदि 
संयोगस्याघटकास्तदा प्रतिकूला अपि न किन्तूदासीना भवन्ति | त एव पुनस्संयोग- 
घटका ओजसो व्यञ्जकत्वादुपकारका एव भवन्ति । इत्यमनुस्वार-परसवर्णा अपि 
संयोगाघटका उदासीनाः संयोगघटकास्त्वनुकूला' एव भवन्तीत्यर्थः । 
“न वोच्छल्तित'-इत्यादिनाऽऽरम्मोऽस्य पद्यस्य । . गुम्फोऽयं झय्‌-संयोगा दिघटित- 
त्वादोजसो व्यञ्जकः, किंतु टवर्गंशून्यः । 


या घटना वर्णेविशेषनियमरहिता श्रवणेनैव सद्य: करतलस्थितं वदरमिव सर्वा- - ॐ 


शेर्वाक्यार्थं निवेदयन्ती वाव्यार्थवोधिका भवति; सा प्रसादगुणस्य व्य्जिकाऽस्तीत्यर्थः । 


और चतुर्थ अर्थात्‌ ख-घ आदि वणौ, खर्ग के पांचों अक्षरों और जिनमें जिद्दामूळीय, उपध्मानीय, 
. विप्तर्ग तथा सकार ये अक्षर अभिक हो--पेसे अक्षरों से वना हुआ, वर्गो के आदि चार-चार अक्षर- 
रूप झय्‌ प्रत्याहार अथवा रेफ केद्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हों ऐसे समीप-समीप में प्रयुक्त 
हस्त स्वरों से युक्त, एवं बड़े-वड़े समास वाला होता है। . 
इस ओजोयुण व्यक्षक रचना-विशेष के मध्य में आगत वगो के प्रथम और तृतीय-अर्थात्‌ क-ग 
आदि वर्ण यदि संयुक्त न हों, ,तब ओजोगुण के न अनुकूल होते हैं, न प्रतिक, और यदि संयुक्त 
हों तव तो अनुकूळ हो हो जाते हैं । इसी तरह अनुस्वार और परसत्रण को भो समझना चाहिये 
अर्थात्‌ वे भी ओज के अनुकूल, प्रतिकूङ कुछ नहीं होते । 
, जैसे--अयं पततु निर्दयम्‌" ““*” इत्यादि इलोक में । इस पद्य का आरम्भ “नत्रोच्छळित"""? 
इत्यादि वाक्यों से है, और पहले रौद्र-रस आदि के उदाहरणो में लिखे जा चुके हैं । यथपि इस पच 
में खर्गे के वणे नहीं आवे, तथापि झय्‌ प्रत्याहार तथा संयोग आदि से युक्त होने के कारण यद्द पद्य 


ओजोयुण-्य्षक रचन। का उदाहरण होता हे । में ६ 
अ (हिन्दी में भूषण कवि की रचना प्राय: इसी युण की 
अब प्रसादगुण-व्यक्षक रचना का निरूपण करते हैं 'श्रुत्मान्ना” इत्यादि । जिसके सुनते ही 
वाक्य का अथे ददाथ के बेर की तर्‌इ दीखने छगे-उसके समझने में र 
तड 0 कुछ भी आयास नहीं करना पडे 
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-उदा हरणविषये ब्रवीति 
उदाहरणान्यत्र प्रायशो मदीयानि सर्वाण्येव पद्यानि । तथापि यथा । 
मानिनीं मुग्धां सहचरी परिबोधयति--- 
'चिन्तामीलितमानसो मनसिजः सख्यो विहीनप्रभाः 
प्राणेशः प्रणयाकुल:, पुनरसावास्तां समस्ता कथा । 
एतत्त्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्तिं हितां मन्यसे 
मुग्धे ! मा कुरु मानमाननमिदं राकापतिर्जेष्यति ॥' 
उपपादयति 
अत्र सर्वावच्छेदेन प्रसादाभिव्यञ्जकत्वम्‌, अंशभेदेन तु माघुरयौजोऽभि- 
व्यञ्जकत्वमपि, मनसिजान्तस्य मा कुर्वादिश्न माधुर्याभिव्यक्तिहेतुत्वात्‌ , सख्य- 
इत्यादेरोजोगमकत्वात्‌ । 


अयमेतद्धटनाव्यङ्गधो गुणः प्रसादस्तु सवंधु रसेपु सर्वासु रचनासु साघारणः, 
केवलमिह वाक्यार्थस्य झटितिप्रतीतिविपयत्वमपेक्ष्वत इति भावः । 
यद्यपि मद्रचितानि सर्वाण्येव प्रायशो वाहुल्येनात्र प्रसादव्यञ्जकरचनायामुदाहर- 
णानि सन्तीति विरिष्यनिवंशस्यापेक्षा नास्ति तथापि दिग्दर्शनाय किञ्चिन्निदिश्यते । 
रे मुग्बे ! त्वदस्थानमानदुराग्रहेण मनसिजः कामः, का परिणतिरस्य स्यादिति 
चिन्तया मीलितं सङ्कुचितं मानस यस्य, तादृशोस्ति, सख्यः सहचर्यश्र विपरीतफल- 
शङ्क्या विहीनप्रभा निस्तेजस्काः सन्ति, प्राणेशः प्रियतमश्च प्रणयेनाकुलः स्वापराधा- 
नाकलनाद्‌ व्यग्रचित्तोऽस्ति, ( एतदाकलय्य मानाद्विरम अथवा ) असौ स्वजनदीस्थ्य- 
स्य समस्ता कथा पुनरास्तां तिष्टतु ( न कथयामि, (किन्तु ) चेद्‌ यदि मम सदा 
हिताचरणपरायणाया उक्तिं हितां स्वोपकारिणीं मन्यसे, तहि, अधुना पुर्णचन्द्रोदय- 
समये, मानं मा कुरु, अन्यथा इदं निसर्गनिष्कलङ्कमपि रोषकलुपितमिदं तवाननं 
राकापतिः पूर्णचन्द्रो यात्रमाविधानेन सकलङ्कोर्शप सुपमाप्रकर्षेण जेष्यति’ इत्येतत्‌ 
त्वां विनिवेदयामि कथयः मोत्यर्थः । 
अत्रास्मिन्‌ पद्ये #नासेज इत्यन्ते “मा कुरु’ -इत्यादौ चांशे माधुर्यव्य्ञकतायाः, 
यह ( प्रसाद ) गुण सब रसों में सब भावों में रहता दै, इस गुण को अभिव्यक्ति भी सव प्रकार 
की रचनाओं से हो सङ्गती है, बशतें ने रचनायें झटिति अर्थत्रोधक हों । 
प्राय: मेरे (पण्डरिशराज के) सभी पद्य इम युण के उदाहरण हो सकते हैं, तथापि जेसे- 
मुग्धा मानिन्छ नायिका को सखी समझा रही है कि तेरे दुराग्रह को देख करु “इसका क्या 
परिणाम होगा? इस चिन्ता से कामदेव का मन सङ्कचित हो रहा है, सखियां विपरीत फळ की आशङ्का 
से कान्तिद्दीनः ही गई हैं और प्राण-नाथ प्रेम के कारण अधीर हो उठे हे--अब भी तो मान का त्याग 
कर, अच्छा ईन बातों को छेड़ भी दे, फिर भी यदि मेरे कथन को अच्छा मानती है-जेसा कि बरा- 
बर मानती आ रही है-तो तुझसे इतना निवेदन कर देती हूँ कि मुग्ये ! तू अभी मान कर, अन्यथा 
इस सुन्दर सुख को पूनो का चाँद जीत लेगा । कोप से मुख के कलषित हो जाने के कारण कलङ्की 


चन्द्र की भौ सुषमा बढ़ जायगी । ऐसी मुग्धता किस काम की १ जिसके चलते अपना हित मी समझ 
मेंनआ सके। 


यह सम्पूर्ण इलोक प्रसाद गुण को व्यक्त करता है, क्योंकि इसकी रचना ऐसी हैं, जिससे वाक्य 
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अत्रौजोम्यज्ञक रचनाया अप्रस क्तिमाशङ्कघ निरस्थ ति-- 

नन्वत्र शएङ्गाराश्रयस्य माधुर्येस्यामिव्यक्तये तदनुक्कलाञ्स्तु नाम रचना, 
ओजसस्तु कः प्रसङ्गे यदर्थं तदतुकूलवर्णेविन्यास इति चेत्‌, नाथिकामानो- 
पशान्तये कृतानेकयत्नायास्तदीयं हितमुपदिशन्त्या, सख्या: सन्रोधत्वस्य 
व्यञ्जनीयतया तथाविन्यासस्य साफल्यात्‌ । 

उत्तरपक्षं समर्थयति 

कि बहुना--रसस्योजस्विनोऽमयादिर्भावस्य चाविवक्षाथामपि, वक्तरि क्रृद्ध- 
तया प्रसिद्धेः वाच्ये वा क्रूरतरे, आख्यायिकादौ प्रबन्धे वा परुषवर्ण बटनेष्यते । 


दा 
सख्य इत्यादावंशे चौजोव्यञ्ञकताया दर्शनादंशतो माधु्याँजोव्यञ्जकत्वेऽपि, सवरंगेझ- 
टित्यर्थः--समर्पणात्‌-सर्वाशे प्रसादाभिव्यञ्जकत्वमेवेति सारम्‌ । 
शृङ्गार आश्रयो यस्येति विग्रहः | तदनुकूला माधुर्यव्यञ्जिका । कः प्रसङ्गो 
बीरादिरसाप्रतीतेः । तथा विन्यासस्य-ओजोव्यञ्ञकवर्णरचनायाः । साफल्यात्‌ 
साथकत्वात्‌ । 
इह्‌ वीरा दिरसाव्यञ्जना दोजो ध्यञ्जनादोजोव्यञ्ञक रचनाया निरर्थकत्वं न श ड्कनीयम्‌, 
व्यङ्गधसखीक्रोधोप हितरोद्ररसप्रतीत्या तद्‌वृत्त्योजोगुणव्यक्ञकरचनाया: सार्थलत्त्रन्य 
स्फुटं सत्त्वादिति सारम्‌ । 
यतो ह्योजोव्यञ्ञकरचनाया रौद्रादिरसामर्षादिभावव्यञ्जनस्थल एव नंब नियत- 

त्वम्‌, अत्रो यत्र रौद्रादिरसस्य, अमर्षादिभावस्य च न विवक्षा, तत्रापि को श्रित्वेन 
प्रख्याते वक्तरि, अतिककंशे ( दारुणतरे दा ) वाच्ये, दीर्धसमासोचिताख्यायिकादौ 
प्रबन्धे च 'वक्तृवाच्य-प्रबन्धाना मौचित्येन क्वचित्‌ क्वचित्‌ । रचना-वृत्ति-वर्गानाम- 
न्यथात्वमपोष्यते । इति मम्मटोक्तेरवक्तृ-वाच्य-प्रबन्धानुरोवेनौजोव्यञ्जकरचना दृश्यते, 
तस्मादुत्तरपक्ष एव सम्यगित्याकूतम्‌ । 

के अर्थे को समझने में कोई कडिनता नदीं होती । हाँ ! इस इलोक का कोई-कोई अंश ऐसा भी हे, 
जो माधुर्य और ओज को भी अभिव्यक्त करता है, जैते-चिन्ता-मीलित-मानसो मनस्तः? और 
“मा कुरु मानमाननमिदम्‌ ये दोनों अंश माधुर्ये को अभिव्यक्त करते हैं, तथा “सख्यो 'विहीन प्रभाः” 
इत्यादि भाग ओज को ध्वनित करता है । 

यदि यहां यह शङ्का को जाय कि यहाँ श्वज्ञार-रस की प्रधानता है, अत: उस रस में रहने वाले 

माधुर्य शुग को अभिव्यक्त करने के लिये तदनुकूछ रचना ठीक हे, परन्तु ओज का तो यहां कोई 
असङ्ग दी नदीं है, क्योंकि वह ( ओज ) वीर रस का गुण है और यहां रस हैं शङ्गार, फिर ओजोगुण 
के अनुकूछ रचना क्यों की गई १ इसका समाधान थह हैं कि सखियो ने नायिका के मन को शान्त 
करने के लिये अनेक प्रयत्न किये पर नायिका ने अपने हठ को नहीं छोड़ा, अव भी उके हित का 
ही उपदेश सखियाँ कर रहो थां, किन्तु नायिका उसका ग्रहण नहीं कर रही थी, इस स्थिति में सख्यं 


का क्रोधयुक्त हो उठना स्वाभाविक हैं, उसो क्रोधयुक्तता को अभिव्यक्त करने ये भै) जो यु 
म त करने के लिये ओजोगुण के 
अछुकूछ वणे-विन्यास भी अंश विशेष में किया गया है वह सफल है । ३ 


अधिक कहने सुनने को कोई आवस्यकता नहीं, जहां ओजस्त्र गीर अ और अमर्प 
न १ जहा ओजस्त्री रस ( वोर आदि) और अमर्प 
प्रति भाव ( जो ओज गुण के आश्रय के रूप में प्रसिद्ध ह ) नहीं भी वर्णनीय हो, वहां भी यदि वक्ता 
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पूर्वोदाहरणे मा वुर्यसा दर्यादसड्धीणंमुदाहरणमाह-- 
यथा वा-- 
भक्तो भगवन्तं भाषते-- 
“वाचा निर्मेलया सुधामधुरया यां नाथ ! शिक्षामदा- 
रताँ स्वप्नेऽपि न संस्पृशाम्यहमहम्भावावृतो निखप: ॥ 
इत्यागश्शतशाल्निं पुनरपि स्वीयेषु मां विश्वत- 
स्त्वत्तो नारिति दयानिधियंदुपते ! मत्तो न मत्तः पर: ॥' 
उपपादयति-- 
अत्र गुणान्तरासमानाधिकरण: प्रसाद: । 
अथोक्तरचनासु सामान्येन विशेषेण च श्रकणोद्वेजकत्वाद्दर्जनीयानां निरूपण- 
अवतारयति 
इदानीं तत्तद्गुणव्यञ्जनक्षमाया निमिते: परिचयाय, सामान्यो विशेषतश्च 
वर्जनीयं किञ्चिधिरूप्यते-- 
वर्णानां स्वानन्तर्य सक्षदप्येकपदगतत्वे किञ्चिदश्रव्यम्‌ । 


SDH BBN के प्र __ 
हे नाथ ! यदुपते ! निर्मलया स्फुटया निर्दोषया वा, सुघामधुरया$मृतमिष्टया, 
बाचा, मह्यमादी, यां कतव्यशिक्षां त्वमदा व्यतार्षीः, अहम्भावो5भिमानस्तेनावुत 
२'च्छन्नः, निस्त्रपः, कतंव्यच्यवनोचितलज्जाञ्न्यः, अहं स्वप्नेऽपि का कथा जागर- 
ग्य, तां शिक्षां, न संस्पृशामि नानुतिष्ठामि न स्मरामि वा, इत्यागश्रातशालिन- 
मवंरूपकापराधशतविधायिनं मां, पुनरपि तथापि, स्वीयेष्वात्मीयजनमध्ये, बिभ्रतो 
गए पतः पुष्णतो वा त्वत्तम्त्वत्सकाशात्‌, परोऽन्यो दयानिधिः कारुणिकतमो मत्तो 
मन्सकागात्‌ परो मत्तः क्षीवोऽज्ञानोपहतान्तरात्मा वा नास्तीत्यथः । 
अत्र माघुर्येणीजसा वा न प्रसादः सङ्कीणेः, किन्तु स्वतन्त्र इत्यर्थं: । 
निमिते रचनायाः । 
किञ्चिदित्यनेन क्वचित्तस्य क्षम्यता सूच्यते । 
स्वानन्तर्य स्वाव्यवहितोत्तरत्वं, वर्णानां, किश्चिदीषत्‌, अश्रव्यं श्रवणेऽप्रियत्वादनह 
तदा भवति, यदि एक्रपदगतमेक्रस्मिन्नेब पदे तद्वणंद्वयं तिष्ठेदित्यर्थंः । 
क्रोधी के स्प में प्रसिद्ध हो, अथवा-वर्णनीय अर्थ क्ररतामय हो, यद्वा लेखनीय निवन्ध आख्यायिका 
आदि हो, तो कठोर वणो का विन्यास इष्ट है । 
अच्छा, यदि माधुर्यं और ओजोगण से सङ्कीर्ण प्रसाद के ढदाइरण में आपत्ति उठती है, तो, जाने 
दीजिये उत्तको अव शुद्ध प्रसाद युण का ही उदाहरण लीजिये-दे नाथ! आपने अमृत तुल्य मधर 
और निर्मळ वाणी के द्वारा, जो शिक्षा दो, उसे अहङ्कार से आच्छन्न तथा निर्लज्ज मैं सपने में भी नसे 
इता-स्मरण करता । हे यदुपते ! इस तरह सेकड़ों अपराधों से युक्त होने पर भो मुझको आत्मीय जपो 
ने गिरने वाले आपसे अधिक कोई दयाल नहीं है, और मुझ से अधिक कोई मत्त ( पागल ) नहीं है । 
यहाँ अन्य गुर्णो से अमिश्चित अर्थात्‌ केवल-प्रसाद गुण है । 
अब उक्त युर्णो को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखने वाली रचना के परिचय कराने के लिये, 
शधारणतयो-अर्थात्‌ जिनकी सव रसों में छोड़ना चाडिये और विशेषतया--अर्थात्‌ जिनकों किसो- 
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उदाहरति 

यथा--'ककुभसुरभिः, विततगात्रः, पललमिवा भाति'इत्यादौ । 
विशेषमाचष्टे-- 

असकृच्चेदधिकम्‌ । 

उदाहरति 

यथा--“वितततरस्तरुरेष भाति भूमौ' । 

स्वानन्तर्यस्य पृथक्पदघटकत्वेऽप्यश्रव्यत्वमाह्‌- 

एवं भिन्नपदगतत्वेऽपि । 

उदाहरति 

यथा--'शुक ! करोषि कथं विजने रुचिम्‌’ इत्यादौ । 
पृथक्पदघटकत्वेऽसकृत्‌ स्वानन्तर्यस्या तिवञ्यंत्वममि दधाति-- 


असक्कद्धिञ्चपदगतत्वे ततोऽप्यिकम्‌ । 


कुकुभः कुटजः । पललं मांसम्‌ ! अत्र ककारद्वयस्य, तकारद्वयस्य, लकारद्वयस्य 
चैकपदघटकस्य सकृदव्यवधानं किन्दिदश्रव्यत्वाद्‌ वर्जनीयमिति भावः । 

एकपदघटकानां वर्णानामसकृदनेकवारं यदि स्वानन्तर्य, तहि तदधिकं नित रामश्र- 
व्यत्वाद्वर्जनीयमित्स्ाशयः । 

. मन्रैकपद्रघटकध्य_ तकारस्य द्विः स्वानन्तर्यमधिक्रमश्रव्यम्‌ । अतो न क्षम्य- 

मित्याशयः। 

एवमेकपदवत्‌ । 

अत्र पृथकपदघटकयोः ककारयोः सक्ृदानन्तर्यमीषदश्रव्य मिति ज्ञेयम्‌ । 

ततः पुवपिक्षयाऽप्यधिकमश्रव्यम्‌ । 
किसी खास रस में ही छोड़ना चाहिये, सब में नहीं, त्याज्यों का कुछ निरूपण किया जाता है| एक 


वार भी यदि कोई वर्ण एक ही पद में लगातार दो वार प्रयुक्त हो, तो वह सुनने में कुछ भदा सा 
लगता ह, अतः ऐसा नहीं करना चाहिये । 

जैसे--ककुमसुरमि ( कुट्ज पुष्प के समान सुगन्धित ), जिततगात्र ( विस्तृत अङ्ग वाला ), और 
पळलमिवाभाति ( मांस सा दीखता है ), इत्यादि स्थलों में । तात्पर्य यह है कि यहाँ क्रमशः क-क, 
BP छ ये अक्षर एक ही पद में लगातार दो-दो बार प्रयुक्त होने के कारण अश्रव्य हो 

|] 

-यदि एक ही पद में अनेक बार एक ही अक्षर लगातार प्रयुक्त हों, तव तो और अधिक अश्षव्यता- 

दोष आ जाता है। 


जेते--'वितततर:'-* ``? इत्यादि मूलोक्त वात्य में । यदाँ एक ही पद्‌ में लगातार तीन वार 
तकार का प्रयोग हुआ है । 


पय प्रकार भिन्न-भिन्न पर्दो में भी एक ही अक्षर के वार-बार आने से भी कुछ प्रतीत 
॥ ॥ 


वे जेसे--५ ७०५००० ७ बट ~~ 
सै---शुक ! फरोषि' **““* इत्यादि मूलोक्त वाक्य में । यहाँ भिन्न-भिन्न पदों में ककार का एक 
बार प्रयोग हुआ । 


भिन्न पर्दो में भी बार-बार एक अक्षर का प्रयोग और अधिक श्रवः-पीडा-दायक होता है । 


. प्रथममातनम्‌” २६३ 


उदाहरति-- 

यथा- “पिक ! ककुभो मुखरीकुरु प्रकामम्‌? । 

इत्थं स्वानन्त्यंस्याश्रव्यत्वं प्रतिपाद्य, स्ववर्ग्यानन्तयंस्य तत्‌ प्रतिपादयति-- 
- एवं स्ववर्ग्यानन्तयँ सकृदेकपदगतत्वे किञ्चिंदश्रव्यम्‌ । 

उदाहरति 

यथा --वितथस्ते मनोरथः ।? 

विशेषमाह ` 

असकृच्चेदधिकम्‌ । 

उदाहरति--- 

यथा --वितथतर वचनं तवं प्रतीमः । ठ 

मिन्रपदघटकवर्णानां सकृत्‌ स्ववगर्यानन्तर्यस्य किञ्चिदश्रव्यत्वमभिधत्ते- 

एवं भिन्नपदगतत्वे । 

-उदाहरति— 

यथा--'अथ तस्य वचः श्रुत्वा’ इत्यादौ । 


ककुभो दिशः । इह मित्तपदघटकककारासकुदान्तर्यमधिकमश्रव्यम्‌ । 
एवं स्वानन्तर्यवत्‌ । 
वितथो निष्फलः । 
अत्र तकार-थकारयोरेकवगंघटकयोरेकपदगतयो रानन्तर्यं किञ्चिदश्रव्यम्‌ । 
असकृत्‌ स्ववर्ग्यान्तर्यं वर्णानां यदि स्यात्‌, तदा नितरां तदश्रव्यमित्यर्थः ! 
प्रतीमो जानीमः । 
इह तका र-थकार-तका राणामेकपदस्थानामसङदानन्तर्यमधिकमश्रव्यम्‌ । 
एवमेकपदधघटकत्ववत्‌ । 
अत्र भिन्रपदघटकयोस्थका र-तका रयोः सङृदानन्तर्यं किञ्विदश्रव्यमवसेयम्‌ । 
7 जैसे--'पिक ! ककुभो `` इत्यादि मूल के पदों में । यहाँ भिन्न-भिन्न पद में ककार का चार 


बार प्रयोग हो गया है । वाक्य का अर्थ यह है कि रे कोकिळ ! तू , दिशाओं को यथेच्छ अपनी गंज 
से भर दे! 


इसी प्रकार जिस वर्ग का अक्षर पूर्वं में आ चुका हो, उसके साथ-साथ उसी वर्ग के भिन्न अक्षर 
का प्रयोग, यदि एक पद में और एक वार किया जाता है, तो वह भी कानों में कुछ खस्कता है । 
जेते--“वितथस्ते मनोरथः ( तुम्दारा मनोरथ विफल है ) इस वाक्य में “त? और “थ? का । 


5 एक पद में-एक वर्ग के भिन्न-भिन्न वर्णी की यदि बार-बार आवृत्ति हो तो और अधिक अश्रव्य 
ता है। 


जेते-- 'वितथतरम्‌ ***? इत्यादि मूल के वाक्य में ? यहाँ त-थ-त का प्रयोग । वाक्य का अर्थ यह 
है कि “तेरे वचन को हम अत्यन्त मिथ्या समझते हैं? 
क तरह भिन्न-भिन्न पर्दो में भी एकवर्गीय अक्षरों की एक बार लगातार आवृत्ति भी अ्रव्य 
॥ 


जेसे--'अथ तस्य"! इत्यादि मूलपयांश में । यहां भिन्न-भिन्न पर्दो में लगातार एक वर्गीय “थ? 
और “त' का प्रयोग। “ 


२६४ रसगङ्चाघरः 


मिन्नपदघटकस्ववर्ग्यासकृदानन्तर्यस्य नितरामश्रव्यत्वमा ह- 

असकृद भिन्नपदगतत्वे तु ततोऽप्यधिकम्‌ । 

उदाहरति 
- अथ तथा कुरु, येन सुखं लगे” । 

विशेषमाह-= 

एतच्च वर्गाणां प्रथमद्वितीययोस्तृतीयततुर्थयो रानन्तयंम्‌ । 

तदतिरिक्तानामीषदश्रव्यत्वामा चष्टे 

प्रथमतृतीययो-ितीयतृतीयोर्वाऽनन्तर्यं ठु तथा नाश्राव्यम्‌, किन्त्वीषत्‌ 
निर्माणमामिकेकवेद्यम्‌ । 

असङृत्तदानन्तर्य॑स्य नितरामश्रव्यत्वमाह- 

एतदप्यसकृच्चेत्‌ , ततोऽधिकत्वात्‌ साघारणँरपि वेद्यम्‌ । 

क्रमेणोदा हरति-- 

यथा--खग ! कलानिधिरेष बिजृम्भते ।' “इति वदति दिवाभिशं स घन्यः । 


तत एकवा रापेक्षयाऽपि । 

इह मिन्रपदघटकानां थकार-तकार-घका राणामसङ्रदानन्तयँ नितरामश्चव्यमू । 

वर्गाणां प्रथमद्वितीययोः, तृतीयचतुर्थयोर्वा वर्णयोर्यत्‌ सक्दसकृद्राऽऽनन्तर्यं, तदेव 
नित राश्रव्यमित्यर्थंः । 

सकृदिति शेषः । 

तथा प्रथमद्वितीयानन्तर्यवदधिकम्‌ । ईषत्त्रस्य विवरणं निर्माणेत्यादि । 

यथा प्रथमद्वितीययोः संकृदान्तयेमश्रव्यं, यथा प्रथमतृतीययोद्वितीयतृतीययोऽर्वा- 
ऽऽनन्तयं. नाधिकमश्चव्यम्‌, किन्तु निर्माणे काव्यरचनायां ये मामिकाः ( निपुणतमाः ) 
तम्मात्रवेद्यमत्यल्पमित्य्थः । उदाहरणन्तु ‘निगदति खगः शुकोऽयम्‌' इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 

एतत्‌ प्रथमतृतीययोदवितीययो रानन्तर्यमपि, यद्यसकृत्‌ स्यात्‌, तहि तत्राश्रव्यत्व- 
स्याधिक्यात्‌ साघारणनिर्माणमार्मिकभिन्नै रपि ज्ञेयत्वं भवतीत्यर्थः । 

इहं पुवंत्र मकार-गकार-ककाराणां वगंद्वितोय-तृतीयप्रथमानामसङ्कदा नन्तर्यात्‌ 
परत्र च दकार-तकार-दकाराणां वगंतृतीय-प्रथम-तृतीयानामसकृदानन्तर्यादधिका- 
श्रव्यत्वम्‌ । 

भिन्न पदों में भी बार-बार ऐसा होने पर और अधिक अश्रव्य हो जाता है। 

जेसे-इत्यादि अथ तथाः” इत्यादि मूल की पाँती में । यहाँ 'थ-त-थ! का प्रयोग । 

यह एक वर्ग के वर्णो का सद-प्रयोग प्रथम के वाद द्वितीय का और तृतीय के वाद चतुर्थ का हो 
तभी अश्रव्य होता दै 

एकवर्गीय प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और तृतीय अक्षरो का सहप्रयोग तो उतना अश्रब्य नहीं 
हः त का तसम जन ही समझ सकते हैं 

यहद = = योग छ 

रक 'तृतीय का सइप्रयोग ) भी यदि वार-वार हो, तव उसे साधारण 


जैते--खग !' कळा'"' `" ? इत्यादि और . इति घदति दिया ``" १ इत्यादि मूलळिखित 


°. 


प्रथममाननम्‌ २६५ 


वर्गंपश्चमवर्णानन्तर्यंविषये विशेषमा ह-- 
पञ्चमानां मधुरत्वेन स्ववर्ग्यानन्तर्य न तथा । 
उदाहरति-- 

यथा- तनुते तनुतां तनौ ।' 
विशेषमभिदवाति--- 

स्वानन्तर्य त्वश्रव्यमेव । 

उदाहरति 

यथा-'मम महती मनसि व्यथाऽविरासीत्‌ ।' 
प्रागुक्ताचामपवं गदमाहइ— 

एतानि चाश्रव्यत्वानि गुरुध्यवायेनापोद्यन्ते । 
उदाहरति 

सञ्जायतां कथङ्कारं काके केका-कलस्क्नः ।' 


वर्गपश्चकस्य ये पञ्चमा ङकारादयो वर्णाः, तेषां स्ववग्येः सहग्नन्तर्यं मघुरत्वात्‌ 
तथाऽश्रंव्यं न भवतीत्यर्थः । 

अत्र नकारस्य तकारेण सहासकृदानन्तर्य नैवाश्रव्यं मधुरत्वात्‌ । 

वर्गपञ्चमानामपि स्वानन्तर्यमश्रव्यमेव, न तु मधुरम्‌, स्ववर्गघटकस्वान्यानन्तर्य- 
स्यैव मधुरत्वात्‌ । 

इह मकारस्य मकारेणैवासक्रदानन्तर्यमश्रव्यम्‌ । 

गुरुव्यवायेन गृरुवर्णव्यवघानेन । अपोद्यन्ते वाघ्यन्ते । 

प्राग्यावन्त्यश्चव्यत्वानि कथितानि, तत्र सवंत्र यदि गुरुरज्वर्णो व्यवघानं मवेत्‌, 
तदाऽश्रव्यत्वदोषस्य बाधः स्यात्‌ । 

इह्‌ गुरुभिराकारेकाराका रैव्यंवधानात्‌ ककारस्यासङृत्‌ स्वानन्तर्यमपि नाश्रव्यम्‌ । 


वाक्यों में यहाँ प्रथम वाक्य में 'ख-ग-क? रूप वर्ग के द्ितीय-तृतीय और प्रथम अक्षरों का अनेक 
बार सहप्रयोग हे, एवं द्वितीय वाक्य में द-त-द' रूप वर्ग से तृतीय-प्रथम और फिर तृतीय का अनेक 
बार सहप्रयोग हुआ हैं । 

पांचों वर्गों के पञ्चम अर्थात्‌ 'ःजमडणन” मधुर हैं, अतः उनमें से किसी भो वर्ग का अपने-अपने 
वर्ग से किमी भी भिन्न अक्षर के साथ प्रयोग अश्रन्य नहीं होता । 

जैतते-“तन्नुते तनुतां तनौ? अर्थाद्‌ “शरीर में कशता का विस्तार करता है? इस वाक्य में 
नकार का तकार के साथ अनेक वार अव्यवधानेन प्रयोग हुआ है, फिर भी अश्रन्यत्ता नहों हुई । 

'जमङणन इन पञ्चम वर्णो में भी किसी एक ही वर्ण का साथ हो साथ वार-वार प्रयोग तो 
अश्रव्य होता ही हे । 

जैसे--'मम महती मनसि व्यथा5विरासीत! अर्थाद्‌ “मेरे मन में बड़ी व्यथा ड्र हुई! इस 
वाक्य में मकार का प्रयोग । 

पूर्वे में गिरी अश्रव्यतायें कही गयो हैं, ये सब तब दूर दो जाती हैं, जव दो अश्रब्य व्यञ्जनों वे 
बीच में गुरु रनर रख दिया जाता है । 

जैसे--'सज्ञायुतां कथंकारं काके फेकाकळस्वनः-अवांत्‌ 'कौवे में मयूर-वाणी सा मु 


२६६ रसगङ्गाधरः 


दार्ल्याय पुनरुदाहरति-- 
यथा वा-- 
नायकः परामुशति-- 
यथा यथा तामरसायतेक्षणा, मया सरागं नितरां निषेविता । 
- तथा तथा तत्त्वकथेव सर्वतो, विक्कष्य मामेकरसँ चकार सा ॥' 
तदाह-- 
इदन्तु दीघेव्यवाये । 
येषां पुनलंघूनामपि संयोगपरकत्वेना तिदेशिक गुरुत्वं तद्दथवधानमुदा ह्रति--- 
संयोगपरव्यवाये तु-- 
सदा जयानुषज्भाणामज्भानां सङ्गरस्थलम्‌ । 
ङणमिवाभाति, तत्तत्तरगताण्डव: ।।' 


काकेति प्रथमान्तपाठे सम्बोधनम्‌, तवेत्यघ्याहारः । यत्तु टीकायां ससम्यन्तपाठस्यैव 
युक्तत्वममिहितम्‌, तच्चिन्त्यम्‌, प्रथमान्तपाठे काकेति वर्णसमुदाय़ावृत्त्यां यमकस्य 
लामात्‌ षष्ठीतत्युरुषाङ्गीकारे तवेत्यघ्या हा रानपेक्षणात्‌ । 
सा शतशोऽनुभूता प्रसिद्धा व., तामरसायतेक्षणा सरोजदीर्घनयना, मया, सरागं 
सप्रणयं नितरामत्यन्दं, यथा यथा येनं येने प्रकारेण, निषेविता परिचारिता भावितोप- 
भुक्ता वा, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण तत्त्वकथा गुरुकृतब्रह्मोपदेशमणितिरिव, माम्‌ 
सर्वतः स्वेभ्यो विषयेभ्यः, व्रिक्ृष्याकृत्य, एकरसं स्वम्रात्रसंलग्न चित्तं .चका रेत्यर्थः । 
अत्र था-ता” “था तः इत्यंशेषु थकारस्य स्ववरग्येण तकारेणानन्तर्य दीर्घाकार- 
गुरुव्यवघानान्नाश्रव्यम्‌ । एवं “मा मे’ इत्यंशे स्वानन्तयंडपि दीर्वव्यवायादश्रव्यत्वा= 
मावो बोव्यः । र । 
दीघेत्वाद्‌ येषां गुरुत्वं, तद्रघवधानस्येदमुदा हरणम्‌ । 
सदा सततं, जमेऽनुपङ्गः सम्बन्धो येषां, यद्वा जय एवानुपङ्ग आनुष ङ्िकर्फलं 
येषां, तथाञ्षुतानाम्‌, अङ्गानां गञ्गादक्षिणतटस्यदेशविशेपाणां तद्वासिनां वा, 
शब्द केसे हो? इस वाक्य में यद्यपि वकार का लगातार अनेक बार प्रयोग हुआ है, तथापि. बंद अश्रब्य 
नहीं लगता, क्योंकि वीच-वीच में आकार आदि गरु स्वर आ गये हैं । 
अथवा जेसे--यथा यथा...? इत्यादि पच में । इसका अर्थ है--नायक अपने मित्र से कइता है 
लथ्वा स्वयं सोचता हे कि--मेने उतत कमलनयनो नायिका का प्रेमपूर्वक ज्यॉ-ज्यों पू 
किया, त्या-त्या उसने मुझे, तत्वकथा ( गुस्प्रदत्त बरह्मोपदेश ) की तरह सव ओर से खींचक 
*स कर दिया--अर्थात्‌ जेते ब्रह्मज्ञानो को सत्र ब्रह्म ही केवळ दीख पडता हे रेते मुझे भी सब्र 
गह वही नायिका दिखाई देने लगी ई । यहां था-ता' 'था-त? इन अंशों भें थकार का स्वर्गीय तकार 
के साथ अव्यत्रधानेन प्रयोग, दीर्घ आकार-स्वर के मध्य में रख देने से अश्रव्य नहीं हुआ । 
गुरु स्वर दो प्रकार के होते हे--दोघ और हस्त, जिनके आगे में संयुक्त व्यक्षक होता है । उनमें 


से पूर्वोक्त उदाहरणा में दीर्घ होने व नाते गुरु स्त्रो के मध्य में आ जाने के कारण अश्रव्यता निवृत्त 
हो गई-यह दिख!या गया है । 


अब हस्त्र होने पर भी जो स्वर आगे में संयुक्त व्यजन के रहने से गुरु हो गये हैं, उसके मध्य 


प्रथममाननम्‌ ` २६७ 


उक्तापवादे विशेषम भिधत्ते -- 

इदन्तु वोध्यम्‌ --गृस्यंयोव्येवघायकस्तयोरेव वर्णयोरानन्तयेकृतमश्रव्यत्व- 
मपवदति, तेनात्र [ थकारतकारानन्तर्य॑क्ृतदोषापवादेषपि ] तकारथकारान्तर्थ- 
कृतमश्रव्यत्वमनपनोदितमेव । 

अश्रव्यान्तरं वद ति--- 

एवं त्र्यादीनां संयोगोऽपि प्रायेणाश्रव्य: । 


सङ्गरस्थलंयुद्धस्थानम्‌ तत्तत्तुरगताण्डवँस्तेषां तेषां तुरगाणामश्वानां ताण्डवैर्मुहुरमण्डला- 
कारसच्चारणख्पोद्धतनृत्यः रङ्गाङ्गणमिव नृत्यशालाग्रस्थलमिव आभाति शोमत 
इत्यर्थः । 

अत्र चतुर्थचरणे ह्वस्वस्य संयोगपरकत्वप्रासगुरुत्वस्यावणंस्य व्यवसाते स्वानन्तर्य 
तकारस्य नाश्रव्यम्‌ । 

अपवदति बाधते । अत्र “यथा यथा” इत्या दिपद्ये । अनपनो दितमंनिरस्तं विद्यमान- ` 
मेवेति यावत्‌ । 

ययोवरर्णयोरमंध्यप!ती गुरुः, तयोरेव वर्णयो रानन्तर्यस्याश्रव्यत्वं व्यपोहति, न तु, 
तदुत्तरस्थस्यापि, तस्माद्यथेत्यादिपद्चे गुर्वाकारव्यवहितयोस्थातेति थातेति थकारत- 
का रयोरेवानन्तयस्याश्रव्यत्वं व्यपोढम्‌, नतु तथेति तथेति तकारथकारयोपि, ततस्त- 
दंशेऽश्रव्यताऽस्त्येचेत्याशयः । 

एवमुक्तस्थलवत्‌ ज्यादीनां त्रिप्रभृतीनां ( त्रयाणां चतुर्णा वा ) वर्णानां, संयोगोऽपिः 
प्रायेण वहुधाऽश्रव्यो भवतीत्यर्थः । प्रायेणेति क्वचित्‌ त्र्यादिसंयोगस्यापि श्रव्यत्वं 
सूचयति । 


में आ जाने से अश्रव्यता की नित्रत्ति का उदाहरण देखिये--सदा जया”? इत्यादि । कवि अङ्ग 
देश के राजाओं का वर्णन करता है कि--जय जिनका सर्वदा आनुषङ्गिक-स्तामाविक फल रहा-अर्थात्‌ 
जो सदा विजय को ही पाते रहे-कभी पराजित नहीं हुये, उन अङ्गदेश-वासियों का युद्ध-स्थळ उन- 
उन ( विलज्ञण ) अश्वो के नृत्यों ( गति-विशेषों ) से नाटक-घर के प्राइण सा भासित होता दे । यहां 
चतुर्थ चरण में तकार का वार-वार लगातार प्रयोग हुआ है, फिर भी अश्नव्यता नहीं, क्योंकि सं दुक्त 
व्यजन के आगे में रहने से युरु वना हुआ आकार वीच में आ गया हे । 

यहां एक बात और समझने योग्य यह हैं कि--डिन दो वर्णो के वीच में शुरु खर आता है, 
उन दोनों वर्णो के सामीप्य ( एक के बाद एक की स्थिति ) से उत्पन्न अत्या को दी वद गुर दूर 
करता है, अतः "यथा-यथा तामरसा""' ““ इत्यादि पूर्वोक्त पथ में 'था-त? 'था-त! इस अंश में जो 
धकार के अनन्तर तकार आया है, उनका दोष दूर हो जाने पर भी तकार के बाद थकार के आने से 
जो अश्रव्यता उत्पन्ने होती है, बह वनी ही रहो-उसकी निइत्ति नहीं हुई, क्योकि उसके मध्य में कोई 
गुरु स्वर नहीं, अपि तु हस्व अकार है। 

इसी प्रकार तीन अथवा तीन से भी अधिक वर्णो का संयोग भी प्रायः अश्रब्य होता है । यहां 
ss इस वात को सचित करता है कि कहीं कहीं तीन-चार वर्णो का संयोग भी अन्य 
नहीं होता ! 


२६८ रसगज्भाघरः 


हरन्नुपसंहरति-- तिकाटवमे 
सह तार परितञ्वरन्ति' इत्येवमादयः श्रुतिकाटवभेदा अन्येध्प्यनु- 
भवानुसारेण बोध्याः । 
पुनरश्रव्यान्तरमाचष्टे-- 
अथ दीर्घानन्तर्य संयोगस्य भिन्नपदगतस्य सक्कदप्यश्ग्यम्‌, असकृत्‌ तु 
सृतराम्‌ । 
इहि 'हरिणीप्रेक्षणा यत्र गृहिणी न 'विलोक्यते । 
सेब्तिं सर्वसम्पद्धिरपि तद्भवनं वनम्‌ || 
अभिन्नापदकत्वे दीर्घानन्तर्यं संयोगस्य नाश्रव्यमित्याह-- 
एकपदगतस्य तु तथा नाश्रव्यम्‌ । 
श्रूतिकाटवं श्रुतिकटुत्वम्‌ । 
राष्ट्र इत्यत्र षका र-टकार=रेफाणां त्रयाणाम्‌, उष्ट्रय इत्यत्र च यकारसहितानां 
पां चतुर्णा संयोगः । अन्येऽपि श्ुतिकटुत्वप्रकारा एवमूहनीया इति सारम्‌ । 
पृथक्‌ पदघटकस्य. संयोगस्य सक्कदपि दीर्घादव्यव हितोत्तरत्वमश्रव्यम्भवति, असक्कत्‌ 
पुनःसुत रामश्चव्यं भवतीत्यर्थः । 
यत्र भवने, हरिणीप्रक्षणा मृगीविलोचना, गृहिणी, न विलोक्यते, सर्वंसम्पद्धि: 
भेवितमपि तद्भवनं वनमित्यर्थः । अत्र हरिणीपदघटकदी घंका रानन्तर्यं प्रेक्षणापदावय- 
वस्य प्रेतिसंयोगस्य सकृदित्यश्रव्यम्‌ । समासादिहैकपदत्वेऽपि भिन्नपदत्वं प्रा गुक्तयुक्त्या- 
क्सेयम्‌ । ईदृशन्त्वश्रव्यत्वं पण्डितराजस्यापि पदेषु- ब्रह्मविद्या-प्रपञ्चः’ “रम्या 
स्फुरति बहुविधा' “आ ` प्रयागात्‌' इत्यादिषु बहुश उपलभ्यते । असकृद्दीर्घाव्यवहितो- 
नरसंयोगोदाहरणं मृग्यम्‌ । 
किञ्चिदश्रव्यं तु भवत्येवेति तथा शब्देन सूच्यते । 
जैसे राष्ट्र तवोष्टयः परितश्चरन्ति’-अर्थात्‌ तिरे राष्ट्र मै उटनियां चारों ओर चरती-- 
फिरती हे? इस वाक्य में एक जगह षकार-रकार-रेफों का और दूसरी जगह पकार-टकार रेफ- 
यकारों का संयोग है । इसो प्रकार श्रृति-कड्॒ता के अन्य-अन्य भेदो को भी अनुभव के अनुसार समझ 
ल्ना चाहिये । 
पूर्वे पद के अन्त में दीर्घ स्वर हो और उसके आगे दूसरे पद में संयोग हो, तो उसका एक वार 
भी प्रयोग अश्राव्य होता हे और यदि अनेक बार हो, तब तो बहुत ही अधिक्र अश्रव्य होता है । यहां 
एक वात यह समझ लेनी चाहिये कि-यह दोप संस्कृत में ही होता है, हिन्दी में नहीं, क्योंकि वहां 
प त ह संयोग के रहने पर भी पूर्वे-पद के स्वर का गुरु जैसा उच्चारण करने की रीति प्रायः 
| 
जैसे--हरिणीप्रेक्षणा यन्न" ~° इत्यादि । अर्थात-जहां मृगी सो चपळ और विशाल नयर्नो 
वाली गृहिणी ( घर को मालिकिन ) दृष्टिगोचर नहों होती, वह गृह सब सम्पत्तियों से भरा पूरा 
होने पर भी वन है-निर्जेन वन के एकान्तवास जैसा ही वहाँ का वास मनहूस होता है । यहां पूत्र- 
पद “रिणी” शब्द के आगे पकार और रेफ का संयोग है । ३ 
यदि दीघेस्वर और उसके आगे का संयोग एक ही पद में हों, तब वैसी अश्रव्यता नहीं होती । 


प्रथममाननम्‌ २६४. 


उदाहरति 

यथा--जाग्रता विचितः पन्थाः, शात्रवाणां वृथोद्यमः 

संयोगान्तरे विशेषममिधत्ते— 

परसवर्णक्ृतस्य तु संयोगस्य सर्वथा दीर्घाद भिन्नपदगतत्वाभावान्मधुर- 
त्वाच्चानन्तर्यं न मनागप्यश्चव्यम्‌ । 

उदाहरति 

यथा--'तान्तमा नतरुकान्ति~' इत्यादिपद्ये । 

इह 'तान्ते'ति नोङ्किमिति संयोगस्य दीर्घानन्तयं भिन्नपदगतत्वामावान्नाश्चव्य- 
मित्या ह 

अत्र ता'मित्यत्र “नी'मित्यत्र च परसवर्णस्य पूर्वपदभक्ततया न संयोगो- 
भिन्नपदरतः । 

ननु “हलोऽनन्तराः संयोगः? इति सूत्रमाष्ये प्रत्येक हल्वर्णानां संयोगसंज्ञया अपि 
व्यवस्थापनात्तत्पक्षे 'तान्ते'त्यादौ संयोगस्य भिन्नपदवटकत्वमस्त्येवेति चेत्‌, उच्यते-- 
तथा सति नकारस्य पूर्वपदावयवत्वाभावात्‌ तेन व्यवहितस्य संयोगस्य न दीर्घाव्यव- 
हितपरत्त्रमिति न दोष इत्याह-- 

प्रत्येकं संयोगसंज्ञेति पक्षेऽपि भिन्नपदगतः संयोगो न दीर्घाव्यवहितपरः 


बृथा व्यर्थ उद्यमो यत्र, तादृशः, शात्रवाणां शत्रूणां पन्थाः, जाग्रता विचितोऽन्विष्ट 
इत्यर्थः । इह्‌ जाग्रतेत्येकपदघटकत्वे दीर्घानन्तर्यं प्रेतिसंयोगस्य तु तथा नाश्चव्यम्‌ । 

परसवरणनिष्पन्नो हि संयोग: पुवपदावयवत्वात्‌ सवंथा भिन्नपदघटक एकपदाधटको 
न, मधुरः सुश्रवश्च भवतीति तस्य दीर्घानन्तर्यं नेषदप्यश्रव्यं भवतीत्यर्थः । 

पूर्वमुदा हृते । 0 

सक्तत्वमवयवत्वम्‌ । 


कि ड़ 2 टन तान आयात नाकामा कमा 

जेसे-'जाम्रता""" ***! इत्यादि--अर्थात्‌-च्यर्थं उद्योग वाले शचुओं के मार्ग को मैंने सावधानता- 
पूर्वक खोज निकाळा । यहाँ “जाग्रता? इस एक पद में “जा? के आगे ग-र” का संयोग उतना अश्रव्य 
नहीं होता । 

पर-सवर्ण से वने हुए संयोग का दोघं स्वर के अनन्तर त्रिद्यमान होना, नाममात्र भो अश्रव्य नदी 
होता, क्योंकि वह संयोग सत्रेथा भिन्न पद-गत नहीं होता और मधुर भी होता है । 

जैसे--'तान्तमाल-तरु-कान्ति-लछ्धिनी म्‌ `` ``? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में । 

उक्त इलोक के 'तान्त और नोङ्कि' इन दोनों स्थानों में जो परसवणे हुआ है, वह पूवे-पद का अङ्ग 
हैं, अत: यह संयोग भिन्न-पद में होने वाला नहीं कदा जा सकता है । 

यदि आप कहें कि व्याकरण-भपष्य के कर्ता पतञ्जलि ने प्रत्येक संयोगसश्ञा-अर्थात्त्‌ संयुक्त 
च्यक्षनों येक व्यज्षन को ए्थक्‌-प्रथक्‌ संयोग कहना चाहिये! यह पक्ष भी माना है, तदनुसार तो 
उक्त स्थळ में “न? और 'त? आदि दोनों अलग-5,छग संयोग कहे जायेंगे, फिर “त! रूप संयोग पदगत 
कहलायगा, इसका उत्तर यह हे कि उक्त रीति से “त? रूप संयोग भिन्न पदगत अवश्य हुआ, परन्तु वह 
दोघे स्वर से अव्यवहित अथिम वर्ण ही नहीं हुआ, क्योंकि मध्य में “नकार” व्यवहित हे । सारांश यह 
सिद्ध हुआ कि समुदाय को संयोगसंज्ञक मानिये, चाहे प्रत्येक को, यहां अश्रव्यता नहीं हो सकती । 


yo  रमगङ्गाध<ः 


नन्वेवमपि 'नव-अम्बुद-' इत्यत्र दीर्घेका देशस्य पूर्वापरपदद्दयावयवत्वे निर्णीति, 
-परपदगतस्य 'म्बु'इति संयोगस्य, पूर्वपदावयवदीर्घाकारादानन्तर्य . भिन्नपदटघकत्वं 
चास्त्येवत्यश्चव्यत्वं दुष्परिहरमिति चेत्‌, न, मिन्नपदगतत्वमित्यस्यैकपदाघटकत्वपर- 
त्वात्‌, प्रकृते दीर्षेकादेशस्य पूर्वपदस्याप्यवयवत्वेन संयोगघ टितप रपदघटकत्वादेकपदा- 
-घटकत्वस्याभावान्न दोष इत्याह 

“नवाम्बुदे-'त्यत्र त्वेकादेशस्य पदद्वयभक्ततया दीर्घाजिब्रपदगतत्वे सत्य- 
5यवहितोत्तरत्वं यद्यपि परसवर्णक्कतसंयोगस्य भवति, तथाप्यत्र भिन्नपदगतत्व- 


मेकपदगतभिन्नत्वं विवक्षितमित्यदोषः । 
इत्थं दीर्घादनन्तरस्य परसवर्णानिष्पन्नस्य भित्तगदघटकस्य संयोगस्य सक्कदपि 


प्रयोगेऽ्रव्यत्वं चेत्‌, तदा किमुतासकृत्प्रयोग इत्याख्याति-- 


असकृत्तु सुतराम्‌ । 
उदाहरति-- 

यथा--'एषा प्रिया मे क गता त्रपाकुला' । 

नन्वनेनाश्रव्यत्वेन काव्यस्य का क्षतिरित्याकाङ्क्षायामभिदधाति-- 
इयं चाश्रव्यत्वं काव्यस्य पङ्गुत्वमिव प्रतीयते । 
अश्रव्यान्तरमाचष्टे-- 

अथ स्वेच्छया सन्ध्यक रणं सक्कदप्यश्रव्यम्‌ । 


अश्रव्य वमिति शेष: । 
इह प्रिति त्रेति’ संयोगयोमिन्नपदगतयोर्दी्घाका रानन्तर्यात्‌ दोपः । 
पङ्गुत्वं खञ्जता । 
पड्गुत्वं शरीरस्येवाश्रव्यत्वं काव्यस्यापकर्ष मित्येव क्षतिरित्याशयः । 
स्वेच्छ्येत्यनेन प्रकृतिभाव्यवच्छेद: । सन्धिः सन्धिकार्यं यणादि । 
इसी इलोक के “नवाम्बुद पद्‌ में “नत्र' शब्द के अन्तिप स्वर “अ? और “अम्बुद' शब्द के आदि 
स्वर “अ? के स्थान में जो 'आ” दीर्घे हुआ है, वह व्याकरण के नियम;नुसार पकादेश हे, अत: वह 
व्याकरण 'अन्तादित्रच्च' सूज्ञ के बल से दोनों पर्दो का अत्रयव माना जाता है, इसलिये जब वह पूर्व 
पद्‌ का अत्रय माना जायगा, तव “ननु? में जो संयोग है, वह यद्यपि भिन्न-पद्र-गत हे, दीर्घ से आगे 
है, तथा उसके ल मनो व्यवधान भी नहों हैं, अत एव यहाँ अश्रव्यता दोप हो सक्रता था । तथापि 
“यहां 'मिन्न-पद-गत संयोग उसे ही माना गया हे, जो किसी एक पद के अन्तर्गत न हो, अत: कुछ 
दोष नहीं होता । सारांश यह है कि “नव” और “अम्बुद? पद यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं तथापि समास हो 
जाने उ नवाम्बुद रूप एक पद हो गया हैं, अतः अश्रव्यता का अवसर नहीं रहा । 
शु मम यदि बार-बार आवे, तव और अधिक कर्णकटड हो जाता है । 
जंस--* प १, प्र 
कहां गई! छ बाद मे प man ve 
र ल या र का संयोग वार-बार आया है--अर्थात्‌ “मर? और 'त्र' इन 
उक्त अश्रन्यताय काव्य कौ पन्नुता ( ठँगडापन ) जैसी लगती है--अर्थात्‌ इन अश्रव्यताओं के 


कारण वान्य की सरस धारा में रुकावट 
आएका रुकावट पैदा हो जाती है, अत: इनका परिहार करना नितान्त 
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उदाहरति-- 

यथां--रम्याणि इन्दुमुखि ! ते किलूकिश्वितानि ।' 

प्रगृह्यसंज्ञया प्रकृतिभावे सङ्घत्‌ सन्धिकार्याकरणे नाश्रव्यत्वम्‌, असकृत्त्वश्रव्यत्व- 
अवेत्याह- ह हु 

प्रगृह्यताप्रयुक्त त्दसळृदेव । 

उदाहरति-- 

हो अमी इन्दुमुखीविलासा: । 

एवं “लोपः झाकल्यस्य' इति सूत्रेण य-वयोलॉपस्या सिद्धताप्रयुक्तमसक्कद्‌ विश्लेष- 
पं सन्धिकार्याननुष्ठानमप्यश्रव्यमित्युपदिशति— 

एवमेव च य-व-लोपप्रयुक्तम्‌ । 

उदाहFन्ति— 

“अपर इपव एते कामिनीनां हगन्ता:! । 

स्वकीयकाव्य एतद्दोषमाश इथ परिहरति-- 

कथं तहि-- 


सूत्रोपेक्षया सक्कदपि यदि सन्धिकार्यं न क्रियेत, तदप्यश्चव्यं स्या दित्यर्थः । 

किलकिञ्चितं “स्मितशुष्करुदित-हसित-त्रा-क्रोष-श्रमादीनाम्‌.। साङ्कर्यं किल- 
'किच्ितमभीष्टतमसङ्गमादिजाडर्यात्‌ ॥' इत्यृक्तलक्षणम्‌। अनेका रद्वयस्य सूतरघ्राप्तोऽपि 
सवर्णदीर्घं उपेक्षित इत्यश्रव्यता । 

सकृत्‌ सन्व्यक रणस्य दुष्टत्वे तु विघायकशास्त्रवैयर्थ्यं प्रसज्येत । 

अत्र ढ्विरवादेशदीर्घ रूपसन्धिकार्याकरणं प्रयृह्यसंज्ञाप्रकृतिमावप्रयुक्तमित्वश्रव्यता । 

अत्रासकृद्यलोपस्यासिदत्वाद्‌ गुणवृद्धिरूपसन्धिकार्याननुष्ठानादश्रव्यत्वम्‌ । वस्तुत- 
स्त्वत्र सन्धिविश्लेपतादोषः । 'इषव' इत्यत्र इव त' इति पाठान्तरम्‌ । 


अब सन्धि के नियमों के सम्वन्ध में सुनिये । अपनी इच्छा से (न कि व्याकरण के नियम से ) 
एक बार भी सन्धि का नहीं करना अश्रव्य द्दोता हे । 

जैप्े--'रम्याणि'**? इत्याद्वि-अर्थात्‌ दे चन्द्रवदने_! तुम्हारे ये किलकिञ्रित ( अभीष्ट जन के 
संगम आदि हेतुओं से उत्पन्न हर्ष के कारण होने वाले ईषत्‌-हास्य, शुष्क-रोदन, क्रोध, मय और श्रम 
आदि भागों का मिश्रण ) वडे रमणीय हैं” । यहाँ “रम्याणि? पद का अन्तिम और 'इन्दुसुखि? पद का 
आदिम इकार का ऐच्छिक सन्धि-विरह अश्रव्य है । र 

प्रगृह्यसंशञा के कारण जो सन्धि नहीं की जाती वह बार-वार आवे, तभी अश्रव्य होती है, केवळ 
“एक वार आने से नहीं । 

जैसे--“भद्दो अमी" “**? इत्यादि-अर्थात्‌ “चन्द्रसुजी नायिका के ये विलास आश्चर्यजनक हैँ । 
वह्या ओ+अऔर ईइ में । 

इसी तरह 'य? और “व” के लोप दो जाने के करण जो सन्धि नहीं की जाती, वह भी यदि बार- 
बार आवे तो कर्णकड प्रतीत होती रै, जस--“अपर इृषव'”” `"? इत्यादि-अर्थात्‌ 'कामिनियों न; 
ये कयक्ष दूसरे बाण हे? अन-इ और अ+प में । 


पह रसगङ्गाधरः 


चाट्कारो नृपमाचष्टे- 
“भुजगाहितप्रकृतयो गारुडमन्त्रा इवावनीरमण ! । 
तारा इव, तुरगा इव, सुखलीना मन्त्रिणो भवत: ॥ 

इति भवदीयं काव्यमिति चेद्‌, अकृत्वैव यलोपं पाठान्न दोषः । 

अश्नव्यान्तराणि संड्गृह्य वक्ति दन ना 

एवं रोरुत्वस्य, हलि लोपस्य, 'यण्‌-गणवृद्धि-सवणंदीर्घ-पूर्व रूपादीनां 
नेकट्येन बाहुल्यमश्चव्यताहेतुः । 

उपसंहरति जनी 

एवमिमे सर्वेऽप्यश्रव्यभेदाः काव्यसामान्ये वर्जनीयाः । 

हे अवनीरमण ! भूपते ! भवतो मन्त्रिणोऽमात्याः, गरुडदेवताका गारुडा मन्त्रा 
इव भुजगानां सर्पाणां निवारकत्वादहिता प्रकृतिः स्वभावो येषां तादृशाः, पक्षे भुज- 
गानां विटानां निरोधकत्वादहिता प्रकृतियेषां, यद्वा-भुजेर्गाहिता अधिष्टिताः प्रकृतयः 
प्रजाः, यैस्तादृशाः सन्ति। तथा तारो उडव इव, तुरगा अश्वा इव च, शोमने से 
नभसि लीनाः, पक्षे सुष्ठु खलींनं कविका येषां तादृशाः, मम्त्रपक्षे सुखे सौख्ये लीना 
निमग्माः सन्तीति श्लोकार्थः । 

इह दोषमिमं जानताऽपि भवता स्वकाव्ये “मन्त्रा इव’ 'तुरगा इव इत्यत्र त्रियंलो- 
प्रयुक्तो विश्लेषः कथं कृत इति शङ्कायाः-यलोपस्य वेकल्पिकत्वेन मन्त्रा यिवेत्यादि- 
यकारधटितपाठे विश्लेपविरहान्न दोष इति समाधानम्‌ । 

इत्थं घीरो वरो नरो याति’ इत्यादौ रोरुत्वस्य, 'इमा निशा गता व्यर्थम्‌' 
इत्यादौ हलियलोपस्य, 'तक्यंरिप्रपदमवेक्ष्य’ इत्यादौ यणः, 'रमेशोमेदलोकेशाः' 
इत्यादौ गुणस्य, 'प्रौढसूर्याघतीब्रौजाः' इत्यादौ वृद्धेः, 'अ्याद्रीन्द्रविधूदयः? इत्यादौ 
सवर्णदीधंस्य, परत्र पूर्वरूपपरल्पप्रभृतीनंः निकटतया प्रयोगप्राचुर्यमश्रव्यतायाः 
कारणमित्यर्थः । एतान्येव लुप्ताहतविसर्गतादिदोषख्पेणान्यत्र निरूपितानि । 

इत्थमिमे प्रागुक्ताः सर्वेपि वर्णस्वानन्तर्यप्रभृतयोऽश्रव्यत्वदोपप्रकाराः काव्य- 


सामाम्ये, न तु श्रुतिकटुत्वा दिवत्‌ काव्यविशेष एव, वर्जनीया नित्यदोपत्वात्‌ परिहर- 

णीया इत्यर्थः । 

पम्प ह्ज््न्त्ल्त्ज्ल्छ्ज्ल्ल्ल्ह् कल जात इज उसा उ 5३ 
उक्त मसङ्ग पर यदि कोई पूछे-*शुजगाहित'"" ““, इत्यादि काव्य, जिसका अर्थ हे-हे 


राज्न्‌, आपके मन्त्री गारुड मन्त्रों की तरह? “मुजगादित-प्रकृति'है--अर्थात्‌ गारुड़ मन्त्रा के स्त्रभाव 
जैसे भुजगों-सर्पो के लिये अहित होते हैं । वैसे नुजगो-धूता के लिये मन्द्रियों के स्वभाव अहित 
हैं, अथवा भुजो-बाहुओं से गाहित-अधिष्ठित प्रकृति-:्रजाजन वाले हैं और आपके मन्त्री तारे 
तथा घोड़ों के जेसे सुखलीन हं--अर्थात्‌ तारे सु-सुन्दर रू-आकाश में लीन हैं, घोडे सु-छन्दर 
खलीन-लगाम वाले हैं हैं और मन्त्री सुख-आनन्द में लौन-मग्न है--कैसे बना डाला आप ने-यहां 
जो यलोप- युक्त सन्धिका अभाव वार-्रार हुआ हैं ? इसका उत्तर यह है कि यकार का लोप न 
करके पढ्ने से दोप नहीं होगा, अर्थातू--'मन्त्रा यिन "तारा यिन? “तुरगा यिव' इसी प्रकार पढ़ना 
चाहिये । 

इसी प्रकार र के उ' हलपर रहते 'य' के लोप, यण्‌ , गुण, वृद्धि, सत्र्ण-दीर्थ और पूर्वरुपादिकों 
का समा+-समीष में अधिक प्रयोग भी अश्रन्यता का कारण होता हे । 
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अथ रसविशेषानुसार काव्यविशेषे वर्जनीयान्‌ दोषान्‌ वकतुमुपक्रमते-- 

अथ विशेषतो वर्जनीया: । तत्र मधुररसेषु ये विशेषतो वर्जनीया अनुपदं 
वक्ष्यन्ते त एवौजस्विष्वनुक्कला;, ये चानुकुलतयोक्ता:, ते प्रतिकुला इति 
सामान्यतो निर्णय: । 

मधुररसेषु प्रतिकूलतया वर्जनीयान्‌ गणयन्नादावसकृत्परयोग एव दूषकान्‌ ब्रवीति- 

मधु ररसेपु दीरघसमासँ भयुघाटितसंयोगपर हस्वस्य, विसर्जनीयादेशसकार- 
जिह्वामूछीयो-पध्मानी टवग-यां, रेक-हकारान्यतरघटितसंयोगस्य, 

हलां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य, भयृद्वयघ टितसंयोगस्य चासकृत्‌ 

प्रयोगं नैकटचेन वर्जयेत्‌ । 
eee ) 

इदमिहावगन्तव्यम्‌-श्रुतिकटुत्व कठोरवर्णंघटितत्वेन श्रवणो द्वेजकत्वं मघुररस- 
प्रतिकूलमोजस्विरसानुकूलमित्यनित्यदोषः काव्यविशेष एव परिहारमहंति । अश्रव्यत्वं 
त्वनेकविधं कोमलवर्णघटितत्वेनापि, वणंस्वानन्तर्यादिमूलक श्रवणानहुंत्वरूपं सर्व रस- 
प्रतिकूलतया नित्यदोषतां विश्रत्‌ काव्यसामान्ये परिहरणीयमित्युभयोवेंजात्यम्‌ । 

तत्र तेषां मध्ये । मधुररसेषु माधुयंगुणाश्रयेषु श्वृंगा र-करुण-शान्तरसेप । भनुपद 
“दीघंसमास'मित्या दिना वक्ष्यन्ते । ओजस्विष्वोजोगुणाश्रयेषु वीर-बीमत्स-रीद्ररसेष्‌ । 
अनुकूला उपकारकत्वादवर्जनीया: । अनुकूलतयोक्ता मधुररसेप्विति शेषः, टवर्गवजिते- 
त्यादिना पूर्व कथिता: । प्रतिकूला विरोधिन ओजस्विरसेष्विति दोप: । 

मधुररसापकारका ओजस्विरसोपका रका:, ओजस्विरसापका रकाश्र मधुररसोप- 
कारका भवन्तीति साधारणतया निर्णयोऽस्तीत्यथः । 

मधुरेषु, न त्वोजस्विषु रसेषु व्यंग्येयु दीर्घ॑समासं झया दिशब्दप्रतिपाद्यानां नै कट्ये- 


ये ऊपर कहे गये अश्रव्यों के सभी भेद सभी काव्यो में वर्जनोय हैं, चाहे किसी रस का वर्णन हो, 
इन अश्नव्यताओं का परिहार करना ही समुचित है । यहां यह विशेप समझना चाहिये कि “श्रुति- 
बद्धल! और यह 'अश्रब्यत्व? दो दोप हैं, एक नहीं, क्योंकि 'श्रृतिकडत्व' का अर्थ है 'कठोर-वर्ण- 
युक्त रचना का कान में उद्वेग पैदा करना” जो मधुर-रसों का प्रतिकूल और ओजस्वी रसों का 
अनुकूल है, अतः अनित्य दोष है और काव्य-विशेष ( मधुर-रस वाले काव्य) में ही त्याज्य है। 
परन्तु पूर्वोक्त अनेकविध अश्रब्यत्व का सामान्य अर्थ हे “उन-उन वर्णी के अनन्तर उन-उन वर्णो 
के आगमन आदि अनेक कारणों से रचना का सुनने योग्य न होना, चाहे वह कोमळ वणौ से हो 
क्यों न वनी हो? यह दोप सब रसों का प्रतिकूल ही है, अतएव नित्य है और समी प्रकार के काव्यो 
में त्याज्य है । 

अव विशेषतया वर्जनीयों ( अर्थात्‌ जो रस-विशेष के अनुसार कान्य-त्रिरेष नें ही त्याज्य हैं, सव 
कार्व्यो में नहीं ) का निरूपण किया जाता है । उनमें से जो दोष मधुर-रसों नें विशे रूप से निषिद्ध 
हैं और जिनका प्रतिपादन अभी किया जायगा, वे ओजस्वी रसों के अनुकूल होते हँ--अर्थात्‌ वहां 
उनका रहना उचित नहीं आवश्यक भी है और जो दोष मधुर-रसों के अनुकूल कहे गये है, वे 
ओजस्वी रसों के प्रतिकूल होते हैं, अतः उन दोषों से उन रसों को बचाना चाहिये । यह एक साधा- 
रण नियम है। 

क मधुर-रसों के प्रतिकूल वस्तुओं को गिनाते हे--'मधघुर' इत्यादि । लम्बे समास, जिनके 
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अथ सकृदसकृच्च प्रयोगो ययोव॑र्जनीयों, तावाह-- हक कलला 
सवर्णंझगृद्वयघटितसंयोगस्य, शभिन्नमहाप्राणघटितसंयोगस्य सक्कदपीति 

संक्षेप: । हर 

अथ वर्जनीयानुदा हरन्नुददेशक्रमेण प्रथमं समासमुदाहरति--- 

दोघेसमासा यथा-- 

अभिसा रिकां वर्णयति-- 

'लोलालकावलि-वलन्नयनारविन्द- 

लीलावशंव्वदितलोकविलो चनायाः । 
साथाहांन प्रणयिनो भवनं ब्रजन्त्या- 
इचेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः ॥' 


RS ————— 
नासकृत्प्रयोगं च वर्जयेदित्यम्वयः । पञ्चमवर्णातिरिक्ता वर्गेपञ्चकघटका विशतितवर्णा 
झयूसञ्ज्ञकाः, तदृघटितः संयोगः परो यस्मात्‌ तादृशस्य ह्रस्वस्य, विसर्जनीयो 
विसगंस्तत्स्थानिकादेशभ्रूतसकारस्य, अच><परस्य कखाम्यां पूर्वे्यार्धविसर्गाकारस्य 
जिह्वामूजीयस्य, अच<परस्य पफाम्यां पूर्वस्या्धेविसर्गाका रस्योपव्मानीयस्य च 
विसर्जनीयादेशस्य टवर्गस्य, झयः ( असंयुक्तस्य ), रेफहकारवोरन्यतरेग घटितस्य 
संयोगस्य, लकार-मकार=तकारातिरिक्तानां हलां व्यञ्जनवर्णानां स्वात्मना घटितस्य 
संयोगस्य च नैकट्येनासकृत्‌ प्रयोगं दीर्घसमासं च वजंयेदित्यर्थः । 

सवर्ण प्रापसवर्णंसञ््ञाकं यञ्झयूप्रत्याहारघटकं वणंद्वयं तेन घटितस्य संयोगस्य, 
तथा शमिन्नैः शषसाति रिक्तैमंहा प्रा णप्रयत्नवद्धिवंगं पः्वक घटक द्वि तीय चतुर्थ वर्णघं टितस्य 
संयोगस्य नैकट्येन, सकृदपि किमुतासकृत्‌, प्रयोगं मधुर रसेषु वर्जये दित्यर्थः । 

लोलाया गतिवशाच्चपलाया अलकावलेश्चूर्णकुन्तलश्रेण्याः, वलतोश्शङ्भूया 
चश्चलीमवतोनंयना रविन्दयोश्च लीलया विलासेन, यद्वा लोलालकावल्या वलतोः 
संसृज्यमानयोर्नयनारविन्दयोलीलया, वशँव्वदितानि स्वाघीनीकृतानि लोकानां दर्शक- 


आगे झय्‌ प्रत्याहार के वणों--अर्थात्‌ वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अक्षरो -के संयोग 
हों--ऐसे हस्त्रस्वर, विसग, विसर्ग के स्थान में आदेश-द्रारा आये हुये सकार, जिहामूलीय, उपध्मा- 
नीय, खर्ग के वणे, प्रत्येक वर्ग के आद्य चार अक्षर, रेफ अथवा हकार-द्रारा बनें हये संयोग, छ, म 
चा कम जज के साथ संयोग--अर्थात्‌ उनके द्रित्व और वर्गों के प्रथम 
कर] | दो वर्णी के संयोग के समी : 

बार प्रयोगों को मधुर-रसों में छोड़ना चाहिये । । इन सर्वो के समीप-समीप में बार 
ह कै निळे स्थान एवं प्रयत्न एक से हों--ऐसे वर्गों के प्रथम से चतुर्थ तक के वर्णी 
0) नि काण दल किसी महाप्राण अश्रर के द्वारा बने हुये संयोग का 
वित्ररण दिया गया है। करना चाहिये । यह संक्षेपतः मधुर-रसों में वर्जनीयों का 

अब इनमें से प्रत्येक के उदाहरण सुनिये । लम्बा समास जैसे 

वर्णन के ञ्‌ -“लोलालक*' - ०००१ इत्यादि | 

अभिसारिका का वर्णन है कि--चज्रल केश-कलाप जीर चपळ नेत्र-कमलों की लीला से दर्शक जन 
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द्वितीयमुदा हरति-- 
भझ्‌घटितयंयोगपर-ह्वस्वानां प्राचुर्ये नेकटघेन यथा-- 
ललनाजनं विलोकयन्‌ कोऽपि विभृशति-- 
'हीर-स्फुरद्रदनशुञ्रिमशोभि किञ्च, 
सान्द्रामृतं वदनमेणविलोचनायाः। 
वेधा विधाय पुनरुक्तमिवेन्दुबिम्बं, 
दूरीकरोति न कयं विदुषां वरेण्यः ॥? 
उपपादयति 
अत्र श्रिशब्दपर्यन्तं श्वङ्घाराननुगुणम्‌, शिष्टन्तु रमणीयम्‌। उत्तरार्घे 
ककार-तक।ररूपभयद्वयसंयोगस्य सत्त्वेऽपि, घ्राचुर्याभावान्न दोषः। यदि तु 
i 2 सान्द्रामृतम्‌' इत्यादि क्रियते, तदा सर्वमेव 
रमणीयम्‌ । 


_  .आ  ए भस्‍घथभेभ भ 3 खखखध  भ॒ 0060220000 "कक, 
युवजनानां विलोचनानि यया, तादुश्याः, प्रणयिनो वल्लमस्य भवनं सायाहनि 
सायंसन्ध्यासमये ब्रजन्त्याः, अङ्गनाया वरवणिन्याः, गतिः, कस्य चेतो न हरत 
इत्यर्थः । 

अत्र पूर्वार्धे दीर्घसमासस्य प्रयोगः श्वंगा ररसप्रतिकूलत्वाद्‌ वर्जनीयः । 

हीरा वज्रमणय इव शुक्लतया स्फुरन्तः शोममाना ये रदना दन्तास्तेषां शुञ्रिम्णा - 
स्वच्छतया, शोमि शोभनशीलम्‌, किञ्च सान्द्रं घनममृतं ( मण्डलेऽघरे च ) यत्र 
तादृशम्‌, एणविलोचनायाः, मृगनयनायाः, वदनं मुलं, विधाय विरचय्य, विदुषां 
वरेण्यः श्रेयात्‌, ( न त्वनभिज्ञः) वेवा ब्रह्मा, पुनरुक्तमिव पुनरुच्चारितपदरिग्व 
निष्प्रयोजनं, चन्द्रविम्बमिन्दुमण्डलं, कथं न दूरीकरोति कुतो न दूरे निक्षिपतीति न 
जाने, यद्वा नञ्काक्वा दूरीकरोत्येवेत्य्थः । _ 

इह क्रमेण फ-द-भरूपैकमात्रझयूषटितात्‌ '“स्फु-द्र-ञ्रि~ रूपसंयोगत्रयात्‌ पूर्व 
वतिना मकारयोरुकारस्य च हस्वानां प्राचुर्यं शगार रसस्यानुपकारकम्‌ । शिष्ट 
तदतिरिक्तं तु दोषराहित्यात्‌ सुन्दरम्‌ । उत्तरार्धे क्तेतिककारतकारयोः सन्नपि 


के नयनों को वशीभूत कर लेने वाली, सायं समय में अपने प्रेमौ के घर जाती हुई नायिका की चाळ 
किसका चित्त नहीं चुराती ? इस इलोक में “शङ्गार-रस के प्रतिकूछ लम्बा समास पूर्व के दो चरणों में 
किया गया है । 

जिनके आगे झय्‌ प्रत्याहार के वणा के संयोग हों--ऐसे हस्व स्तरों का समीप-समीप में अधिक 
प्रयोग, जेसे-“हीर-स्फुरद्रदन "**“*? इत्यादि । नायिका के मुख को देखता हुआ कोई अपने मन 
में सोचता है कि--हीरो के समान चमकते हुए दांतों की स्वच्छता से शोभित और सघन अमृत 
( अधर-विम्बरस ) से युक्त मृग-नयनी नायिका के सुख को बनाकर विद्वानों में श्रेष्ठ विधाता पुनरुक्त 
के Sr ( निर्थक ) चन्द्र-विम्व को क्यों नहीं हटा देता--अव भी गगन में उसे क्यों उगा 
रखा हे? 

पूर्वोक्त पथ में “क्रि? शब्द पर्यन्त की रचना शरन्गार-रस के अतिकूल है, क्योंकि पदा क्रम से 
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तृतीयमुदाहरति- 

विसर्गेप्राचुर्यं यथा-- 

नायको विभावयति 
“सानुरागास्सानुकम्पाश्चतुराइशीलशीतलाः । 
हरन्ति हृदयं हन्त ! कान्तायास्स्वान्तवृत्तयः॥।' 

उपपादयति 

अत्र शकारद्वयसंयोगान्तं पूर्वार्ध माधुर्याननुगुणम्‌ । 

बिसर्जनीयादेशजिह्णामूलीय प्राचुर्यमुदाहरति- 

जिह्वामूलीयघ्राचुर्यं यथा-- 


हतकत". 

्राचुर्यविरहान्न दूषकः । यदि तु प्रथमचरणे 'दन्तानामंशुभिः किरणैः कान्तं मनोहरम्‌, 
अरविन्दस्य पद्मस्य रमायाः श्रियोऽपहारि' इत्यर्थकं दन्तेत्यादिपाठान्तरं क्रियते, तहि 
तादृशसंयोगप रहस्वामावात्‌ सर्वमेव सुन्दर मित्यर्थः । 

इहोदाहरणानुरोधाद्‌ विसर्गपदं तत्स्थानिकयोः सका रश्चुत्व निष्पन्नशका रादेशयोः- 
बोधकम्‌ । 

अनुरागेण सहिताः सानुरागाः, अनुकम्पया कृपया समेताः सानुकम्पाः, चतुराः 
परवशीकरणकुशलाः, शीलेन विनयाजंवादिसद्वृत्त शीतलाः क्रोधाद्यौष्ण्यरहिताः 
सन्तापहारका वा, कान्तयाः स्वान्तवृत्तयो मनोव्यापाराः, हन्त बत ! मे हृदयं 
हरन्ति वशीकुवंन्तीत्यर्थः । 
` इह विसर्गस्थानिकसकारस्य, तत्स्थानिकशकारस्य, शकारद्वयसंयोगास्य च 
'इशी'ति पर्यन्तं पूर्वार्ध प्राचुर्यमोजस्विरसानुकूलत्वान्मधुररसप्रतिकूलमिति वर्जनीयम्‌ ! 
कियदन्त्यांशविकले पुर्वाध प्रयुक्तः पूर्वार्धशब्दोऽवयवे, माधुर्यशब्दश्च तदाश्रयरसेप्‌ 
लाक्षणिकः । 


*फ-द-भ रूप झयू से बने हुये 'स्फु-द्र-भि' रूप संयोग से पूव में स्थित अक्रारद्दय तथा उकार रूप 
स्रों की अधिकता समीप-समीप में है । अवशिष्ट अंश इस पच्च का सुन्दर है--श्रज्ञार के अनुकूल 
है । यद्यपि उत्तरार्ध से “पुनरुक्तः पद में ककार और तकार का संयोग है तथापि ऐसे संयोगों की 
अधिकता नहीं रहने के कारण दोपरूप वह नहीं होता है और यदि इसी प्य के प्रथम चरण को 
दन्तांशुकान्त““*--' इत्यादि मूलोक्त रूप में परित्रनित कर दिया जाय, तव सम्पूर्ण पच निर्दोप 
रमणीय हो जा सकता ह । परवातत पाठ का अर्थ यह होगा कि-दातों की किरणों से मनोहर 
और कमल की शोभा को चुराने वाला? (मुख )। 

विसगे-अर्थात्‌ निसर्गं के स्थान में आदिष्ट हुए 'स? और “श' की अधिकता जैसे-- 

नायक सोचता है कि--सुन्दरियो की प्रेम से युक्त और दया से मृदुल तथा चतुर और विस 
आदि अच्छे आचरणों से शीतल चित्तवृत्तियां, हाय ! हृदय को हरण किये लेती है । 

पूर्वं पद्य में दो शकारों के संयोग पर्यन्त पूर्वा धे का भाग मधुर-रस के प्रतिकूल हैं । 

जिद्वामूळीय की अधिकता, जसे :--- 
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वियोगिनी सखी ब्रूते-- 
'कलितकुलिशघाता~ केऽपि खेलन्ति वाता><- 
कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते मे। 
अयमपि वत ! गुञ्जन्नालि ! माकन्दमौलौ, 
चुलुकयति मदीयां चेतनां चञ्चरीकः ॥' 
उपपादयति ड 
अत्र ट्वितीयजि ह्वामूली यपर्येन्तमननुगुणं माधुर्यस्य । यदि च--'कथय कथ- , 
मिवाशा जायतां जीविते मे, मलयभुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्तः 7 इति 
ब्रिघीयते, तदा नायं दोषः । 
विस्गेस्थानिकोपध्मा नीयप्रा चुर्थ मुदा हरति 
उपध्मानीयप्राचुर्यं यथा— 
निविण्णः परामृशति 
'अलका:फणि शावतुल्यशी ला-नयनान्ताळपरिपुङ्कितेषु लीलाः । 
चपलोपमिता खलु स्वयं या, वत ! लोके सुखसाधन कथं सा॥' 


हे आलि ! कथय, यतः कलित कुलिशस्य वज्रस्य घात इव घातो यैस्ते सद्य><- 
प्राणहारकाः, केऽपि विशेषेण वर्णयितुमशक्याः, वाता मलयानिलाः, खेलन्ति लतामिः 
क्रीडन्त इव वहन्ति । अपि च-अयं पुरःस्थः, माकन्दमौलो रसालशिखरे, गुञ्जन्‌ 
निस्वनन्‌, चञ्चरीको मधुकरः, मदीयां चेतनां संज्ञां बत ! चुलुकयति चुलुकस्यस- 
लिलमिव निश्शेषीक रोति, तंस्मान्मे मम जीविते जीवने, कुशलं कल्याणं कथमिह वा 
जायताम्‌, न कथमपीत्यर्थः । 

इह्‌ प्रथमचरणे जिद्वामूलीयस्य द्विरुपात्तस्य प्राचुर्यं श्वृंगारस्य प्रतिकूलत्वादर्जनी- 
यम्‌ । मलयाचलस्थसर्प मुखनिस्सृता विरहिणामन्तका वाता वान्तीत्यर्थकपाठान्तरकरणे 
तु जिह्वामूलीयाभावाह्दोषाभावः । वान्तपदस्य लाक्षणिकत्वाच्च नाश्लीलता । 

यस्याः स्त्रिया अलकाश्चू्णकुन्तलाः फणिशावतुल्यशीलाः सर्पशिशुसदुशकुटल 


विरहिणी नायिका सखी से कहती है--चज्र के समान आघात करने वाले न जाने कौन से वायु 
( मलयानिल ) खेल रहे हेँ--छताओं के साथ खेळते से बह रहे है, फिर, भला ? मेरे जीवन में 
कल्याण केसे उत्पन्न हो सकता और हे सखि ! सबसे बड़ी खेद की वात तो यह है कि आम के शिखरों 
पर गूंजता हुआ यह भ्रमर भी मेरी चेतना ( ज्ञान-शक्ति ) को चुल्छ. किये जा रहा है--नष्ट करता 
जा रहा है| 

उक्त इलोक में द्वितीय जिद्ामूलीय पर्यन्‍त का भाग माधुर्ये के अनुकूल नहीं है । यदि यहीँ पर 
` किथय कथमिवाशा'**“? इत्यादि मुलोक्त के रूप में प्रथम और द्वितीय चरणों को परिवर्तित 
कर दिया जाय तव यह दोप नहीं रहता । परिवर्तित पाठ का अर्थ ( जो पूर्व पाठ में नहीं था ) यद 
होगा कि 'मलयाचळ पर रहने वाले सर्पों से वान्त ( उनके मुख से निकडे हुए) विरहिणियों के 
लिये क्ृतान रूप वायु बहते है? । 

उपभ्मानीयो की अधिकता, जेसे :-- 

कोई दु:खी जन अपने मन में सोचता है कि--जिसके केश सर्प के बच्चों # तुल्य स्वभाव 
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उपपादयति ' 

अत्र द्वाबुपघ्मानीयावेव न शान्तानुगुणौ । 

टवगंस्य झयां च प्राचुर्यमुदाहरति- 

टवर्ग-भयां प्राचुयँ यथा-- 

न्यक्कृतो नायको मानिनीमनुनयन्नभिदधाति- 

“वचने तव यत्र माधुरी सा, हृदि पूर्णा करुणा च कोमलेऽभुत्‌ । 

अधुना हरिणाक्षि ! हा कथं वा, कटुता तत्र कठोरताऽऽविरासीत्‌ ॥' 

अत्रैब पाठान्तरदशंनेन दोषं परिहरति , 

“अघुना'सखि ! तत्र हा कथं वा, गतिरन्यैव विलोक्यते गुणानाम्‌ ।' इति 
त्वनुगृणम्‌ । 


_ द 
स्वभावाः सन्ति, तथा यस्या नयनान्ताः कटाक्षाः परिषुद्धितेषृणा मा रोपितपक्षवाणानां 
लीला इव लीला येषां तादृशास्तीदणतमाः सन्ति, किश्व या स्वयं खलु चपलया 
विद्युल्लतयोपमिताऽतिचश्चलाऽस्ति, सा स्त्री, लोके कथं वत ! सुखस्य सौख्यस्य 
साधनं सम्पादिका स्यादित्यर्थः । 

अत्र श्लोकेऽन्येषां शान्तरसानुकूलत्वेऽपि, पूर्वाधंघटकं विसर्गस्थानिकोपघ्मानीयद्वयं 
केवलं माधुर्यापक्षंकत्वाच्छान्त रसस्य प्रस्तुतस्य प्रतिकूलत्वाद्‌ वर्जनीय मित्याशयः । 

जिह्वामूलीयोपघ्मानीयोदाहरणयोः 'कुप्वो::<क>< पौ च' इति सूत्रस्य वैकल्पि- 
इतदादेशविघायकत्वेन विसर्ग स्थितौ नायं दोषः सम्भवतीति विभावनीयम्‌ । 

ब्राह्मणवशिष्ठन्यायेन टवर्गस्य पृथगुपादानम्‌ । 

हे हरिणाक्षि ! यत्र तव कोमले वचने साझनुभूतपूर्वा माधुरी, कोमले हृदि पूर्णा 
करुणा च मानात्‌ पूवमभूत्‌; अधुना मानसमये, हा ! तत्र तव वचने कटुता हृदि 
कठोरता च कशं वाऽविरासीदुदभूदित्यथंः । 

अत्रोत्तरार्घे टकारठकारात्मकटवर्गस्य ककारथकारादीनां झयां च नैकट्येन 
प्राचुयं मघुरतमविप्रलम्मप्रतिकूलत्वाद्रजेनीयम्‌ । 'कोमले” इत्यस्य सम्वोधनत्वापेक्षया 
बचन-हृदयविशेषणत्वमेवाधिकचमत्का रकम्‌ । | 

इदानीं सख्या उक्तिरियम्‌ । गुणानां मधुरत्वादीनां गतिरन्यैव विलोक्यते, 
बाले हैं, जिसके कक्ष पक्ष बाले बार्णो की सी लोला दिखलाने बाले हं जिसके कयक्ष पङ्क वाळे बाणों की सी छोळा दिललाने बाळे हैं और जो सम बियुल्लता हैं और जो स्वयं विद्युल्ठता 
सरीखी है, वह॒ ( खी ) संसार में सुख का साधन कैसे हो सकती ? र 


उक्त श्लोक में और सव शान्त रस के अनुकूल हैं, परन्तु दोनों उपध्मानीय केवल उस ( शान्त 
रस ) के अनुकूल नहीं हैं । 

खगै और झय्‌ अर्थात्‌ वर्गों के प्रथम, द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्णो की अधिकता जैसे :-- 

नायक किसी नायिका से कहता है क़ि-हे हरिणनेत्रे ! तेरे जिस वचन में वह अनिर्वचनीय 
मधुरता थी और जिस कोमल हृदय में पूरी दयालता थी, हाय ! आज उन्हीं दोनों ( वचन और 
इदय ) में ( क्रमशः ) कड और कठोरता केसे उत्पन्न हो गई ! यहां उत्तरार्ध में टकार रूप खर्ग और 
कतार, थकार आदि रूप झयू की समीप-समीप में ही अधिकता हुँ । 


यही यदि सखी की उक्ति के ख्य में 'अघुना सखि-** ---? इत्यादि मूलोक्त रीति से उत्तरार्ध को 
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रेफघटितसंयोगस्य प्राचुर्यमुदाहरति-- 
रेफघटितसँयोग यास कृत्‌ प्रयोगो यथा-- 
अनुपमम्मन्यामन्याऽभिधत्ते- 
'तुलामनालोक्य निजामखर्व, गौराज्धि ! गर्व न कदापि कुर्या: । 
लसन्ति नानाफलभारवत्यो-लताः कियत्यो गहुनान्तरेषु ॥' 
पाठपरिवर्तनेन दोष परिहरति 
यदि तु “तुलामनालोक्य महीतलेऽस्मिन्‌’ इति निर्भीथते, तदा साधु । 
लकार-मकार-नकारभिम्नानां व्यञ्जनवर्णानां स्वेनैव सयोगस्य प्राचुर्यमुदा ह्रति- 
हलां ल-म-न-मभिन्नानां स्वात्मना संयोगस्यास कृत्‌ प्रयोगो यथा-- 
खण्डिता नायकमुपालभते--- 
“विगणय्य मे निकाय्यं, ताम नुयातोऽसि, नेव तन्न्याय्यम्‌ ।' 


आयना ळय क मीट. > 
तत्स्याने कटुत्वादीना मुपलम्मादित्यर्थकोत्तरार्षपाठपरिवर्तेने तु टवर्गाद्यमावाहो- 
वाभावः । 

हे गौराङ्गि ! प्रतिवेशियुवतीषु निजां तुलां स्वकीयोपमाम्‌, अनालोक्य, अखर्व 
विपुलं गर्वमनुपमत्वाभिमानं, कदापि न कुर्याः यतो गहनान्तरेषु काननप्रदेशेषु, 
नानाफलानां मारोऽस्त्यास्विति नानाफलमारवत्यः कियत्यो भूयस्यः, लताः 
( तादृश्यः ) लसन्ति शोमन्त इत्यथेः । 

अत्र रेफघटितसंयोगध्राचुर्य *४ंगा ररसप्रतिकूलम्‌ । 

पाठपरिवृत्तावेकस्य रेफसंयोगस्याभावान्न दोषः इत्याशयः । किन्तु तथापि रेफ- 
घटितसंयोगद्वयस्य तादवस्थ्यात्‌ कथं न प्राचुर्यमिति विमावनीयम्‌ । इह हका रघटित- 
संयोगप्राचुर्योदाह रणत्रु टिपूत्तिस्तु“चिरमिलितावुपगुह्य प्रणयिजनौ गुह्यमक्रमं वदतः’ 
इत्यनेन कथःच्चन विधेया । 

हे शठ ! मे मम निकाय्यं भवनं, विगणय्य विहाय, तामन्यां प्रेयसीन्‌, पत्‌ त्वम 


बदल दिया जाय, तव मधुरतम विप्रलम्भ शरङ्गार के अनुकूल ही जायगा । बदले हुये पाठ के अनुसार 
अर्थ यह होगा कि हे सखि ! अब उन्हीं दोनों में.गुणों की गति दूसरी ही क्यों दृष्टिगोचर होती है ।? 

रेफों के दारा बने हुये संयोग का बार-बार प्रयोग जैसे :-- 

अपने को अनुपम मानने वाली किसी नायिका ते कोई दूसरी नायिका कहती हैं कि- हे गोरे 
अङ्गो वाली ! अपनी तुलना न देख कर तुझे अत्यधिक गर्त नहीं करना चाहिये । वने! के मध्य में * 
विविध फलों के भार से झुकी हुई कितनी लतायें शोभित हो रही है। यहां रेफो के द्वा: अने हुये 
संयोगों का बार-बार प्रयोग हुआ है, जो श्रङ्घार-रस के प्रतिकूल है । 

उक्त पय के प्रथम चरण की जगह में “तुळामनालोक्य"' `"? इत्यादि मुलोक्त रीति से पाठ- 
परिवर्तन कर दिया जाय, तव ठीक द्दो जाय । परिवर्तित अंश का अर्थ यह होगा, कि-- इस पृथ्वी 
पर समानता न देख कर! । 

छ, म और न से भिन्न ब्यक्षनों का उन्हीं व्यज्षनों के साथ संयोग का वार-ड प्रयोग, जैसे :-- 

खण्डिता नायिका उपपति से कइती है कि- मेरै घर को अवहेलना करके (तू) उस ( सानी ) 
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नका रा दिवणंत्रयव्यवच्छेदकारणं भणति 
ल-म-नानां त्वात्मना संयोगस्तु न तथा पारुष्यमावहति । 
उदाहरति 
यथा -- 
लक्षितां नायिकामालिः उ जल परत त 
ड्यमुल्लसिता मुखस्य शोभा, परिफुट 
जल्द जिसे जगद्‌ वितन्वन्‌, कल्ति: कापि किमालि ! नीलमेघः ॥' 
झयुद्दयसंयोगमुदा ह्रति-- 
भप्घटितसंयोगस्य यथा-- 
नायको मानिनीं ब्रवीति-- 
'आसायं सलिलभरे, सवितारमुपास्य सादरं तपसा। 
अधुनाऽब्जेन मनाक्‌ तव, मानिनि ! तुलना मुखस्याप्ता ॥' 


अनुयातोऽनुगतोऽसि, तन्तैव न्याय्यमुचितमस्तीत्यथंः । अत्र यकारस्यासक्कत्‌ स्वसंयोगो 
विप्रलम्मप्रतिकूलत्वा द्दोषः । 

आवहति जनयति । ल-म-नभिन्नानां हलां स्वात्मना संयोगो यथाऽश्रव्यतां 
जनयति तथा ल-म=नानां नेति तद्भिन्नत्वं हलां निवेशितमिति भावः । 

हे आलि ! इयं ते मुखस्य शोमा श्रीः, उल्लसिता नितरामुज्जृम्भिता यदस्ति, 
यच्च ते नयनाम्बुजद्वयं परिफुल्लं परितो विकसितमस्ति, तत्‌, जलुदालिमयं वपु>< 
प्रभया नीरदश्रेणीमयं जगद्विश्व॑ वितन्वन्‌ नीलमेघस्तत्त्वेना घ्यवसित:-कृष्णचन्द्रः, कि 
क्वापि कलितो विलोकितो मिलितो वा५भूत्‌ ? । अैन्यथेदृशोंल्लासा सम्मवा दित्यः । 

अत्र लकारहयसंयोगस्य द्विःप्रयोगेऽपि नाश्रव्यत्वम्‌ । एवं. मकारद्वय-नकारद्वय- 
संयोगेऽपि ज्ञैयम्‌ । तदुदा हरणन्तु मृग्यमेव । 

मघुरविप्रलम्मप्रतिकूलतयाऽ््रव्यत्वमिति शेषः । 

अयि मानिनि ! आसायं सायंसन्ध्यापर्यन्तं सलिलभरे, वारिपूरे, सवितारं सूर्य 
सादरमुपास्य, पूजयित्वा, तपसा तद्रूपतपस्यया, अब्जेन कमलेन, अघुना तद्‌ द्वितीय- 
दिने मानावसरे तव मुखस्य तुलना समता, मनागीषत्‌, आप्ता लब्ेत्यर्थः । 


के पीछे लगा फिरता, यह न्यायोचित नहीं है । यहां यकार का वार-वार संयोग, विप्रलम्भ “शगार 
के प्रतिकूल होने से दोष है । 

छ, म और न का जो अपने आप के साथ संयोग होता है, वह इतना कठोर नहीं होता । 

जसे--सखी छक्षितागोपी से कह रही है कि-हे सखि ! तेरे मुख की यह शोभा उल्लास युक्त 
हो रही है. और तरे दोनों नेत्र-कम पुरे खिल रहे हैं, यह क्‍यों? क्या, कहीं, सम्पर्ण संसार को 
मघ-माला मय बनाने वाळा नील मेध ( भगवान्‌ कृष्ण ) मिल गया था १ यहाँ छकार-लकार का 
संयोग दो वार आया है? फिर भी अश्रव्यता प्रतीत नहीं होती । 

इय्‌ प्रत्याहारान्तगंत वर्णी का बार-बार संयोग, जैसे :-- 

दृती अथवा सखी कि वा नायक मानिनी नायिका से कहते हैं, कि-हे मानिनी ! सन्ध्या काल 
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उपपादयति-- 
अत्र द्वितीयाधँमरम्यम्‌ । 
तत्परिहाराय पाठ परिवतंयति-- 
“सरसिजकुलेन सम्प्रति, भामिनि ! ते मुखतुलाऽधिगता ।' इति तु साधु । 
झय्‌द्दयसंयोगस्त्वसकृद्दुष्टः सवरण झयृद्वयसंयोगस्तु सकृदपि दुष्ट इत्युदाहरन्नाह-- 
सवर्णभयूदयघटितसंयोगस्य सकृत्प्रयोगस्य यथा-- 
नायको मानिनीमनुनयन्‌ ब्रूते-- 

“अयि ! मन्दस्मितमधुरं वदनं तन्वङ्गि ! यदि मनाक्कुरुषे । 

अधुनँव कलय शमितं, राकारमणस्य हुन्त ! साम्राज्यम्‌ ॥' 
सवणेझय्‌द्दयघटितसंयोग निषेधस्य निपेघान्तरैगंतार्थत्वमाशङ्क निरस्यति 
नन्वत्र ककारद्वयसंयोगस्य ह्घटितस्वात्मसंयोगत्वेनव निपेघात्‌, क-ख 

संयोगस्य महाप्राणसंयोगनिपेधविपयत्वात्‌ तृतीवसंयोगस्य चासम्भवात्‌, सव- 


झयूद्रयसंयोगाभावादिति तु साधु सम्यक्‌ । इह तुरीयचरणाद्यस्य भामिनीति 
सम्बोधनपदस्याविद्यमानवद्धावात्‌ तवेत्यस्य त आदेशो दुलेभ इति तवेत्येव तत्स्थाने 
पठनीयम्‌, अन्यथा च्युतसंस्कारता स्यात्‌ । 

अयि तन्वङ्गि कोमलावयवे ! त्वं यदि वदनं मन्दस्मितेनाव्यक्तहंसितेन, मधुर 
मनौहरं, मनागीषदपि कुरुपे, तहि अघुनैव न तु कालान्तरे, राकारमणस्य पूणिमा- 
चन्द्रस्य, साम्राज्यं सुपमैकाधिपत्यं, हन्त ! (हर्ष ) शमितं, निवतितं, कलय 
जानीहीत्यर्थः । 

इह 'मनाककुरुषे' इत्यत्र सवर्णकका रद्र्‍यघटितसंयोगस्य सकृदपि सत्त्वाद्रोषः । 


तक गहरे जल में रहकर आदर-पर्वेक सूर्य भगवान्‌ को उपासना करने के वाद उसी तपस्या के बळ 
से अब कमळ ने तेरे मुख की किल्निन्मात्र शोभा प्राप्त की है। 

यहां उत्तरार्धं रमणीय नहीं है, क्योंकि वकार-जकार और पकार-तकार-रूप झय्‌ का संयोग दो 
बार आ गया है, जो दोप है । 

यदि 'सरसिजकुलेन' '****? इत्यादि मूलोक्त-रूप में उत्तरार्ध को परित्रतित्त कर दिया जाय, 
तब दोप के इट जाने से पद्य रमणीय हो जाय । परिवर्तित पाठ का यह अर्थ होगा कि--द्दे मानिनि ! 
अब जाकर कमळ-कुल ने तेरे मुख की तुल्यता प्राप्त को हे । यहाँ परिवर्तित पाठ में ते! का प्रयोग 
ठोक नहीं हे, क्योंकि उससे पूर्त “भामिनि” यह सम्बोधन पद है, जिसको व्याकरण के अनुसार अवि- 
यमानत्रद्भाव हो जायगा, फिर पद से पर नहीं होने के कारण ग? आदेश होगा ही नहीं, अतः “तत? 
ऐसा हो पाठ मानना चाहिये, अन्यथा च्युतसंस्कारता नामक अङक्कार दोष हो जायगा । 

सत्रणे झयू से बने हुये संयोग का एक वार प्रयोग जेसे :-- 

नायक मानिनी नायिका से अनुनयभरी वात कहता हैं कि- दे क्वशाङ्गि ! यदि तू अपने मुख 
को, थोड़ा भी मन्द-हास से मनोहर वना ले, तव हर्ष को वात होगी कि रजनीपति चन्द्रमा का 
साम्राज्य / शोभा के विषय में एकाधपत्य ) अभी-अभी शान्त हो जायगा, ऐसा तू निश्चित शमझ । 
यहाँ “मनाक्कुरुप? इस अंश में दो स्वर्ण झय्‌ रूप ककार का संयोग एक वार भी प्रयुक्त होने से 
अश्रव्य हो गया हे । 


२८२ रसगङ्गाघरः 
णमयद्वयसंयोगनिषेधी निरवकाश इति चेत्‌, न सकृत्प्रयोगवि षयत्वेनास्य 
पार्थक्यात्‌ । अन्यथा 'मनावकुरुषे” इति निर्दोषं स्यात्‌ । 

महाप्राणप्रयत्नवद्वणंघटितसंयोगमुदाहर ति— 

महाप्राणघटितसंयोगो यथा-- पि ॥ 

“अग्नि मृगमदविन्दु चेड्भाले बाले समातनुषे । उत्तराधं तु प्राचीनमेव । 
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इह ककारद्वयः, क खसंयोगश्चेति द्वावेव सवर्णझयूघटितसंयो ग: सम्भवति, न 
तृतीयः कश्चित्‌; तथा च-ककारद्दयसंयोगस्य हल्स्वात्मसंयोगनिषेधेनैव, क-खसंयो गस्य 
तु महाप्राणघटितसंयोगनिषेवेनेव निषिद्धत्वात्‌ सवर्णझयूसंयोगनिपेधो यदत्र विशिष्य 
विधीयते तन्निरथेकमेवेति पूर्वपक्षे 

हल्स्वात्मसंयोग-महाप्राणघटटितसंयोगयो रसङृत्प्रयोग एव दृष्टया निषेधः, सवर्ण- 
झयुसंयोगस्य तु सकृत्‌ प्रयोगेऽपि दुष्टतया निषेधः पृथगपेक्षित एव, न तु ततो गतार्थः । 
पृथगेतन्निपेधानुपादाने तु “मनावकुरुषे” इत्यत्रासङ्त्‌ संयोगाभावाद्‌ दोषाभावः 
प्रसज्येतेत्युत्तरम्‌ । क-खसंयोगस्तु “सम्यक्‌ खेलसि' “मनोक्‌ खिद्यते’ इत्यादावूहनीयः । 

अत्र महाप्राणप्रयत्नवता भक।रेण घटितः संयोगो दुष्ट:प मे त्रापूर्ताव पि, चेच्छ- 
ब्दस्य प्राङ्निवेशेन सम्भवन्ती छन्दपटकलशुद्धि: प्रायो महोप्राणसंयोगदशंनार्थमेवो- 
ऐक्षिता । अधुनैव महाप्राणसंयोगनिषेधस्यासक्ृत्‌. प्रयोगविषयतां व्यवस्थाप्य, तत्स- 
दुत्भयोगे पुनरेतदुदाहरणप्रदर्शनं कथं सङ्गच्छत इति चिन्त्यम्‌ । इह पद्ये चरणद्वय- 
मुपात्तं प्राचीनस्य 'अयि मन्दस्मितमधुर'मित्यादिपद्यस्य पूर्वार्धं विधाय श्लोकपूत्ति- 
विधेया । 

सवर्ण झय क' संयोग दो हा प्रकार का हो सकता हे, एक ककार-ककार का, दूसरा कक्रार- 
खकार का, तृतीय प्रकार का सवर्ण झयू का संयोग सम्भव ही नहीं है; अतः यह शक्का हो सकती है 
कि सवर्णं दो झयों का संयोग जो थक्‌ करके निषिद्ध माना गया है, वह व्यर्थ है--उसका कहीं 

अवकाश ही नहीं रह जाता, क्योंकि ककारद्रय संयोग ( जो उक्त पद्य में आया है ) का निषेध तो- 
ब्यञ्जनों का जो अपने आपके साथ संयोग निषिद्ध माना गया है--उसी से हो जाता है और जहाँ 
क-ख संयोग रहेगा, वहाँ मद्दाप्राणो के संयोग का जो निषेध किया गया है, उसी से वह गतार्थ हो 
जायगा । इसका उत्तर यह हे कि व्यज्ञनों का अपने आपके साथ संयोग अथवा महाप्राणो का संयोग 
वार-वार प्रयुक्त होने पर ही दुष्ट होता हे, अत: उसका निषेध भी उसी स्थिति में किया गया है और 
सत्रणे झयू का संयोग एक वार भी प्रयुक्त होने पर दुष्ट है, अतः उसका निषेध पूर्व निषेध से गतार्थ 
नहीं हो सकता--अर्थात्‌ ये तीन दोप भिन्न-भिन्न हैं, फिर अलग-अलग उनका निषेध करना भी 
आवश्यक हो है । यदि सवर्ण झय्‌ का संयोग भी वार-वार आने पर ही दुष्ट माना जाय, तब “मनाक्‌ 
कुरुपे? यह निदोंष ही हो जायगा, क्योंकि वार-वार यहाँ उक्त संयोग नहीं है। 
महाप्राण प्रयत्न वाले वणी से बने हुये संयोग का प्रयोग जेसे--पूर्वोक्त "अयि मन्दस्मित" 
इत्यादि इलोक के पूर्वाध को 'अयि झूगमद्विन्दुस्! इस मूलोक्त के रूप में परिवर्तित कर देने पर । 
हां महामाण भकार के साथ दकार का संयोग दोषयुक्त है। अर्थ इस परिवर्तित अंश का यह है कि 
र डर Bde प्र्‌ क बिन्दी लगा लोगी, तब॒"***** ? | उत्तरार्धं तो वही रहेगा, जिसका 
किन ति” । यहाँ एक वात विचारने की यह है कि जव अन्थकार ने पूर्वे में यह 
ए है कि महाप्राण वणे से बने इये संयोग बार बार प्रयुक्त होने पर ही दुष्ट दै, तव 


प्रथममाननम्‌ २८३ 


अथ मघुररसेषु व्यक्षनीयेषु वर्जनीयान्तराणि प्रतिपादयति-- 

एवं त्वप्रत्ययं, यङन्तानि, यङ्लुगन्तान्यन्यानि च शाब्दिकप्रियाण्यपि 
मधुररसे न प्रयुझीत । 

अथ व्वनिकारानुमतानि सधुररसेषु वर्जनीयान्याह-- 

एवं व्यङ्गच चर्वंणातिरिक्तयोजनाविशेषापेक्षा-नापाततोऽधिकच मत्कारिणो- 
ऽनुप्रा : प्रबन्धान्‌ यमकादीं श्र सम्भवतोऽपि कविर्नं निबध्नीयात्‌ । 

तेपां वर्ज्थताया निमित्तमभिधत्ते-- 

यतो हि ते रसचर्वणायामनन्तर्भेवन्तः सहुदयहृदयं स्वाभिमुखं विदधाना 
रसपराङमुखं विदधी रन्‌ । 


एवमुक्तसंयोगवत कविर्मावार्थकं त्वप्रत्ययं, यङन्तयङ्लुगन्तानि, पराणि चेदृशानि 
कृत्तदधितान्तानि शाब्दिकप्रियाणि न प्रयुञ्गीतेत्यर्थः । अयं निषेधो विपुललक्ष्यानुरोधाद- 
सक्ृतूप्रयोगविषयक एव, सकृत्प्रयोगे तेषां दुष्टत्वाभावात्‌ । अत एव, 'अलमतिचपल- 
त्वात्‌ स्वप्नमायोपमत्वात्‌' इत्याचेवान्यत्र दुश्श्रवत्वेनोदाहृतम्‌ । त्वादीनामसकृत्प्रयोग 
कर्कशत्व स्फुटमेव । 

ये व्यङ्गधरसादिचरवंणाया अतिरिक्तं यत्नविशेषरूपं योजना विशेषमपेक्षन्ते, तान; 
आपाततस्तत्काल एव (न तु परिणामे ) चमत्कारिणः परिणतिचमत्कारतुच्छाः्‌, 
अनुष्रासयमक-शब्दश्लेप-चित्रप्रभेदानतिदुर्घटान्‌ वाचकालङ्कारान्‌, प्रतिमाप्रमावेग 
कथश्चन सम्भविनोऽपि, रसाद्यास्वादस्य पृथग्यत्न निवंत्येत्वेन प्रतिवन्बकान्‌,, कविर्मधु<- 
रसव्यञ्जने प्रस्तुते, न प्रयुज्जीतेत्यथंः । अत एवोक्तं घ्वनिकृता-रसाक्षिप्ततया यस्य 
बन्धः शक्य क्रियो भवेत्‌ । अपृथग्यत्ननिवरर्त्यः सोऽलङ्कारो घ्वनौ मतः ॥।' इति । 

अनुप्रासादीनां प्रतीतेः स्ववैचित्र्यविशेषेण रसाद्यास्वादान्तर्मावाभावात्‌ सदा 
रसास्वादेकपरायणस्य सहृदयस्य स्वामिमुखीकरणेन रसाद्यास्वादप राङ्मुखीक रणस्य 
कदाचित्‌ सम्भवात्‌, ते मधुररसेयु वर्जेनीया इत्यर्थः । 


फिर महाप्राणघंटित संयोग का “अथि स्ुगमद्‌"""""? इत्यादि उदाहरण केसे दिखलाया, क्योंकि 
यहां मद्दाप्राणधरित संयोग का प्रयोग एक ही वार हुआ है, वार-वार नहां । 

जैसे उक्त अश्रव्यों का मधुर-रस-प्रधान काव्यों में त्याग करना आवश्यक है, उसो प्रकार-“त्त? 
प्रत्यय, यडन्त, यङ्लुगन्त तथा अन्य इसो प्रकार के प्रयोग ( कृदन्त, तद्धितान्त आदि ) यद्यपि वैयाकरण 
लोगों को प्रिय लगते हैं, तथापि मधुर-रस में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

व्यङ्गयो के आस्वादन कराने के लिये जो यत्न करना पड़ता हे, उसमें प्रथक्‌ यत्न जिनके समावेश 
में अपेक्षित हो जाय, ऐसे, उपरी तौर ते ( न कि गहरी दृष्टि से विचार करने पर ) अधिक चमत्कार- 
जनक भो प्रतीत होने वाळे अनुप्रास के समूहों तथा यमकादिकों का, यघपि वे कवि के साथ्य हों, 
तथापि समाबेश न करना चाहिये, यह कवि के लिये ध्यान देने योग्य परामझाँ हे 

रस-प्रधान काव्य में अनुप्रास आदि के निवन्ध नहीं करने का बीज यह हे कि यदि वे अधिक 
और प्रधान हॉ जायेंगे, तो टनक्रा समावेश रस के आस्वादन में न हो सकेगा और वे सहृदय जन के 
हृदय को अपनी ओर खींच लेंगे, इस कारण रस से विसुख कर देंगे--अर्थात्‌ सहदय जन उनके 
चमत्कार के चक्कर में पड़कर रसास्वाद से वञ्चित हौ रह जायँगे। 
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विप्रलम्भे विशेषतः' इत्युक्त विप्रलम्मशवङ्गारष्वनौ विशेषेण तप्निपेधमाह-- 


विप्रलम्भे तु हु । 
हेतु प्रतिपादयति--: 
तो 'मधुरतमत्वेनास्य निर्मेलसितानिमितपानकरसस्येव, तनीयानपि 
स्वातन्त्र्यमावहच्‌ पदार्थः, सहूदयहृदयारुन्तुदतया न सर्वथव सामानाधि. 
करण्यमहंति । 
एतत्प्रघट्टकोक्तमर्थ प्रमाणयति 
यदाहुः 
ध्वनिका रा इति शेषः 
“ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे यमकादिनिवेशनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादित्वं, विप्रलम्भे विशेषतः ॥' 


तिपेधप्रतिप्रसवमाख्याति-- 
ये तु पुनरक्लिष्टतयाऽनुन्नतस्कन्धतया च न पृथरभावनामपेक्षन्ते, किन्तु 
रसचर्वण!यामेव सुसुखं गोचरीकर्तुं शक्याः, न तेषामनुघ्रासादीनां त्यागो युक्त: । 


ते वर्जनीया इति शेषः । 

सामानाधिकरण्यमेकत्र वृत्तिः । 

यतोऽस्य विप्रलम्भस्य सम्मोगाद्पेक्षयाऽधिकमधुरत्वात्‌ तदास्वादे विलक्षणपानङ- 
रसास्वाद इव स्वतन्त्रास्वादकस्य वस्त्वन्तरस्य लेशतोऽपि सम्पर्कः सवंथा सहृदय- 
हृदयोद्रेजकः स्यात्‌, तस्मादनेन सहानुप्रासादीनां समावेशो न विधेय इत्याशयः । 

इह श्शङ्गारपदं मधुररसमात्रपरम्‌ । आदिपदेन स्वतन्त्रप्रयत्नापेक्ष्य लङ्का रान्तरप- 
रिग्रहः । शक्ती प्रतिमायां सत्यामपि प्रमादित्वं कवेरनवधानता दोषः । विप्रलम्भस्य 
मघुरतमत्वात्तत्र विशेषेण तेषां निषेधः । 

_ अक्लिष्टताऽकठिनप्रयत्ननिष्पाद्यता । अनुन्नतस्कन्धत्वमनुत्कटत्वम्‌ । सुसुखमति- 

सुखेनातायासमिति यावत्‌ । 


विप्रलम्भ-श्रङ्गार मे तो खासकर अनुप्रास आदि के समावेश का प्रयास नहीं करना चाहिये । 

विप्रङम्भ-्गार में अनुप्रास आदि के प्रयास नहीं करने क सम्बन्ध में अधिक सावधान रहने 
का कारण यह हे कि विप्रलम्भ शङ्गार सब रसों से अधिक मधुर माना गया है और इसी कारण, उपे 
शुद चीनी के बनाये हुये शरबत को उपमा दी गई है, उसमें यदि थोड़ी मात्रा में भी कोई ऐसी 
चीज मिल जाय, जिसका स्वाद अपनी स्त्रत*त्र सत्ता रखता हो, तो वह सहृदयजनों के हृदय नें बड़ी 
मामिक पीड़ा पहुँचाती हे, बिप्रलन्भ श्वङ्घार में अनुप्रास आदि ठीक वैसी ही चीजें हैं, अतः उसके 
साथ उनका रहना सर्वथा अनुचित है । £ 

४ जैसा कि ध्वनिकार आनन्दवर्धनाचार्य ने भी कहा हे-'ध्वन्यात्मभूते'*"*'"? इत्यादि-- 

अर्थात्‌ यदि कति में ऐसी शक्ति हो कि ध्वनि-काव्य में अनायास यमक आदि की रचना कर सकें, 
तव भी जिस ध्वनि-काब्य को आत्मा श्रङ्गार रस है, उसमें यदि कवि वैसा (यमक आदि का निवेश) 
करे तो कहना चाहिये कि उसकी असावधानता है जो उसने उन्हे ( यमकादिकों को ) द्वार प्रशन" 
आयाम आ जाने दिया भौर यदि विभ्ररम्भ शङ्गार प्रधान काव्य में वे ( यमक आदि ) आ गये, 
उतर तो विशेष-रूप से कवि की अमात्रधानता समझी जायगी । 
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मघुररसानुकूलमनुप्रासमुदा हरति-- 
यथा--- 
सखी नायिकां व्याहरति-- 
कस्तुरिका तिलकमालि ! विघाय सायं, 
स्मेरानना सपदि शील्य सौघमौलिम्‌ ! 
प्रौढि भजन्तु कुमुदानि मुदामुदारा- 
मुल्लासयन्तु परितो हरितो मुखानि ॥' 
मा शुर्यगुणा श्रय रसव्यञ्ञक रचना दोपप्रदर्शनमुपसंहरति-- 
इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसाभिव्यञ्जिकायां रचनायां संक्षेपेण निरूपिता दोषाः ¦ 


ये पुनरनुघ्रासादटोऽप्यपृथग्यत्ननिष्पाद्या अपृथग्भावनाविपयीमावयोग्याश्च, रत- 
प्रतिकूलत्वाभावात्तेषां नैव निषेध इति तात्पयंम्‌ । 

हे आलि ! सायं कस्तूरिकातिलकं भाले विधाय, स्मेराननेषद्धमितमुखी, त: 
सौधस्य सुधा ( शुक्तिचूणलेप ) धवलप्रासादस्य, मौलि शिखरं, सपदि शीघ्र, शील 
याध्यास्स्व, तथा च तेन कुमुदानि मुदामुदारां प्रौढिमतिशयितोल्लासं भङ्गः 
आप्नुवन्तु, हरितो दिशश्च परितो विष्वक्‌ मुखान्यग्रमागाम्‌ उल्लासयन्तूद्भारःः 
न्त्वित्यर्थः । 

अत्र वृत्त्यनुप्रासः श्वङ्गा र रसापृथग्यत्ननिष्पन्नत्वादनुकूल एवेति न निषिद्धः । 

इहौजस्वि-प्रसन्न-रसा मिव्यञ्गक रचनयोवर्जनीयानामनभिधानान्युनता न इङ 
नीया, 'मधुररसेषु येऽनुकूलाः, त एवौजस्विरसेपु प्रतिकूलाः’ इति प्रागेवौजस्विरः - 
प्रतिकूलानां सामान्येनामिधानात्‌, प्रसादगुणस्य सरवंरसरचनासाधारण्येन तद्चज्ञक्ष र- 
चनायां वर्जनीयत्वाभावाच्च । 


जो अनुप्रास आदि क्लिट और विस्तृत न होने के कारण पृथक्‌ ( रमनिवेश प्रयत्न से ) यत्न को 
अपेक्षा नहीं रखते और न रसास्वाद से पथक्‌ आस्त्राद की ही आवश्यकता रखते, किन्तु 'रस-परि7: 
के लिये जो प्रयत्न किया जाय, उसी से वन जा सकते हैं, उन अनुप्रासादिकों को छोड देन 
उचित नहीं । 
जेसे-'कस्तूरिकातिलक'"""'? इत्यादि । सखी नायिका से कहती हैँ- हे रख! 


परन्तु कवि उनके किए पथक यत्न किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होतन, उरन्‌ एता ही प्रतीत होता 
कि श्वज्ञाररस के लिये जो कवि का यत्न हुआ है, उसी से अनुप्रासो की मो सृष्टि हो गई है 
अनुप्रासो का आस्वादन भी रस के आस्वादन के साथ ही हो जाता ई, अतः ऐसे अनुप्रास को 
रो में भी ग्राह्य हैं । ८ 

इस तरह प्रसंग आ जाने के कारण मधुर-रसों को अभिव्यक्त करने वाळी रचना मै हाने वाळे 
इन दोपों का निरूपण संश्चेप में कर दिया गया है । 
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प्रसङ्गाद्‌ वैदर्भी रोति निरूपयति 
“एभिविशेषविषयैः, सामान्येरपि च दूषणे रहिता । 
माधुर्यभारमङ्गर-सुन्दर-पद-वर्णविन्यासा ॥ 
व्युत्पत्तिमुदिगरन्ती, निर्मातुर्या प्रसादयुता। 
तां विबुधा वैदर्भी, वदन्ति वृत्ति गृहीतपरिपाकाम्‌ ॥' 
अस्याः प्रसिद्धि दर्शयति 
अस्यामुदाहृतान्येव कियन्ति पद्यानि । 
तथापि सहृदयविनोदायोदाहरति 
यथा वा-- 
मानिनीमालिः प्रेयात्‌ वा बोधयति 
‘आयातैव निशा, निशापतिकरेः कीर्णं दिशामन्तर 
भामिन्यो भवनेषु भूपणगणै हल्लासयन्ति श्रियम्‌ । 
वामे ! मानमप।करोषि न मनागद्यापि रोषेण ते 
हा हा !! बारुमृणालतोऽप्यतितमां तन्वी तनुस्ताम्यति ॥' 


एमिरुक्तैः सामान्येविशेषश्च दुषणे रहिता, माधुर्येभारेण दातः सामानयविे्चइपणै रहिता, माधुरवभारेण भङ्गुराणामतिमबुराः 
णामत एव सुन्दराणां पदानां वर्णानां च विन्यासो यत्र, सा, या निर्मातुः कवेः 
व्युत्पत्ति काव्यशास्त्रा दिनिपुणतामुद्गिरन्ती सूचयन्ती प्रसादेन गुणेन व्य 
उ तां गृहीतः परिपाको रसास्वादपरिनिष्टा यस्यां, तादृशीं वैदर्भी वृत्ति रीति 
: काव्यार्थंभावनाकुशला वदन्तीत्यर्थः । अस्या 
लि चा एवोपनागरिका वृत्तिरिति 
अस्यां वेद्यां रीतौ, उदाहृतानि श्वरगार रस-मा धुर्यं गुणोद 
> गहरणतयोक्ता 
कियन्त्यनल्पानि पद्यान्येवोदाहरणानीति तदपेक्षेत्याशयः । er प 
हे वामे मानग्रहिले ! निशा आयाता प्राप्तंव (न तु निशारम्मे विलम्बः) 
दिशामन्तरं मध्यं निशाकरस्य करैः किरणैः कीणं व्याप्तमुद्भासितमिति यावत्‌; 
भामिन्योऽपरामानवत्यश्च, विलासोचितकालमालोच्य, भवनेषु भोगावासेष्‌ भूषणगणेः 
_परिहितालङ्वारनिकरे:, श्रियं शोमामुल्लासयन्ति वर्धयन्ति, त्वं पुनरद्यापीदानीमपि शोभामुल्लासयन्ति वर्धयन्ति, त्वं पुन रद्यापीदानीमपि 
अव प्रसङ्ग-प्राप्त वेदर्भी रीति का निरूपण करते है--'एभिः 
न अस रौ एभिः? इत्यादि विद्वज्जन उस रचना- 
hl विदभीरीति' कहते हैं, जो उक्त विशेष और साधारण-दोनों प्रकार के दोषों से रहित हो 
जि प के भार से भरे हुए अतएत्र सुन्दर पर्दो और वर्णो का विन्यास हो, जिससे बनाने 
मि ( कवि ) की व्युत्पत्ति प्काशित होती हो, जो प्रसाद गुण से युक्त हो और जिसमें रस का पूर्ण 
परिपाक हुआ हो । इसी रीति को कुछ जोग उपनागरिका वृत्ति के नाम से पुकारते हैं । ब 
इस रोति के उदाहरण हो सकने वाले कितने ही पद्य पूर्व में कहे जा चुके झैँ । 
बर क जा ल रहा हैं :--प्रेयसि ! अब रात आधी गई, उनके आने न थोड़ा भी विलम्ब 
i जाता ठो देख निशानाथ-चन्द्रदेव की किरणों से दिशाओं के अन्तराल व्याप्त दो 
हे तामे ! सं | मान छोड़कर आभूषणों से क्रोडा-मन्दिरों में शोभा को वदा रही हैं। 
! संसार भर से विपरीत ही आचरण करने वाळी ! तू अब भी मान को किञ्जित्‌ भी कम नहीं 
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एतद्रचनायां स्खलनपरिहाराय कवेरवधानातिशयस्यापैक्षां प्रतिपा दयति 
अस्याश्च रीतेनिर्मणि कविना नितरामवहितेन भाव्यम्‌ । अन्यथा तु परि- 
पाकभङ्खः स्यात्‌ । 
अमरुककवेरनवधानेनोप हितं परिपाकमङ्गमुदाहरति-- 
यथाऽमरुक्कविपद्ये- 
मुग्धा वृत्तं वणयति— 
'शुन्यं वासगृहं विलोक्य, शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनै- 
निद्राऽ्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेण्यं पत्युर्मुखम्‌ । 
विस्रश्घं परिचुम्ब्य, जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लब्चानम्रमुखी प्रियेण हसता वाला चिरं चुम्बिता ॥' 


© रन अमर त 
मानं न अपाकरोषि न त्यजसि, तेन रोपेण वालान्मृणालादपि, अतितमां नितमा 
तन्वी कोमला, ते तनुस्ताम्यति क्लाम्यतीत्यर्थः । अत्रोक्तलक्षणा वैदर्भी रीति. । 
अतितमामित्यत्र तकारस्य स्वानन्तर्यादश्रव्यत्वं विभावनीयम्‌ । 

अन्यथाऽवधानाभावे । 

वासगृहं क्रीडागारं, शून्यं प्रियातिरिक्तलोकरहितं, विलोक्य निलीनसहचरी- 
सद्भावसन्देहाद्‌ विशेषेण दृष्ट्रा, शयनात्‌ तल्पात्‌, किञ्चिदीषदेव ( तावतः पाश्त्रंपरि- 
वर्तनोपन्यासेनाप्यपलपितुं शक्यत्वात्‌ ) शनैयंथा भूषणश्नणत्कारो न भवेत्‌ तथा मन्दम्‌, 
अपरकायेनैवोत्थाय, निद्राव्याजमनुरागजिज्ञासया कृतकनिद्राविडम्वनम्‌, उपागतस्य 
जव्धवतः, पत्युः स्वामिनो न तु परिचयप्राचुर्यंविरहात्‌ वल्लभस्य, मुखं सुचिरं 
जागरणशङ्कया सुदीर्घकालं, निण्यं निद्रानिणयाय निशशेषमवेक्ष्य, विस्रब्धं सविश्वासं 
यथा स्यात्‌ तथा गाढं, परिचुम्व्य परितः कपोल-नयनादिषु चुम्बित्वा, तेन जातपुल- 
कामुद्धिज्ञरोमाचां, गण्डस्थलीं कपोलपालिम्‌, आलोक्य, लज्जा सापत्रपा, अत एव 
नम्रमुखी नतानना, वाला षोडशवाधिकी ( मुग्धा ), हसता स्वामीष्टानायासलामहेतु- 

हासभ्रृता, प्रियेण, चिरं लज्जाऽपगमपर्यन्तं, चुम्विताऽभू दित्यः । 


कर रही है । हाय ! हाय ! देख तो नवीन मृणाल से भी अत्यन्त दुर्बळ यह तेरा शरीर तेरे ही रोए 
के कारण क्लान्त हो रहा है । जाने दे, यदि मेरे ऊपर दया नहीं करती, तो मतकर, परन्तु अपने इर 
सुकोमल शरीर पर तो दयाकर । यहां वेदभाँरीति के उक्त सभी लक्षण घटते है । 

इस रीति के निर्माण करने में कत्रि को अत्यन्त सावधानी से बरतना चाहिये, अन्यथा परिपाक 
का मङ्ग हो जायगा--रस में जितनो माधुरी आनी चाहिये, उतनी नहीं आ सकेगी । 

जेसा कि अमरुक कचि के पद्य में हुआ है :-- 

कोई मुग्धा नायिका के आचरणों का वर्णन करता है कि--बाला ( सुस्था नायिम़ा) -क्रौडागृह 
को जनों से शुन्य देखकर-प्रियप्राणेश-मात्र को वहां पाकर धीरे-धीरे शय्या से कुछ उठी और निद्रा 
का ब्याज किये इए ( न कि वस्तुतः सोये हुये ) पति के सुख को चिरकाळ तक निहार कर ( पति के 
निद्रा-मग्न हो जाने के तिच्वास से ) लगी उसके मुख को अच्छी तरह चूमने, पर चूमने के वाद जब 
उसने देखा कि पति के कपोळ-प्रदेश रोमाश्नयुक्त दो उठे हैं, तत ळल्‍्ना के मारे उसका मुख नीचा 


२८८ रसगज्भाघर- 


उपपादयति-- र |; 

अत्र उत्थाय किश्चिच्छने इत्यत्र सवर्णभय्‌द्यसंयोगः, तत्रापि नेकटघेन 
सुतरामश्रव्यः । एवं झयघटितसंयोगपरह्वस्वस्यापि। तथा 'शनैनिद्रा इत्यत्र 
“निवेण्ये पत्युशुंखम्‌'इत्यत्र च रेफघटितसंयोगस्य, भयूघटितसंयोगपर स्वस्थ 
च प्राचुर्यम्‌ । 'विखब्धम्‌' इत्यत्र महाप्राणघटितस्य, 'ळच्जा' इत्यत्र स्वात्मसवर्ण 
भयद्ृयचटितस्य, “मुखी प्रियेण' इत्यत्र भिन्नपदगतदीघांनम्तरस्य संयोगस्य, 
तथा कत्वाप्रत्ययस्य पञ्चकृत्वः, लोकतेश्च द्विः प्रयोगः कवेनिर्माणसामय्रीद।रिट्रचं 


प्रकाशयति । 
“महीयसां दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषण भवतो त्यभियुक्तोक्ति स्मरंस्ता 


इत्पल॑ परकीयकाव्यविमशनेन । कि या विमानन य ----+-+-+-----++-_ 

समानकर्तुक-प्राक्का लिक क्रियायां क्त्वो विधानात्तदर्थमिह पचाद्यजन्तलज्जापद- 
पार्थक्यमवसेयम्‌ । 

“उत्थाय किश्चिच्छनै?' इत्यत्र तथयोश्चच्छयोश्च सवणेझयोः सामीप्येन संयोग एकः, 
झयृद्वयच टितसंयोगद्वयात्‌ पुवंयो हंस्वोकारेका रयो: सत्त्वादपरश्च दोषः, “निद्रा? इत्यत्र 
पत्युः इत्यत्र च क्रमेण दकार-तका ररूपझथूघटितसंयोगतः पूर्ववतिन इकारोकाररूप- 
हस्वस्य प्राचुर्ये, “शनै निद्रा’ 'निर्वेण्य' “पत्युर्मुखम्‌' इत्यत्र रेफघटितसंयोगस्य प्राचुर्यं च 
दोपः, 'विल्नब्धम्‌' इत्यत्र धक्ाररूपमहाप्राणघटितसंयोगस्य प्रयोगो दोषः, 'लज्जा' 
इत्यत्र झयो जकारस्य स्वात्मना सवणंझया संयोगस्य प्रयोगो दोषः, “मुखी प्रियेण’ 
इत्यत्र पृथझूपदघटकस्य दी घंका रानन्तर-पकाररेफसंयोगस्य प्रयोगो दोपः, “विलोक्य' 
'उत्याय' ' निवण्य' “परिचुम्व्य' 'आलोक्य’ इति पञ्चवारान्‌ क्त्वाप्रत्ययस्य प्रयोगो 
दोषः, ‘विलोक्य’ 'आलोक्य' इति द्विर्लोकृृघातोः घ्रयोगो दोषश्च कवे रचयितः, 
निर्माणसामग्रीदारिद्रथ काव्यरचनाकारणीभूताया व्युत्पत्त्युड्भा वितप्रतिभाया राहित्य- 
मल्पत्व वा प्रकाशयति बोधयतीति कविभिवेदर्भीरीतिनिर्माणे सावधानैर्भाव्य- 
मिति भावः। 

यस्ता DO Ph $ मम 
हो गया, पति के सामने उसको दृष्टि टिक न सकी । फिर क्या था? पतिमहाशय उठ बैठे और हँस- 
हँस कर घण्टों मुग्धा पत्नी को चूमते रहे । 

उक्त पद्य में “उत्थाय? और 'किञ्रिच्छने:' इन दो स्थानों पर दो-दो सवर्ण झयों ( तकार थकार और 
चा )का संयोग हैं और दनु भी समीप समीप में, अत: अतिशय अश्रव्य हे । इसी तरह 
इसी स्थान पर उक्त झर्या के द्वारा वने हुए संयोग जिनके आगे हैं करा 
का भी प्रयोग हुआ है । तथा सानि और स री ला ठी न क 
हुए संयोग को और झ्यो के द्वारा वने हुये संयोग जिनके आगे हें, उन हस्वों की अधिकता हैं । एवम्‌ 
“विखब्धस्‌? इस जगह महा प्राणों के द्वारा बना हुआ संयोग, लज्जा? इस जगह दो सवर्णे झयों 
का अपने दा साथ संयोग ओर मुखी प्रियेण' इस जगह भिन्न पदगामी दीर्घ के वाद का संयोग है । 
इसी प्रकार क्‍्त्वा-मत्यय का पाँच बार ( बिलोक्य, उत्थाय, निर्वेप्य, परिचुम्ब्य और आलोक, इन 


पर्दो में ) और लोक? धातु का दो वार ( विलोक्य और आलोक्य में 
के ही सामग्री प्रयोग गया है, जिससे 
कत्रि के पास रचना की सामग्री की कमी सूचित होती है । ) प्रयोग किया गया है, 


प्रथममाननम्‌ २८६ 


प्रक्रान्तं सविशेषरसनिरूपणमुपसंहरति— 

इति सङ्क्षेपेण निरूपिता रसाः। 

रसव्त्रनिनिरूपणानन्तरं प्रासावसरतया भावध्वनि निरूपयितुमाचष्टे- 
अथ भावध्वतिनिरूप्यते- 


प्रथमं भावस्य ज्ञानाय लक्षणं पृष्ट्वा परोक्तं तत्‌ खण्डयति 

अथ कि भावत्वम्‌ ?” विभावानुभावभिन्नत्वे सति, रसव्यञ्जकत्वमिति 
चेत्‌, रसकाव्यवाक्येऽतिव्याप्त्यापत्तेः । 

ननु शब्दस्य व्यज्ञकत्वविरहात्‌ कुतो5तिव्या पिरत आह-- 

अर्थद्वारा शब्दस्यापि व्यञ्ञकत्वात्‌ । 


परकीयकाव्यदोषाद्यालोचनेनालम्‌ “परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गहंयेतः इति 
भगवद्वादरायणोक्ते रित्यथेः । 
रसानां प्रकारानन्त्याद्‌ विस्तरेण वर्णयितुमशक्यत्वम्‌ । 


रसव्यज्ञके काव्यवाक्ये विभावानुभावभिन्नत्वस्थ रसव्यज्ञकत्वस्थ च सत्त्वाद्‌ 
भावलक्षणा तिव्याप्तेरिदं लक्षणं न सम्यगित्यमिसन्धिः । 


साक्षादव्यञ्जकत्वेप्यर्थद्वारेण परम्परया शब्दस्यापि व्यज्ञकत्वात्‌। तदुक्तमु-- 
“शब्दबोध्यो व्यनवत्यर्थः । शब्दो$प्यर्थान्तराश्रयः । एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य 
सहकारिता ॥' इति । इत्थं स हका रिव्यञ्जकत्वाच्छन्दस्या तिव्या सिस्तदवस्वैवेत्याशयः । 
वस्तुतस्तु गीतवाद्यादिशब्दानां वाच्यार्थाप्रत्यायकत्वेऽपि रसव्यञ्जकत्वस्य घ्वनिकारादि- 
मिनिर्णीतत्वेन न शब्दस्यार्थद्वारैव व्यञ्जकत्वम्‌ । तथा च नाग्निमनिवेशस्यावसरः। 


पर, जाने दीजिये, दूसरों के काव्यो की आलोचना करना व्यर्थ है । 

इस प्रकार रसों का संक्षेप से निरूपण समाप्त हुआ । 

अत्र भाव-ध्वनि का निरूपण करते हैं :-- 

यहाँ सर्वप्रथम विचारणीय वस्तु यह है कि “भाव” किनको कहते हैं ? उनका लक्षण क्‍या है ? यदि 
कोई कहे कि “विभावो और अनुमार्वो के अतिरिक्त जो रसों के व्यक्षक हों-जिनसे रस व्यक्त हों, 
इन्दी को “भाव? कहते हैं, तो यह समुचित नहीं, क्योंकि रसों के प्रतिपादक काव्य की पदावली में 
इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है-अर्थात्‌ रस-प्रतिपादक काव्य के वाक्य विभार्बा और अनुः 
भावों से अतिरिक्त हैं और रस-व्यज्षक भी हैं, अतः उनको भी “भाव! कहना पड़ेगा । 

यदि वादी कहें कि रस के व्यक तो अर्थ होते है, शब्द नहीं, फिर शब्द-समूह-रूप वाक्य में 
उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति केसे होगी, तो इसका उत्तर यह है कि साक्षात्‌ रस न्यक भर्थ ही नले हों 
पर उन अर्थो के द्वारा शब्द भी रस-व्यक्षक माने जाते हैं, अतएव विद्वानों का कयन है किं “शब्द 
बोध्यो व्यनक्त्यर्थः दाब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः । एकस्य ब्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सइकारिता'--अर्थात्‌ “अर्थ शब्दों 
के दारा अवगत होकर व्यअक होता है, और शब्द भी अथो का आश्रय-वाचक हो कर ही ( न कि 
निरर्थक ) व्यक्षक होता है, अतः एक के साक्षात्‌ न्यक होने पर दूसरा सहकारी होता है । वस्तुतः 
तो ध्वनिकार आदि ने शब्दों को भी साक्षात्‌ न्यक माना है, तदनुसार अर्थेद्रारा वाक्य को व्यक्षक 

१ मानने की आवश्यकता भी नहीं दै। 
१६ र० ग० 


२५० रसगज़ाघरा 


निवेशं विघाय निरस्यति- 
शब्दस्य साक्षाद्वभञ्जकत्वमबुद्ध्वा दोषवारणाय लक्षणे 

दवारान्तरनिरपेक्षत्वेन व्यञ्जकत्वे विशेषिते त्वसम्भवः प्रसज्येत, पि 
भावनाद्वारेव व्यञ्जकत्वात्‌, भावनायामतिव्याप्त्यापृत्तश्च । 

ननु काव्यवाक्येऽतिव्याि वारयितुं शन्दमिन्नत्वे सतीत्यपि लक्षणे प्रवेश्यतामि- 
त्युक्त निराकरोति 

अत एव च [ विभावानुभावभिन्नत्वस्येव ] शब्द भिन्नत्वस्यापि तद्विशषणत्वे 
न निस्तार: । प्रधानध्वन्यमानभावे रसव्यञ्जकताऽभावादव्याप्त्यापत्तश्च । 


भावध्वनावव्यास्तिमात्रवारणमाशङ्भुघ खण्डयति-- 
न च तत्रापि प्रान्ते रसोऽभिव्यज्यत एवेति वाच्यम्‌, भावध्वनिविलोप- 


प्रसङ्गात्‌ । 

बिमावादिमिन्नत्वे सति साक्षाद्रसव्यञ्जकत्वमिति लक्षणे तु दोषद्वयं स्यात्‌, रसस्य 
पुन ><पुन रनुसन्धानरूपाया भावनाया एव साक्षाद्व्यञ्जकत्वं, भावस्य तु भावनाद्वारैव 
रसव्यञ्जकत्वमस्तीति साक्षाद्रसव्यञ्ञकत्वस्य भावेऽप्यमावादसम्भव एकः, साक्षाद्रस- 
व्यक्षिकायां भावनायामतिव्यासिश्च द्वितीयो दोष इत्येतन्निवेशोऽसङ्गत इत्यभिप्रायः । 


निस्तारो निर्वाहः । 

अत एव-मावनायाः साक्षाद्रसव्यञ्जकत्वाच्छन्दभिन्नत्वाच्च तत्र भावलक्षणाति- 
व्याप्तेरेव, एवं भावध्वनौ भावस्य प्राधान्येन व्यज्यमानतया रसव्यञ्जकत्वाभावाद्‌ 
भावलक्षणाव्याप्तेश्च शब्दमिन्नत्वनिवेशेनापि न निर्वाह इति सारम्‌ । 

तत्र भावघ्वनावपि प्रान्ते भावध्वननानन्तरमन्ते भावेन रसस्य व्यञ्जनं भवत्येव, 
ततश्च भावस्यापि रसव्यञ्ञकत्वान्नाव्या्िरिति वक्तुं नैव पाक्यम्‌, यतो भावध्वनावपि 
यदि पर्येन्ते रसप्रतीतिः स्वीक्रियेत, तहि तत्रापि रसस्यैव प्राधान्याद्‌ रसध्वनित्वमेव 


वादी कह सकते हैं कि इसी लक्षण में 'जो किसी को द्वार न वना कर रसो का व्यक्षक हो? 
इस तरह व्यञक में एक विशेषण और लगा देंगे, तब तो वाक्य में अतिव्यासि नहीं होगी, क्योंकि 
वह अर्थं को द्वार बना कर व्यज्ञक है, परन्तु ऐसा करने पर लक्षण में असम्भव दोप ही आ जायगा- 
अर्थात्‌ यह भाव का लक्षण कहीं मी संघटित नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिनको सव लोग भाव मानते 
हैं, वे भी भावना ( वार-वार अनुसन्धान ) के द्वारा ही व्यक्षक मानते हे । दूसरे, भावना में अति- 
व्याप्ति भी हो जायगी, क्योंकि बिना किसी फे द्वार बनाये वही रसों की व्यश्चिका होती है । वस्तुतः 
तो उक्त रीति से शब्द भी बिना किसी को द्वार बनाकर व्यज्ञक होता ही है, अतः वहां तथा भावना 
में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति दी होगी--असम्भव नहीं । 

इसी लिये व्यक में “शब्दभिन्नत्व? विशेषण जोड़ने पर भी उद्वार नहीं हो सकता- अर्थात्‌ यदि 
“विभावों और अनुभावों से अतिरिक्त तथा शब्द से भिन्न जो रसों का व्यक्षक हो, वह “भाव! है? 
ऐसा भौ लक्षण बनावें, तव भी छुटकारा नहीं, क्योंकि भावना ( जो शब्द से भिन्न है ) में अतिव्याप्ति 
रहेगी ही । एनम्‌ भाव-ध्वनि-स्थळ में जो भाव प्रधानतया अभिव्यक्त होता है, वह रसों का व्यक 
नहीं होता, अत; उसमें लक्षण की अव्याि भी होगी--अर्थात्‌ उस भाव में लक्षण संघटित नहीं होगा। 

यदि वादी यहद तके उपस्थित करें कि जहाँ भावकी ध्वनि प्रधान होती है, वहां भी भाव-ध्वनि 
के बाद अन्त में रस की ध्वनि होती ही है, भतः उस तरह के भावो में रस-च्य्षकता है दो । इसका 


प्रथममाननस्‌ २६१ 


पुनरिहाशङ्कथ समादघाति-- 

भावचमत्कारप्रकर्षाद्‌ भावध्वनित्वम्‌, रसस्तु तत्र व्यज्यमानोऽप्यचम- 
त्कारित्वान्न ध्वनिव्यपदेशहेतुरित्यपि न शक्यं वदितुम्‌, चमत्काररहितरस- 
व्यक्त मानाभावातु । 

तदेव समर्थयति— 

रसे हि घर्मिग्राहकमानेनानन्दांशाविनाभावस्य प्रागेवावेदनात्‌ । 

इदानीं मावध्वनी पार्येन्तिकीं रसामिव्यक्तिमम्युपगत्यापि तद्भावलक्षणं दूषयति 

अस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यमानस्यापि भावस्य प्रान्ते रसाभिव्यञ्जकत्वम्‌, 
तथापि देश-काल-वयोऽवस्थादिनानापदार्थघटिते पद्चवाक्यार्थे तथाप्यति- 
व्याप्तिः, तस्य विभात्रानुभावभिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वात्‌ । 


स्यान्न तु भावध्वनित्वमिति भावध्वनेविलोप एव भवेदतो न तत्र पार्यन्तिकी रसप्रतीर 
तिरङ्गीकार्येति तात्पर्यम्‌ । 

ननु भावध्वनिस्थले प्रथमं भावप्रतीतिः, पश्चाद्रसप्रतीतिश्च मवति, किन्तु तत्र 
रसप्रतीतेश्चमत्कारकत्वाभावान्न रसध्वनिव्यवहारः, अपि तु भावप्रतीतेश्चमत्कारितया 
भावध्वनिव्यवहार एव स्यादिति चेत्‌, न 'लोकोत्तरचमत्कारप्राणः’ “रसे सारश्रमः 
त्कारः सवंत्राप्यनुभूयते’ इत्याद्युक्तेरनुभवाच्च चमत्क्ृतिरहिताया रसप्रतीतेरद्धीकृतौ 
भानाभावादिति भावः । 

येन सहूदयसमवेतप्रत्यक्षरूपप्रमाणेनात्र घमिणो रसस्य ग्रहणं ज्ञानं साधन वा 
भवति तद्धमिग्राहकं मानम्‌, तेन यतः सच्चिदानन्दमयो ब्रह्मसनाभिरेव रसो ज्ञापितः । 
तस्मात्‌ तस्य रसस्य चमत्काराभिन्नानन्दं विनाऽमावाद्‌ रसाभिव्यक्तिश्चमत्का रिण्येव; 
न तु कदापि तद्रहिता, स्वीक्रियत इति प्राग्‌ रसनिरूपणेऽपि प्रतिपा दितमित्यथे: । 

तथापि भावध्वनावव्याप्त्यापत्तिवारणेऽपि । तथापि विभाबानुमावमिन्नत्वे सति, 


समाधान यह है कि यदि भावध्वनि-स्थल में भी अन्त में रस की अभिव्यक्ति भान लेंगे, तव तो बहाँ 
भी रस की ही प्रधानता हो जाने से रस-ध्वनि का ही व्यवहार होने लगेगा, फलतः “माव-ध्वनि' 
का साहित्य जगत्‌ में उच्छेद ही हो जायगा, अतः भाव-ध्वनि-स्थळ में रस को ध्वनि नहीं माननी 
चाहिये । 

यदि इस पर भी वादी यह कहें कि 'भाव-ध्वनि? स्थळ में भी भाव की अभिव्यक्ति के बाद जन्त 
में रस की अभिव्यक्ति यथपि अवश्य होती है, तथापि वहां 'रस-ध्वनि' का व्यवहार इसलित्रै नहीं 
होता कि रसाभिव्यक्ति में वहाँ कोई चमत्कार नहीं रहता और भाव की अभिव्यक्ति में चमत्कार 
रहता है अतः “भाव-ध्वनि? का व्यवद्दार होता हैं, परन्तु यह कथन भी वादियों का ठीक नहीं, क्योंकि 
चमत्कार-हीन रस की अभिव्यक्ति में कोई प्रमाण नहीं--रस चमत्कार-हीन होता ददी नहीं! ` 

यह वात पहले ही कही जा चुकी है कि जिस सहृदयानुभव-रूप प्रमाण से रस पदार्थे की सिद्धि 
होती है, उसी प्रमाण से यह भी सिद्ध दै कि रसमें आनन्द ( चमत्कार ) अंश का अविनाभाव 
(उसके विना न होना ) हे--अर्थात्‌ रस चमत्कार स्वरूप ही जब हैं, तव चमत्कार-रहित रस की 
सत्ता केसे दो सकती है । 

भव यदि वादी कहें कि रस की अपेक्षा भाव के गौण होने पर शी वाच्य की अपेक्षा प्रधान होने 


२६२ रसगङ्गाधरः 


पुनलेक्षणान्तरमुपक्षिप्प निरस्यति डा 
नापि रसाभिव्यञ्जकचर्वणाविषयचित्तवृत्तित्वं तत्त्वम्‌, भावादिचवंणाया- 
मतिप्रसङ्गवारणाय चर्वणाविषयेति चित्तवृत्तिविशेषणमिति वाच्यम्‌ । 
'कालागुरुद्रवं सा, हालाहलवंद विजानती नितराम्‌ । 
अपि नीलोत्पलमालां, बाला व्यालावि किलामनुते ॥। 
इत्यत्र हालाहलसद्दशप्रकारकज्ञानेशतिव्याप्तेः, तस्य विप्रलम्भानुभावत्वेन 
रसाभिव्यञ्ञकचवंणाविषयत्वात्‌, चित्तवृत्तित्वाच । 


रा ककः mmm 
शन्दमिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वमिति कथनेऽपि! इत्थं तथापि द्वयसमावेदान्य 

लापनम्‌ विभावानुभावभिन्नत्वे सतीति शब्दमिन्नत्वे सतीत्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । 

अथवा भआवध्वनावपि चरमदशायां रसामिश्यक्तिरस्तु, तथापि न तवेष्टसिद्धिः, 
यतो घ्वन्यमानमावस्य रसाभिव्यञ्जकत्वाङ्गीकारेण तत्रोक्तपूर्वाया भावलक्षणाव्याप्तेर्वा- 
रणेऽपि, काव्यवाक्यार्थस्य देशका लाद्यनेकपदार्थघटितस्यथ त्रिभावानुभावमिन्नत्वेन 
शब्दभिन्नत्वेन रसामिव्यञ्जकत्वेन च, तत्र भावलक्षणा तिव्याप्तेर्जागरूकत्वादित्याशयः । 
इह न 'मावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः' इत्यभियुक्तोकतेर्मावध्वनावपि विवाह- 
प्रवृत्तभृत्यानुगतराजवद्‌ रसस्य प्रतीतिरत्पचमत्कारा भवन्ती, राजानुगतविवाहप्रवृत्त- 
भृत्यवद्‌ भावस्य प्रतीतेश्चमत्का रोत्कर्षनिबन्धनं प्राधान्यं न विलोप्तुमहेतीत्येवा म्यु- 
पगमपक्षस्य निदानम्‌ । 

ननु रसाभिव्यञ्जकत्वे सति, चवंणाविषयीभूतत्वे च सति, चित्तवृत्तित्वमेव भावस्य 
लक्षणमस्तु, रसामिव्यञ्जकत्वमात्रविशेषणे भावचर्वणायामतिव्याप्तेर्वारणाय चर्वंणा- 
विषयीभूतत्वमपि चित्तवृत्तेविशेषणमुपात्तम्‌, तथा च भावादिचवंणायां चर्वणाविषयत्वा- 
भावान्नातिव्यासिरिति पूर्वपक्षः । 


_के कारण, अथवा विवाह में दूलद्दे बने हुये दीवान आदि नौकर के पोछे चलते हुये राजा की तरह. 


( क्योंकि वहां राजा की अपेक्षा दुळहा की प्रधानता रहती है) रस को अपेक्षा भाव को प्रधानता होने : 


के कारण काव्य में “भाव-ध्वनि? का व्यवह।र हो सकता है, तो हम प्रधानतया ध्वनित होने वाले भाव 
को भो पर्यन्त में रस-च्य्षक मान लेते हैं परन्तु तब भी भाव का उक्त लक्षण ठीक नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि देश-काल, अवस्था, और स्थिति आदि (जो विभाव-अनुभात्र से भिन्न हैं ) अनेक 
पदार्थों से बने हुये इलोक क॑ वाक्यार्थं में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह विभाव और अनुभाव से 
अतिरिक्त भी है और रस का व्यअक भीं हैं । सारांश यह है कि यह लक्षण किसी भी प्रकार से सङ्गत 
नहीं दो सकता । 
अब यदि कोई यद लक्षण बनावे कि “उस चित्तवृत्ति’ को “भाव' कहते हैं, जो रसको अभिव्यक्त 
करनेवाली चर्वणा ( आस्वाद ) का विषय हो-उस आस्त्राद में आ जाती हो । यहां 'रसामिव्यज्षक 
चित्तवृत्ति का नाम भाव है? इतना ही लक्षण करने पर भार्वो की चर्वणा ( आस्वाद ) में अतिव्याप्ति 
हो जायगी, क्योंकि वह भी रस को अभिव्यक्त करती है और चित्तवृत्ति रूप भी है, अतः “धर्वणा- 
विषय? यह विशेषण चित्तवृत्ति में लगाया गया, जिससे उक्त अतिव्याप्तिका वारण हो गया, क्योंकि 
चणा, चर्वणा का विषय नहीं होती, यह समझना चाहिये । परन्तु यह लक्षण भी ठीक नहीं, 
क्येंकि-“अगर-का् को जहर के समान समझने वाली यह बाळा ( भले बुरे के ज्ञान से शल्य मेरी 
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गत्यन्तरविरहाद्‌ भावत्वमखण्डोपाधि मन्यमानानां मतमपाकरोति- 
नाप्यखण्डम्‌, तत्त्वे मानाभावात्‌ । 


इत्थं परकीयलक्षणानि प्रतिक्षिप्य, स्वकीयं लक्षणमुपक्षिपति-- 
अत्रोच्यते 
विभावादिव्यज्यमान-हर्षादयन्यतमत्व॑ तत्त्वम्‌ । 


ली ्््ि  छ््जीँ् ज ज ी _Q_ूQी 

सा दयनीयदशापन्नत्वेन प्रसिद्धा, वाला सदसद्विवेकविघुरा मम सखी, कालागुरु 
्रवं कृष्णागुरुरसमपि हालाहलवत्‌ गरञतुल्यं विजानती, नीलोत्पलानाँ कुवलयानां) 
मालामपि, व्यालावलि कृष्णसपंश्रेणीम्‌, आमनुते सवंथा मन्यते, इत्यर्थके नायकं 
प्रति वियोगिन्याः सख्योवते 'काले'त्यादिपद्ये, नायिकानिष्ठस्य कालागुरुद्रवाधिष्ठा- 
निकस्य हालाहलसादुश्यप्रकारचित्तवृत्तिविशेषरूपस्य ज्ञानस्य विप्रलम्मश्उंगाररसा- 
नुमावत्वाद्‌ रसाभिव्यञ्जकतया चर्वणागोचरतया च तत्रातिव्यासिः स्यादतो नेदं लक्षणं 
यक्तमित्युत्तरपक्षः । 

नागेशमट्टास्तु— लक्षणेऽस्मिन्ननुभावमिन्नत्वमपि निवेश्यातिप्रसङ्गं वारयन्ति । 

भावत्वमिदखण्डमेव, तेन नास्य लक्षणनिदेशापेक्षेत्यपि निगदितुं न शक्यम्‌, भाव- 
त्वस्याखण्डोपा धित्वा ङ्गी का रेऽनुगतप्रतीत्या दिज्ञापकमानामावादू, भावत्वस्यान्यथाऽपि 
निर्वक्तुं शक्यत्वाच्च । 


विभावादिभिर्व्यज्यमानत्वे सति, हर्षाद्यन्यतमत्वं भावत्वम्‌ । हर्षादयश्चतुस्त्रिशद- 
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सखी ) नील-कमलों की माला को भी, मानों, सपौ की पड्क्ति मानती दै” एतदर्यक, नायक के प्रति 
विरहिणी की सखी केद्वारा कहे गये 'कालागुरुद्रवं सा'" `"? इत्यादि पद्य में जो 'कालायुर 
(अगर ) को जहर के समान समझती है? इत्याकारक नायिका के ज्ञान का वर्णन किया गया है, उस 
ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वद ज्ञान विप्रळम्म श्रङ्गार का अनुभव है-वियोगकालिक 
प्रेम के चलते दी उत्पन्न हुआ है, अतः उसका आस्वाद होता है और वइ आस्वाद रस का व्यक 
भी दोता है, इस तरह वह ज्ञान रसाभिव्यञ्षक चर्वणा का विषय है और चित्तवृत्ति रूम मौ, क्योंकि 
शान चित्तवृत्ति रूप दी माना जाता है । नागेश भट्ट उक्त लक्षण में 'अनुभावभिन्नत्व? यह एक और 
विशेषण जोड़ कर अतिव्यासि का वारण करते हैं । यहाँ हिन्दी रसगङ्गाधर के निर्माता पुरुषोत्तम शर्मा 
चतुर्वेदीजी लिखते हैं कि--'इस स्थान पर, सढृदयभावक को, जो जहर की बराबरी का छान हो 
रहा है, उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । वह ज्ञान विप्रलम्म श्रङ्गार का अनुभाव है-उसके 
दवारा उत्पन्न हुआ है “इत्यादि! परन्तु चतुर्वेदी जी का यइ कथन सङ्घत नहीं जेंचता, क्योंकि-सढ्दय 
भावक को जहर की बरावरी का ज्ञान कैसे होगा ? उस ज्ञान की उत्पत्ति तो बियोगकाळिक प्रेम से 
होती है, और सहृदय वियुक्त प्रेमी नहीं रहता, हाँ, नायिकानिष्ठ उक्त ज्ञान का ज्ञान सदृदय को 
अवश्य होता है । परन्तु वह ज्ञान-ज्ञान, न अनुभाव ही है न रस-च्यज्ञक ही । 

यदि वादी कहें कि भावत्व अखण्ड उपाधि है, अतः उसके लक्षण करने की कोई आवश्यकता 
नहीं, तो यहद भी उचित नहीं, क्योंकि-भावत्व को अखण्ड उपाधि मानने में अनुगत प्रतीति आदि जो 
शापक प्रमाण हो सकता है, वह नहीं है, उत्ते अखण्ड उपाधि विना माने भी निर्वाह हो सकता है, 
फिर वेसा मानना निरर्थक भी है। 

उक्त रीति से परकीय-भाव लक्षणों का खण्डन करके अब स्व-सम्मत सिद्धान्तभूत “भाव? का लक्षण 
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स्वलक्षणं प्राचीनोक्त्या द्रढयति-- 

यदाहुः 

“्यभिचायंश्वितो भावः' इति । 

अघुना हर्षादिमावानामभिव्यक्ति मतत्रयभेदेन क्रमात्‌ त्रिविधां दशंयन्‌ प्रथमं 
सिद्धान्तमतेन दशंयति- 

हर्षादीनां च सामाजिकगतानामेव स्थायिभावन्यायेनाभिव्यक्तिः । 
द्वितीयं मतमाचष्टे- 
साऽपि स्सन्यायेनेति केचित्‌ । 
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नन्तरं निूपयिष्यन्ते । विशेषणानुक्तौ वाच्यहर्षादिषु विशेष्यानुक्तौ च रसादिष्वतिः 
व्यासिः । मन्यतमत्वस्य लक्षणकुक्षिप्रवेशे गौरवं, तत्परिहरणं च मया प्रागेवोपन्यस्त- 
अवसेयम्‌ । 

अः्ब्रितोऽभिव्यक्तिविषयीभ्रूतो व्यभिचारी भावः स्यादिति तदर्थः । अन्यत्र तु 
प्राधान्ये नामिव्यक्तो व्यभिचारी, अपुष्ट: स्थायी च भावः कथितः । 

न्यायस्तुल्यता । 

वासनाख्मेण सामाजिकानां हृदये स्थितानां काव्यनाटययोपस्थापितै रविरुद्वैश् 
भावैरनमिञ्रुतानां स्वाभिव्यक्तिसामग्रथा यथा स्थायिभावानां स्थिराऽभिव्यक्तिः, तथैव 
प्राधान्यमुपलब्धवतां हर्षादीनामपि स्थिरैवाभिव्यक्तिरिति रसनिरूपणे प्रा गुपन्यस्तं 
प्रथमं सिढान्तमतम्‌ । 

साऽभिष्यक्तिः । 

सामाजिकामां हृदये स्वभावतो विद्यमानोऽपि पिहितो विभावाद्यमिव्यक्तिसा- 
मग्रधा सत्त्वोद्रेकेण पिधानस्य निवतंने स्थायिभावोपहितो भग्नावरणश्चिदानन्द एव 
यथा रसत्वेनाभिव्यज्यते, तथैव विमावाद्यमिव्यक्तिसामग्रथा सत्त्वोद्द्रेकेण भग्नावर- 
णचिद्विशिष्टा हुर्षादयो मावा अपि सामाजिकहूदयेऽभिव्यज्यन्त इति रसनिरूपणे केचिः 
दित्यनेनोपन्यस्तं द्वितीयं मतम्‌ । 
करते ह--'अश्रोज्यते! इत्यादि। विभाव आदि से ध्वनित किये जाने वाले हर्ष आदिको ( जिनकी 
गणना आगे की जायगी ) में से एक एक का नाम “भाव” है । 

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा हे-'ष्यभिचाये! इत्यादि । अर्थात्‌ ध्वनित होने वाले ब्यभि" 
'ारी-भाव को “माव” कहते हैं । 

भाव किस तरह ध्वनित होते हैं ? इस प्रश्‍न के उत्तर में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने तीन तरीके वत" 
छादे हैं, अब ग्रन्थकार उन्हीं तीनों तरीकों का क्रमशः प्रदर्शन करने के क्रम में सर्व-प्रथम सिद्धान्त- 
भूत तरीके का उल्लेख करते हैं-'हुर्षादीनाञ्च' इत्यादि । सामाजिकों नाटकादि के देखनेत्रालों और 
कान्य के पढ़ने चुनने वालों में वासनारूप से जो हर्पादिक रहते हैं, उन्हीं की स्थायी भावों की तरह 
अभिव्यक्ति होती है--अर्थात्‌ वासनारुप से सामाजिकों में रहने वाले और काव्य भथवा नाटक 
उपस्थित किये गये अनुकूल तथा प्रतिकूल सभी तरह के भावों से नहीं दवाने योग्य स्थायीभावों की 
जैसे अपनी अभिव्यक्ति सामग्री से स्थिर अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार प्रधान बने हुये दर्प आदि 
आवों की भी स्थिर अभिव्यक्ति होती है । 

कुछ विद्वानों का कथन है कि भावों झो अभिव्यक्ति रस की तरह होती है अर्थात्‌ जैसे, सामा” 
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तृतीयं मतमुपादत्ते-- 

व्यङ्गचान्तरन्यायेनेत्यपरे मन्यन्ते । 

अथैषां मावानाममिव्यक्ती कारणं परीक्षते-- 

विभावानुभावौ चात्र व्यञ्जको, न त्वेकस्मिन्‌ व्यभिचारिणि ध्वन्यमाने, 
ठ्यमिचार्यन्तरं व्यञ्ञकतयाऽवश्यमपेक्ष्यते, तस्यैव प्राघान्यापत्तेः । 

प्रकरणादीनां तात्पर्यनियामकत्वेन व्यभिचार्यन्तरस्य व्यञ्जकतयाऽम्युपगमेऽपि न / 
प्राघान्यापत्तः सम्मव इति व्यभिचार्यन्तरस्यापि व्यञ्जकत्वमम्युपेयमेवेति सिद्धाः 
न्तपक्षमाह-_ 

वस्तुतस्तु--प्रकरणादिवशात्‌ प्राघान्यमनुभवति कस्मिश्चिद्भावे, तदीय- 
सामग्रीव्यङ्गयत्वेन नान्तरीयकतया तनिमानमावहतो व्यभिचायेन्तरस्या ङ्गत्वेऽपि 
न क्षति: । यथा गर्वादावमर्षस्य, अमर्षादौ वा गर्वस्य । 


व्यङ्खथान्तरं रसभिन्नं वस्तुरूपमलङ्कारख्पं च । 

वाचकशब्दाद्‌ वाच्योपस्थितावपि वक्तृबोद्धव्यादिवं शिष्ट्ये सत्यनुरणनन्यायेन 
यथा वस्त्वलङ्काररूपो व्यङ्ग'घोऽथंः श्रोतुणां हृदयेऽमिव्यज्यते, तथैव विभावादिवाच- 
कतत्तच्छन्दप्रत्ययानन्तरमनुरणनन्यायेन हर्षादयो मावा अपि श्रोतृणां हृदयेऽमिव्यज्यन्त 
इति रसनिरूपणेपर इत्यनेनोपन्यस्तं तृतीयं मतम्‌ । 

अत्र भावव्यञ्ञने विमावानुभावेव व्यञ्जकौ, न तु स्वातिरिक्तो व्यमिचारिमावो 
व्यञ्जकः, अन्यस्य व्यभिचारिणोऽभिव्यक्तिकुक्षिप्रवेशे कदाचित्‌ तस्यैव प्राधान्यस्य 
सम्भव इति व्यमिचार्येन्तरस्य व्यञ्जकत्वमत्र नाङ्गीक्रियत इत्याकूतम्‌ । 

प्रकरणादिबलात्‌ कस्मिश्चिद्भावे प्रधाने सति, तद्भावस्य व्यज्ञिका या सामग्री, 
तयैवाविनाभावित्वेन यतो व्यज्यमानोऽपरो मावो भवति, तस्मात्‌ स्वल्पतया भास- ` 


जिकों में स्वभावतः रहने वाळा भी आत्मानन्द अविद्या से ढका रइता है, पर कान्यगत .अळौकिक 

व्यापार से उस अविद्यात्मक आवरण की निवृत्ति हो जाने पर वह आत्मानन्द प्रकाशित हो उठता है 
और उसी आवरणगुक्त स्थायीभाव से उपहित चिदानन्द को रस कहा जाता है, उसी तरह आवरणमुक्त 
चिदूविशिष्ट हर्षं आदि भाव भी सामाजिक के हृदय में अभिव्यक्त होते हैं । 

अन्य विद्वानों का यद भी मत है कि अन्य ब्यङ्गयौ की तरह भावों की अभिव्यक्ति होती है-- 
भर्थात्‌ जैसे काव्य तथा नाटक के शब्दों से वाच्याथो की उपस्थित हो जाने के वाद वक्ता एवं बोद्धव्य 
आदि के ज्ञान-द्रारा वस्तु अळंकाररूप संलक्ष्यक्रमन्यन्गय अर्थ सहृदयो के हृदय में अभिव्यक्त होते हैं, 
उसी प्रकार हषे आदि भाव भी संलक्ष्यक्रमन्यन्गय के रूप में ही अभिव्यक्त होते है । 

अब इन भावों के व्यजक कौन हो सकते हैं ! इस बात की परीक्षा करते हँ-'विभावानुभावो 
इत्यादि । विभ्शव और अनुभाव ये दो ही भावों के व्यक हैं, व्यभिचारीभाव नहीं, यदि एक न्यभि- 
चारी ( जिसको प्रधान व्यङ्गय होने के नाते भाव कहते है ) के ध्वनित करने में दूसरे व्यभिचारी को 
व्यक मानना आवश्यक समझा जायगा, तव वही ( व्यक्षक व्यभिचारीभाव हो ) प्रधान हो जायगा। 
कारण यह है कि जैसे यह ( भाव माना जाने वाळा ) व्यभिचारीभाव अभिव्यक्त होता है वैसे ही वह 
( व्यक्षक माना जाने वाळा ) भी अभिव्यक्त होता दै और व्यअकता उसमें अधिक है । अतः भावों के 
दो दी ( विभाव और अनुभाव ) व्यक मानना उचित है । 
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नन्वेकस्मिन्‌ भावेऽङ्गिनि परस्य हा गुणीभूतव्यङ्गधत्वं, न तु भाव- 
ध्वनित्वं तत्र स्यादित्माशङ्धध समादधाति 

न चैवं सति गुणीभुतव्यङ्गधत्वापत्तिः प्ृथग्विभावानुभावाभिव्यत्तस्येव 
( भावस्य ) गुणी भूतव्यङ्गधव्यपदेशहेतुत्वात्‌ । 

उक्तमर्थं समर्थयति 

अत एव नान्तरीयकस्य भावस्य ध्वननं भवति । अन्यथा गर्वादिध्वनेरुच्छेद 
एव भवेत्‌ । 
मानोऽपि परोव्यमिचारिभावः प्रधानमावस्याङ्गमेव भवति, न त्वङ्गीति विभावा- 
नुमाववद्‌ व्यभिचार्येन्तरस्य भावव्यञ्ञकताङ्गीकारे न तत्प्राघान्यापत्तिः । अत एव 
गर्वादौ भावेऽङ्गिनि, व्यभिचार्यन्तरस्यामषंस्य, अमर्षादौ चाङ्िनि गवंस्या ङ्गत्वं न 
विरुद्ध मित्यमिप्रायः । 

यत्र प्रधानमावव्य्ञिकाया विमावानुमावरूपसामग्रथा भिन्नया सामग्रधा भावा- 
न्तरमभिव्यज्यते, तत्रैव तस्य भावान्तरस्य गुणीभूतव्यङ्गथव्यवहारकारणत्वम्‌ , न 
त्वज्गत्वेनैव । प्रकृते तूमयोरेकेव सामग्री व्यख्िका, तस्मान्नात्र गुणीभूतत्व 
सम्भवतीति भावः। 

अत एवामिन्नसामग्रीव्यङ्गधत्वादेव नान्तरीयकयोनित्यसम्बद्धयो भवयोर्गृणप्रधान- 
मावाभावः । अन्यथा-_तत्रापि गुणप्रधानमावाम्युपगमे गर्वादिभावघ्वनावप्यमर्षादि- 
- मावानामभिन्नसामग्रीव्यङ्गधानां बलाद्‌ गुणोभूतव्यपदेशे सर्वत्र प्रवृत्ते, भावध्वनिव्य- 
पदेशस्य सवंथा लोप एव स्यादित्यर्थः । 


वस्तुतः तो जब प्रकरण आदि के बल से कोई एक भाव प्रधान हो नायगा, तब उसको ध्वनित 
करने वाली सामग्री के द्वारा, अन्यभाव से रहित केवल प्रधान भाव ध्वनित ही नहीं हो सकता, इस 
कारण यदि कोई अन्य भाव ध्वनित हो भी जाय और वह प्रकरण प्राप्त माव की अपेक्षा दुबंल होने के 
कारण उसका अङ्ग बनकर रहे तो कोई हानि नहीं--अथांत्‌ प्रकरण आदि की सहायता से प्रबळ बना 
हुआ एक भाव जव प्रधान दो जायगा, तब दूसरा भाव अन्यथासिद्ध के रूप में अभिव्यक्त होकर भी 
दुबंछ रहेगा, अतः प्रधान हो नहीं सकता, इसलिये यदि विभाव की तरह व्यभिचारीभाव को भी 
भावों का व्यञ्षक माना जाय तो किसी हानि की संभावना नहीं है। जैसे कि गर्व के प्रधानतया 
व्यङ्गय होने पर अमर्षे अङ्ग और “अमर्ष? के प्रधान ब्यङ्गय होने पर गर्व अङ्ग होता है । 
यदि आप कहें कि इस तरह भाव-घ्वनि-स्थल में एक भाव को अङ्गीरूप में और दूसरे भाव को 
अङ्ग रूप में व्यङ्गय मानने पर वह काव्य “गुणीभूत व्यज्ञय” कहलायेगा “माव-घ्वनि' नहीं, तो इसके 
उत्तर में ग्रन्दकार का कथन है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधान भाव को व्यक्त करने वाळे 
अभाव और अनुभाव से अतिरिक्त विभाव और अनुभाव से जो गौण भाव ब्यक्त होता है, अत एव 
प्रधान भात्र के व्यक्ञय होने पर जिसका व्यक्त होना आवश्यक नहीं, अपि तु आकस्मिक है, वदी काव्य 
में गुणीभूत व्यङ्गयत्व-व्यत्रहार का कारण होता है, भाव-ध्वनिस्थळ में तो अङ्गभूत भाव भी उन्हीं 
विभाव-अनुभावों से अभिव्यक्त हुआ रहता है, जिनसे अङ्गीभाव ध्वनित होता है, अतः वंहां का 
मङ्गभूत भात्र-च्यङ्गय, युणीभूत-च्यङ्गयता का नियामक नहीं वन सकता । 
_ जिसळिये उक्त रीति से आकस्मिक भाव ही अङ्गभूत होने पर गुणीभूत व्यज्ञयता का कारण 
होता है, इसीलिये भावध्वनिस्थल में प्रधान भाव से भिन्न उसी भाव की ध्वनि होती हे, जो नान्त- 
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विभावस्य मावे निमित्तकारणतां वक्ति-- 


विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्तका रणसामान्यम्‌, न तु रसस्येव सवं- 
थैबालम्बनोद्वीपने अपेक्षिते । 


विशेषमाह--- 
यदि तु कचित्‌ सम्भवः, तदा न वार्येते । 
मावरूपतां प्राप्तान्‌ हर्पादीन्‌ क्रमेणोद्दिशति-- 
हर्षादयस्तु-- 
6 An ~ ~ ~ 
हप-स्ट॒ति-त्रीडा-मोह-धृति--शङ्का-ग्लानि-दैन्य-चिन्ता-मद-्रम- 
गब-निद्रा-मति-व्याध-त्रास -सुप्त-विचोधा-ऽमर्षा-ऽवहित्थोग्रतोन्माद- 
मरण-ावतक--ाचषादात्सुकयाऽऽदग-ज डता-ऽऽलस्य--ऽस्रया-ऽपस्मार- 
चपलताः । प्रतिपक्षक्रृतधिक्कारादिजन्मा निर्वेदश्चेति त्रयखिशद्‌ व्यभि- 
चारिणः । शुरुदेव-चृप-पुत्रादिविपया रतिश्चेति चतुस्िशत्‌ । 
अत्र भावध्वनौ । यथा रसे व्यञ्जनीये विभावस्यालम्बनतयोहदीपनतया चापेक्षा 
भवति, तथा व्यभिचारिभावे व्यञ्जनीये न मवति, किन्तु व्यमिचारिमावं प्रति विमा- 
वस्य निमित्तकारणतँव सामान्यत इत्यर्थः । 
क्वचित्‌ कस्मिश्चिद्‌, भावे व्यञ्जनीये सति, आलम्वनविभाववदुद्दीपनविमावस्यापि 
यदि सम्मवः स्यात्‌, तदा ते आलम्वनोद्दीपने न वार्येते। अत एवाग्रे रसामासोदाह- 
रणप्रसङ्ग उद्दीपनस्याप्युपादानं नासङ्गतम्‌ । 
भावानामिहोपदेशक्रमः प्राचीनग्रन्यप्रतिकूलः । 


हपंप्रभृतयस्त्रय स्त्रिशद्‌ व्यभिचारिमावा गुर्वादिविषयकरतिश्चेति चतुस्त्रिशद्‌ 
भावाः सन्तीत्यर्थः । 


रीयक रहता है--प्रधान भाव के ध्वनित होने पर जिसका ध्वनित होना आवश्यक होता ₹--अर्थांत्‌ 
जो प्रधान भाव-व्यञ्जक-सामग्री से हो व्यक्त हुआ रहता है | तात्पर्य यह है कि भाव-श्रनि स्थल में 
प्रधान भाव से भिन्न उस भाव को ध्वनि नहीं होती, जिसका प्रधान-भाव-ध्वनि के साथ ध्वनित 
होना निश्चित नहीं है । अन्यथा ( यदि प्रधान भाव-ध्वनि के साथ नियमतः ध्वनित होने चारु 
अङ्गभूत भात्र भी शुणीभूत ब्यज्ञयत्व-व्यवहार के कारण हों, तब ) गर्वादिभावध्वनि का लोप ही हो 
जाय, कारण यह कि गर्ता दि-प्रथान-भाव-ध्त्रनि-स्थल में अङ्गरूप से नियमतः ध्वनित होने वारे 
अमर्षं आदि को लेकर गुणीभूत व्यङ्गय कान्य का व्यवहार ही सर्वत्र हो जायगा । 

विभावपद से यहाँ ब्यभिचारीभाव के साधारण निमित्तकारण का अहण समझना चाहिए, न कि 
रस की तरह उसका सर्वथा आळम्वन और उद्दीपन होना अपेक्षित है । 

यदि कहीं किसी खास भाव की ध्वनि में विभाव का आलम्बन और उद्दीपन होना भी सम्भत्र 
हो, तो उसका निपेध भी नहीं करना है । अत एव आगे रसाभास के उदादरणन्प्रसङ्ग में आलंबन 
के जैसे उद्दीपन को भी की गई चर्चा असंगत नहीं होती हैं । 

अब भावों का परिगणन करते हँ---हर्षादयस्तु? इत्यादि । भावों की कुल संख्या ३४ हैं। उनमें 
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ननु पुत्रा दिविषयक रतिस्थायिकं वात्सल्यनामकं रसान्तरमेवान्यत्रोक्तमिति कुतो- 


शत्रतद्वतेर्मावत्वेन गणनेत्याशङ्कां निराकरोति-- 

एतेन वात्सल्याख्यं पुत्राद्यालम्बनं रसान्तरमिति परास्तम्‌, उच्छुङ्खलताया 
मुनिवचनपराहतत्वात्‌ । 

इदानीमेकैकशो हर्षादीन्‌ निरूप यितुमु्यत उद्देशक्रमेणादौ हर्ष निरूपयति 


तत्र— 
~ 6 

इष्टप्राप्त्यादिजन्मा सुखविशेषो हषः । 

आदिपदग्राह्मैविमार्वैः सहास्यानुमावान्‌ दर्शयितुमन्यदीयमंपि लक्षणं वक्ति 

तदुक्तम्‌ 

'देव-भतृं-गुरुस्वामिप्रसादः प्रियसङ्गमः । 

मनो रथाप्ति रप्राप्यमनोहरघनागमः ॥ 


इह गुर्वादिविषयकरतिरिति “रसावस्थः परं मावः स्थायितां प्रतिपद्यते ।' रत्या- 
दिश्ेन्निरङ्गः स्याद्वेवादिविषयोऽथवा । अन्याङ्गमावमाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिशब्द- 
भाक्‌ ।' 'रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्थुव्यंभिचारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः। 
उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यमिधीयते ॥ इत्यादिदर्शनात्‌ सामग्रीविरहेणाप्राप्त- 
रसमावानामन्येषामपि स्थायिमावानामुपलक्षणम्‌ । 

रससङ्ख॒थास्वीकारे भरतमुनिवचनस्यैव व्यवस्थापकत्वं यतः प्राग्‌ रसनिरूपणेऽना- 
यत्याऽङ्गीकृतम्‌ अतस्तेनैव मुनिना पुत्रादिविषयकरतेर्भावत्वेन व्यवस्थापनान्न वात्सल्य- 
रसोऽस्तीति सारम्‌ । 

इष्टप्राप्त्यादिजन्यः सुखविशेषो हर्ष इति लक्षणम्‌ । भावत्वेनास्य चित्तवृत्तिविशेष- 
रूपता । 


से- हर्ष, स्मृति, जीडा, मोह, शति, शंका, ग्लानि, देन्य चिन्ता, मद, श्रम, गर्वे, निद्रा, मति, व्याधि, 

डात घा विवोध, अमर्षे, अवहित्या, मद) मरण, वितर्के, विषाद, औत्सुक्य, आवेग, जड़ता, 

असूया, अपस्मार, चपळता ओर प्रतिपक्षी के द्वारा किये गये तिरस्कार आदि से उत्पन्न हुआ 

ब व्यभिचारी हैं और चौंतीसवाँ है गुरु; देवता, राजा और पुत्र आदि के विषय में होने 
अव किसी किसी विद्वान्‌ ने जो “वात्सल्य? को रस माना है, उसका खण्डन ह 

र डन करते हें-'पृतेन” 

इत्यादि । अभिप्राय यह है कि पुत्र आदि विषयक प्रेम को उक्त भावों की श्रेणी में क्यों गिनते हैं ? 

जव कि अन्य विद्वान्‌ उसको 'वात्सल्य' नामक रस मानते हैं कि पुत्र आदि को उस रस का आलम्बन 

द । इस शङ्का के उत्तर में अन्धकार कहते हैं कि “वात्सल्य? नामक कोई रस नहीं हो सकता, 

कि भरत मुनि ने ऐसा नहीं माना है और उच्ट्छूछता उनके आगे चळ नहीं सकती, अतः भरतः 
मुनि के कथनानुसार उसे भाव मानना ही उचित है । 

अब क्रमशः उक्त भावों में से जो एक एक का निरूपण, लक्षणोदाहरणादि-प्रदर्श 

- (दि-प्रदर्शन द्वारा कहते है । 

. (अभिळपित वस्तु की प्राप्ति आदि से जो एक तर का सुख उत्पन्न होता है, उसे 'इर्प” 
कूइते हैं |) - ३ 

। 


r 
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तथोत्पत्तिश्च पुत्रादेविभावो यत्र जायते। 
नेत्र-वकत्रप्रसादश्च, प्रियोक्तिः पुलकोद्गमः ॥ 
अश्रुस्वेदादयश्चानुभावा हर्ष तमादिशेत्‌ ॥' इति । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
नायकः सखायं कथयति-- 
'अवघौ दिवसावसानकाले, भवनद्वारि विलोचने दधाना । 
अवलोक्य समागतं तदा मामथ रामा विकसन्मुखी बभूव ॥' 
अत्र हषंस्य विभावमनुमावं चाह-- 
अत्रावघिकाले प्रियागमनं विभावः, मुखविकासोऽनुभावः । 
स्मृति निरूपयति-- 


संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । 


भर्ता पतिः, स्वामी त्वधिपतिः । पृत्राद्युत्पत्तिपर्यन्तं हषस्य निमित्तानि विभावाः, 
ेत्रप्रसादादयश्च यत्र नैमित्तिकान्यनुमावाश्च यत्र जायन्ते, तं हषंमादिशेदित्यन्वयः । 

अवघी प्रतिज्ञातागमनसमयसीमनि, दिवसस्यावसानकाले गोधूलिसमये, भवनस्य 
द्वारि दूरादेव मम दिदृक्षया विलोचने रणरणकातिरेकेणोभे अपि नयने, दधाना 
संयोजयन्ती रामा, तदा तदवसरे समागतं प्राप्तं माम्‌, अवलोक्य, अथ हर्षोद्भवा- 
नन्तरं विकसन्मुखी विकसद्वदना, बभूवेत्यर्थः । 

विभावानुभावज्ञानं भावज्ञानसाधनम्‌ । 

अनुभुवज्ञानानां क्षणत्रयमात्रावस्थायित्वे विलम्बेन स्मरणानुपपत्तेः स्मृति प्रति 
ज्ञानस्य कारणतां निरस्य चिरस्थायिनः संस्कारस्येव कारणतां निर्णयन्ति नैयायिका 
इत्यनुमवजन्यसंस्का रजन्यं ज्ञानं स्मरणमवसेयम्‌ । तदुक्तम्‌~'स्मृतिः पुर्वानुभ्रुतार्थविषयं 
ज्ञानमुच्यते ।' इति । 


हर्ष की परिभाषा प्राचीनो ने इसी तरह की है, जेसे-'देवभतुं""" ``"? इत्यादि जिसका अर्थ यह 
है कि--देवता, पति, गुरु और स्वामी ( अधिपति ) की प्रसन्नता, प्रिय समागम, इच्छित वस्तु की 
प्राप्ति, दुलंभ और लोभ-जनक धन का लाम तथा पुत्र आदि का जन्म जिसके विभाव होते हैं. और 
नेत्र तथा मुख की प्रसन्नता प्रियचन, रोमांच, आंसू और प्रस्वेद आदि जिनके अनुभाव होते हैं, 
एसको हर्ष कहना चाहिये । 

उदाहरण देखिये--'अवधौ °" ***? इत्यादि । नायक अपने मित्र से कहता है कि--मेरे आगमन 
के अवधिःदिन की गोधूलि वेला थी, प्रियतमा ने घर के द्वार पर अपनी आँखें विछा रखी थीं-मेरे 
दर्शन की प्रतीक्षा में उसकी आँखें एकटक द्वार को ओर ठगी थां, उसी समय उसने मुझे आया हुआ 
देखा, फिर क्या था, हर्ष से उसका मुख खिल उठा । 

यहां प्रिय का आगमन विभाव और मुख का खिल उठना अनुभाव दै । 

किन्ही वस्तुओं के दशनात्मक-श्रवणात्मक आदि शान से जो हृदय में संस्कार उत्पन्न होता हे 
भौर एस संस्कार से जो शान होता है, उसका नाम 'स्मृति' है । दार्शनिकों के विचारानुसार सभं 
ज्ञान ( अपेक्षा बुद्धि को छोड़कर ) तीन हो क्षण रइते हैं, अतः शान को स्मरण के प्रति कारण नई: 
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उदाहरति 
यथा-- 
नायको विमृशति 
“तन्मञ्जु मन्दहसितं श्वसितानि तानि, 
सा वै कलङ्कविधुरा मबुराऽऽननश्रीः । 
अद्यापि मे हृदप्रमुन्मदयन्ति हन 
सायन्तनाम्बुजसहो दरलोचनायाः ॥ 
विभावादि प्रतिपायति- छ 
विन्ताविशेषो$त्र त्रिभावः, भ्रून्नति-गात्रनिश्चलत्वादय आक्षेपगंम्या अनु- 
भावा: । 
इहोदाहरणे विप्रलम्मध्वनित्वमाशङ्कय निरस्यति-- 
यद्यप्यत्रास्या एव स्मृतेः सञ्चारिण्याः, नायिकारूपस्य विभावस्य, हन्तपद- 
गम्यस्य हृदयवैकल्यरूपातुभावस्य संयोगाद्‌ विप्रलम्भरसाभिव्यक्ते रसध्वनित्वं 
शक्यते वक्तुम्‌, तथापि स्मृतेरेवात्र पुरस्फूतिकत्वाचमत्कारित्वाच्च तद्ध्वनित्त- 
मुक्तम्‌ । 
द्वितीयचरणान्ते समुच्चयार्थकश्कार आक्षेप्यः, अथवा-- गामश्वं पुरुषं पशुम्‌'- 
इत्यत्रेव तदर्थप्रतीतिर्वोघ्या । | 
सायन्तनाम्बुजस्य निमीलत्कमलस्य सहोदरं सदुशं लोचनं यस्याः सा तादृशी, 
तस्या विलासश्रमेण वस्तुतस्त्वानन्दातिरेकेण निमीलन्नयनायाः प्रेयस्याः, तत्‌ पूर्वानुम- 
वेकगोचरीभूतं मञ्जु मुग्धं मन्दहसितं स्मितम्‌, तानि श्वसितानि श्रमादिजन्यश्वासाः, 
सा कलङ्कूविघुरा निष्कलङ्काऽत एव पूर्णन्दुसुषमापेक्षयाऽपि मधुरा मनोहरा, आनन- 
श्रीवंदनशोमा च ( स्मयंमाणानि ) हन्त ! वत !, मे मम हृदयं मानसम्‌, अधुनाऽ- 
सान्निघ्यकालेऽपि, उन्मदयन्त्युन्नतीकुवंन्तीत्यर्थः । 
चिन्ताविशेषस्य मावनाख्यसंस्काररूपस्य स्मृतौ निमित्ततया विभावत्वम्‌, अनुक्तः 
त्वादाक्षेपबोघ्यानां भ्रू्षतिप्रभृतीनां च कार्यत्वा दनुभावत्वमाकलनीयम्‌ । 
विमावस्यालम्बनस्य । पुरोऽग्रे स्फूत्तिः प्रतीतियंस्याः सा पुरस्फूत्तिका, तस्या 
भावस्तत्त्वम्‌ । तदृष्वनित्वं स्मृतिघ्व नित्वम्‌ । 
माना जा सकता, इसलिये अनुमव-जन्य-संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मरण कहा गया हे, यह विशेष 
यहाँ समझना चाहिये । 
जेते:-- 
नायक अपने मन में सोचता है अथवा किसी भित्र से कहता है कि--सायंका 
समान, अर्घ ुद्रित नयनों वाळी प्रेयसी का वह सुन्दर मन्द हास, 22 दै न नन डक 
सुख की शोभा, हाय ! आज भी मेरे हृदय को पागल बना रही हैं। 
यहाँ एक तरह की चिन्ता विभाव हैं, ज-छता का उन्नयन, शरीर का निश्वळीभवन-आदि जो 
वाच्य नहीं हैं, फिर भो आक्षेप से समझ में आ जाते हैं--अनुभाव हैं । 
यथपि यहां नायिकारूप विभाव “इन्त? अथवा “इय? पद से व्यक्त होने वाला हृदय को विकडता- 
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ननु तच्छब्दस्य बुद्धिविषयीमूतार्थवाचकत्वाद्‌ बुद्धिविशेषरूपाया: स्मृतेरपि तद्वा- 
च्यतया कथमिह स्मृतिध्वनित्वमित्याशङ्कां मतद्वयेन समादघाति-- 
तदादेबुद्धिस्थघ्रकारावच्छिन्ते शक्तिरिति नये बुद्धेः शक्यताऽवच्छेदकानु- 


गमकतया न वाच्यतासंस्पशं:। बुद्धिस्थत्वं शक्यताऽवच्छेदकमिति नयेऽपि 
स्मृतित्वेत स्मृतेव्यंक्तिवेद्यतैव । 


नन्वस्मिन्नुदाहरणे नायिकाख्पालम्बनविभावस्य, हन्तपदव्यङ्गघहृदयर्वंकल्यरूपा- 
नुभावस्य, स्मृतिरूपव्यभिचारिभावस्य च नायकनिष्ठरतौ सम्बन्वाद्‌ विप्रलम्भध्वनि- 
रेवेति शङ्कायाः पश्चाद्गवन्त्यामल्पचमत्का रायां सत्यामपीह विप्रलम्मप्रतीतौ, पुरो 
भावित्वादधिकचमत्कारवत्त्वाच्च स्मृतिप्रतीतेः, स्मृतिमावघ्वनित्वमेवात्रेति 
समाधानम्‌। 

तच्छब्दस्य प्रकरणवशाद्‌ घटपटादिनानाऽर्थबोधकत्वस्य दर्शनाद्धर्यादिपदवन्नानर्थ- 
कत्वापत्तेर्वारणाय बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वोपलक्षित तत्तद्धर्मावच्छिन्ने शक्ति: । न चः 
तथापि शक्यताऽवच्छेदकभेदाच्छक्तिभेदः, शक्यताऽवच्छदकानां नानात्वेऽपि, तेषा मनु- 
गमकस्य बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वरूपस्योपलक्षणधर्मस्यैक्याच्छक्तेरँक्यमेव, न तु 
नानात्वम्‌, इत्यस्मिन्‌ प्रथममते बुद्धेः शक्यताऽवच्छेदकानुगमक धर्मंकुक्षिप्रवेशेऽप्युप लक्षण- 
तया वाच्यत्वाभावाद्‌ ध्वन्यमानत्वमक्षतमेव । तच्छब्दस्य बुद्धिविषयत्वावच्छिन्ने 
शक्तिरिति मतेऽपि, बुद्धित्वेन सामान्यधर्मेण स्मृतेर्वाच्यतायामपि स्मृतित्वेनासाधारण- 
धर्मणावाच्यत्वादू ध्वनित्वे न. किञ्चिदूवाधकमिति द्वितीयमतेऽपि दोषाभावो बोध्यः । 


रूप अनुभाव और स्मृतिरूप सञ्चारीभाव के संयोग से विप्रझम्भ-शर्गा-रस की अभिव्यक्ति होती हे, 
अतः यहां रस-ध्वनि है ऐसा कहा जा सकता है, तथापि भाव-ध्वनि इसलिये कही गई कि पहले 
स्मृति की ही अतीति होती है गैर चमत्कारिणी भी हैं, दां ! पश्चात्‌ उक्त रस भो ध्वनित हो सकता 
हे, तो दो, पर उसमें उतना चमत्कार नहीं होगा । 

यहाँ एक शङ्का यह होती है कि जव तत्पद का वाच्य “बुद्धि-विषयीभूत अर्थ” है, तब तो बुद्धि मी 
उसके वाच्य की श्रेणी में आ गई और स्मृति भी एक प्रकार की बुद्धि ( ज्ञान ) ही है, अतः स्मृति 
यहाँ व्यङ्गय कैसे होगी ? क्योंकि वाच्य अर्थ को आलङ्कारिक लोग व्यङ्गय नहीं मानते, इसी शङ्का 
का उत्तर मन्धकार देते हैं--“तदादेः” इत्यादि । अभिप्राय यह है कि तत्पद के घट-पट आदि अनेक 
अर्थ हैं, फिर हरिप्रम्मुति पद के जेसे वह ( तत्पद ) भी नानार्थक क्यों नहीं माना जाय ? यह प्रश्‍न 
जब उठा, तव सभी दार्शनिकों ने एक स्वर से समाधान किया कि अर्थ के अनेक होने से कोई पद 
नानार्थक नहीं होता, वरन्‌ किसी पद में अनेक अर्थ निरूपित अनेक शक्ति मानने से वदद पद नाना- 
थंक होता है, यदि किसी पद में भनेक अथे निरूपित होकर भी शक्ति एक ही हो, तब वह पद एका- 
थक ही कहलाता है और शक्ति के एक होने के नियम ये हैं कि यदि शक्‍य एक हो, तव शक्ति एक, 
यदि शक्‍य अनेक भी हों और शक्‍्यतावच्छेदक एक हो, तब भी शक्ति एक, यदि वह मी अनेक ही हों, 
तब भी शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक के एक होने पर शक्ति एक ही होती हे, सारांश यह कि शक्‍य के 
पीछे यदि कहीं कोई अनुगमन एक धर्म हो, तो शक्ति एक होती है । इस पर प्रश्‍न उठा कि तत्पद में 
शक्ति एक है ? या अनेक ? इसका उत्तर भो सर्वो ने समान ही दिया किएक । इसके वाद यह 
प्रस्न सामने आया कि-क्यों १ अर्थात्‌ ऊपर जो शक्ति को एक बनाने वाले अनेक नियम बतलाये गये 


३५०२ रसगङ्गाघरः 
I 
ननु द्वितीयमते बुद्धित्वेनामिधया बोघ्यमानाया एव स्मृतेः स्मृतित्वेन व्यङ्गचता- 
ङ्गीकारे “शयिता सविधे' इत्यादौ प्रागुपात्तस्य “व्यङ्गयस्य कथमपि वाच्यवृत््यना लिङ्गि 
तस्यैव चमत्कारित्वा दित्यालङ्कारिकसमयः' इति स्वकीयग्रन्थस्य विरोधः स्फुट एवेति 
चेत्‌, उच्यते वाच्यताऽवच्छेदको व्यङ्गधताऽवच्छेदकश्च प्रतीतिविषयो जातिरूपस्त- 
दन्यो वा यत्रैक एव धर्मो भवति, तत्रैव तदर्थस्य न व्यङ्गधता चमत्कारिता वा, यत्र 
तु सामान्यविश्ञेषमावादिनाऽपि तद्धर्मयोस्तनीयानपि भेदः, तत्र नायं नियमः, तथा च 
'शयिते'त्यादौ वाच्यताऽवच्छेदकस्य मनोरथत्वस्य व्यङ्गधताऽवच्छेदकस्येच्छात्वस्य च 
घटत्व-कलशत्ववदैक्यम्‌, इह्‌ तु बुद्धित्व-स्मृतित्वयो गुणत्वज्ञानत्ववत्‌ सामान्यविशेष 
शान कर्ता दोष इति व्याध्याता २३ ७ >... 3: 
है, उनमें से यहाँ कौन स। नियम लागू होता हे ? इसके उत्तर में दाश॑निकों के दो मत हो गये। 
कुछ लोगों का मत हे कि बुद्धिस्थ जो प्रकार ( भेदक विशेषण ) तदवच्छिन्न अर्थात्‌ तद्विशिष्ट में तत्पद 
की शक्ति है | असे--घरत्व-पटत्व आदि प्रकार ( भेदक विशेषण ) को बुद्धिस्थ कर लेने पर तद्विशिष्ट 
घट-पट आदि में तत्यद की शक्ति होती है। इस मत के अनुसार तत्पद से घट-पटादि का बोध 
असाधारण अर्थात्‌ घटपदादिरूप मे ही होता है । इसी बात को कुछ लोग '“बुद्धि-विषयताव-छेदकत्वो- 
पलक्षितधर्मावच्छिन्न में तत्पद की शक्ति है? इस रूप से भी कहते हैं, तात्पर्यं एक ही है । इस तरह से 
शक्ति मानने पर यद्यपि तत्यद के शक्य घट-पट आदि अनेक होते हैं, शक्यतावच्छेदक (उक्त प्रकार)-- 
घटत्व परत्व आदि भी अनेक ही होते हैं, तथापि शक्यतावच्छेदक घटत्वाटिकों का अनुगम करने वाला. 
शक्यतात्रच्छेदकतावच्छेदक, बुद्धिस्थत्व अथवा बुद्धिरूप उपलक्षक धर्म एक है, अतः शक्ति एक ही होगी 
और तत्पद नानार्थंक नहीं होगा । अन्य लोगों कां मत इससे कुछ भिन्न है, उनका कथन यह है कि-- 
तत्पद की शक्ति बुद्धिस्थत्वावच्छिन्न में है, इस मत के अनुसार तत्पद से घट आदि का बोध असाधा- 
रण घट आदि के रूप से नहीं होता, अपि तु साधारण बुद्धिस्थ के रूप में । इस प्रकार शक्ति मानने 
पर तत्पद के शक्‍य घटादि तो अनेक हुए, पर शाक्यतावच्छेदक बुद्धिस्थत्व एक ही हुआ और अनुगत 
भी, अत: इस मत में भी अनेक अर्थ निरूपित एक ही शक्ति तत्पद को सिद्ध हुई, इस मत में शक्य- 
तावच्छेदकतावच्छेदक पर्यन्त, अनुगम के लिए अनुधावन नहीं करना पड़ता, यइ लाघव है । फलतः 
इस मत के अनुसार भी तत्पद नानार्थक नहीं कहा सकता । अस्तु, ये तो डुये दार्शनिककों के झगड़े । 
अब प्रकृत में विचार यह करना है कि उक्त दोनों मतों में से किसी भी मत के अनुसार स्मृति 
( जिसकी ध्वनि यहाँ मानते हैं ) तत्पद का वाच्य होती है या नहीं ? उत्तर यह है कि-नहीं क्योंकि 
प्रथम मत के अनुसार तत्पद के अर्थ में बुद्धि का स्थान तीसरे दजँ- अर्थात्‌ शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक व च्छेद 
में है और किसी भी पद की वाच्यता शक्य और शक्यतावच्छेदक तक ही सीमित रहती है अर्थात्‌ 
शक्य और शक्यतावच्छेदक ही पद के वाच्य होते हैं, उसके आगे शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक नहीं 
वाच्य होता, दूसरी वात यह कि बुद्धि यहाँ शक्यतावच्छे च दको | डा 
नागे हावा नी ह फिर नह वाच्या भी या दः क अनुगम कराने के लिए उपलक्षण 
शक्यतावच्छेदक हे और विशेषण भी उपलक्षण नहीं 624 वह bs नळ 78 अर 
और स्मृति भी बुद्धिल्प होने से वाच्य हो गई, तथापि बुद्धित्व इस तमिल ते दतत हाच्या 
हुई, स्मृतित्वरूप से तो स्मृति व्यङ्गय ही होगी और इस रूपभेद के कारण स्मृति के व्यङ्गय होने में 
कोई वाधा भी नहीं होगी । वादी यदि कहे कि--पहले आप कह आये हैं कि वही अर्थ ४ 
सकता है, जिसमें किसी भी तरद वाच्य-बृत्ति ( अभिधा ) का स्प न दो, क दी 
मि I पक सचान बदी शं रश » अत एव आपने “शयिता 
है, किर यहाँ आप बुद्धित्वेन रूपेण वाच्य वनी स स क) 
हुई स्मृति को व्यज्ञय केसे मानते दै ? यहद तो थापकी 
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स्मृतेरिह पदप्रकाश्यत्वं व्यवस्यापयति-- 
तस्याश्चात्र वाक्यवेद्यत्वेऽपि, पदस्यैव कुवंद्रूपत्वात्‌ पदघ्वनिविषयत्वम्‌ । 
एतेन भावानां पदव्यङ्गयत्वे न वैचित्र्यमिति परास्तम्‌ । 
प्रसङ्गादत्र पद्ये पदान्तरव्यङ्ग्यं प्रकाशयति-- 
सायन्तनाम्बुजोपमानेन नयनयोरुत्तरोत्तराधिकनिमीलनोन्मुखत्वघ्वननद्वारा 
तस्या आनन्दमग्नताप्रकाशः । 
प्रत्युदाहरणमा ह-- 
'दरानमत्कन्धरवन्धमीषन्निमोल्तिस्निग्घविलोचनाब्जम्‌ । 
अनल्पनिशशवासभरालसाङ्गं स्मरामि सङ्गं चिरमङ्गनायाः॥ 


तस्याः स्मृतेः । वाक्येन तन्मञ्ज्वित्यादिना । पदस्य तच्छब्दस्य । कुवंद्रूपत्ववेत- 
क्षण्यमपूर्वंशक्तिरिति यावत्‌ एतेन पदप्रकाश्यव्यङ्गधस्यापि चमत्कारित्वातिः 
आयानुमवेन । 

स्मृतेव्यंञ्जकं यद्यपि समस्तमेव वाक्यमिदम्‌, किन्तु तच्चमत्का रापेक्षयाऽधिकश्च- 
मत्का रस्तत्पदव्यङ्गचस्मृतेरेवानुभूयत इति प्राधान्यात्‌ पदप्रकाश्यध्वनित्वमेवात्र प्रसि- 
द्धम्‌ । एद्रावता भावानां पदप्रकाश्यत्वे नैव चमत्कारो भवतीति वदन्तः प्रत्युक्ताः, 
तत्रापि चमत्कृतेरानुभविकत्वात्‌, “विच्छित्तिशो भिनैकेन भूषणेनेव कामिनी । पदद्यो- 
त्येन सुकवेध्वंनिना भाति भारती ॥' इति घ्वनिका रानुमतत्वाच्च । 

नेत्रयोः सायङ्कालिककमलोपमया प्राक्‌ क्रमिकनिमीलनोन्मुखत्वं, पश्चान्नायि- 
काया आनन्दमग्नत्वं च व्यज्यत इत्याशयः । 

दरमीषदानमन्‌ नञ्रीमवन्‌ कन्धरावन्धो ग्रीवाभागो यत्र, तम्‌, निमीलिते आन- 


परस्पर विरुद्ध बातें होती हैं, इसका समाधान यह है कि वाच्यतावच्छेदक और व्यन्गयतावच्छेदक 
( चाहे वद जातिरूप दो या अन्य कोई ) धर्म जदाँ एक ही रहता है, वहीं वह अर्थ च्यङ्गय नहीं होता 
और चमत्कारी भी नहीं, जैसे “शयिता""" """? इत्यादि पद्य में मनोरथत्व और इच्छात्व जो क्रमशः 
वाच्यतावच्छेदक और व्यङ्गयतावच्छेदक है--एक ही जाति है--अर्थात्‌ जेसे घवत्व और कलशत्व मं 
कोई भेद नहीं है, बैसे उन दोनों में भो भेद नहीं है, अतः मनोरथत्वरूप से वाच्य हो जाने पर 
इच्छात्त्ररूप से व्यज्गय नहीं होता । 

पर यहाँ ऐसी वात नहीं हे--अर्थात्‌ बुद्धित्व और स्मृतित्व एक नहीं है, इन दोनों में सामान्य- 
विशेपभात है, अतः शुणत्त्र और ज्ञानत्त्र के जैसे ये दोनों दो; धर्म हैं, फिर बुद्धित्वेन रूपेण वाच्य 
होने पर भी स्मृतित्वेन व्यङ्गय होने में क्या आपत्ति हो सकती है ? किंवा विरोध केसे होगा ? अर्थात्‌ 
न कोई आपत्ति होगी, न कोई विरोध होगा । 

यद्यपि यहाँ सम्पूर्ण वाक्य से ही स्मृति अवगत होती है, तथापि तदपद ही कुत्रेदखूप है--अयांत्‌ 
वह एक पद ही स्मृति को ध्वनित करने में अग्रसर है, अतः यह 'पद-ध्वनि' का ही लक्ष्य माना जाता 
हे। इससे लोगों की जो यह धारणा हे कि--भाव यदि पद? के द्वारा ध्वनित हों, तो उनमें कुछ 
विचित्रता ( चमत्कार ) नहीं होती, उसे नष्ट हो जाना चाहिए। 

यहाँ नेत्रो को जो सा्यकालिक कमलो की उपमा दी गई दै, उससे यह अभिव्यक्त होता दै कि 
नेत्र म ( आगे ) अधिक मुद्रित होते जा रहे हैं, जिससे नायिका को आनन्द मग्नता ध्वनित 
होती है । 
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समीक्षते-- निगम लर 
इत्यत्र स्मृतिने भावः, स्वशब्देन निवेद । नापि स्मरणा- 


लङ्कारः, सादृश्यामूलकत्वात्‌, सादृश्यमूलकस्यैव स्मरणालङ्कारत्वम्‌ , अन्यस्य 
तु व्यङ्ञितस्य भावत्वमिति सिद्धान्तात्‌ । किन्तु विभाव एव सुन्दरत्वात 


कथ च्चिद्रसपयेवसायी । 


ब्रीडां निरूपयति--- क ¢ 
ख्रोणां पुरुषमुखावलोकनादे!, पुंसां च प्रतिज्ञाभङ्ग-पराभवा- 


देरुत्पन्नो वेवर्ण्याधोमुखत्वादिकारणीभूतथित्तवृत्तिविरोपो ब्रीडा । 


2 
न्दातिरेकेण लज्जातिशयेन वा मुद्रिते, विलोचनाव्जे नयनकमले यत्र, तम्‌ अनत्पेन 
भूयसा, निश्चासमरेण विलासायासजन्यनिश्शवसितमारेणालसानि शिथिलत्वात्‌ क्रिया- 
नुन्मुखानि अङ्कानि यत्र, तादृशं च, अङ्गनाया ललनायाः, सङ्गं चिरं स्मरामीत्यर्थः । 
अत्र पद्ये स्मरामीति स्ववाचकशब्दवाच्यत्वाद्‌ व्यङ्गथत्वाभावेन स्मृतिनं भावः । 
न चैषा स्मृतिः स्मरणालङ्कारः, सादृश्योद्भाविताया एव स्मृतेरलङ्कारस्य व्यवस्थाप- 
यिष्यमाणत्वात्‌ । असादृश्यमूलिकायास्तु व्यङ्गथायाः स्मृतेर्भावत्वम्‌, वाच्यायास्त्वथं- 
मात्रता । एवं स्थिताविह मनोहरस्य नायिकारूपालम्बनस्यैव माहात्म्यात्‌ कन्धरेप- 
ज्नमन-नयनेषन्निमीलनाद्यनुमावस्य, तत्का रणतयाऽऽक्षिप्तस्य लज्जात्मकव्य भिचा रिणश्च 
असर्गान्नायकनिष्ठरतेः शङ्गा ररसे पर्यंवसानमित्याशयः । राजानकरुय्य कस्तु-बेसा दृश्य- 
मूलिकामपि स्मृति स्मरणालङ्कारमङ्गीक्ृत्य “शिरीषमृद्वी गिरिपु प्रपेदे, यदा यदा 
डुःखशतानि सीता । तदा तदाऽस्या भवनेपु सौख्य-लक्षाणि दध्यौ गलदश्चु रामः ॥।' 


इत्युदाजहार । 

अव स्मृति-भाव का प्रत्युदाइरण देखिए । नायक अपने मित्र से कहता है कि--मैं, चिरकाळ 
तक, नायिका के उस सङ्ग का स्मरण करता रहता हूँ, जिसमें गरदन कुछ झुकती रहती है, प्री ति-पगे, 
नयन कमल कुछ कुछ मुद्रित होते रहते हैं और अङ्ग अत्यधिक श्वास के कारण अळसाये होते हैं । 

यहां जिस स्मृति की प्रतीति होती है, उसे “भाव? नहीं मान सकते, क्योंकि वह साक्षात्‌ स्मृति- 
वाचक “स्मरामि” पद से ज्ञात होने से वाच्य है व्यङ्गय नहीं, स्मरणालझार यहां नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि किसी समान वस्तु के अनुभव से उत्पन्न स्मरण को ही “स्मरणाळंकार? मानते हे और यहां का 
स्मरण किसी समान वस्तु के अनुभव से उत्पन्न नहीं हुआ । इस तरह सिद्धान्त यह स्थिर हुआ कि 
साइश्यमूलक स्मरण 'स्मरणालंकार” होता हैं और जो साइश्यमूलक नहीं हो, वह स्मरण यदि व्यङ्गय 
रहे, तो “भाव? कहलाता है, अतः यहाँ का स्मरण सादृश्यमूलक और व्यङ्गय न होने के कारण 
“अलंकार” अथवा “भाव” कुछ नहों दै । आप पूछ सकते हैं कि यदि ऐसी बात है तो यहां चमत्कार का 
बीज ही क्या है, जिससे इस पद्य को काव्य कहते हैं ? इसका उत्तर यह है कि इसमें वर्णित नायिका- 
रूप विभाव ही रमणीय होने के कारण किसी तरह शङ्गार-रस के रूप में पर्यवसित होता है और 
चमत्कार पेदा करता है, अत एवं इलोक को काव्य कहते हैं । यहां 'कथश्रित? पद से जो असारस्य 
« चित होता हे, वह यह है कि केवल विभाव तो रसरूप में परिणत नहीं हो सकता, अतः ग्रीवा के 
नत्रीभात्र और नेत्रो के मुद्रण को अनुभाव मानकर उसके कारणरूप में लज्जारूप सञ्चारी का आक्षेप 
क" नः पड़ेगा, जो क्लेश-प्रद है । 
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उदाहरति-- 
यथा-- 
नायको मुग्धावृत्त॑ सखायं व्याहरति 
'कुचकलशयुगान्तर्मामकीनं नखाड़ूं, 
सपुलकतनु मन्द मन्दमालोकमाना । 
विनिहितवदर्न मां वीक्ष्य बाला गवाक्षे, 
चकितनतनताङ्गी सद्य सद्यो विवेश ॥' 
उपपादयति 
अत्र प्रियस्य दर्शनम्‌, तेन नायिकाकतृंकतत्कुचान्त्वंतिप्रियनखक्षतावलो- 
कनजन्य-हर्षविदकतत्पुलकादेदंशंनं च विभावः । सद्यः सदनप्रवेशोऽनुभावः । 
पुनरुदा हरति-- 
यथा वा-- 


पराभवो वैरिकृतः । बैण्वयँ वर्णान्यथा$्माव: । पुरुषमुखाबलोकनादिजन्यः 
स्त्रीबृत्ति:, प्रतिज्ञामङ्गादिजन्यश्च पुरुषवृत्तिर्वेवर्ण्यादिजनकञ्चित्तवृत्तिविशेषो ब्रीडा 
लज्जेत्यर्थः । तदुक्तम्‌-'सङ्गोचश्चेतसो व्रीड़ा वैवण्याधोमुखत्वक्ृत्‌ ।' इति । 

बाला मुग्धा, कुचावेव पृथुलत्वादुन्नतूत्चाच्च कलशौ तयोर्युगस्य युग्मस्यात्तर्मध्ये, 
मामकीनं मया कृतत्वान्मत्सम्बन्धिनं, नखाङ्कै नखचिह्लं, ( रहसि ) सपुलकतनु हर्षो- 
द्भूतरोमाच्चा्चितशरीरं यथा स्यात्‌ तथा, मन्दं मन्दं दार्मश्हानैः, आलोकमाना 
पश्यन्ती, गवाक्षे तद्दर्शनाहंवातायने, विनिहितवदनं स्थापिसमुखं ( पश्यन्तं ) मां 
वीक्ष्य, चकितान्याश्चर्येण, नतनतानि नञ्जतमानि च लज्जयाऽङ्गानि यस्यास्तादृशी, 
सच्चस्तत्काले, सक्म गभंगृहं विवेशेत्यर्थंः । 

तेन प्रियेण । 

ताम्यां विमावानुभावाम्यां प्राधान्येन सज्जाया ब्बञ्जनाह्लज्जाघ्वनेरिदमुः 
दाहरणम्‌ । 


अव जीडा ( लज्जा ) का लक्षण करते हैं-'स्त्रीणास्‌? इत्यादि । जियो में पुरुष-सुख-दशेन 
आदि से और पुरुषों में प्रतिश्ञा-भङ्ग एवं पराजय आदि से उत्पन्न होने वाली और बिवर्णता एवं नता- 
ननता आदि अनुभवों को उत्पन्न करने वाली जो एक तरह की चित्तवृत्ति है, उसक नाम 'जोडा! है । 

जैसे--नायक अपने मित्र से कहता है कि--कलशों के समान विशाळ तथा उन्नत दोनों उरोजों 
के मध्य में मेरे द्वारा ही किये नख-क्षत के चिक को पुलकिताज्ी होकर थोरे-थोरे देखती इई उस 
मुग्धा नायिका ने ज्यों ही झरोखे में मुख डाळे हुये ( अएनी ओर देखते हुये ) हमें देखा, त्यों ही वह 
चकित होकर अपने अङ्गो को सिकोड़तो हुई घर में भाग गई । 

यहां नायिक को प्रियतम का दिखाई देना और उसके उरोजों में प्रिय के नख-क्षत के देखने से 
उत्पन्न हुये हर्ष की सूचना देने वाले रोमान्न आदि का प्रियतम को दीख जाना विभाव है तथा तुरत 
घर में भाग जाना अनुभाव है । इन दोनों विशावान॒भादों से प्रधानतया छज्जा ध्वनित होतो है, 
अत: यह्‌ पय “भाव-ध्वनि? का उदाइरण हुआ । 
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नायकः सखायमाख्याति-- 

“निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोतीं, कुजत्कपोतस्य पुरो ददाने । 

मयि स्मिताद्रै वदनारविन्दं,. सा मन्दमन्दं नमयाम्बभूव ॥? 
उपपादयति— 
वेत्र त्रास इवात्रापि हर्षो लेशतया सन्नपि व्रीडाया अनुगुण एव । प्रिय- 


परः पोतस्याग्रे ° ४ 
कतृंक क कपोत्या: समपंणं विभावः, वदननमनमनुभाव: । 


मोहं निरूपयति-- 
वस्तुतत्तवानवधारिणी चित्तवृत्तिमोहः । 


नवीनमतमा ह 

'अवस्थान्तरशबलिता सा तथा? ईति तु नव्याः । 

मयि, तरसा वेगेन कोपात्‌ त्रासाद्वा यान्तीं कपोतीं पारावतवधूं, निरुद्धधावरुद्धध 
कूजती रिरंसया कलकलं कुवंतः कपोतस्य, पुरोऽग्रे, ददाने स्थापयति, सति, .स्मिते- 
नाद्रै स्तिमितं वदनं, मन्दमन्दं सा प्रेयसी, नमयाम्ब॒भूव नञ्रीच कारेत्यथंः । 

यथा पूर्वत्र कुचकलशे'त्यादौ चकितत्वेन लेशतया ध्रतीयमानस्त्रासो लज्जायाः 
पोषकत्वादनुगुण एव, न तु प्रतिकूलः, तथैवात्र “निरुद्धे 'त्यादौ स्मितवदनत्वेन 
प्रतीयमानो हर्षोऽपि न प्रतिकूलः किन्तु व्रीडायाः पोषक एवेत्यर्थः । 

भयवियोगप्रश्गृतिमिर्व्याकुलत्वं, तेन च मोहो जन्यत इति प्रयोज्यत्वं निवेशितम्‌ । 
मोहे सति च कस्यापि वस्तुनस्तत््वावघारणं न भवतीति तेदाख्यानम्‌ । भयादिजन्य- 
व्याकुलत्वजन्यो वस्तुतत्त्वानवधारणजनकश्चित्तवृत्तिविशेषो मोह इत्यथंः । तदुक्तम्‌ 
“मोहो विचित्तता मीति दुःखावेगानुचिन्तनैः । घूर्णनाज्ञानपतन-ञ्रमणादशंनादि- 
कृत्‌ ॥' इति । 


अथवा जेसे-“निर्ष्य यान्तीम्‌" `ˆ? इत्यादि पद्य में । किसी मित्र के प्रति नायक का कथन 
हैं कि जब मैं वेग से दूर भाग कर जाती हुई कबूतरी को बळजोरी रोक कर ( कामातुरता के कारण ) 
कूजता हुआ कबूतर के आगे रख रहा था, उस नायिका ने ( मेरै आचरण को देखकर ) मन्द-दास से 
आदं, सुख कमळ को धीरे-धीरे नीचा कर लिया । 

जेसे कुच-कलश "”” ``" *** ? इत्यादि पद्य में नायिका में “चकित” विशेषण लगाने से त्रास ईषत्‌ 
अअिव्यक्त होकर भी लज्जा के अनुकूल ( पोषक ) हुआ, उसी तरह यहां ( निरुध्य यान्तीम्‌"*** "” 
इत्यादि पच में ) “मन्दहास से आद्र इस मुख-विशेषण से इषं किञ्चित्‌ अभिव्यक्त होकर भी लज्जा 
का पोषक ही होता है, विरोधी नहीं । नायक का कबूतर के आगे कबूतरी का रखना विभाव है और 
नायिका का मुख नीचा करना अनुभाव है, जिनसे यहां “त्रीडा-भाव” अभिव्यक्त होता है। 

अव मोह का निरूपण करते हैं--“भय? इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति को “मोद? कहते हैं जिसकी 
उत्पत्ति भय-वियोग आदि से उत्पन्न व्याकुळता के कारण होती है और जिसके कारण किसी भी वस्तु 
कौ यथाथंता को समझने की शक्ति नष्ट हो जाती हे--गर्थात मोह के उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य का 
क सा हो जाता हे, जिससे वह किसी भी चीज को यथार्थरूप से समझने की शक्ति को 
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उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
बालाया मोहावस्थाव्यापारं वर्णयति 
“विरहेग विकलहूदया, विलपन्ती दयित ! दयितेति । 
अ।गतमपि तं सविधे, परिचयहीनेन वीक्षते बाला ॥' 
अत्र विभावानुभावौ दर्शयति 
अत्र कान्तयोगो विभावः, इन्द्रियवैकल्यं लज्जायभावश्चानुभावः । 
पुनरुदाहरति-- 
'शुण्डादण्डं कुण्डलीकृत्य क्ले, कल्लोलिन्याः किञ्चिदाकुञ्चिताक्षः । 
नैवाकर्षत्यम्बु, नेवाम्बुजालि, कान्तापेतः हृत्यशुन्यों गजेन्द्रः ॥' 


प्यम्य्प्प्् क्ल क्य ल्या ा्स्क्य््््््स्स्स्स््न्म्प््त्म्म्स््ा 
सा चिन्ताख्या वक्ष्यमाणेव वस्तुतत्त्वानवधारणरूपमवस्थान्तरं गता चित्तवृत्तिरेव 


तथा मोहाख्येति तु नव्याः कथयन्तीत्यर्थः । 


. विरहेण विकलहृदया व्याकुलमनाः, अत एव दयित! दयित ! क्वासीति 
विलपन्ती, सा वाला, सविधे समीपे, आगतमपि, तं, दयितं, परिचयहीनाऽस्जात- 
वरिचयेव, वीक्षते पश्यति, न तु किमपि कथयतीत्यर्थः । 

इन्द्रियाणां वैकल्यं ग्राह्याग्रा हणम्‌, तच्चात्र परिचितचरस्य पत्युश्चक्षुया विषयी- 
करणेऽपि परिचया भावात्‌, लज्जाऽमावश्च वालात्वेऽपि पुरस्थस्य पत्युस्तथादर्शवादव- 
गतौ विभावानुभावौ नायिकाया मोहरूपं भावं व्यङ्क्तः । 

कान्तायाः प्रियहस्तिन्या अप्रेतो विरहितः, कल्लोलिन्याः सरितः, कूले तटे, 
शुण्डादण्डं शुण्डा हस्त एव दीघंत्वाइण्डस्तं, कुण्डलीकृत्य लम्बमपि वर्तुलं विधाय; 
कृत्यशुत्यः स्वविधेयज्ञानविधुरः, गजेन्द्रो हस्तिराजः, अम्बु नद्या जलं, दिनान्तरवत्‌, 
नैवाकर्षेति करेण नैव पिबति, अम्बुजालि सरसिजश्रेणीं चापि प्राग्वत्‌, नैवाकर्षति नैव 
गृह्णातीत्यर्थः । 


नवीन निद्वानों का मत है कि चिन्ता’ नाम की जिस चित्त-वृत्ति का वर्णन आगे किया जायेगा, 


बही जव एक खास अवस्था तक पहुँच जाती ह, तव “मोह” नाम से पुकारी जाती है- अर्थात्‌ चिन्ता 
जब इस दशा को पहुँच जाती है कि सुझना-समझना सव बन्द हो जाय, तव उसे मोइ कइते हें 
अतः चिन्ता से पृथक्‌ उसकी ( मोह की ) गणना नहीं करनी चाहिये । 

अब मोह का उदाहरण देखिये :-- 

एक सखि दूसरी सखी से कहती है कि--प्यारे-प्यारे की रट राती हुई रस मुग्धा नायिका 
का हृदय विरह से इतना कातर हो गया हे कि पास में आये हुए भो प्रिय को इस तरइ देखती रद्द 
जाती हे, जेते उसके साथ उसका कभो का कोई परिचय ही न हो । 

उक्त पद्य में प्रिय का विरह त्रिभाव है और इन्द्रियों { चक्ष आदि ) की विकळता ( जञान-शक्ति 
का लोप) तथा लज्जा आदि का अभाव अनुभाव है | लज्जा का अभाव यहां इस वात से प्रतीत 
होता है कि नायिका बाला होकर भी पति के सामने गें ( जब बाला की लज्जाल॒ता प्रसिद्ध है ) 
अपरिचित सी देखती रह जाती है । उक्त विभाव और अनुभावों से मोहभाव की ध्वनि होती है । 

अथवा, जैते-'शुण्डा दुण्डम्र्‌ **' `` ““*? इत्यादि पथ में । कोई दर्शक कहता दे कि-इथनी से 
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घात निरूपयति-- 
लोमशोकमयादिजनितोपप्लवनिवारणकारणीभूतश्चिततब्तति विशेषो घृतिः | 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
धीरः परामृशति र 
ह 'सस्तापथामि हृदयं, घावं धावं घरातले किमहम्‌ । 
अस्तिःमम शिरसि सततं, नन्दकुमारः प्रभः परमः ॥।' 


विभावानुमावावाह-- 
अत्र विवेकश्रुतसम्पत्त्यादिविभावः, चापलाद्पशमोऽनुभावः । 


शङ्रतेः न, 

ननु चोत्तरार्घे चिन्ता नास्तीति वस्तुनोऽभिव्यक्तेः कथमस्य धृतिभावध्व- 

अत्र कान्तावियोगो विभावः, सरित्तटेऽपि सलिलाद्यनाकर्षणमनुभावश्च वस्तुतत्त्वा- 
नवघारणरूपं मोहमवगमयतः। 'कृत्यशून्यः' इति विशेषणेनाभिहितप्रायो मोह इत्य- 
स्मात्पूवेमेवोदाहरणं रुचिरं प्रतिमाति । 

'लोम-शोक-मयादिभिर्जनितस्य, उपप्लवस्य चित्तक्षोमरूपोपद्रवस्य, निवारणे 
कारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषो धृतिरित्यथंः | तदुक्तम्‌--'अभीष्टार्थंस्य सम्प्रातौ स्पृहा 
पर्याप्तता धृतिः । सोहित्य-वदनोल्लास-सहासवचनादिक्ृत्‌ ॥ इति । 

अहं ( लोभेनामिभ्रूतः ) सततं धरातले ( इतस्ततः ) घावं धावं धावित्वा 
धावित्वा, हृदयं मनः, किं कृतः सन्तापयामि पीडयामि | यतः परमः सर्वोत्कृष्टः, 
प्रभुः सवं कर्तुमकर्तुमन्यया वा कतुं समर्थः, नन्दकुमारः कृष्णचन्द्रः, मम शिरस्य- 
सत्येवेत्यर्थः । 

इह नन्दकुमारस्य शिरस्थत्वकथनेन भारभूतत्वप्रतीतेश्रारुताहानिरिति 'अस्ति 
ममाग्रे' इति पाठः समीचीनः प्रतिभाति । 

श्रुतसम्पत्तिः शा्त्रज्ञानसम्पत्‌ । धैर्य विवेकायुद्भूतं चापलमुपशमयति । 
वियुक्त हाथी निश्चेष्ट होकर, सूंढ़ को वर्तुलाकार बना कर और नेत्रो को कुछ कुछ सिकोड़ कर नदी 
के तट पर खड़ा तो है, परन्तु न जल को खींचता दै और न कमलों की पङ्क्ति को । यहां कान्ता का 
त्रियोग विभाव है और नदी के तट पर रहकर भी जल तथा कमलो को न खींचना अनुभव है, 
जिससे मोह व्यक्त होता है । 

अब 'धृति' का निरूपण करते हैं--'लछोभ? इत्यादि । उस चित्त वृत्ति का नाम 'धति' है, 
जिसके कारण लोभ, शोक और भय आदि से उत्पन्न होने वाले उपद्रव शान्त हो जाते हैं । 

किसी बै जाली प का मानसिक विचार है कि- भै व्यर्थ भूतल पर इधर-उधर दौड़-दौइ 
कर अपने हृदय को क्यों संतप्त कर रदा हूँ । मेरे शिर पर प्रभुवर नन्दनन्दन सर्वदा विराजमान है-- 
मुझे चिन्ता करने की क्या आवश्यकता १ वे स्वयं सब वातो की व्यवस्था कर ही लेंगे । 


खि उक्त पच में विवेक और शाख-शान-रूप-सम्पत्ति आदि विभाव है तथा चञ्चलता आदि की 
निंदृत्ति अनुभाव दै । 


प्रथममाननम्‌ ३०९ 


उत्तरगति-- येवाभिठ ~ 
तस्य घृत्यूपयोगितयेवाभिव्यक्तः। 
शङ्कां निरूपमति- 
किमनिष्टं मम भविष्यतीत्याकारश्चिततबवत्तिविशेषः शङ्का । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌- 
धिना सङ्केतस्थलं गन्तुमशक्ता स्वानिष्टं शङ्कमाना नायिका 
सखीं माषे 
'विधिवञ्चितया मया न यातं; सखि ! सद्धेतनिकेतनं प्रियस्य । 
अघुना बत ! कि विघातुकामो मयि कामो नृपतिः पुनन जाने ॥' 


उपपादयति क 2; 
अत्र राजापराघो विभावः मुखवेवर्ण्यादय आक्षेप्या अनुभावा । 


PS णाय 
“का चिन्ता मम जीवने यदि हरिविश्वम्मरो गीयते” इत्यादौ वाच्य इव 
चिन्ताऽमाव उत्तराधे$स्तीत्यादौ वस्तुरूपो व्यद्धूथ इति नायं भावध्वनिः, किन्तु वस्तु- 
ध्वनिरेवेति शङ्का । 
तस्य चिन्ताऽमावरूपव्यङ्गथस्य । 
माव्य निश्चिताका रकस्वा निष्टचिन्तनात्मकश्चित्तवृत्तिविशेषश्शङ्धेत्यथंः । तदुक्तम्‌ 
वरक्रीर्यात्मदोषादेः शङ्काऽनिष्टस्य चिन्तनम्‌ । 
वैवण्य-कम्प-वेस्वर्य -पारश्धालोका-स्यशोषङ्कत्‌ । इति । 
चिन्तनं सम्भावनम्‌ । परक्रीर्यादिविमावौ वैवर्ण्यादिश्रानुमावः शङ्भायाः । 
हे सखि ! विधिवच्चितया दैवेन विप्रलब्धया, मया, बत! हन्त! प्रियस्य 
प्रणयपात्रत्वेनाप रिहार्यानुरोधस्य, सङ्केतनिकेतनं सद्धेतीकृतगृहं, न यातं नैव गतम्‌; 
अघुना दैवप्रेरणया न तु स्वेच्छयाऽस्मिन्तपराघे मया कृते सति, नूपतिः प्रकृत्यैव क्रूर 
आज्ञाभङ्गात्‌ क्रुद्धो युवजनानां शासकत्वाद्‌ राजा, कामो मन्मथः, मयि कृतागसि, 
पुनः, कि विधातुकामः कि चिकीर्षुरस्तीति न जाने नावगच्छामीत्यर्थः । 
मुखवैवर्प्यादीनां साक्षाच्छन्दानुत्तत्वादाक्षेप्यत्वम्‌ । 
यहां यह शद्दा होती है उक्त पद्य के उत्तरार्धे से तो “मुझे चिन्ता नहीं हैँ? यहद वस्तु ध्वनित होती 
है, फिर इस पथ को धृति-भाव-ध्वनि का उदाइरण केसे कहते हैं 
उक्त शक्का का उत्तर यह हे कि “सुझे चिन्ता नहीं है? इस वस्तु की ध्वनि यहाँ प्रधान रूप से 
नहीं होती, वरन, धृति-भाव से पोषकरूप में ही, अर्थात्‌ चिन्ता का अमाव थैये में उपयोगी है, अत 
उसका ध्वनित होना धृति की ध्वनि में सहायक ही होता है, वाधक नहीं । 
मेरा क्या अनिष्ट होगा” इस तरह की चित्तवृत्ति का नाम 'शक्का' है । 
उदाहरण लीजिये । दैववश से संकेत-स्थल पर जाने में असमर्थ बगी हुई नायिका स्व-मनोगत 
अनिष्र-शक्का का वर्णन सखी से करती है :--दे सखि ! विधाता ने मुझे धोखा दिया, जिससे मैं परिय 
के 240 पर न जा सकी । अब भय है क न जाने, महाराज कामदेव मेरे विषय में क्या करना 
चाहते हैं। 
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शङ्का चिन्ताया व्यतिरेचयति-- 
इयन्तु भयाद्युत्पादनेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता । 
ग्लाति निछूपयति-- तती 
आधिव्याधिजन्य-बलहानिप्रभवो वेषण्य-शिथिलाङ्गत्य-दग्भ्रम- 


णादिहेतुदुःखविशेषो ग्लानिः । 

उदाहरति 

यथा— 

वियोगिनीदशां वर्णयति-- 
“शयिता शेवलशयने, सुषमाशेषा नवेन्दुलेखेव । 
प्रियमागतमपि सविधे, सत्कुरुते मधुरवीक्षणैरेव ॥' 

विसावादि प्रतिपादयति 

अत्र प्रियविरहो विभावः, मधुरवीक्षणैरेवेत्येवकारेण वोध्यमाना प्रत्युद्गम- 
चरणनिपतना-श्लेषादीनां निवृत्तिरनुभावः। 


इयं शङ्का भयमुत्पाद्य कम्पाद्यनुभावं जनयति, चिन्ता पुनर्न जयतीति कम्पादि- 
जनकत्वमेव शङ्काया श्रिन्तापेक्षया वेधम्यंम्‌ । 
आधिमंमोव्यथा । व्याधिपदं क्षुदाद्युपलक्षकम्‌ । दुःखविशेषश्चित्त वृत्तिविशेष एवेति न 
प्रक्रमभङ्ग, नापि भावसामान्यलक्षणासमन्वयः । उक्तः्चान्यत्र--' रत्यायासमनस्तापक्षु- 
- त्पिपासादिसम्भवा । ग्लानिनिष्प्राणता कम्प कार्यानुत्साहितादिकृत्‌ ॥' इति । आघि- 
व्याधिजन्याया बलहानेरुत्पन्नो वैवर्ण्यादिजनकश्चित्तवृत्तिविशेषो ग्लानिरिति सारम्‌ । 

. नवोद्यन्ती, इन्दुलेखा चन्द्रकलेव, सुषमा परमशोभैव शेषोऽवविष्टांशो यस्यां 
तादृशो, शैवलस्य शयने शय्यायां शयिता सुप्ता विरहिणी, सविधे तल्पसमीपे, आगत- 
मपि, प्रियं दयितं, मधुरँर्मनोरमैरवीक्षणैरालोकनैरेव, न त्वभ्युत्थानादिभिः, सत्कुरुते 
सम्मानयतीत्यर्थः । 

इस स्छोक में राजा का अपराध करना विभाव हे और मुख का वितरण हो जाना आदि अतुभाव 


हैं सा यहां ये अनुभव कहे नहीं गये हैं, तथापि आक्षेप ( ऊपर ) से उनका ज्ञान कर लिया 
जाता हे । 


उक्त चित्त-दृत्ति ( जिसको शङ्का कह आये हे ) चिन्ता नहीं कडी जा सकती, क्योंकि शक्का भय 
को उत्पन्न कर तद्द्वारा शरीर में कम्प आदि को उत्पन्न करती है और चिन्ता ऐसा नहीं करती, यह 
दोनों में भेद है । 

अब “ग्लानि का निरूपण करते हैँ--“आधि? इत्यादि । उस दुःख-विशेष को “ग्लानि! कहते हैँ 
जो मानसिक व्यथा और शारीरिक रोग आदि के कारण उत्पन्न दुर्बलता से पैदा होती है तथा विवः 
णेता, अङ्गां को शिथिलता और आँखों में चौंध आना आदि अनुभावों को जन्म देती दै । 

जैसे--शयिता “ ““? इत्यादि पद्य में । एक सखी दूसरी सखी से वियोगिनी के वृत्तान्त का 
वर्णन करती है कि--नवीन चन्द्र-कल के समान जिसमें परम-शोभा ही शेप वच गई हैं, वह 
सेवाल की सेज पर सोई हुई सुन्दरी समाप में आये हुये भी प्रिय-पत्ति का सत्कार केवल मधुर चित” 
वर्गों से ही करती है, ( अम्युत्यान आदि से नहीं ) अर्थात्‌ बिर्‌इ-वेदना से उसके अङ्ग इतने दुर्बल 
अत एवं शिथिछ हो गये हें कि प्रियतम के आने पर भी उठ नहीं सकती, बोळ नहीं सकती । 


EN 
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अत्रोदाहरणे श्रमध्वनिमाशङ्रध निरस्यति 
न चात्र श्रमः शङ्कयः, कारणाभावात्‌ । 

ग्लाने: परकीयं लक्षणमुपन्यस्य निराकरोति 

केचित्तु व्याध्यादिप्रभव-बलनाशं ग्लानिमाहुः, तेषां मते चित्तवृत्त्यात्म- 
केषु भावेषु, नाशरूपाया ग्लाने: कथं समावेश इति ध्येयम्‌ । 

परकीयलक्षणे भरतोक्तलक्षणसंवादात्‌ सङ्गतिमाशङ्कघ खण्डयति 

यद्यपि-'बळस्यापचयो ग्लानिराघिव्याधिसमुद्धव:।' इति लक्षणवाक्या- 
दपचयशब्देन नाश एव प्रतीयते, तथापि प्रागुक्तानुपपत्त्या बलनाशजन्यं दुःखमेव 
ब्रलापचयशब्देत विवक्षितम्‌ । 

दैन्यं निरूपयति-- 

दुःख-दारिद्रया-पराधादिजनितः स्वापकषंभाषणादिहेतुश्रि्त- 
दैन्यस्‌ 

बत्तिविशेषो देन्यस्‌ | 

इह प्रियविरहपदं तज्जन्याधिसम्भरूतबलहानिपरं सन्दर्मशुद्धधनुरोधात्‌ । 
निबुत्तिरभावः । 

इह श्रमः प्राधान्येन ध्वन्यत इति न शङ्कनीयम्‌, बहुतरश्ञारीव्यापारस्य तत्कारण- 
त्वेन वक्ष्यमाणस्य प्रकृते:सत्त्वा दित्यर्थः । 

व्याघ्यादिजन्यबलामाव एव र्लानिरिति केषांचिन्मतमयुक्तम्‌, अभावख्पत्वा ङ्गीकारे 
उ्लानेरचमत्का रकत्वात्‌, चित्तवृत्तिरूपत्वामावेन भावत्वाभावाच्चेत्याशयः । 

भरतमुनिलक्षणे बलापचयस्यंव ग्लानित्वप्रतिपादनात्‌ प्रामाणिकं ग्लानेरमाव- 
रूपत्वं यद्यप्यस्ति, किन्तु भावानां चित्तवृत्तिरूपत्वस्य प्रतिपादिकाया भरतमुनेरेव 
्रागुक्तेस्तात्पर्यानुपपत्तेरत्रापचयपदस्य तज्जन्यदुःखविशेषे लक्षणया पूर्वापरसङ्गति- 


विघेयेत्यभिसन्धिः । 


उक्त पद्य में प्रियतम का विरह विभात्र है और “मधुरवीक्षणेरेव' यहाँ के एवकार से ज्ञात कराई 
गई, स्वागत के लिये सामने जाने, प्रणाम करने और आलिङ्गन करने आदि की निवृत्ति अनुभाव है। 

यहां श्रम-भाव ही प्रधानतया ध्वनित होता है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये क्योंकि श्रम के 
जो कारण अधिक शरीर-व्यापार आदि वर्णित किये जायेंगे, उनका यहाँ अभाव है--अर्थात्‌ शारीरिक 
थम का वर्णन यहाँ नहीं दै, फिर अकारण अम की प्रतीति दो, तो केसे ? 

कुछ लोग “रोगादि से होने वाले बळ-नाश (बल का अमाव) को ही “ग्लानि? कहते हे । 
परन्तु नके मत में यह बात विचारणीय है कि जब सभी भाव चित्त-वृत्तिरूप माने जाते हैं, तव उन 
भावों में इस नाश ( अभाव जो चित्तवृत्तिरूप नहीं हो सकता ) रूप ग्लानि का समावेश कैसे होगा ? 

नहीं हो सकता, अत: उनका कथन असंगत है । 

यद्यपि प्राचीनों के 'आधि ( मनोव्यथा) और ऱ्याधि ( रोग ) से उतत्र होने वाला वळ का 
अपचय ग्लानि है? इस लक्षण-वाक्य में जो अपचय पद आया है, उससे बल का नाश ही प्रतीत दोता 
है तथा पूर्वोक्त अनुपपत्ति के कारण बळ के नाश से उत्पन्न होने वाला दुःख ही वहाँ 'बलापचय” पद 
से मक्ता का विवक्षित है, देसी कसना करनी चाहिये । 
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उदाहरबि-- 
उदाहरणम्‌-- 
वेदेहीं विवास्य रामचन्द्रोश्नुतपति-- 


“हतकेन मया वनान्तरे, वनजाक्षी सहसा विवासिता । 
अघुना मम कुत्र सा सती, पतितस्येव परा सरस्वती ॥' 
प्रकरणादि दर्शयति 
सीतां परित्यक्तवतो भगवतः श्रीरामचन्द्रस्येयमुक्तिः । अत्र सीतापरित्याग- 
रूपोऽपराघस्तञन्यं दुःखं वा विभावः, पतितसाम्यरूप-स्वापकषेभाषणमनुभावः। 
प्राचीनसम्मत्या स्वोक्ति द्रढयति 
यदाहुः 
“चित्तोत्सुक्यान्मनस्तापाद्‌ दौगंत्याच्च विभावतः। 
अनुभावात्तु शिरसोऽभ्यावृत्ते गत्रिगौरवात्‌ ॥ 
देहोपस्करणत्यागाद्‌ देन्यभावं विभावयेत्‌ ॥' इति ॥ 
'दौगंत्यादेरनौजस्यं दैन्यं मलिनताऽदिक्ृत्‌ ॥' इति च। 


दुःखादिजन्यः स्वापकर्षमाषणादिजनकश्चित्तवृत्तिविशेषो दैन्य मित्यर्थः । 

हतकेन हतभाग्येन विनष्टौचितीविचारेण वा, मया रामेण, सहसा सपदि 
( अविचार्येव ) वनान्तरे काननमध्ये, विवासिता, वनजाक्षी नलिननयना ( कोमला- 
ङ्गतया स्वयं प्रतिकर्तृमक्षमा ) सती पतिब्रता ( कथमपि पत्यन्तरानङ्गीकारिणी ) 
सीता, अधुना सम्प्रति, पतितस्य पातित्यप्रयोजकपापाचरणाद्‌ भ्रष्टस्य द्विजस्य, परा 
स्मृत्यादिसकलशास्त्रमूलत्वात्‌ सर्वोत्कृष्टा, सरस्वती श्रुतिवाणीव, मम साऽनुभूतपूर्वा, 
कुत्र? क्व ? मिलिष्यतीत्यथः । 

तज्जन्यमपराधसमुद्मूतम्‌ । अपराधदुःखयोविभावत्वे विकल्पस्य बीजं विनि- 
गमनाविरहः ! 

दौगंत्यं दारिद्रधम्‌ । शिरसोऽम्यावृत्तिः पुनःपुनर्घूणनम्‌ । गात्राणामङ्गानां गौरवं 
गुरुत्वं मन्दसश्चारत्वम्‌ । देहस्योपकरणं प्रसाधनम्‌ । विभावनं ज्ञानम्‌ । अनोजस्य- 
मोजोहीनता ? मनस्तापादिजन्यं शिरोऽम्यावुत्यादिजनकं चित्तवृत्तिविशेषं देन्यं 
जानीयादित्यर्थः । 


अपराध आदि कारणों से उत्पन्न होळर जो चित्तवृत्ति अपने द-प्रयोग आदि का 
व क प नाता आप विषय में हीन शब्द-प्रयोग आ 


उदाहरण लीजिये--“हतक्ेन*** ***? इत्यादि । इतभाग्य होने से मैंने पहले जिस कमल-नयनी 
(सीता ) को वन में निर्वासित कर दिया, पतित पुरुष को वेद-वाणी की तरद, वह पतित्रता अव 
मुझे कहां मिल सकती दै? 

सीता को वन में निर्वासित कर देने के वाद भगवान रामचन्द्र को यह अनुतापोक्ति दै । यहाँ 
सीता का परित्याग अथवा परित्याग-जन्य दुःख विभाव है और छपने विषय में “पतित के समान' यह 
हीन कथन अनुभाव हँ, जिससे 'देन्य” व्यक्त होता है । 

दन्य भाव के विषय में प्राच्ीनों ने भी लिखा है कि 'जित्तकी उत्सुछता, मानसिकताए जीर 
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इहोपमालङ्भारस्य दैन्यमावोपकारकत्वं प्रतिपादयति 

अत्र हतकेन मथा विवासिता, न तु विधिनेत्यस्यार्थस्य पतिंतोपमयैव परि- 
पोषः, न तु शुद्राद्युपमया, यतः द्रस्य जात्यैव श्रुतिदोलंभ्यं विधिना कृतम्‌, 
पतितस्य तु ब्राह्मणादेविधिना श्रुतिसुलभत्वे स्वभावेन कृतेऽपि, तेनैव, तथा- 
विघं पापमाचरता स्वतः शरृतिर्दूरीकृतेति तस्य पतितेन साम्यम्‌, तस्याश्च श्रत्ये- 
त्युपमालङ्कारो देन्यमेवालदुरते । हे 

दैन्योपका रकद्दयं दशंयति-- 

तथा मयेति सेति चोपादानलक्षणामूलध्वनिभ्याँ कृतघ्नत्वक्ृतज्ञात्व-निर्देड 


यत्व-दयावतीत्वा्यनेकघर्मप्रकाशनद्वारा तदेव परिपोष्यते, सेतिस्मृत्या च लेशतः 
प्रतीयमानया । 


"सर्व वाक्यं सावधारणं अवती ति सिद्धान्तेन मथेति कथनान ठु विधिनेत्मस्थ 
प्रतीतिः । शुद्रोपमया 'वृषलस्येव' इति पाठकल्पनलम्यया । जात्यैव शुद्रत्वेनैव जन्मनैव 
वा “न स्त्रीशुद्रो वेदमघीयाताम्‌' इत्यादिश्रवणात्‌ । स्वमावेन निसर्गेण जात्या जन्मना 
वा । तेन ब्राह्मणादिना। तथाविधं पातित्यप्रयोजकम्‌ । तस्य रामस्य । तस्याः 
सीतायाः । यथा पतितो द्विजो जन्मना सुलभामपि श्रुति पातकाचरणात्‌ स्वयं 
दूरीकरोति, तथैव जात्या सुलमामपि सीतामहं स्वाविवेकाद्‌ दूरीकृतवानितिवादिति 
रामे पतितद्विजसादृश्यमेवोचितम्‌, न तु शूद्रसादृश्यम्‌, शूद्रस्य जात्या श्रुतिसुलमताया 
असम्भवात्‌ । तथा च रामे पतितसादृश्यं सींतायां च श्रुतिसादृश्यमेवोपमालङ्कारोऽत्र 
वाच्यो व्यंग्यं स्तापकर्षमाषणजनक  दैन्यमुपस्करोति न तूपमा स्मृतिर्वा प्रधानीमवतीति 
न गुणीमूतव्यङ्गधत्वसन्देह इति सारम्‌ । 

अत्र मयेत्यस्मच्छन्दस्य कृतघ्नत्व-निदयत्वादिघर्मविशिष्टस्वारथं सेतितच्छन्दस्य च 

दरिद्रता इन त्रिभावों से तथा शिर का बार-बार हिळाना, शारीरिक-प्रसाधर्नो का परित्याग और 

अङ्गां के भारीपन इन अनुभावों से “देन्य माव? को पहचानना चांहिये। और यहद मी लिखा दे कि 
दुर्गति आदि के कारण जो ओजस्तिता नष्ट हो जाती है-उसका अमाव हो जाता है, उसी का नाम 
“देन्य? है । वह मालिन्य आदि का जनक होता है। 

यहाँ इतमाय्य मैंने सीता को निकाल दिया है--'न कि विधाता ने'-इस अर्थ की पुष्टि "पतित? 
की उपमा से ही होती हैं, शद्रादिक की उपमा से नहीं, क्योंकि शद्रादिक के लिये तो विधाता ने 
शद्द-जाति में जन्म देकर ही श्रुति ( वेद ) दुर्म कर दो है (“न खी-झद्रौ वेदमधीयाताम्‌! अर्थात्‌ 
जी और शुद्द वेद न पढ़े, यह शाज्जीयवचन उक्त कथन का मूल है ) परन्तु ब्राह्मणादिक जो पतित हो 
जाते हैं उनके लिये तो विधाता ने स्वभावतः श्रुति छुझभ कर दी थी- अर्थात्‌ ब्राह्मणादि उच्च कुछ 
में जन्म देकर वेद पढ़ने का अधिकार दे दिया था परूछन्होंने वेसा पाप करके स्वयं श्रुति को दूर कर 
दिया अर्थात्‌ वे स्वयं पतित वनकर वेद पढ़ने के अधिकार से वञ्चित हो गये । इसलिये रामचन्द्र को 
पतित से समानता और सीता को श्रुति से समानता, यइ जो वाच्य उपमा अलङ्कार है, वह देन्य भाव 
को ही अलंकृत करता है अर्थात्‌ उपमा अलङ्कार यह दैन्य का पोषक हे--अज्ञ दै । अतः यहाँ “उपमा 
अलंकार दी प्रधान है? इस तरह की शक्का का अवसर नहीं हे ! | 

'इतकेन"" ``"? इत्यादि स्कोक में “मया? और 'सा इन दोलों पदों में प्रयोजनमूला उपादान 
लक्षणा है, जिससे “सया' का “जिते उसने अत्यन्त कष्टावस्था में सी नहीं छोड़ा, उस 'मिंने! यद्ध और 
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चिन्तां निरूपयति र 
इष्टाप्राप्त्यनिष्टप्राप्त्यादिजनितो ध्यानापरपर्यायो वेबण्यं-भूलेख- 
नाघोगुखतादिहेतुश्रित्तवृत्तिविशेषश्रिन्ता । 


प्राचीनसम्मति दशयति-- 

यदाहुः 
“विभावा यत्र दारिद्रथमश्वयं श्रंशनं तथा। 
इष्टार्थापहृतिः शश्वच्छवासोच्छ्वासावघोमुखम्‌ ।। 
सन्तापः स्मरणं चेव कार्ण्य देहानुपस्कृतिः । 
अधुतिश्रानु भावाः स्युः, सा चिन्ता परिकीत्तिता ॥ इति । 
वितर्कोऽस्गाः क्षणे पूर्वं पाश्चात्त्वे वोपजायते ।' इति । 
ध्ग्रानं चिन्ता हितानाप्तेः सन्तापादिकरी मता ।' इति च । 


कृतज्ञात्व-दयावतीत्वा दिघमंवि रिष्टस्वा्थं च, तत्तदतिशयत्रोधनरूपप्रयोजनवत्याः 
स्वार्थस्याप्युपादानादुपादानलक्षणायाः सत्त्वात्‌ प्रतीयमानोऽर्थोऽपि दैन्यमुपस्करोति, 
पुर्वानुमूतार्थकेन सेतितच्छब्देन परिपोषकसामग्रीविरहात्‌ . सूक्ष्मतया प्रतीयमाना 
स्मृतिरपि दैन्यमेवोपस्करोताति सारम्‌ । 

इष्टस्याप्राप्तिरनिष्टस्य च घ्रापिश्रिन्तायाः कारणम्‌ । घ्यानमपरपर्यायो यस्य-सः। 
भूलेखनमघोमुखत्वं च चिन्तायाः कार्यम्‌ । अस्याः कम्पा्जनकतया शङ्कातो भेदः। 
चित्तबुत्तिविशेषस्य विशेष्यतया विशेषणपदानां पुंस्त्वमेवोचितमिति पाठः परिवतितः । 

दारिद्रयेश्वयंभ्र शनयोः पृथगुपादानाद्दारिद्र्यं जन्मसिद्धेमैश्वयं श्र शनं च पश्चाद्‌ 
भ्रूतमवसेयम्‌ ।स्मरणं नष्टाद्यर्थानाम्‌ । वितर्को भावो वक्ष्यमाणः । अस्याश्चिन्तायाः । 
पूर्व क्षणे पाश्चात्त्ये परस्मिन्‌ क्षणे वा । 


“सा? का “वन-वास की सहचरी “उसे” यह वाच्यार्थ,मिञ्चित लक्ष्यार्थे होता है, जिससे राम की कृतध्नता 
तथा निर्दयता खं सीता को कृनज्ञता तथा दयालुता आदि अनेक धर्म ध्वनित होकर दैन्य-भाव को 
हो पुष्ट करते हैं । इसी तरह अनुमूतार्थक “सा? इस तत्पद से जो स्मृति की थोडी सी ( प्रचुर सामग्री 
के अभाव से पुष्ट नहीं ) प्रतीति होती है, उससे भी देन्य-भाव की ही पुष्टि होती दे । अतः यहाँ 
देन्यमात्र ही प्रधान व्यङ्ग्य रहा है । कृतघ्नता आदि गुणीभूत रहे । इसलिये यद पद्य दैन्य-भाव ध्वनि 
का उदाहरण हुआ । 

अब चिन्ता-भाव' का निरूपण करने हैं--'इष्टा” इत्यादि । अभिलपित वस्तु का प्राप्त न दोना 
और अनभिळषित वस्तु का शाप्त हो नाना आदि कारणों सै उत्पन्न होने वाली तथा विवर्णता, भूमि 
का लिखना और सुख का नीचा चो जाना आदि अनुभात्रों को उत्पन्न करने वाली एक तरह की 
चित्तवृत्ति को 'चिन्ता-भाव' बहते हैं । इसी चिन्तात्मक चित्तबृत्ति को “ध्यान? भी कहते हैं । 

प्राचौनों ने भी “चिन्ता? की परिभाषा इसी तरह को-की हे । जैते-'विभावा' इत्यादि-अर्थात्‌ 
जिस क्तित्त्वृत्ति में दरिद्रता, ऐव्वर्य ( राज्य आदि) से च्युत हो जाना और इष्ट वस्तु का 
अपहरण विभाव ( उत्पादक कारण ) हों, और बार-बार सास तथा उच्छत्रास, नीचा सुख, सन्ताप, 
स्मरण, करता, देह को परिष्कृत न करना और धैर्य का अभाव ये अनुभाव ( उत्पाय कार्य ) हों, उसे 


> 


"चिन्ता" कत. । इसके पहिले अथवा पिहले क्षण में वितके( जिसकी परिभाषा आगे की जायसी ) 
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उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
नायिकामवलोक्य नायकः चिन्तय ति-- 
'अघरद्यतिरस्तपल्लवा, मुखशोभा शशिकान्तिर्लाद्विनी । 
अक्कतप्रतिमा तनुः कृता, विधिना कस्य कृते मृगीदशः ॥' 
विभावादि प्रतिपादयति-- 
अत्र तदध्रामिविभावः, अनुतापादथ आक्षेप्या अनुभावाः । 
औत्सुक्यच्वनिमत्राशङ्कय निराकरो ति--- 
न चात्रौत्सुक्यध्वनिरिति वाच्यम्‌, 'कस्य कृते’ इत्यनिर्धारितघर्म्यालम्ब- 
नायाश्चिन्ताया एव प्रतीयमानतया सतोऽप्यौतसुक्यस्येठेद्वाक्येन प्राघान्ये- 
नाबोधनात्‌ । 


मृगीदृशो नायिकायाः, अस्तः कान्त्या निजितः पल्लवः किसलयं यया तादृशी, 
अधरस्य द्युतिः, शशिनश्चन्द्रस्य कान्तेः सुपमाया लङ्किनी विजयिनी मुखस्य शोभा 
श्रीः, अकृताऽविहिता प्रतिमा तुल्याक्कतियंस्यास्तादुशी तनुश्च, कस्य घन्यस्य यूनः कृते 
प्रयोजनाय, विधिना विधात्रा कृता रचिताऽभूदित्यथः । 

तस्याः पूर्वेवणितनायिकाया अप्रासिश्चिन्तायाः कारणतया विभावः, अनुताप- 
शश्वच्छ्वासोच्छ्वासप्रश्तयश्च शाब्दानुक्तत्वेऽपि कार्यतया गम्यमाना अनुमावा अत्र 
सन्तीत्यर्थः । 

इह्‌ नायिकाया अप्रापत्वात्तत्प्राप्िविषयकोत्कटेच्छारूस्ये वौत्सुक्यस्य प्राधान्येन 
व्यञ्जनात्तद्ध्वनित्वमेवेति पूवंपक्षस्य “कस्य कृते’ इत्यनेन “कः खलु युवा घन्यः 
इत्यादिवत्‌, अनिर्धारितमनिश्‍्चितं मोक्तारं धर्मिणं विषयतयाऽऽलम्वमानाया श्चिन्ताया 
एवात्र प्रथमं प्राधान्येन प्रतीतेः, औत्सुक्यस्य तु पश्चाद्गौणतया च प्रतीतेन तद्ध्वनि- 
त्वमिति समाधानम्‌ । 


उत्पन्न हुआ करता है । कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि--हितवस्तु की अप्राप्ति से जो ध्यान 
( विचार-परम्परां ) होती दै, उसका नाम “चिन्ता? है, वह सन्ताप आदि का उत्पादक होती हें । 

उदाहरण देखिये । किसौ सुन्दरी को देखकर कोई नायक अधने मन में सोचता दै कि... विधाता 
ने किस ( धन्य युवक ) के लिये इस मृगनयनी नायिका के, अधर-कान्ति को, परङत्रों को जीतने- 
वाली, मुख-शोभा को चम्द्र-कला को मात देने वाली ओर दारोर को अनृत-प्रतिम-सड्टा-द्वितोय 
रहित-अर्थात. अनुपम, बनाया । 

यहाँ नायिका की अप्राप्ति विभाव है और आक्षेप केद्वारा ज्ञात होने वाळे अनुताप आदि 
अन्नुमात्र हुँ । १ 

नायिका की अप्राप्ति से उसकी प्राप्ति के विषय में होने वाळी उत्कट इच्छारूप 'औत्लुक्य-भात्र' 
हो यहां प्रधानतया ध्वनित होता है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 'कत्य कृत-अथांत्‌ किसके 
लिये! इस वाक्य-खण्ड से किसी अनिदिचित पुरुष के विषय में होने वाली चिन्ता ही ध्वनि होतो हे. 
सतः यद्यपि वक्ता में उस नायिका के लिये उत्सुकता है अवश्य, तथापि वह इस वाक्यः से प्रधानतया 
नहीं वोधित होती । तात्पर्य यह है कि यदि उक्त पय में 'कस्य कृते... इत्यादि अंश को हट कर 
उसकी जगह “धन्यजनस्य हेतवे इस तरद से रचना की गई होती, तव उत्सुकता दी प्रधानतया "नित 


३१६ रसगद्धाघरा! 


मदं निरूपयति--- 
मद्याद्युपयोगजन्मा, उल्ठासाख्यः, शय नहसितादिहदेतुथित्तवृत्ति- 
विशेषों मदः । 
लक्षणे प्राचीनसम्मति दशेयति-- 
यदाहु:-- 
“सम्मोहानन्दसन्दोहो मदो मद्योपयोगज! । इति । 
प्रकृतिभेदेनानुमावभेदं प्रतिपादयति-- 
तत्रोत्तमे पुरुषे स्वापोऽनुभावः। मध्यमे हसितमानें। नीचे तु रोदन- 
पर्षोक्त्यादि । 
मदं त्रिधा विमज्य तत्तत्स्वरूपं दर्शयति-- 
अयं च मदखिविघः-तरुणमध्यरमाघमभेदात्‌ । अव्यक्तास ङ्गतवाक्यैः सुकु- 
मारस्खलद्गत्या च योऽभिनीयते स आद्य: । भुजाक्षेप-स्खलित-श्रणितादिभि- 
मंघ्यमः । गतिमङ्ग-स्मृतिनाश-हिक्का-च्छर्यादिभिरधमः। 
उपयोगः सेवनम्‌ । उल्लासाख्य उल्लासापरपर्यायः । 
व्यामोहात्मनः सम्मोहस्यानन्दस्य सन्दोहः समवायः सम्भेदो मदस्तत्रोभयोर- 
नुमवात्‌ । 
ड एतत्‌--'अमुना चोत्तमः शेते, मध्यमो हसति गायति । अधमप्रकृतिश्चापि पुरुषं 
बक्ति रोदिति॥' इति दर्पणानुकूलमपि, “उत्तमसत्त्वः प्रहसति, गायति तद्ृच्च 
मध्यमप्रकृतिः । परुषवचनामिधांयी शेते रोदित्यघमसत्त्वः ||! इति प्रदीपस्य तु प्रतिः 
कूलमेवेति ज्ञेयम्‌ । 
होती, परन्तु उस पद के रहने पर तो चिन्ता ही प्रधानरूप से व्यक्त होती हैं, पीछे यदि उत्सुकता मी 
गौणरूप से व्यक्त होगी, तो होती रहे, वह ध्वनि काच्य-च्यवददार का कारण नहीं हो सकती । फलतः 
यहां 'चिन्ता'-भाव-ध्वनि का ही व्यवहार होना उचित हैं । 

_ अब “मद-भाव? का निरूपण करते हैं-“मदाद्' इत्यादि । मद्य आदि के सेवन9 से उत्पन्न दोने 
वाली और शयन-रोदन आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली उल्लास नामक जो एक चित्त-शृत्ति 
ह्‌, हसको “मद्‌? कहते है || 

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है--'सम्मोहा***? इत्यादि, अर्थात्‌ मद्य के सेवन से उत्पन्न होने 
वाले, सम्मोह और आनन्द के मिश्रण का नाम मद है। 

मद के उत्पन्न होने पर उसका अनुभात्र ( कार्य ) उत्तम पुरुष में स्वाप होता दै--अर्थात्‌ मद 
( नशा ) से उत्तम पुरुष सो जाता हे, मध्यम कोटि का पुरुष हँसता और गाता है और नीच पुरुष 
रोता तथा गाली-गळीज वकता है । यद्यपि यह कथन 'काव्य-प्रदीप” के उत्तमसक्त: प्रहसति, गायति 
सढ मध्यमप्रकृतिः । परुष-बचना भिधायी शेते रोदित्यथमसत्त्व: । अर्थात्‌ मद के कारण उत्तम-स्त्रमाव 
वाळा पुरुष हँसता हे, मध्यम-स्वभाव वाला पुरुष गाता है और अधम-स्वभाव वाला पुरुष गार्लियाँ 
देता हैं, सोता हे और रोता है। इस वचन से विरुद्ध है, तथापि, अनुभव 'रसगज्ञाधरकार? के ही मत 
में साक्षी होता है, और 'दपंणकार? भी इन्डी के मत में सम्मति दिये है, क्योंकि उन्होंने लिखा है-- 


“भुना चोत्तमः शेते मध्यो इसति गायति । अधमप्रक्कतिश्वापि परुषं वक्ति रोदिति॥ अर्थ इसका वदी 
३, नो रम?गंगाधरकार के कथन का है। 


प्रथभमाननभ्‌ ३१७ 


मध्यमपुरुषगतं तरुणमदमुदा हरति--- 

उदाहरणम्‌-- 

मतवृत्तं वर्णयति-- 
“मघधुरतर स्मयमानः, स्वस्मिन्नेवालप>शने: किमपि । 
कोकनदयंस्रिलोकी-मालम्बनशुन्यमीक्षते क्षीब: ॥? 

विभावानुमावी दशयति 

अत्र मादकद्रव्यसेवनं विभावः, अव्यक्तालापाद्यनुभावः। 

इह स्वभावोक्त्यलङ्कार-घ्राधान्यमाशङ्क'घ निरस्यति 

अत्र मत्तस्वभाववर्णनस्य तन्निष्ठमदव्यञ्जनार्थत्वान्मदभाव एव प्रधानमिति 

न स्वभावोकत्यलङ्कारस्य प्राघान्यम्‌, अपि तु तद्घ्वन्युपस्कारकत्वमेव । 


मध्ये त्रुख्यन्ती चासौ गतिः सुकुमारस्खलद्गतिः, तया । योऽमिनीयत इत्यस्या ग्रिम- 

वाक्यद्वयेऽपि सम्बन्धः । हिक्का 'हिचकी' इति भाषायां प्रसिद्धा । छदियंमनम । 
क्षीबो मत्तः, मधघुरतरमतिसुन्दरं स्मयमान ईषद्धसन्‌ स्वस्मिन्तेवात्मगतमेव, 

किमप्यसम्बद्धम्‌, शनैर्मेन्दमव्यक्तम्‌, आलपन्‌ प्रलपन्‌, तथा परितो विलोकनेन मदारुण- 

लोचनरुचात्रिलोकी लोकत्रयं, कोकनदयतू रक्ताम्बुजवदरुणीकुर्वन्‌, आलम्बनशुन्य 

निर्लक्ष्युंयंथा स्याश्‌ तथेक्षते पश्यतीत्यर्थः । र 
मादक्रव्याणां मैरैयविजयादीनां सेवनं पानम्‌ । 

“स्वमावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्रिया-रूपवर्णनम्‌' इत्यृक्तलक्षणस्य स्वभावोक्त्य- 
लङ्कारस्य, क्षीबमात्रवृत्तिव्यापारवर्णनादिह प्राधान्यमिति शङ्कायाः-मतस्वमाववर्णन- 
मत्र मत्तनिष्ठमदभावस्य व्यञ्चनार्थमेव कृतमिति स्वमाववर्णनस्य मदभावध्वनेरुपकारक- 
त्वमेव, ने तु प्राधान्यमित्युत्तरम्‌ वोघ्यम्‌ । 


इस मंद के तीन भेद दै--तरुण, मध्यम और अधम । उनमें से जिसका अभिनय ( प्रदर्शन ) 
अस्फुट अक्षर वाले और असम्वद्ध अर्थ वाळे वाक्यों, तथा अत्यन्त मृदुङ एवं फिसलती हुई चाल से 
किया जाता है, वदद तरुण-मद कहलाता हैं । जिसका अभिनय वाहुओं के इधर-उधर फेकने, फिसल 
पड़ने और धूमने आदि से किया जाता है, वह मध्यम-पद कइलाता है । इसी तरह जिसक्रा अभिनय 
गति के न स्मृति के नष्ट हो जाने और हिचकी तथा वमन आदि से किया जाता है, वह अथम 
मद होता है । 

उदाहरण देखिये । किसी नशेबाज का वर्णन है कि--मदमत्त मनुष्य अत्यन्त सुन्दर तरीके से 
मन्द-मन्दर हँसता हुआ और अपने आप धीरे-धीरे कुछ बातें सा करता हुआ, तथा मद के कारण अरुण 
नयन=्कान्ति से त्रिलोकी को रक्त कमल सा बनाता हुआ शून्य की ओर देख रहा है-अर्थात्‌ उसके 
देखने का लोई लक्ष्य नहीं दै । 

यहाँ मादक पदार्थ का सेवन विभाव है और अस्फुट बोलना आदि अनुभाव है । 

यहाँ मत्त-एरुप के स्त्रभाव वर्णन होने के कारण “स्वभावोक्ति' अलड्कार की प्रधानता £, ऐसी 
शक्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि मत्त-स्वभाव का वर्णन यहां केवळ उसके मद को अभिन्दक्त करने 
के लिये क्रिया गया है, अतः ध्वनित ददने वाळा मद्भाव? ही प्रधान और वाच्यस्वभानोक्ति अझङ्कर 
उसका पोषक है । 


३१८ रसगज्भाघर: 


ननु तथापि नेह मदघ्वनिः सम्मवति, प्राधान्येन व्यज्यमानस्यापि मदस्य मदास्क- 
न्दितमत्यर्थकेन क्षीबपदेनाभिध्ययाऽपि बोधनात्‌, कथमपि वाच्यवृत््यनालिङ्गितस्यैव 
व्यङ्खधस्य चमत्कारित्वम्‌' इति प्राक्‌ प्रतिपादनात्‌, अतः स्वमावोक्त्यलङ्कार एव 
चमत्कारितया प्रधानं, न तु मदभाव इत्यर्चेर्दाहरणान्तरं दर्शेयति-- 
इदं वा पुनरुदाहरणम्‌-- 
मत्तः प्रियां ब्रते-- 
'मधुरसान्मधुरं हि तवाघरं, तरुणि ! मद्ददने विनिवेशय । 
मम गृहाण करेण कराम्बुजं, पपपतामि हहा ! भभभूतले ॥' 
उपपादयति-- के 
अत्रापि स एव विभावः, ' अधिकवर्णोच्ारणादिरनुभावः। पूर्वार्धगता 
ग्राम्योक्तिः, उत्तरार्धे च तरुणीकरेऽम्बुजोपमेयतया निरूपणीये, स्वकरस्य 


तदुपमेयतया निरूपणं च, मदमेव पोषयतः। 


श्रमं निरूपयति-- नि रं ती 
बहुतरशञारीरव्यापारजन्मा निश्श्वासा-ङ्गसम्मद्‌-निद्रादिकारणी- 


खेदविशे 
भूत; खेदविशेषः श्रमः । 

हे तरुणि ! यतस्तव अधरो मधघुरसादपि मघुरोऽस्ति, अतस्त मद्ददने विनिवेशय, 
किञ्च यतः--हहा हा ! हन्त ! ममभूतले भूतले, पपपतामि पतामि, अतः करेण मम 
कराम्बुजं गृहाण समालम्बस्वेत्यथ: । 

स एव मादकब्रव्यसेवनरूप एव । अधिकवर्णोच्चारणं चतुर्थचरणे । आदिपदेन 
प्रथमतृतीयचरणासङ्गतार्थकालापग्रहणम्‌ । ग्रम्योक्तिद्रितीयचरणे--“अघर॑ मद्वदने 
विनिवेशय' इति ग्राम्यजनवदुक्तिः, तृतीयचरणे तरुणीकरस्य समुचितं कमलोपमेयत्वेन 
प्रतिपादनं विहाय स्वकरस्यैव तथा कथनमित्यसङ्गतिश्चोभे सम्भूय मदस्यैवोपकारिके 
इति मदध्वनिरिह ज्ञेयः । 

यहाँ यह कहा जा सकता है कि यद्यपि व्यज्यमान मद स्वभावोक्ति अलक्कार से प्रधान है, तथापि 
मद-ध्वनि नहों कही जा सकतो, क्योंकि “क्षीव? शब्द का अर्थ 'मत्त' है, अतः उसमें विशेषण रूप से 
मद भी आ जाता है, और पहले यह सिद्धान्त सर्व-सम्मत्ति से स्वीकृत हो चुका है कि 'किसी भी 
प्रकार से जिसमें वाच्य-बृत्ति का स्पर्श न हो, वही व्यङ्गय चमत्कारी होता है”, फिर तो अगत्या वाच्य 
स्वभावोक्ति अलङ्कार के चमत्कार से ही उक्त पद्य को काव्य मानना पड़ेगा, अर्थात्‌ यह पद्य 'मद- 
भाव-ध्वनि' का उदाहरण नहीं होगा, इसी अभिप्राय से दूसरा उदाहरण दिखलाते हैं--इदं वा 
उदाहरयम्‌- अथवा, यह उदाहरण लीजिये । मत्त नायक अपनी प्रेयसी से कहता है कि- हे तरुणि ? 
मधु के रस से भी अधिक मधुर अपने अधर को मेरे मुख में रख दे और मेरे कर-कमल को अपने 
दाथ से पकड़ ले, देख तो, ज-ज-जमीन पर गि-गि-गिरता जा रहा हूँ । 

यहाँ भी बद्दी ( मादक-द्रन्य-सेत्रन ही ) विभाव है और अधिक वर्णो का उच्चारण आदि अनुः 
भाव हे । पूर्ाध का माम्य ( मरे मुख में अपने अघर को धर दे, यह ) बचन और उत्तरार्ध में ज्ञो के 
हाथों को कमल का उपर, ने की जगह अपने हाथ को उसकी उपमा देना भी “मद-ध्वनि? को ही 
पुष्ट करते हैं । 
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श्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
- यदाहुः-- 
“अध्व- व्यायाम-सेवाद्यैविभावैरनुभावकैः । 
गात्रसंवाहने-रास्यस ङ्कोचे-रङ्गमोटनैः । 
निश्श्वासैजम्मितेमन्दै: पादोत्क्षेपे: श्रमो मतः ।' इति । 
“श्रमः बेदोञ्च्वगत्यादेनिद्राश्वासादिक्कन्मत: ॥? इति च । 
श्रमग्लान्योमंदमाचष्टे-- 
अयं च सत्यपि बले जायते, शारीरव्यापारादेव जायते, न तु ग्लानिः, 
अतोग्लानेः श्रमस्य च भेद: | 
उदाहूरति-- 
उदाहरणम्‌ 
नायको विपरीतसुरतवृत्तं सखायं कथयति-- 
“विघाय सा मद्ददनानुक्कलं, कपोळमूलं हृदये शयाना । 
चिराय चित्ते लिखितेव तन्वी, न स्पन्दितुं मन्दमपि क्षमाङसीत्‌ ॥' 


शारीरव्यापारो दूरगमन-बहुमारवहनादिः श्रमस्य कारणतया विमावः, निश्श्वा- 
सादयश्च कार्यंतयाऽनुभावाः । खेदो दुःखा मिन्नश्चित्तवृत्तिविशेष एव । 

अघ्वा च व्यायामश्च सेवा चाद्या येषां तैविभावैः, गात्रसंवाहनादिभिरनुमार्वश्च 
श्रमो ज्ञेयः । अध्वपदं तत्र गमनपरम्‌ । संवाहनं श्रमापनयनाय पीडनमर्दनादि । 
अङ्गानां मोटनं तदर्थं नमनम्‌ । 

ग्लानेराधिव्या धिजन्यवलहानिजन्यत्वात्‌, श्रमस्य च वलसद्भावेऽपि शारीरविपु- 
लब्यापा रजन्यत्वान्मियो वेलक्षण्यमिति सारम्‌ । 

सा तन्वी, कपोलस्य मूलं मद्ददनानुकूलं मदीयमुखसंयोगयोग्यं विधाय, हृदये 
ममोरसि शयाना सती ( श्रमेण ) चित्रे लिखिता इव, मन्दमीषदपि स्पन्दितुं चलितुं 
क्षमा समर्था नासीदित्यर्थः । 


अब “श्रय-भाव’ का निरूपण करते दैं--बहुतर” इत्यादि । खेद नामक उस चित्त-इत्तिविशेष 


को “श्रम? कहते हैं, जो अत्यधिक शारीरिक कार्य करने से उत्पन्न होता है और निःश्वास, अङ्गडाई 
तथा निद्रा आदि अनुभावो की उत्पत्ति में कारण होता है । 

जैसा कि प्राचीर्नो ने भी कहा दै--'अध्व-ब्याधाम'-' “2 इत्यादि-अर्थात्‌ मार्ग-गमन, 
व्यायाम-करण और सेवन आदि विभावों से तथा शरीर दबवाना, मुख फा सिकुड जाना, अँगड़ाई 
लेन।, निद्वास खींचना, जुम्भा का आना-इन स्रव अनुभावों से श्रम का ज्ञान होता हैं । कुछ लोगों 
ने ऐसा भो कहा दै कि--श्रमः खेदो '** `"? इत्यादि अर्थात्‌ मार्ग-गमन आदि से उलन्न होने वाळे 
और निद्रा तथा निश्वास आदि को उत्पन्न करने वाले खेद को श्रम कहते हैं । 

श्रम और ग्लानि में परस्पर यह भेद है कि श्रम बल के रहने पर भी अत्यधिक शारीरिक व्यापार 
करने से उत्पन्न होता है और ग्लानि-आधि व्याधि आदि से बळ की हानि होने पर उत्पन्न होती हे । 

अब “श्रम-भाव' का उदाहरण देखिये :---नायक अपने मित्र को विपरीत-रति के बाद की स्थिति 
कह रदा हे कि तह कृशाङ्गी अपने कपोळ-मूल भाग को मेरे मुख के सामने करके मेरे वक्षःस्थळ 
पर सो गई और चित्रिखित की तरद्द, बहुत देर तक, थोड़ी भी नहीं हिल सकी । 


३२० शसगड्भाघर) 


विमावादिदर्शवति-- 

अत्र विपरीतसुरतरूपः शारीरव्यापारो विभावः, स्पन्दराहित्य-शयना- 
दयोऽनुभावाः । 

इह निद्राध्वनित्वमाशङ्कूध निराकरोति 

न चात्र निद्राभावध्वननेन गतार्यतेति शङ्कचम्‌, सुषुप्तौ हि ज्ञानराहित्येनैव 
यत्नराहित्यान्मन्दमपि स्पन्दितुं न क्षमाऽसीदित्यस्यानति प्रयोजनकत्वापत्तः, 
शींडाऽभिहिततया तस्या व्यङ्गधत्वानुपपत्तेश्च । श्रमे त्वानुगुण्यमुचितम्‌ । 

गवं निरूपयति ग आर 

'रूप-घन-विद्यादिंपरयुक्तात्मोत्कषज्ञानाधीनपरावहेलनं गवः । 


] 
कक क यी. व्यज्यमाना निद्रैवात्र श्रधानमिति निद्राध्वनिरेवात्र न तु 
श्रमध्वनिरिति पूर्वपक्षःचित्रलिखितत्वदृष्टान्तेन सुषुतिरूपनिद्राया एव व्यञ्जनात्‌, 
सुषुप्तेश्चज्ञानसामान्यसून्यत्वा दात्मा ति रिक्तविषयकज्ञानसून्यत्वाद्व ज्ञान रहितत्वयत्नर- 
हितत्वे सुखमवगन्तु योग्ये, तेन यत्नराहित्यप्रतीत्यर्थं चतुथचरणोपादानस्य वैयर्थ्यं 
स्यात्‌ । तस्य स्पष्टावगमार्थकत्वाङ्गीकारेऽपि, शयानेतिशीङ्धातुना निद्रायाः प्रकार“ 
तयाऽमिघाबोध्यत्वेन व्यङ्गधत्वामावाद्‌ ध्वनित्वं न स्यादिति नैव निद्राध्वनिरत्रेत्यु- 
्तरपक्षश्च बोध्यः । श्रमे प्राधान्येन व्यङ्ग्ये तु तदर्थस्य श्रमव्यज्जनोपका रकत्वमेवेति 
न दोष इत्याशयः । 
रूपा दिप्रयोज्यो य आत्मन उत्क्षस्तज्ज्ञानजन्यं यत्परेषामवहेलनं तिरस्कारात्मिका 
वित्रवृत्तिः सैव गवः अवहेलनस्य भावत्वसम्पत्तये चित्तवृत्तिपुन्तानुधावनम्‌ । 
तदुक्तम्‌ 
यहाँ बिपरीत-रत्ति-रूप शारीरिक कार्य विभात है और हिल न सकना, तथा सो जाना आदि 
अनुभाव हैं । 
यदि “श्रम-भाव? के लक्ष्य उक्त ( विधाय”“इत्यादि ) श्छोक भौर अन्य भी इसी तरह के श्लोक 
ही हो, तब 'श्रम-भाव-ध्वनि' मानना व्यर्थे है, क्योंकि वदद 'निद्रा-भाव-ध्वनि' में ही गतार्थ हो 
जायगा, जैसे 'विधाय'"*? इत्यादि पद्य में 'चित्र-लिखित की तरह” इस उपमा से निद्रा-भाव ध्वनित 
होता है, यह शक्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यदि यहाँ निद्राभाव को प्रधान व्यङ्गय मानेंगे, तव, 
ध्थीड़ो भी नहीं हिल सकी” यह कथन निष्प्रयोजन हो जायगा, कारण यह कि निद्रावस्था में शान के 
नियमतः न होने से यत्न का न होना निश्चित हो है । यदि आप कहें कि निद्रा की बात से विदित 
होने वाले यत्न-राहित्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिये यदि किसी शब्द से कह भी दिया गया, 
तथापि निद्रा को व्यङ्गय मानने में कोई वाधा थोड़े हो होती है? इस पर मैं कहता हूँ कि हाँ, भाई ! 
उससे वाधा नहीं होती, ठीक है, पर शीङ धातु से जो निद्रा को वाच्य वना दिया गया, उससे तो 
उसके व्यङ्गय होने में बाधा जरूर होगी, क्योंकि वाच्य-वृत्ति से अस्पृष्ट अर्थ को ही व्यङ्गय माना 
जाता है । अतः यहाँ 'श्रम-भाव-ध्वनि' का स्त्रोकार ही उचित है और जब यहां “श्रम-भाव' को प्रधान 
ह मान लेते हें, तब उसके अनुभाव होने के नाते आदि का वाच्य रूप में वर्णन अनुकूल ही 
ता ह! 
अब “गर्ने-भाव' का निरूपण करते हॅ--'रूपघन'! इत्यादि । रूप, धन और विद्या आदि के कारण 
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उदाहरति 
उदाहरणम्‌-- 
विद्यागवितो ब्रवीति 
'आमूलाद्‌ रत्नसानोर्मळयवल्यितादा च कूलात्‌ पयोघे- 
वन्तः सन्ति काव्यभ्रणयनपटवस्ते विशङ्कं वदन्तु । 
मृद्वीकामघ्य-निर्येन्मसृणरसझरीमाघुरीभाग्यभाजां, ˆ 
वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति घन्यो मदन्यः ॥? 
विभावानुभावौ दर्शयति 
अत्र स्वकीयकविताया अनन्यसाघारणताज्ञानं विभावः पराधिक्षेपप रैताह- 
शवाक्यप्रयोगोऽनुभावः । 
इह प्रतीयमानासूयाया गवंपोषकत्वमाह- 
इमं चासूयाऽपि लेशतः पुष्णाति 
'गर्वो मदः प्रभाव-श्रो-विद्या-सत्कुल -जन्ममि: । 
अवज्ञा-सविलासाङ्गदशना-विनयादिकृत्‌ ॥? इति । 
रत्नसानोः सुमेरोः 'सर्वेषामेव वर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्यितः इत्यमिघानाद आमूला- 
न्मूलममिव्याप्य, मलयेन चन्दनगिरिणा वलयिताद्वेष्टितात्‌ पयोघेदे क्षिणसमुद्रस्य आकू- 
लाच्च तटमभिव्याप्य च, यावन्तः काव्यस्य प्रणयने निर्माणे पटवो निपुणाः सन्ति, ते 
विशङ्कं निस्सन्देहं यथा स्यात्तथा, मृद्टीकानां परिपक्वद्वाक्षाणां मध्यात्‌, निर्यन्ती 
निस्सरन्ती मसृणा घना च या रसस्य झरी निझेरः ( प्रवाहः ) तस्यां माधुरी मघुर- 
तैव भाग्यं भजन्तीति तद्भाजः, तादृशीनां वाचामाचार्यतायाः पदं प्रतिष्ठाम्‌, अनुम” 
वितुम्रधिगन्तुं मदन्यः, धन्यः पुण्यवान्‌ कोऽस्तीति वदन्त्वित्य्थः । 
अन्यसाधा रणताऽतुल्यता सर्वोत्कृष्टेति यावत्‌ । पराधिक्षेपपरस्यान्यतिरस्कार- 
तात्पयंकस्य एतादृशस्य 'आमूला'दित्यादिरूपस्य । 
अत्र वक्ष्यमाणलक्षणाऽसूया पराधिक्षेपेण किखित्‌ प्रतीयमानाऽपि गर्वस्योपकारि- 
तयाऽङ्गमेवेत्यर्थः । 
अपने उत्कर्ष का ज्ञान होने से जो दूसरों की अवहेलना ( तिरस्कार ) करने का मनोभाव पैदा होता 
हैं, उसी मनोभाव ( अवद्देलनात्मक चित्तवृत्ति ) को “गव? कहते हैं । 
उदाहरण देखिये । पण्डितराज की हो उक्ति है कि--सुमेरु पत को तरहटी से लेकर मलयाचल 
से दिरे हुये समुद्र के तर तक, जितने काम्य-निर्माण में निपुण जन हैं, वे निदशकू होकर कहें कि-- 
दाखो के अन्दर से निकलो हुई चिकनी रस-धारा की मधुरता का भाग्य जिन्हें प्राप्त है--जो उसके 
समान मधुर हैं, उन बचनों के आचार्य-पद का अनुभव करने के लिये मुझसे भिन्न कौन पुरुष धन्य है, 
यह सौभाग्य और किसी को प्राप्त हो सकता है ? तात्पर्यं यद कि मुझ जैसा मधुर वचन बोलने वाडा, 


सरस कविता करने वाला मैं ही हूँ, दूसरा नहीं । ति हि 
यहां अपनी कविताओं में सर्वोत्कृष्ता का ज्ञान विभाव है और अन्य कवियों का तिरस्कार करने 


के लिये इस तरह के वाक्य का प्रयोग करना अनुभाव है । 
“आमूलात्‌-** ***? इत्यादि पथ में अभिव्यक्त होने वाले 'गवे' को परतिरस्कार के द्वारा किब्नित्‌ 
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वीररसध्वनि-गर्वध्वन्योमेंदं दर्शयति 

उत्साहुप्रघानो गूढगर्वो हि बीररसध्वनिः, अयन्तु गवंप्रधान इति तस्मादस्य 
विशेषः । 

तदेवोपपादयत्ि— 

तथाहि-- 

वीररसप्रसङ्गेप्रागुदाहृते 'अपि वक्ति’ इत्यादिपद्ये गीःपतिना गिरामधिदेव- 
तयाऽपि साकमहं वदिष्यामीति वचनेनाभिव्यक्तस्योत्साहस्य 
स्थितः स्वेभ्यः पण्डितेभ्योऽहमधिक इति गर्वः, न तु प्रकृतपद्य इव नास्त्येव 
महीतले मदन्य इति स्फुटोदितेन *सोल्लुण्ठवचनेनानुभावेन प्राधान्येन प्रती- 
` यमानः। 

निद्रां निरूपयति 


श्रमादिम्रयोज्यं चेतस्सम्मीलनं निद्रा । 


बीररसध्वनावुत्साहस्य स्थायित्वेन प्राधान्यम्‌, गर्वस्य तु व्यभिचारितया 
कादाचित्कत्वम्‌, गवंध्वनौ तूर्साहस्याप्रत्ययात्‌ प्रत्यये वाऽङ्गत्वादृगत्रस्येव प्राघान्य- 
.मित्युमयोमेंद इत्यर्थः । 

पुर्वपाठानुरोघात्‌ यदि वक्ति’ इत्यत्र अपि वक्ति’ इति पठितम्‌ । 

“अपि वक्ति’ इत्यादि प्रागुक्तपाण्डित्यवीरोदाहरणपद्ये गीः पत्यादिनाऽपि सह कथां 
करिष्यामीत्युक्त्या प्राघात्येनोत्साहो व्यङ्गधः, ततश्च सर्वापेक्षयाऽहमुत्कृष्ट इति 
गर्वस्तदुपका रकत्वेनैव व्यज्यत इति वीररसध्वनिः । 'आमूलात्‌' इत्यादिपद्ये तु “मदन्यः 
कोऽस्ति’ इति सोत्प्रासोक्त्या प्राधान्येन गर्वेस्येव व्यञ्जनात्‌ गर्वध्वनिरेव न वीररस- 
घ्वनिरित्याशयः । 

चेतस्सम्मीलनं पुरीतन्नाडीप्रवेशा न्निरिन्द्रियप्रवेशावस्थानम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 

'चेतस्सम्मीलनं निद्रा श्रमक्लममदादिजा । 
जुम्माऽक्षिमीलनोच्छवास-गात्रमङ्गादिका रणम्‌ ।' इति । 


प्रतीयमान असया भी पुष्ट ही कुरती है अर्थात्‌ असूयागवं का अङ्ग ही हो सकती दै, अङ्गी नहीं । 
वीररस की ध्वनि में उत्साह प्रधान रहता है, अत एव प्रकर भी, और गर्ने गुप्त रहता है, भत 
एत्र अप्रधान भी, और गवे-माव-ध्वनि में गवे दी प्रधान तथा प्रकट होता हे, उत्साइ की प्रतीति 
इसमें होती ही नहीं, यदि होती भी है तो गौणरूप से । यही वीर-रस-ध्वनि से गर्व-भाव-ध्वनि में 
विशेष भेद है। 
ऊपर जो वीररस भौर गर्वभाव की ध्वनिर्यो में विशेष बतलाया गया है, उसी का अब उपपादन 
करते हँ--तथाहि" इत्यादि से-अर्थात्‌ वीर-रस के प्रसङ्ग में जो “अपि वक्ति गिरां पतिः स्वयम्‌ "°? 
यह उदाहरण दिया गया है, उसमें “बृहस्पति और वागुदेवी सरस्वती के साथ भौ मैं वाद करूँगा, इस 
कथन से जो छत्साइ ध्वनित होता है, उसको “सब पण्डितों से मैं अधिक हूँ? इस रूप में ध्वनित धोने 
` बाळा गवे पुष्ट करता दै, न कि 'आमूलात्‌-“* "`? इत्यादि पथ की तर “भूलोक में मुझ से मित्र बी 
, दी है! इस प्रकार स्पष्ट वणित चिढाने वाळे वचन रूप अनुभाव से प्रधानतया प्रतीत होता है ' 
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न 


श्रमादिविभावस्योत्तत्वा दनुक्ता ननुमावानेवा ह-- 
नेत्रनिमीलन-यात्रनिष्क्रिप्रत्वादयो5स्या अनुभावाः । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
नायको ब्रवीति 
“सा मदागमनव्‌ं हिततोषा, जागरेण गमिताखिलदोषा । 
बोधिताऽपि बुबुधे मधुपर्ने, प्रातराननजसौरभनुन्धै? ॥ 
विभावानुभावौ ब्रूते 
रात्रिजागरणश्रमोऽत्र विभावः, मधुपेर्वोधामावोऽनुभावः । 
मरति निरूपयति 


शा्रादिविचारजन्यमर्थनिद्वारणं मतिः । 
विमावस्य लक्षण एवोक्तत्वात्‌ केवलाननुमावान्‌ वक्ति 
अत्र निश्शङ्कूतदर्थानुष्ठान-संशयोच्छेदादयोऽनुभावाः । 


eee ््” 
श्रमस्य तल्लक्षणे निद्राजनकत्वेनोपादानातृ प्रयोज्यत्वमिह जन्यत्वमेवावसेयम्‌ । 
अत एवानुपदं श्रमं निद्राया विभावं वक्ष्यति । 
अस्या निद्रायाः । 


मदागमनेन प्रवासान्ममागमनेन बृंहितो वद्धितस्तोष आह्वादो यस्यास्तादृशी, 
तथा जागरेण विपुलालापविलासप्रयुक्तनिद्राऽमावेन गमितं यापितमखिलं समस्तं दोषा 
रात्रियंया, तादृशी, प्रातः प्रभाते, आननजे मुखजन्ये सौरभे सुगन्धो लुब्धैर्लोलुप:, 
मधुं श्र मरैः, बोधिता जागरिताऽपि, सा, न बुबुधे नाचिचेतदित्यथः । 
शास्त्राणा लोकवृत्तादीनां च विचारेणोत्पन्नमर्थस्य वस्तुनो निर्धारणं निर्णयरूप- 
चित्तवृत्तिम तिरित्यर्थ: । तदुक्तम्‌ 
“नीतिमार्गानुसृत्यादेरथंनिर्घारणं मतिः । 
स्मेरता धृतिसन्तोषी बहुमानश्च तद्धवाः ॥' इति । 
अन्न नती । तदर्थस्य निर्णीतार्थस्यानुष्ठानं विधानम्‌ । 
अब “निद्रा-भाव? का निरूपण करते हैं--'अ्रमादि? इत्यादि । श्रम-आदि के कारण होने वाले 
चित्त-सम्मीलन अर्थात्‌ पुरीतत-नामक नाडी में चित्त के प्रवेश को “निद्रा कहते हैं । 
आंखों का मुद्रित हो जाना, अङ्गों का निञ्चेष्ट हो जाना आदि इसके अनुभाव हँ। 
उदाहरण देखिये । नायक किसी से कहता है कि-मेरे आगमन से उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ 
गई और उसने जग कर सम्पूर्ण रात विता दी, प्रातःकाल में ( जब वह निद्रित हो गई थो ) मुख के 
सुवास के लोभी अमरों से जगाने पर भी वह नहीं जग सको । 
यहां रात्रि-जागरण-जन्य श्रम विभाव है और भ्रमरों के जगाने पर भो न जागना अनुभाव दै। 
अब “मति-माव? का लक्षण करते हैं-'शाखादि? इत्यादि । शाख तथा लौकिक वृत्तार्न्तो के 
विचार से जो किसी वस्तु के विषय में निर्णयात्मक चित्त-दृत्ति उत्पन्न होती है उसे “मति? कहते हैं । 


निरशाक्क होकर निर्णीत काम को करना और सन्देह का विनाश आदि इसमें ( मति में ) अबु- 
आव होते हैं । 
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उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
उद्भूतमति: कश्निद्विमावयति-- न 
"निखिलं जगदेव नश्वर, त नितरां कलेवरम्‌ । 
अथ तस्य कृते कियानयं, क्रियते हन्त ! मया परिश्रमः ॥ 
विभावानुभावौ वक्ति 
'शरीरमेतब्बलबुद्बुदोपमम्‌' इत्यादिशाखपर्यालोचनमत्र विभावः हन्तपद- 
गम्या स्वनिन्दा राजसेवादिविरतिवितृष्णता चानुभावः । 
नन्वत्र शान्तरसघ्वनिरेव न कथमित्यत आह--- 
भगिति मतेरेव चमत्काराद्र ध्वनिव्यपदेशहेतुता, न शान्तस्य, विलम्बेन 
प्रतीतेः । 
व्याधि निरूपयति-- 
रोगविरद्दादिप्रभवो मनस्तापो व्याधिः । 


[द ™_™ आओ 
यदा, निखिल समस्तं, जगद्‌ विश्वमेव नश्वरं नाशशीलमस्ति, अस्मिन्‌ जगति, 
कलेवरं शरीरं पुननितरां नश्वरमस्ति, अथ तदा, तस्यातिनश्वरकलेवरस्य कृते 
पोषणनिमित्ताय, हन्त ! मया, अयं कियान्‌ परिश्रमः क्रियत इत्यर्थः । मूढवन्मम 
निनश्चरतमवस्तुपोषणाय परिश्रमस्य करणमिति निर्णयान्मतिरिहावसेया । 
विरतिनिवृत्तिः । 

, यतोऽत्र झटिति प्रतीयमाना मतिरेव नितरां चमत्कारिणी. शान्तरसस्तु 
विलम्बेनास्वाद्ममानोऽल्पचमत्कारक्ृत्‌, ततो मतिध्वनिरेवात्र न श्वन्तरसध्वनि- 
रित्याशयः । 

व्याधिरोगयोरभेदेऽन्यत्र प्रसिद्धे चित्तबुत्तिरूपत्वा सम्भवात्‌ तज्जन्यमनस्तापोल्लेखः । 


उदाहरण देखिये । कोई विरक्त व्यक्ति कहता है कि-जब यह समस्त संसार ही नाशवान्‌ है-- 
अर्थात्‌ इसमें किसी वस्तु की स्थिरता नहीं और फिर इस संसार में भी यह शरीर अत्यन्त ही नाश- 
वान्‌ दै--क्षणादूध्वै न जानामि विधाता कि विधास्यति’ के अनुसार एक क्षण के बाद इस शरीर की 
क्या गति होगी, कुछ भी पता नहीं, हाय ! तब भी मैं इस क्षणभदुर शरीर के लिये कितना परिश्रम 
करता हूँ । 

यहां 'शरीरमेतद्‌ जलबुद्बुढोपमम्‌” ( अर्थात्‌ यह शरीर जल के बुलबुले के समान है) 
इत्यादि शाख्न का पर्यालोचन विभाव ( पुन: पुनः विचार ) है और “हन्त? पद से प्रतीत होने वाली 
अपनी निन्दा राज-सेवा आदि से निवृत्ति तथा तृष्णारद्दित होना आदि अनुभाव हैं ( 

जिसलिये यहां शीघ्र प्रतीयमान मति-भाव का चमत्कार अधिक है और शान्त-रस का आस्वाद 
उक्त य बन a चमत्कार भी न्यून है, इसलिये मति-भाव-ध्वनि हो 

छाती है, शान्त-रस-ख्वनि = i 

होती, मति-भाव-लनि ल्त नहीं अर्थात्‌ शान्त-रस-ध्वनि यहां नहीं 

अब “व्याधि-भाव? का निरूपण करते हैं--'रोग? इत्यादि रोग और वियोग आदि से उत्प 
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लक्षण एव विमावोक्तेरनुभावान्‌ वक्ति 
गात्रशेथिल्य-श्वासादयोऽन्रानुभावाः । 
प्राचीनसम्मति प्रतिपादयति 
यदाहुः , 
“एकेकशो द्वन्द्वशो वा त्रयाणां वा प्रकोपतः । 
वातपित्तकफानां स्युर्व्याधयो ये ज्वरादथः॥ 
इह तत्प्रभवो भावो व्याधिरित्यभिघीयते |! 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
वियोगव्यथितां नायिकां वणेयति-- 
“हृदये कृतशेवलानुषङ्गा, मुहुरङ्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती । 
तदुदन्तपरे मुखे सखीना-मतिदीनामियमादघाति दृष्टिम्‌ ॥' 
अत्र पद्ये व्याधेविभावानुभावौ दर्शयति 
विरहोऽत्र विभावः, अङ्गक्षेपादिरनुभावः। 


लोके वातपित्त-कफानां मध्ये प्रत्येक द्वयोद्वयोस्त्रयाणां त्रयाणां वा दोषाणां 
प्रकोपाद्‌ ये ज्वरादयो भवन्ति, इह साहित्ये तत्प्रमवस्तदुत्पन्नो मनस्तापश्चित्तवृत्ति- 
विशेषो व्याधिर्माव उच्यत इत्यर्थः । 

इयं वियोगिनी, हृदये वक्षसि कृतः शैवलस्यानुषङ्गः सम्बन्धो यस्या यया वा, 
तादृशी, तथा मुहुर्वारं वारं यतस्तत इतस्ततः, भङ्गानि क्षिपन्ती, ततुदन्तपरे नायक-' 
वृत्तान्तवर्णनपरायणे सखीनां मुखे, अतिदीनां दृष्टिमादघाति निक्षिपतीत्यथं: । 

मुख इत्येकवचनेन सर्वासामेकस्यंव वृत्तस्य कथनं सूच्यते । 

घोरसत्त्वानां भयानकप्राणिनां दर्शनात्‌, स्फूर्जथो्वज्रनिर्घोषस्य श्र॑ंवणाच्च जन्मी- 
त्पत्तिर्यस्य, तादृशो भीरोः कातरस्य चित्तवृत्तिविशेषस्त्रा इत्यर्थेः । 


होने वाले मन के ताप को “व्याधि? कहते हैं । रोग और व्याधि अपर पर्याय हैं, यह बात प्रसिद्ध दै, 
फिर रोग को ब्याधि न करकर रोगजन्य मानसिक ताप को व्याधिभाव कहने का तात्पर्ये यह है कि 
“समी भाव चित्त-बृत्ति-स्त्रूप है, इस सिद्धान्त के अनुरोध से चित्त-वृत््यात्मक मनस्ताप को ही 
व्याधि-भाव माना जा सकता है, वाह्य रोग को नहीं, यह विशेष यहाँ समझना चाहिये ! 

अङ्गो की शिथिलता और श्वास आदि ब्याधि-मात्र में अनुमान होते हैं । 

जेसा कि प्राचीनो ने भी लिखा है कि 'एळैकझो''" “*? इत्यादि । अर्थात्‌ बात, पित्त और कफ 
नामक दोषों में से एक-एक, दो-दो अथवा तीनों के प्रकोप से जो ज्वर आदि रोग उत्पन्न होते हैं, 
उनसे उत्पन्न हुई चित्त-वृत्ति को साहित्य शाज् में “व्याधि! कहते है । 

विरइ-पीडित नायिका का वर्णन हैं कि--विरहिणी नायिका सेज पर पड़ी है, सखियों ने विरह- 
ताप को शान्त करने के उद्देश्य से उसके वक्ष पर सेवालों को रख छोड़ा हैं, फिर भी वह नायिका 
वार-वार अङ्गों को इधर-उधर पटक्र रही है, अब बेचारी सखियां क्या करें, कुछ उपाय नहीं सझता, 
आखिर सब सखियां मिल कर उसके प्रिय के सम्बन्ध को बातें करने लगीं, चद नादिका ने प्रिय- 
कथापरायण सखिर्यो के सुख पर कातर दृष्टि डालने लगी । ` { 


३२६ रसगङ्गाधरः 


तरासं निरूपयति . हि] 
भीरोधोरसत्त्वदर्शन-स्फूर्जथुश्रवणादिजन्मा चित्तवत्तिविशेपस्नास; । 
अनुभावानाह- 
अनुभावाश्च रोमाञ्च-कम्प-स्तम्भ-श्रमादयः । 
प्राचीनसम्मति दर्शयति 
यदाहुः 
“औत्पातिकंर्मन:क्षेपल्लास: कम्पादिकारकः । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
नायकः सखायं वक्ति 
'आलीषु केलीरभसेन बाला, मुहुमंमालापमुपालपन्ती । 
आरादुपाकर्ण्य गिरं मदीयां सौदामनीयां सुषमामयासीत्‌ ॥' 
विभावानुभावौ दरश॑यति-- 
अत्र पत्या स्ववचनाकर्णनं विभावः, पलायनमनुभावः । 
स्तम्भएचेष्टाप्रतीघातः । विभावद्वयं तु लक्षण एवोक्तम्‌ ।  ल्तम्मचेष्टाप्रतीचातः । विभावद्वयं तु लक्षण एवोक्तम्‌ 0 
उत्पातसूचर्करीत्पा तिकर्घो रसत्त्वदशँना दिभिर्जन्यो मनसः क्षेपश्चपलात्मक- 
बृत्तिविशेषः । 
आलीषु सखीनां मध्ये, केलीरमसेन क्रीडाकौतुकेन, मम सम्वन्धिनमालापं मुहुः 
उपालपन्ती विदधती, बाला मुग्धा, आराद्‌ दूरे मदीयां गिरम्‌ वाचमुपाकर्ण्य तिशम्य, 
सौदामनीयां त्रासोदयादचिरप्रभतया चपलासम्बन्धिनीं, सुषमाम्‌ अयासीद्‌ विद्युदिव ` 
सद्यस्तिरोऽभ्रूदित्यर्थः । 'आलापमुपालपन्ती’ इत्यत्र 'वाचमुवाच कौत्सः? इत्यत्रे- 
वाधिकपदत्वम्‌। 
“शब्दानामनुशासनमाचायंण” इत्यत्रेव पत्येति कर्तरि तृतीया । इह्‌ स्वशब्देन 
नायिकापरामर्शोऽमिप्रेतः, किन्तु 'निजस्वात्मादिशब्दानां प्रधानीभूत क्रिया कर्तृपरामशिः 
त्वमु’ इति व्युत्पत्तिविरोधान्नोचितः । 
यतो बालापदोपस्थापितेन बाल्येनैव नायिकाया लज्जाया असम्भवः, त्रासस्य च 
यहां विरह विभाव है और अङ्गो का परकना आदि अनुभाव है । 


अब “जरास' का निरूपण करते हे--!भीरोः? इत्यादि।. भीरु ( डरपोक ) व्यक्ति के हृदय में 
ब्वाघ्र आदि भयानक प्राणियों के दर्शन और बिजली को कड़क के श्रवण आदि से जो एक तरइ की 
चित्तवृत्ति उत्पन्न होती हे उसका नाम 'त्रास' है । 


रोमाञ्च, कम्प, निश्‍चेश्ता और भ्रम आदि त्रास-भाव के अनुभाव होते हैं । हि 

५. आचौनो ने भो कहा हे कि- उत्पातकारक वस्तुओं से होने वाले मन के विक्षेप को “त्रास! कहते 
हैं और वह कम्प आदि का जनक होता दै । 

-घदाहरण देखिये । नायक अपने मित्र से कहता हैं कि-मुग्धा नायिका खेल के वेग से सखिया 


के बीच में मेरे सम्तन्ध को बातें कह ररी थी, परन्तु दूर से ज्यों ही मेरी आवाज सुनी, यो ही 
विजडो की शोमा को प्राप्त कर गई- अर्थात्‌ देखते ही भाग गई । 


> ~ 


प्रयममाननम्‌ ३२७- 


लज्जाध्वनिमत्राशङ्कथ निरस्यति-- 

न चात्र लजाया व्यङ्गयत्वमाशङ्कुनीयम्‌, शैशवेनैव तस्या निरासात्‌ । 

ननु “प्रथमावतीणंयौवनमदनविकारा रतौ वामा । कथिता मृदुश्च माने समधि- 
कलज्जावती मुग्धा ॥' इत्यन्यत्र लक्षिता नुग्धैवात्र बालापदबोघ्या, न तु शिशु: । 
तथा च लज्जायास्तस्यामाधिक्याद्‌ व्यङ्गधत्वमक्षतमेवेत्यर्चेरुदाहरणान्तरमाह-- 

इदं वा विविक्तमुदाहरणम्‌- 

विलम्ब्य गृहमागतः क्रुद्धाया मातुस्ताडनोद्यमं दुष्ट्वा त्रस्तो बालक्ृष्णो मातर 
ब्रवीति 

“मा कुरु कशां कराब्जे, करुणावति ! कम्पते मम स्वान्तम्‌ । 

खेलन्‌ न जातु गोपे-रम्ब ! विलम्बं करिष्यामि ॥ 

प्रसङ्गं प्रतिपादयति 

एषा [ भगवतो ] लीलागोपकिशो रस्योक्तिः । 

स्वप्नरूपं सुप्तं निरूपयति-- 


निद्राविभावोत्थज्ञानं सुप्तम्‌ । 


सम्मवः सूचितः, तस्मात्तिरोघानेन नात्र लज्जा व्यज्यते, अपितु जास एवेति सावः । 

विविक्तं लज्जाऽसङ्कीरणत्रासव्यज्ञकम्‌ ! 

हे करुणावति ! अम्ब ! कराब्जे निजकरकमले, कशां ताडनरज्जुं, मा कुरु मा 
ग्रहीः, मे मम स्वान्तं हूदयं कम्पते, पुनरतः परं जातु कदाचित्‌, गोपैः पशुपालबालैः 
सह खेलन्‌ अहं विलम्ब न करिष्यामीत्यर्थः ! 

लीलया लीलायै वा गोपकिशोरस्य वस्तुतः परमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य मातरं प्रत्यु- 
क्तिरेषा । इह त्रासस्य कशोत्तोलनं विभावः, कम्पश्चानुभावः । भावान्तरेणासङ्कीर्ण- 
स्वासोऽत्र ध्वन्यते । 


यहां पति के द्वारा स्वकीय वचन का अवण करना विभाव और भाग जाना अनुभाव है । 


“आलीपु*** °`? इत्यादि पद्य में 'छज्जा व्यज्ञय हे? यढ़ शक्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि “बाला” 
पद से नायिका का वचपन बोधित हुआ है, जिससे लज्जा की निवृत्ति हो जाती है--अथांत्‌ बचपन 
में लज्जा नहीं होती, त्रास होता है। : 

यदि यह वात कही जाय कि यहां “बाळा? पद से बच्ची नहीं विवक्षित है, अपितु “मुग्धा? जिसके 
लक्षण में 'समधिकलज्जावती? अर्थात्‌ “अधिक छज्जावाली', कहा गया है, - अतः लज्जा ही प्रधान 
व्यय होगी, तो मैं कहूँगा कि यह कथन आपका ठीक है, इसी अरुचि को हृदय में रखकर ग्रन्थकार 
दूसरा उदाहरण दे रदे हँ--'इदू चा विविकसुदाहरणम्‌?--अर्थात्‌ अथवा यह विशुद्ध उदाहरण 
त्रास का ली जिये-- 

अयि ! दयावति ! तू अपने कर-कमल में ( मुझे मारने के लिये ) कोड़ा मत ले, मेरा मन काँप 
रहा है । मां ! गोपालों के साथ खेळते हुये अब कमी विलम्ब नहीं करूँगा । 

यह लीला से गोप-किशोर बने इये श्रीकृष्ण भगवान की उक्ति है। यहां मां का कोड़ा हार में 


. लेना त्रास का विभाव और कम्प अनुभाव दै । 


re) 


३२८ रसगङद्भापरः 


निद्राया विमावेम्यः श्रमादिम्य उत्यमुत्पन्तं शानं विषयाभासः, स्वप्न एव सुप्त 
भाव इत्यर्थः । तदाह-- 

स्वप्न इति यावत्‌। 

श्रमादेविमावस्य तिद्राविभावत्वेनैवोक्तत्वादनुभावमात्रं वक्ति 

अस्यानुभावः प्रलापादिः । 

ननु श्रमादयो विमावा इव, नेत्रनिमीलनादयो$नुमावा अपि निद्राया एवास्य 
कथं नोच्यन्त इत्याशङ्कां व्यपो हते 

नेत्रनिमीलनादयस्तु निद्राया [एव] अनुभावाः, न त्वस्य, अनिद्रञ्जन्यत्वात्‌ । 

प्राचीनोक्तिं खण्डयति 

यत्तु प्राचीनैः 'अस्यानुभावा निभृतगात्रनेत्रनिमीलतम्‌” इत्यायुक्तम्‌, 
तदन्यथा सिद्धानामपि तेषामेतद्धावव्यापकत्वादिति ध्येयम्‌ । 

उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 


_ अस्य स्वप्नभावस्य । प्रलापोऽनयंकमाषणम्‌ । आदिना रोदनहसनादिस्वाप्नव्या- 
पारसङ्ग्रहः । 
नेत्रनिमीलनादीनां हि निद्राजन्यत्वं न तु स्वप्नजन्यत्वमिति नेत्रनिमीलनादयो 
न स्वप्तस्यानुमावा: । इत्यं स्वप्नस्य निद्रायाश्च कारणैक्येऽपि कार्यभेदाद्‌ भेदो 
विमावनीयः । 
अन्यथा-सिद्धानि कारणान्तरादेवोत्प्तानि । नेत्रनिमीलनादयो हि निद्रयेव (न 
तु स्वप्नेन ) जनितानि स्वप्नं यावत्‌ तिष्टन्तीति स्वप्वसमयेऽपि तदुपलम्भाद्‌ भ्रमेष 
स्वप्नजन्यत्वं तेषां प्रतिपादितमित्याकूतम्‌ । उक्तश्चान्यत्र--'स्वप्नो निद्रामुपेतस्य 
विषयानुभवस्तु यः । कोपावेगमयग्लनि-सुखदुःखादिका रकः ॥' इति । 


अब “सुप्त? का निरूपण करते हैं-'निद्रा? इत्यादि । निद्रा-रूप विभाव ( कारण ) से उत्पन्न हुये 
ज्ञान का नाम “सुप्त? है । जिते स्वप्न कहते हैं । 
बड़वड़ाना आदि इसके अनुभाव हैं १ 
आंखों का मींचना आदि तो निद्रा के ही अनुभाव हैं, सुप्त के नहीं, क्योकि वे स्वप्न से उत्पन्न 
नहो होते । No 
प्राचीनो ने “सुप्त के अनुभाव अङं की निश्चेष्टा ओर आँखों का मींचना है? ऐसा जो लिखा है, 
उसका आशय यह है कि यद्यपि इन अनुमानों के प्रति स्वप्न कारण नहीं है, स्वप्न के लिये ये सब 
अन्यथासिद्ध हैं--अथांत्‌ खप्न के अभाव में भी ये जनुभाव निद्रा से उत्पन्न होने वाले हैं, तथापि ये 
अनुभाव स्वप्न के ब्यापक अवश्य हैं--अर्थात्‌ स्वप्नावस्था में भो इनका रहना निश्चित है। सारांश 
यह हुआ कि स्वप्न की अवस्था में-भी इन ( नेत्र-निमीलनादि ) अनुभावों को नियमतः रहते देखकर 


आचीनों को अम हो गया कि ये स्वप्न के हौ कार्य है, उन्होंने वैसा लिख दिया । वस्तुतः उनका 
टीक नहीं है । 


प्रथममाननम्‌ ३२६ 


स्वप्नानुभूतप्रियासमागमो नायको निद्रां वदति--- 
“अकरुण ! मृषाभाषासिन्धो ! विमुञ्च ममाञ्चलं, 
तव परिचितः स्नेहः सम्यङ्‌ मयेत्यनुभाधिणीम्‌ । 
अविरलगलद्वाष्पां प तन्वी निररतविभूषणां, 
क इह भवतीं भद्रे ! निद्रे ! विना विनिवेदयेत्‌ ॥' 
प्रक रणमा ह--- न 
एषा प्रवासगतस्य स्वप्नेऽपि प्रियामेवंभाषिणीं दृष्टवतो निद्रां प्रति 
कस्यचिदुक्तिः । 
ननु वस्तुनो रसस्य चापि व्यङ्गचत्वादिह कथं भावघ्वनिरेव व्यपदिश्यत इत्यत 
आह 
'यद्यप्येवम्भूतायाः प्रियतमावस्थाया निवेदनेन निद्रे ! मम अत्रत्या महानुप- 
कारः कृत: इति वस्तु, विप्रलम्भश्शङ्गारश्रात्र प्रतीतिपथमवतरति, तथापि पुरः- 
स्फूत्तिकतया स्वप्तघ्वननमत्रोदाहृतं न प्रान्ते तयोध््र॑ननं निरोद्धुमो ष्टे । 
हे भद्रे कल्याणकारिणि ! निद्रे स्वप्नदशे ! भवतीं विना क इह--हे अकरुण 
निदंय ! मृषामाषासिन्धो सर्वदा मिथ्याभाषिन्‌ ! मम अञ्चलं वसनाग्रं मुञ्च त्यज, 
तव स्नेहः प्रणयः परिचितः मया तव 'कपटप्रेमा सुविदितः' इति वाक्यानि, अनुमा- 
षिणीं वदन्तीम्‌, अविरलगलदूवाष्पां निरन्तरच्यवमानाश्रुधा राम्‌, निवस्तविभ्रूषणं 
निष्कासितालङ्काराम्‌, तन्वीं प्रेयसीं, विनिवेदयेत्‌ समं येहृशंये दित्यर्थः । 
अपिरत्राप्रयोजनं प्रतिभाति । 
अत्रोदाहरणे निद्रा कतुँकप्रियतमा निवेदनरूपमहोपका रविधानात्मकवस्तुनः श्यंगा र- 
रसस्य च व्यञ्जनाद्‌ वस्तुघ्वनि-रसध्वन्योरपि यद्यपि सद्भावः, किन्तु तयोः पश्चात्‌ 
श्रतीतिरिति ताम्यामङ्गमूताम्यां सह पूवंप्रतीतिकत्वात्‌ प्रधानस्य स्वप्नमावघ्वनेः 
साङ्कुर्येमिति तदृध्वनिव्यपदेश एवेति सारम्‌ । 
निद्वानाशस्य भावत्वामावाद्‌ बोध इति, बोधस्य चान्यदाऽपि सम्मवाच्निद्रेत्यादि 
च लक्षणे निवेशितम्‌ । तदुक्तम्‌--निद्राऽपगमहेतुम्यो विबोधश्चेतनागमः । जुम्माऽ- 
ङ्गमङ्गवयनमीलना ङ्गावलोकङृत्‌ ॥' इति । 
अव 'सुप्त-भाव? का उदाहरण लीजिये । 'हे निर्दय ! दे मिथ्याभाषणों के समुद्र ! मेरे अञ्चल को 
छोड़ दे, मुझे तेरे प्रेम का अच्छा परिचय प्राप्त हो चुका ।' इस तरह कहती हुई और लगातार आंसू. 
बाती हुई आभूषणविद्दीन क्कशाङ्गी को, दे कल्याणकारिणि ! निद्रे !! तेरे विना कीन लाकर उपस्थित 
कर सकता ? हे देवि ! इस तरह भ्रिया-समागम करा देने का सौभाग्य केवल तुझे ही प्राप्त है । 
यह उक्त रीति से कहती हुई प्रियतमा को स्वप्न में भी देखने वाळे किसी प्रवासी नायक 
की उक्ति हूँ । 
यपि 'हे निद्रे ! तू ने प्रिया की एतादृश दशा ( परः भाषण, रोदन और आभूषण-त्याग आदि ) 
का शान रूराकर भेरा मदान्‌ उपकार किया है? इस वस्तु तथा विप्रलम्भ -बङ्गार दोनों की प्रती ति यहां 
होती है, तथापि पहले स्वप्न की ही स्फूर्ति ( प्रतीति ) होती है, अतः इस पय को स्वप्न-भात-ध्वनि 
का ही उदाहरण कहा गया है, परन्तु अन्त में उक्त वस्तु और रस मा व्वनित होंगे, स्वप्न-माव-ध्यरिः» 
उने रोक नहीँ सकती । i 
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जागरणलक्षणं विबोधं निरूपयति 
निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः । 
विभावाननुभावांश्च दशयति 
निद्रानाशश्च-तत्पूत्ति-स्वप्तान्त बलवच्छन्दस्पर्शादिभिर्जायत इति त एवात्र 
विभावाः । अम्षिमरद॑न-गात्रम्दनादयोऽनुभावाः । 
उदाहरणबाहुल्यसम्भवादाह- 
तत्र सङ्क्षेपेणो दाहरणम्‌ 
स्वप्नोपलम्यमानप्रेयसी सा न्निघ्यो मेघगजितापगतनिद्रः खिद्यमानः कञ्चित्‌ प्रवासी 
सखायमाख्या ति-- 
कु “नितरां हितयाऽद्य निद्रया मे, बत यामे चरमे निवेदिताया: । 
सुदृशो वचनं श्युणोमि यावन्मयि तावत्‌ प्रचुकोप वारिवाहः ।।' 
विभावमनुभावं चाह 
अत्र गजितश्रवणं विभावः, प्रियावचनश्रवणोल्लासनाशोऽनुभावस्तून्नेयः । 
मतान्तरेण विबोध निरूपयति-- 
केचिदविद्याध्वंसजन्यमप्यमुमामनन्ति । तेषां मते 
तत्यूत्ति: निद्रापूत्तिः । स्वप्नान्तः स्वप्नदशाऽवसानम्‌ । स्पर्श: परकृतः । निद्राना- 
शस्य यानि कारणानि, तान्येव विबोधस्यापीति निद्रानाशकारणान्येव विवोधे विभावा 
अक्षिमदनादयश्चानुभावा भवन्तीत्यर्थः । 
अद्य, चरमे यामे चतुर्थं प्रहरे, मे मम, नितरां हितया परमोपकारिकया, निद्रया 
स्वप्नदशया, निवेदितायाः प्रापितायाः, सुदुशः प्रेयस्या आलपितुमुद्यतायाः, वचनं, 
यावरह शुणोमि, तावदूबत, मयि, वारिवाहो जलघरः प्रचुकोप प्रकुपित इव 
जगजेत्यथेः । 
उन्नेयः साक्षाच्छब्दानुक्तोऽपि बतशब्देनावगमनीयः । 
अविद्यायाः संसारनिदानमूताज्ञानस्य ध्वंसेन विनाशेन जन्यं ज्ञानमपि केचिद्‌ 


अव “विवोध-भाव? का निरूपण करते हैं--निद्वानाश? इत्यादि । निद्रा के नष्ट होने के बाद 
जो बोध होता है, उसको 'विवोध' कहते हैं । 

निद्रा का नाश निद्रा के पूणे हो जाने से स्वप्न के अन्त हो जाने से और प्रबळ शब्दों के श्रवण 
से तथा किसी के स्पशे से होता हैं, इसलिये वे विबोध के विभाव हैं और आंस मलना, शरीर मलनः 
आदि अनुभाव हैं । 

यद्यपि इस भात्र के उदाहरण बहुत हो सकते हैं, तथापि संक्षेप से ही वे दिखलाये जाते हैं । 

नायक अपने मित्र से कहता है कि--मेरा अत्यधिक हित चाहने ८. ही निद्रा से (स्वप्नावस्था हे; 
रात के अन्तिम प्रहर में उपस्थित की गई सुनयना प्रेयसी का वचन जब तक सनू-सन तमी मेरे 
छपर जलघर प्रकुपित हो उठा-उसने अपने भीषण गर्जन से मेरे सुखद स्वप्न को भग्न कर दिया । 

यहां मेघ-गर्जन का श्रवण विभाव और प्रिया के वचन सुनने के लिये जो उच्छास स्वप्नावस्था में 
उत्यक्ष हुआ था, उसका विनाश अनुभाव है, परन्तु उस अनुभाव का वर्णन स्पष्ट शब्दों में यहां नहीं 
किया गया, अत: बत” पद से उसका तर्क कर लेना चाहिये । 
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“नष्टो मोहः स्मृतिलंग्धा, त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव ।!” 
इति गीताप्यमुदाहर्यम्‌ । 
मिंहावलोकनन्यायेन पूर्वोदा हरणेऽसूयाध्वनिमाशड्कघ निरस्यति 
न तु वारिवाहविषयाया असूयाया एवात्र वाक्यार्थतेति शङ्कयम्‌, विबोध- 
प्रतीतौ हि सत्यां तस्मिन्नौचित्यावगमे सत्यनुचितविबोघजनकत्वेन वारिवा- 
हेऽसूयाया विलम्बेन प्रतीतेः, परमुखनिरीक्षकत्वात्‌ । 
उक्तार्थ समर्थयितुमसूयाया विषयं विशदीकरोति 
स्यादपि तस्या अपि प्राधान्यम्‌, यदि वारिवाहे निष्करुणत्वादिबोधकं 
किञ्चिदपि स्यात्‌ । 


टु 
विबोधभावं मन्यन्ते, तेषां मते-- है अच्युत गोविन्द ! त्वत्प्रसादात्‌ तत्त्वोपदेशनात्मक- 
त्वदनुग्रहात्‌, मम मोहो देहात्मञ्जमो नष्टः, मया स्मृतिरात्मस्मरणं च लब्धा पुनरवास्ता; 
साम्प्रतं गतसन्देहः कतंव्याकतंव्यसंशयरहितः । स्थितोऽस्मि । तेन तव वचनं करिष्ये 
त्वदादेशं पालयिष्यामी'-त्यर्थकं "नष्टो मोह” इत्यादिभगवद्गोतापद्यमत्रोदाहरणीयम्‌ः 
तत्राविद्याध्वंसजन्यविवोधस्य सत्त्वादित्यर्थः । 

वाक्यार्थता वाक्यार्थवोधप्रा धान्यम्‌ । तस्मिन्‌ विवोधे । परमुखनिरीक्षकत्वमसू- 
यायाः पराधीनप्रतीतिकत्वम्‌ । 

'नितरा'मित्याद्य॒दाहरणे परमोपकारकनिद्रामञ्ञक-मेघविषयकासूयाया इव 
प्राघ,न्येन व्यङ्गथत्वादसूयाघ्वनिरेवेति तु न शङ्कनीयम्‌, इहासूयाप्रतीतेः परसापेक्ष- 
कत्वेन प्रथममुत्पत्तुमशक्तत्वात्‌ तथा हि--प्रथममिह विवोधस्येव प्रतीतिर्जायते, तदनु 
स्वप्नस्य सुखकरत्वेन विबोधानौचित्यस्य प्रतीतिः, तदनन्तरमनुचितविवोधकारणग- 
'जितविधायकत्वेन मेघविषयकासूयायाः प्रतीतिरिति विलम्बेन भवन्ती परसापेक्षाऽसूया 
न प्राधान्यमहतीति सारम्‌ । 

तस्या-असूयायाः । 


कुछ लोग “विवोध' को अविद्या के नाश से उत्पन्न होने वाला भी मानते हैँ, उनके मत के अनु- 
सार 'नष्टोः मोह: ***? इत्यादि गीता के श्लोक को “विवोध'-भाव-*वनि' का उदाइरण समझना 
चाहिये । उस गोता इलोक का मर्थ यह है कि-हे भगवन्‌! आपकी अनुकम्पा से मेरा मोह नष्ट हो गयः 
और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई अर्थात्‌ जिन सत्यों को मैं नूछ रहदा था, वे मुझे पुनः समझ में आ 
गये । अब में सन्देहरहित होकर स्थित हूँ, आपके कथन का अक्षरश: पालन करूंगा । यह महाभारत 
युद्ध में मोह-मरस्त अर्जुन का उपदेश सुन लेने के बाद भगत्रान्‌ कृष्णचन्टर के प्रति उक्ति है । 

“नितरां हितया*** ““*? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य का प्रधान वाक्यार्थे मेघ के विषय में होने वाला 
असूया है, यह शक्का करना समुचित नहीं, क्योंकि जब पहले द्िवोध-नाव को प्रतीति हो जायगी तव 
उम चित्रे भ में अनौचित्य का--अनवसर में होने का- ज्ञान होगा और उसके वाद अनुचित. विनहेष 
को उत्पन्न करने वाले मेघ में असूया होगी। अतः वह असूया परमुखापेश्चिण-अर्थाद. स्त्रोपणादके 
विबोध का रँड जोहने वाळी है, इसीलिये उसकी प्रतोति भी त्रिङम्व से ही होगी, फिर बट प्रधान 
गक्र्यार्थ केसे हो सकती है ? 
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स्वप्नघ्वनिश कामपि निराकरोति री ४ 

नापि स्वप्नध्वनि., वारिवाहनादेन तन्नाशस्यैव प्रतिपत्ते! । - 

अथ जीवनाहरणकतृंत्वावगमकस्य वारिवाहपदस्य, कोपनप्रकृतिकत्वावगमकस्य 
क्रियापदस्य वा सत्तवादसूयाध्वनि, स्वप्तभावस्य प्रशमेन मावशान्तिध्वनि च पर्यवेक्ष्य, 
ताम्यां सहासूयाध्वनेः साङ्कयंमम्युपगच्छति-- 

अस्तु वा स्वप्नभावप्रशमेनास्‌यया च सहास्य सङ्करः । 

व्युत्पत्तिदाढर्धाय प्रत्युदाहरति-- 

इदन्तु नोदाहायं म्‌ 

वि सकज्ञां, यामिनीं सहतस्थुषीम्‌ । 
निद्रां विहाय स प्रात-रालिलिङ्गाथ चेतनाम्‌ ॥' 


यदीह पद्येऽपि 'ञ्रातः ! तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः' इत्यादौ विषेः 
शठत्वमिव, मेघस्य निर्दयत्वादि किमप्यसूयाव्यञ्जकं विशेषणमुपात्तं स्यात्‌, तदैवासू- 
यायाः प्राधान्येन व्यङ्गचत्व स्यात्‌, न च तथा तस्मान्नासूयाघ्वनिरिति भावः । 

यतो मेघस्य गर्जितेन स्वप्ननाझास्यंव प्रतीतिरत्र मवति, अतः स्वप्नघ्वनिरपि न 
सम्भवतीत्यर्थः । नष्टत्वेन प्रतीयमानस्य स्वप्नस्य प्राधान्येन व्यङ्गधत्वासंभवा- 
दित्याशयः । 

साङ्कूर्यऽप्य ङ्गिता विवोधध्वनेरेवेत्याकूतम्‌ । 

स प्रक्रान्तः पुमान्‌, गाढं दुढमालिङ्गध समाश्लिष्य सकलां सम्पूर्णां यामिनीम- 
मिव्याप्य, सहतस्थुषीं साकं स्थितवतीं, निद्रामेकां नायिकामिव, प्रातः प्रभाते, 
विहाय, अथ चेतनां सञ्ज्ञामपरां नायिकामिव आलिलिङ्गेत्यर्थंः । 


उक्त पच में असूया की भी प्रधानता हो सकती थी, यदि 'भ्रातस्तावदर्ह शठेन विधिना निद्रा- 
दरिद्रीकृत:--अर्थात्‌ हे भाई ! तव तक शठ विधाता ने मेरी निद्रा को भग्न कर दिया” यहाँ जैसे 
विधाता को शठ कहा गया है, उसी तरह वहाँ भी मेघ के विषय में निर्दयता आदि का बोध कराने 
वाली कुछ बातें वर्णित रतीं । परन्तु उस तरह की एक भी बात यहाँ वर्णित नहीं हैं, अतः यहां 
असूया ध्वनि नहीं हो सकती । 

उक्त पच्च में स्वप्न-भाव की ध्वनि है, यह बात भी नहों कही जा सकती, क्योंकि मेघ के गर्जन 
ते उसके ( स्वप्न के ) नाश की ही प्रतीति होती है, फिर विनष्ट रूप से ज्ञात होने वाला वह स्वप्न- 
प्रधान व्यङ्गय केते हो सकता १ 

यदि कहें कि “नितरां हतया" "°? इस पद्य में मेघ के लिए “वारिवाह? पद का प्रयोग किया 
गया है और वारिवाह पद का जल ढोने वाला ( पनभरा ) भी एक अर्थ होता है, अतः इस प्रकार के 
होन शाब्द के प्रयोग से मेघ के प्रति असूया व्यक्त हो सकती है और मेघ-गर्जन से स्वप्न-नाश की 
बात तो आप स्वयम्‌ ऊपर कह आये हैं, अत: स्वप्न-भाव प्रशम की ध्वनि आपके विचार से भी होती 

. हो हे, तो इस पर मन्थकार कहते हैं कि--ठोक है, इस तरह यहाँ इन दोनों ध्नियों के साथ 

विवोध-भाव-ध्वनि का सकर ही रहे । अभिप्राय यह है कि--इस तरह सक्कर मान लेने पर भी अङ्गी 
विवोध-ध्वनि ही होगी । ओर उक्त दोनों ध्यनियाँ उसके अङ्ग होकर रहेंगी । 
, अब पाठकों के शान को डद करने के उद्देश्य से विबोध-माव का प्रत्युदाहरण-भी दिखलाते 
३“ इदन्तु नोदाह्ययंस्र/--अथांत्‌ यह उदाहरण नहीं देना चाहिए। ओ पुरुष रात भर साथ रहने 
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कुतो नेदमुदाहरणीय मित्याह--- 

विबोधस्य चेतनापदवाच्यत्वात्‌ । 

अपि तु समासोक्त्यलङ्कार एवात्र चमत्कारक इति प्रतिपादयति-- 

यथा कश्चित्‌ सत्यप्रतिज्ञो द्वाभ्यां नायिकाभ्यां द्वौ कालावुपभोगार्थं . दत्त्वा. 
यथोचिते काळ एकामुपभुज्य, कालान्तरे प्रवृत्त तां विहायापरां भुङ्क्ते, तथैवाय 
रात्रौ निद्रा: प्रातश्चेतनामिति समासाक्तेरेवेह प्रकाशनात्‌। २ 

अमष निरूपयति— 


परकृतावज्ञादि-नानापराधजन्यो मौनवाक्पारुष्यादिकारणीभूत- 
बित्तवृत्तिविशेपोञमर्प; । 
विमावाननुमावांश्र दर्शयति-- 
प्राग्वत्‌ कारणानां कार्याणां च क्रमेण विभावानुभावत्वम्‌ । 


चेतना-विबोधयो रभेदादिह चेतनापदेनाभिघीयमानस्य विवोधस्य व्यङ्गधत्वेऽपि 
प्रागुक्तरीत्या न चमत्कारिता । 

इह्‌ प्रस्तुतेन विवुद्धपुरुषेणा प्रस्तुतस्य द्विपत्नीकसत्यप्र तिज्ञपुरुषस्य व्यञ्जनात्समासो- 
क्त्यलङ्कारस्येदमुदाहरणं, न तु विवोधव्वनेरित्य मिप्रायः। 

शत्रुकृतास्तिरस्का रप्रभृतयो ये नानापरावास्तज्जन्यः, मूकीमाव-कठो रमापणा दि- 
जनकश्चा मिनिविष्टत्वरूप श्चित्तविशेषोऽमषं इत्यथः । तदुक्तम्‌ निन्दा क्षेपापमा नादे र- 
मर्षोऽमिनिविष्टता । नेत्रराग-शिरःकम्प-ञ्र मङ्ग-तर्जेनादिक्ृत्‌ ॥' इति । 

अमर्षस्य परकृतावज्ञादीनि कारणानि विभावाः, मौनादीनि कार्याणि चानुमावा 
ज्ञेया इति सारम्‌ । 


वाली ( पक नायिका के समान ) निद्रा का प्रगाद आलिङ्गन करके रहा, वही प्रातःकाल में उस 
(निद्रा) को छोड़कर ( दूसरी न!यिका के समान ) चेतना-संज्ञा-का आलिङ्गन कर लिया । 

यहाँ त्रिबोध चेतनापद से वाच्य ही हो गया है, अतः यह पद्य वित्रोध-भात्र-ध्वनि का उदाहरण 
नहीं हो सकता । 

“गाढमािङ्गय' "``? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में वर्णित, रात में निद्रा का और प्रातःक़ाळ में चेतना 
का आलिङ्गन करने वाले प्रस्तुत पुरुष में उस अप्रस्तुत तथा सत्य-प्रतिज्ञ पुरुष का व्यवहार आरोपित 
हे, जो दो नायिकाओं को उपभोग के लिए दो प्रथकू-प्रथक्‌ समय देकर, यथोचित समय पर एक 
नायिका को भोगने के बाद, दूसरे समय में, उप्ते छोड़कर, दूसरी नायिका को भोगता हे । अतः यहाँ 
समासोक्ति अलंकार प्रधान--चमत्कारी=है । भाव-ध्वनि तो यहाँ है ही नहीं । 

अत्र 'अमर्ष=भाव? का निरूपण करते हे--'परकृता? इत्यादि । उस चित्त-बृत्ति का नाम 
“अमर्प है, जो दूसरे के लिए हुए अपमान आदि अनेक अपराधों से उत्पन्न होती और मौन ( चुप्पी ) 
तथा कठोर-भाषण आदि को उत्पन्न करती है । 

पहले ही की तरह यहाँ भी कारणों ( परकृत अपमान आदि अनेक अपराधों ) को विभाव और 
कार्यो ( मौन आदि ) को अनुभाव समझ लेना चाहिये । 
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उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

मानिनीवृत्तं वणयति- ५ 
'वक्षोजाग्रं पाणिनाऽऽमृश्य दूरे, यातस्य द्रागाननाब्ज प्रियस्य । 
शोणाग्राभ्यां भामिनी, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे ॥ 


विभावादि प्रकाशयति 
इह त्वाकस्मिकस्तनाग्रस्पर्शो विभावः, नयनारुण्यनिनिमेषनिरीक्षणे 


| अनुभावौ । 


ननु कधा मषंयोः स्थायिव्यभिचारिणोः कार्य्यकारणेक्ये मिथः कथं भेद इत्यत 


कि क्रोघामर्षयोः स्थायि-सञ्चारिणोर्भावयोः कि भेदकमिति चेत्‌, विषय- 


तावैलक्षण्यमेवेति गृहाण । 

ननूमयोविषयताभेदः कथमवधार्यंतः इत्यतोऽमिधत्ते-- 

तत्र तु गमकं झटिति परत्रिनाशादो प्रवृत्तिर्वेचनवैमुख्यादिकं चेति कार्य- 
वेलक्षण्यम्‌ । 

वश्वोजाग्र कुचतटं, सहसा, पाणिना करेण, आमृश्य संस्पृश्य, ( सन्निधौ ताड- 
पादिसम्भवात्‌ ) द्राग्‌ झटिति, दूरे यातस्य गतस्य, प्रियस्य कृतागसो वल्लमस्य, 
आननाव्जं मुखकमलम्‌, भामिनी कोपना नायिका, शोणाग्राम्यां रक्तकोणाम्यां, लोच- 
र,म्यां, जोप जोष॑ निर्निमेषं दुष्ट्वा दुष्ट्वा, जोषं तूष्णीमेव, अवतस्थेऽस्था दित्यर्थः । 
इहाग्रशन्दो द्विरुपात्तः । 


लक्षणघटकादिपदग्राह्मविभावानुभावसदूभावसूचकस्तुशब्दः ! निनिमेवनिरीक्ष- 
णमिह सेवन-वीप्सार्थेकाम्यां जुषतिणमुल्म्यां प्रक्कतिप्रत्ययाम्याँ सूच्यते । निर्निमेष- 
निरीक्षणं मौनस्याप्युपलक्षणम्‌ । 


विषयताया वस्तुनोरुमयोरवस्थाया वेलक्षण्यमेव भेदकं जानीहीत्यर्थः । 
तत्र विषयतावेलक्षण्ये तु । यतस्तस्यैव भावस्योत्कटावस्थायां क्रोधरूपतया पर- 
विनाशादी प्रवृत्ति: कार्यं मवति, अनुत्कटावस्थायान्त्वमर्षरूपतया वचनबैमख्यादिक 
कार्य भवतीति क्रोधामर्पयोः कार्यवैलक्षण्यमेव विषयतावलक्षण्यज्ञाप क मित्यर्थः । 


यहां यह मशन हो सकता है कि स्थायी-भाव क्रोध और व्यभिचारी भाव अमर्प में क्या भेद है ! 
इसका उत्तर यह हे कि वसे भेद कुछ नहीं है, फिर भी दोनों ( क्रोध और अमर्ष ) की विषयता 
अर्थात्‌ अत्रस्था में डो वेलक्षूष्य-भेद है, वही क्रोध अमर्ष परस्पर का भेदक होता है! 
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अवहित्थं निरूपयति 


त्रीडादिमिनिमित्तेहेर्षाद्यनुभावानां गोपनाय जनितो भावविशेषो- 
ऽवह्दित्थम्‌ । 
प्राचीनसम्मति दर्शयति 
तदुत्तमम्‌ 
“अनुभावपिघानार्थऽ्वहित्यं भाव उच्यते। 
तद्विभाव्यं भय-ज्रीडा-धाष्टर्थं-कोटिल्य-गौरवै- ॥? 
उदाइरति-- 
यथा 
कुलाङ्गनावहित्यं वणंयति-- 
“प्रसङ्गे गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपते- 
रुपाकण्ये स्विद्यत्पुलकितकपोला कुलवधूः । 


हर्षाद्ननुमावानां “हषंस्त्विष्टावाप्तेमंन: प्रसादोऽभ्ुगदृगदादिकरः, इत्युक्तेरधुप्र- 
भृतीनां हर्षादिकार्याणां, गोपनायापल्लवाय, ब्रीडादिभिः ब्रीडा-मय-धाष्टय- 
कौटिल्य-गौरबैः, निमित्त -हतुमिः जनित उत्पादित, भावविशेषश्चित्तवृत्तिविशेषोऽव- 
हत्य मित्यर्थः । 

पिघानं गोपनम्‌ । विमाव्यमुत्पादनीयं, तदवहित्थम्‌ । धाष्टयँ प्रगल्मता गौरवं 
महत्त्वम्‌ । 

गुरुषु गुरुजनसमीपे, गोपानां प्रसङ्गे कालियदमनादिकथाप्रस्तावे, यदुपतेः, 
श्रीकृष्णस्य, महिमानमुत्कर्षम्‌, उपाकण्यं श्रुत्वा, स्विचन्तौ घर्मभाजो पुलकितौ जातः 
रोमाश्चौ च कपोलौ यस्यास्तादृशी, कुलवधुः कुलीनाऽकुलटा ववुर्गोपाङ्गना, प्रणय- 
जस्वेदरोमाः्चापह्णवाय, विषज्वालानां जालं समुदायं, ्षगिति सत्वरं वमतो मुखश- 
तान्निष्कासयतः, पन्नगपतेः कालियनागस्य, फणायां, ( तस्य ) ताण्डवविधिमुद्धत- 


क्रोध और अमर्ष की अवस्था में जो वेलक्षण्य ( भेद ) है, उसका ज्ञान दोनों के कार्य-वेलक्षण्य 
भधोत्‌ भिन्न-भिन्न तरह के कायौ से करना चाहिये । तात्पयं यइ कि क्रोध का कार्य शोघ्र दूसरों के 
विनाश में प्रवृत्ति होना हैं और अमर्ष का कार्य केवल चुप रह जाना आदि होता हैं। सारांश यह 
सिद्ध हुआ कि एक दी भाव जत्र कोमलावस्था में रहता है, तव अमर्ष कहलाता है और जब उत्कटा- 
वस्था को प्राप्त कर लेता हैं, तब क्रोध कहलाता हे। 

अब “अत्रहित्थ नामक भाव’ का निरूपण करते है-“श्रीडा” इत्यादि । दर्घ आदि भावों के जो 
अश्रुपात आदि अनुभाव ( कार्य ) होते है, उनको छिपाने के लिये लज्जा आदि कारणों से उत्पन्न 
होने वाली चित्त वृत्ति को 'अवहित्थ' कहते हैं । 

इस बात को प्राचीनों ने भी कहा है, जेसे-'भनुभावपिधानाथे'""" *** १ इत्यादि । अर्थात 
अनुभावो को छिपाने के लिये जो भाव उत्पन्न होता है, उसे “भवहित्थ' कइते हें । वद भय, ळञ्जा. 
भृष्टा, कुरिलता और गौरव सब कारणों से उत्पन्न किया जाता है। 

जेसे-गोपजनों ने प्रसन्ग-वश, गुरुजनों के मध्य में, कृष्ण की महत्ता का वर्णन किया जिसकं 
निकट में रइने वाली किसी कुलाङ्गना ने भी उन लिया, जिससे उसके फपोलों पर प्रेम के ररर 
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विषज्वालाजालं भगिति वमतः पन्नगपतेः, 
फणायां साश्चर्यं कथयतितरां ताण्डवविघिम्‌ ॥' 
विभावानुभावावमिघत्ते- 
अत्र व्रीडा विभावः, ताहशकाल्यिकथाप्रसङ्गोऽुभोवः । 


इत्यं त्रोडाप्रयोज्यमवहित्यमुदाहृत्य भयादिप्रयोज्यस्य तस्योदाहरणानामुह्य- 
त्वमाचष्टे- 


एवं भयादिप्रयोज्यमप्युदाहार्यंम्‌ । 
उग्रतां निरूपयति 


अधिक्षेपापमानादिप्रभवा किमस्य करोमीत्याद्याकारा चिः्तद्वतिरुय्रता । 


नृत्यविधानं, साश्चवथेण सहितं, कथयतितरां मुहुवंदतीत्यर्थ: । इह ब्रीडया प्रणयजस्वे- 
दरोमाचखयोर्गोपनम्‌ । 
तादृशस्य विषज्वा लाजालवमनका रिणः । प्रणयजन्यौ स्वेदरोमाश्चौ लज्जाया- 


. $ष्श्वयंजन्यत्वेनापह्वतौ । 
अवहित्थमिति शेष: । 
अधिक्षेपो निन्दा, अपमानस्तिरस्कारः, आदिपदेन राजापराधस्य, अविद्यमान- 
दोषोद्धोषस्य, चौरग्रहणस्य च परामशे: । निन्दादिजत्यो बन्धुवधादिजनकः ऋरता- 
ख्पश्चित्तवृत्तिविशेष उग्रतेत्यथंः । 
उग्रताया नृपापराधादयो हेतवो विभावाः, बन्धादीनि कार्याणि चानुभावाः। अस्य 
कि करोमीत्याकारा चितवृत्ति: क्रूरत्वं निदंयत्व मित्यनर्थान्त रम्‌ । 


सात्विक भाः के चिह पसीना और रोमाब्न उत्पन्न हो गये । कुलवधू ने देखा कि अब तो मेरा कृष्ण 
के प्रति प्रेम लोगों पर प्रकट होना चाइता है, बस उसने झट से विष-ज्वाला के समूह को लगातार 
उगलते हुये अहिराज कालिय के फर्णो पर कृष्ण के नृत्य का आश्चर्य-सहित वर्णन करना प्रारम्भ कर 
दिया, जिससे लोग समझ लें कि यह स्वेद और रोमान्र कृष्ण से प्रेम के कारण नहीं, अपितु उनके 
पराक्रम के वर्णन के कारण हुये हैं। न 


Bd विभाव है और भयङ्कर कालिय नाग के फर्णो पर ताण्डव करने को कथा का प्रसङ्ग 


न प्रकार भय आदि के द्वारा उत्न्न होने वाले अत्रदित्थ-भाव का भी उदाहरण समझ लेना 
च 

अब 'उग्मता-भाव! का निरूपण करते हैं-'अधिक्षेप” इत्यादि निन्दा और अपम 

र [न आदि से 

उत्पन्न होने वाली “इसका क्या कर डाल! इस तरह की चित्त वृत्ति को 'उमग्रता? कहते हैं । 

स कि प ते भी लिखा हँ--'नृपापराध** “** ---? इत्यादि । अर्थात्‌ राजा का अपराध, 
झूठे दो का कथन ओर अपने चोरों को रख लेना ये जिसमें विभाव हों और बाँधना, मारना, 
पीव्ना ओर धमकाना ये अनुभाव हों, उसे 'उग्रता? कइनी चाहिये, निर्दयता जिसका दूसरा रूप है । 
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उदाहरति-- 
यया-- 
गाण्डीवनिन्दयोग्रतामापन्नोऽर्जुनो युधिष्ठिर तर्जयति 

'अवाप्य भङ्गं खलु सङ्गराङ्गणे, नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गरूम्‌ 

परभ्रभावं मम गाण्डिवं धनु-विनिन्दतस्ते हृदयं न कम्पते ! 
प्रकरणमाचष्टे-- 
एषा कर्णेन पराभूत, गाण्डिवं निन्दन्तं, युधिष्ठिर प्रति घनज्ञवस्योक्तिः । 
विमावानुमावौ प्रकादय ति-- 
युधिष्ठिरकतृंका गाण्डिवनिन्दा5त्र विभावः, वघेच्छाऽनुभावः। 
अमर्षादुग्रताया अभेदमाशद्धूःय निरस्यति-- 
न चामर्षोग्रतयोर्नास्ति भेद इति वाच्यम्‌, प्रागुदाहृतेऽमर्षच्वनावुग्रताया 


: 
तहि करोधोग्रतयो रेवेक्यमास्ता मित्याशङ्कायामाह-- 
नाप्यसौ क्रोधः, तस्य स्थायित्वेन, अस्याः सञ्चारिणीत्वेन भेदात्‌ । 


हे युधिष्ठिर ! सङ्गराङ्गणे युद्धस्थले, अङ्गाविपतेरङ्गदेशस्वाभिनः कर्णात्‌, 
नितान्तमत्यन्तम्‌, अमङ्गलं वीराणां कृतेऽशुभम्‌; भङ्गं ( प राक्रमहीनत्वरूपस्वदोषात्‌ ) - 
पराजयम्‌, अवाप्य लब्ध्वा, ममानिर्वचनीयविक्रमस्यार्जुनस्य, परभ्रभावमुत्ृष्टानुमावं 
गाण्डिवं, तदाख्यं धनुश्रापं विशेषेण निन्दतोऽधिक्षिपतः, ते तव, हृदयं न कम्पते ? 
इत्यर्थः । 
विशेषणयुगं युधिष्ठिरस्य । गाण्डीवशब्दो ह्वस्वमघ्योऽपि द्विरूपकोशेऽनुरिष्टः । 
घनञ्जयोऽर्जुनः । 
निर्दोषस्य गाण्डिवस्य निन्दा विभावः, युधिष्ठिरकर्मकवघेच्छा चानुमावोऽत्र बोघ्य: । 
पूर्वोक्ते “वक्षोजाग्रम्‌' इत्याद्यमर्षघ्वन्युदाहरणे वघेच्छारूपानुमाचप्रतीतेरभावा दुग्र- 
ताया अप्रतीतिः, इह तु वधेच्छाप्रत्ययात्तत्प्रतीतिरपीति वघेच्छारूपानुभावभेद एवा- 
मर्षादुग्रताया भेदको ज्ञेय इति सारम्‌ । अ 
कोधो हि गुरुबन्धुवधादुत्पन्न उत्कटावस्थो रोद्ररसस्य-स्थायीमाव:, असावुग्रता तु 
जैते--समर-भूमि में अङ्गराज कर्ण से अत्यन्त अमङ्गल ( वौरो के लिये अशोभन ) पराजय को 
प्राप्त करके, आज तू मेरे परम प्रभावशाली गाण्डीव धनुष की निन्दा करता दै ! तेरा दद्य कन्पित 
नहीं होता !! 

यह कर्ण ते पराजित और गाण्डीव की निन्दा करते हुये युधिष्ठिर के प्रति अजुन की उक्ति है । 

यहां युधिष्ठिर के द्वारा की गई गाण्डीव की निन्दा विभाव है और मारने को इच्छा 
अनुभाव है । 

“अमर्प और उद्मता में कुछ मेद नहीं है? ऐसी वात नहीं कहनी चाहिये, क्योंकि पूर्वे में जो 
अमर्ष-ध्वनि का उदाहरण ( वक्षोजाग्रम्‌""” `` इत्यादि प्य) दिया गया है, उसमें उग्रता की पतति 
नहीं होती और यहाँ होती हे, इस बात का परिचय आपको दोनों ददाहरणों को मिलाकर देखने 
पर मिल सकता दै । तात्पर्य यद्द कि अमर्ष निर्दयतारूप नहीं और उग्रता तद्रूप होती है 

२२ र० गर: 
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-उच्मादं निरूपयति-- 


विप्ररम्भ महापत्ति-परमानन्दादिजन्माऽन्यस्मिन्नन्यावभास उन्माद | 
उन्मादलक्षणस्य भ्रान्तिमात्रे$तिव्या ति वारयितुं विशेषणं जन्मान्तमुपात्तम्‌, सवषां 
अमाणां साधारणघर्मवद्धमिज्ञाना दिप्रतिनियतहेतुजन्यत्वेन विप्रलम्माद्यजन्पत्वादित्याह- 
शुक्तिरजतादिज्ञानव्यावृत्तये जन्मान्तम्‌ । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
विभ्रयोगोन्मत्तावृत्तं दूती निवेदयति र 
“अकरुणहूदय ! प्रियतम ! मुञ्चामि त्वामितः पर नाहम्‌ । 
इत्यालपति कराम्बुज-मादायालीजनस्य विकला सा ।॥? 


0 मि मेर कक Ei RS किक SN ERIS निमा त 
वागपराधजन्यत्वात्‌ क्रोघापेक्षया$ल्पमात्रव्यमिचारिमाव इत्युमयोविमावभेदाद्‌ भेद 
इत्यमिसन्धिः । 

विप्रलम्मात्‌ प्रियजनवियोगात्‌, महापत्तेर्महत्या विपत्तेः, परमानन्दादेरुत्कृष्टाह्वाद- 
प्रभृतेश्च जन्मोत्पत्तिर्यस्य, सः, अन्यस्मिन्‌, वस्तुनि, अन्यस्य वस्तुनोऽवंमासस्तदमाव- 
वद्विशेष्यकतत्प्रका रकज्ञानं भ्रमात्मकञ्चित्तवृत्तिविशेष उन्मादो भाव इत्यर्थः । 

विशेषणमुपात्तमिति शेषः । 

शुक्तिधमिक रजतत्वभ्रका रकञ्रमात्मकज्ञानस्य विप्रलम्माद्जन्यत्वेन नोन्माद- 
त्वमित्या्यः । 

“हे अकरुणहृदय प्रियतम ! त्वामितः परं न मुञ्चामि’ इति ( वाक्यं ) विकला 
विप्रलम्भेनो द्विग्नहृदया सा नायिका, आलीजनस्य सखीसमुदायस्य, कराम्बुजं हस्त- 
कमलं प्रियतमप्रमाणभयादू आदाय गृहीत्वा, भालपति व्या हरतीत्यर्थः । 


उग्रता को क्रोधरूप भी नहीं क सकते, क्योंकि क्रोध स्थायीभाव दै और उग्रता सद्चारीभाव, 
अतः दोनों में भेद स्पष्ट है । स्पष्ट बात यह है कि एक हौ चित्त-वृत्ति जब युरु-वन्यु-वधादि महान्‌ 
अपराधों से उत्पन्न होती हे, तव क्रोध कहलाकर रौद्ररस का स्थायीभाव बनती है । और जव निन्दा 
आदि साधारण वाचिक अपराथो से वहो चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है, तव उग्रता नामक सञ्रारीमाव 
कहलाती है । 

अब 'उन्माद-भाव' का निरूपण करते हँ--“विप्रलः्भ”'हुँलयोंदि । भ्रिय-वियोग- गुरुतरविपत्ति 
भौर परम आनन्द आदि कारणों से जो अन्य बस्तु में अन्य दस्त का भ्रम उत्पन्न होता है, उसी भ्रमाः 
त्मक चित्त-वृत्ति को “उन्माद? कहते हैं । 

समी श्रमो में उन्माद का लक्षण न चला जाय, इसलिये अवभास ( अम ) में 'जन्मान्त’ विशेषण 
लगाकर विप्रलम्म आदि कारणों का निर्देश किया गया है, जिससे शुक्ति आदि में जो रजत आदि का 
अम दूरत्व-चाकचिक्यादि दोषों से होता है, उसमें उन्माद लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि 
वद्द भ्रम वियोग आदि कारणों से उत्पन्न नहीं होता । 

उदाहरण देखिये । वह, सखी के कर-कमल को पकड़ कर “हे दयाहोन-हृदय वाले प्रियतम १ 


मैं ( जो छोड़ चुक सो छोड़ चुकी ) अत्र इसके |) 
बारें करती रहती है। चुक ) अत्र इसके वाद तुझे छोड़ती ही नहीं ।? इस तरह. विकळ होकर 


| 0 | 
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प्रकरण-विभावानुमावान्‌ प्रतिपादयति-- 

एषा प्रवासगतं स्वनाथिकावृत्तान्तं पृच्छन्तं [ नायकं ] प्रति कस्याश्चित्‌ 
झन्देशहारिण्या उक्तिः । प्रियविरहोऽत्र विभावः, असम्बद्धो क्तिरनुभावः। 

उन्मादस्य व्याघ्यन्तर्मावेऽपि पृथगुपादानस्य प्रयोजनं प्रकाशयति 

उन्मादस्य व्याध्यन्तर्भावे सम्भवत्यपि, पृथगुपादानं व्याष्यन्तरापेक्षया 
बैचित्र्यविशेषस्फोरणाय । 

मरणं निरूपयति— 


रोगादिजन्या मूर्च्छारूपा मरणप्रागवस्था मरणम्‌ । 
ननु का मरणं कुतो न गृह्यत इत्याश्षङ्क निरस्यति-- 
न चात्र प्राणवियोगात्मकं मुख्यं मरणमुचितं ग्रहीतुम्‌, चित्तवृत््यात्मकेषु 
भावेषु तस्याप्रसक्तेः । उ 
मुख्यमरणे मावत्वा मावस्य हेतुमाह-- 
भावेषु च सर्वेषु कार्यंसहवतितया शरीरप्राणसंयोगस्य हेतुत्वात्‌ । 


सन्द्रेशहारिण्या दूत्याः । प्रियश्रमेण सखी प्रत्युपादानादुक्ते रसम्बद्धता । ` 
स्फोरणं प्रकाशनम्‌ । 
उन्मादोऽपि व्याधिरेव, किन्त्वस्य व्याध्यन्तरापेक्षयाऽघिकं चमत्कारकत्वमिति 
सूचयितुं पृथवकथनमित्याशयः । 
आदिपदेन विभ्रलम्मप्रभृतिपरामर्शः । मरणाज्जीवोद्गमनात्‌ प्रागवस्था पुवंका- 
लिकस्थितिः। तदुक्तं प्रदीपे 
'जीवस्योद्गमनारम्मो मरणं पारकीत्तितम्‌ । 
सम्मोहेन्द्रियसडूग्लानि-गात्र विक्षेपणादिकृत्‌ ॥' इति । 
इन्द्रियाणां सम्यग्‌र्लानिविषयग्रहणाक्षमता । 
मुड्यमरणस्य शरी रप्राणसम्वन्धघ्वंसरूपत्वाच्चित्तवुत्त्यनात्मकत्वाद्भावत्वामावान्न 
ग्रहणम्‌ । 
सवषु हर्षादिभावेषु कार्यंसहवतितया तत्तच्चित्तबुत्तिल्पव्यापा रानुकूलत्वैन, यतः 


अजय आम कळ sno मे स स्य हतको र 
यह अपनी नायिका के समाचार पूछते इये किसो प्रवासी के प्रति संदेश ठेकर जाने वालो दूती 
की उक्ति है । भिय का विरह यहाँ विभाव और असम्बद्ध वार्तालाप अनुभाव हैं। 
यद्यपि व्याधि-भाव में ही उन्माद का भो अन्तर्भाव हो सकता था, तयापि अन्य व्याधियों को 
अपेक्षा इस असारी में कुछ विलक्षण विचित्रता है बह दिखलाने के लिये इसका एयकू इण 
किया गया हे । 
अब “मरण-भाव का निरूपण करते हैं--“रोगादि! इत्यादि । रोग आदि से उत्पन्न होने वाली 
नो मरण के पहिले की मूच्छारूप अत्रस्था है, उसको मरण कहते दे । 
“मरण-भाव? में प्राण-वियोगात्मक ( प्राणों का छट जाना रूप ) मुख्य मरण का अहण करना 
. उचित नहीं, क्योकि भावों को जव चित्तवृत्ति रूप मानते हैं, तब उनमें मुख्य मरण का प्रसङ्ग नहीं 
आता, कारण यह है कि वह चित्त-वृत्ति रूप नहीं है। 
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उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

मुमूर्षनायिकावस्यां वर्णयति--- 

दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती, शयने सम्प्रति या विलोकिताऽसीत्‌ । 
अधुना खलु हन्त ! सा कृशाङ्गी, गिरमङ्गीकुरुते न भाषिताऽपि ॥' 
विमावानुभावावमिदधाति- 

प्रियविरहोऽत्र विभावः, वचनविरामोऽनुभावः । 

इह मरणध्वनेः पदप्रकाश्यतां दशयति ह 
हन्तपदस्यात्रात्यन्तमुपकारकत्वाद्‌ वावयव्यङ्गयोऽप्यर्यं भावः, पदव्यङ्गय- 

तामावहति । 
परकीयमतं निरस्यति-- 
एतेन भावस्य पदव्यङ्गचतायां नात्यन्तं वैचित्र्यमिति परास्तम्‌ । 


टा 
शरीरप्राणसंयोगो हेतुः, अतो मुख्यं मरणं न माव इत्यर्थः । प्राणवियोगोत्तरं चित्तवृ- 
त्तेरमावान्न तस्य तत्त्वमित्याशयः । 
या कृशाङ्गी वियोगव्यथादुर्बलावयवा सम्प्रति इतः किञ्चितक्षणमेव पूर्वं दयितस्य 

प्रियतमस्य, गुणान्‌, अनुस्मरन्तीः, शयने तल्पे विलोकिता दृष्टाःसीदभूत्‌ । हन्त ! 
अघुनाऽस्मिन्‌ क्षणे, सा, भाषिता सखीभिः किञ्चिदुक्ताऽपि, गिरं नाङ्गीकुरुते सञ्ज्ञा- 
शून्यतया न प्रतिवक्तीत्यर्थः । 

वचनविरामो भाषणशक्तिनिवृत्तिः । 

अत्र पद्ये, यद्यपि सम्पूर्णन वाक्येन मरणमावो व्यज्यते तथापि हन्तपदस्य दुःखा- 
तिरेकबोषकतया पदान्तरापेक्षयाऽत्यन्तं तत्रोपकारकत्वात्‌ पदव्यङ्ग'थ एवात्र स भाव 
उच्यते, प्राधान्येन व्यपदेशा दित्यर्थः । 

एतेन पदव्यङ्गथस्यापि मरणमावस्यात्रातिचमत्का रकतया अनुभूयमानत्वेन । 


मुख्य मरण का मात्ों में ग्रहण नहीं करने का दूसरा कारण यह भी हे कि हरषे आदि सभी भावों 
के प्रति शरीर-प्राण-संयोग कारण है और कारण भी ऐसा नहीं कि कार्योत्पत्ति के पूर्व क्षण में हो 
रहे, अपितु ऐसा कि जो कार्य के साथ-साथ भी वर्तमान रहे । इस स्थितिमें मुख्य मरण को भाव 
केसे कहा जा सकता ? क्योंकि उसके साथ शरीर-प्राण संयोग का रहना असम्भव है । 
त मात का उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--जिसको, अभो 

म के गुर्णो का स्मरण करते हुए, शय्या पर देखा था, हाय ! बुलाने पर 
भी नहीं बोलती, उसकी वाकृशक्ति नष्ट हो गई है। प 

प्रियतम का वियोग यहां विभाव और वाकूशक्ति का नष्ट हो जाना अनुभाव है । 

इस पथ में यद्यपि सम्पूर्ण वाक्य से मरण-भाव व्यक्त हुआ है, तथापि वह ( मरणभाव ) पद- 
व्यज्ञय ही कहलाता है, क्योकि (हन्त? पद ही दुःखाधिक्य के बोधक होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति 
में उपकारक है । 

इससे ( छपर के पथ में मरण-भाव को इन्त-पद-व्यङ्गय सिद्ध कर देने से ) “भाव यदि पद से 
च्यज्गय हो, तो उसमें अधिक विचित्रता नहीं रहती? यह कथन परास्त हो जाता है । 


री 


। 
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विप्रलम्मध्वनेः करुण्वनेर्वा$त्र कुतो न व्यपदेश इत्याशङ्का निवारयति-- 

“दयितस्य गुणाननुस्मरन्तो?त्यनेन॑ व्यज्यमान 'चरमावस्थायांमपि तस्या 
दमितगुणविस्मरणं नाभु'दिति वस्तु, विप्रलम्भस्य शोकस्य वा चरममभि- 
व्यक्तस्य पोषकम्‌ । 

मरणमावस्य विप्रलम्म-करुणयोरपि पोषकत्वं विषयभेदेन दर्शयति-- 

अयं च भव: स्वव्यञ्जकवाक्योत्तरवतिना वाक्यान्तरेण सन्दभंघटकेन 
नायिकादेः प्रत्युज्जीवनवर्णने विप्रलम्भस्य, अन्यथा तु करुणस्य पोषक 
इति विवेकः । 


NR कक मल 

व्यज्यमानमिति वस्तुविशेषणम्‌ । प्रकृते झटिति प्रत्युज्जीवनासम्मवाद्‌ विप्रलम्मा- 
सम्मव इति करुणस्था यिशोकोपादानम्‌ । 

इहे व्यंग्येन वस्तुना पोषितस्य विप्रलम्मस्य, वस्तुतः शोकस्थायिककरुणस्य 
वार्यन्तिकप्रतीतिविषयत्वेन न प्राधान्यम्‌, मरणमावस्य तु प्राथमिकचमत्का रिप्रतीति- 
विषयतया तत्त्वमिति तद्ध्वनिव्यपदेश एव, न तु रसघ्वनेः, न वा वस्तुघ्वनेव्यंपदेश 
इत्याशयः । मै 

अयं मरणरूपो भावः । चस्त्वथं । स्वं मरणम्‌ । सन्दमंः प्रवन्धो महावाक्यमिति 
यावत्‌ । प्रत्युज्जीवनं पुनर्जीवनम्‌ । अन्यथा प्रत्युज्जीवनाभावे । 

अयं मरणमाव एकस्मिन्‌ प्रबन्धे स्वव्यञ्जकं यद्वाक्यं, तदुत्तरवतिना वाक्यशेपरूपेण 
यदि केनापि वाक्यान्तरेण नायिकाद्यालम्बनस्य पुनरुज्जीवनं प्रतिपादितं मवति, तदा 
रत्यविच्छेदादू विप्रलम्मश्वंगारस्य पोषको भवति, पुनरुज्जीवनस्य वर्णनामावे तु 
रतिविच्छेदात्‌ करुणस्य पोषक इति विषयभेदादस्य तदुभयपोषकत्वमिति सारम्‌ । 


उक्त पद्य में “दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती-अर्थात्‌ प्रियतम के झुणों का स्मरण करती हुई? इस कथन 
से यह वस्तु अभिव्यक्त होती है कि “उस नायिका को अन्तिम अवस्था में मी प्रियतम के गुणों का 
विस्मरण नहीं: हुआ? और इस व्यज्यमान वस्तु से उक्त पथ के द्वारा सब से अन्त में अभिन्यक्त होने 
वाले विप्रठम्म-शवङ्गार अथवा करुण-रस की पुष्टि होती है। तात्पर्य यह है कि वेसे तो प्रायः भाव- 
चनि-स्थळ में सववत्र अन्त में किसी न किसी रस की मी घ्वनि होती ही हे, परन्तु खासकर मरण 
भाव-ध्वनि-स्थल में विप्रलम्भ श्रङ्घार अथवा करुण-रस की ध्वनि अन्त में नियमतः होती है, अतः 
यहाँ भी मन्त में उक्त दोनों रसों में से किसी एक की अभिव्यक्ति होगी और साथ-साथ यहां उक्त 
वस्तु भी ध्वनित हुई है, फिर मी व्यवहार यहाँ माव-ध्वनि का ही दोगा, क्योंकि पहले उसी का 
श्वमत्कार सढ्दयो को आकृष्ट करता है । 

ऊपर जो यह कहा गया हैं कि मरण-भाव-ध्वनि-स्थळ में शज्ञार अथवा करुण अन्त में मवस्व 
ध्वनित होता है, उससे क्या यह समझा जाय कि दोनों रस ध्वनित होते हैं ! या एक १ इसका उत्तर 
यद्यपि यह अनायासे दिया जा सकता है कि-*एक', क्योकि दोनों का एक जगह ध्वनित होना अस- 
म्भव है, परन्तु “एक” के निर्णय हो जाने पर मी यह सन्देह बना ही रहता कि वद एक कौन १ श्वङ्गार 
अथवा करुण १ यदि परिस्थिति भेद से दोनों षी उस एक! में आ सकते हैं, यइ अन्य का तात्पर्यं _ 
समझा जाय, तब यह जिज्ञासा स्वभावत: उत्पन्न होती है कि यह परिस्थिति-भेद? क्या है १ अथात्‌ 
किस परिस्थिति में विप्रलम्भ ध्वनित होगा और किस परिस्थिति में करुण १ इस जिज्ञासा की शान्ति 


, के लिये यह विवेक करना चाहिये कि--मरण-माव, सन्दर्भ में, इस वाक्य ( मरण-भाक्-च्यश्षक 
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मुख्यमरणानुदाहरणका रणं मणति-- 
कवयः पुनरमुं प्राधान्येन न वर्णयन्ति, अमङ्गरूध्रायत्वात्‌। 
वितकं निरूपयति ह 
सन्देहानन्तरं जायमान उद्दो वितकः । 


चिन्तादिव्याबृत्तये वदति 
स च निश्चयानुकुल: । 
उदाहरति 
“दि सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी, नितरामेव न विद्यते भुवि। 
अथ मे कथमस्ति जीवित, न विनाऽऽलम्बनमाश्चित स्थितिः ॥' 
टाडा, 
पुनशशा्दस्त्वथंकः । न वर्णयन्ति, श्टंगार इति शेषः । तदुक्तम्‌--'रसविच्छेदहेतु- 
त्वान्मरणं नैव वष्येते ।' इति । करुणे तु तद्वर्णनमपीष्टमेव, यथा-रघुवंशेऽष्टमसगे । 
सन्देहात्‌ संशयात्‌, आदिपदेन विपर्ययाच्चानन्तरं जायमान ऊहोऽध्याहारश्चित्त- 
बुत्तिविशेषो वितकं इत्यर्थः । तदुक्तम्‌--'तर्को विचारः सन्देहाद्‌ भ्रूशिरोऽङ्‌गुलिन- 
दकः । इति । 
प्राक्‌ सन्देहो विपर्ययौ वा, मध्ये सम्भावनारूपो वितकेः, अन्ते च निश्चय इति 
क्रमे वितकंस्यैव निञ्चयजनकत्वं, न तु चिन्तादेरिति स्फुटम्‌ । 
सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी जानकी, यदि नितरामेव भुवि न विद्यते सवंथा परलोक- 
भेवागात्‌, अथ तदा, मम रामस्य, जीवितं जीवनं कथं केन प्रकारेणास्ति, यतः-- 
आलम्बनमाधारं विना, आश्रितस्याघेयस्य, स्थितिः क्वापि न भवतीत्यर्थः । 


जानकीजीवनं विना मज्जीवनासम्मवान्मज्जीवनेनैव जानकीजीवनं सम्भावनीयः 
मिति सारम्‌ । 


वाक्य ) के.अनन्तर आने वाले दूसरे वाक्य से यदि नायिका आदि के पुनर्जीवन का वर्णन किया गया 
डो, तब बिप्रलम्म का अन्यथा करुण का पोषक होता दै- अथात्‌ मरण-भाव-व्यक्षक वाक्य की अपेक्षा 
सन्दमंगतं अग्रिम वाक्य से नायिका आदि के पुनजींवन के वर्णन होने पर विप्रलम्भ-श्रज्ञार अन्त में 
ध्वनित होता है भौर यदि अग्रिम वाक्य से नायिका आदि कै पुनर्जीवन का वर्णन हो, तव करुण-रस 
घ्वनित होता दै । 

कंवि छोग इस मरण-भाव का प्रधानतया वर्णन नहीं करते, क्योकि यह भाव एक तरह से अमइल 
सा है। वह निषेध श्टक्वार रस के विषय में ही समझना चाहिये, करुण में नदी अत एव 'रघुवंश' के 
इष्टम सगे में कालिदास ने करुण की पुष्टि के लिये इस भाव का वर्णन किया है, श्द्गार में ही य 
निषेध समुचित मी आन पढ़ता ऐ, क्योंकि 'रस-विच्छेदहेतुत्वान्मरणं नैव वर्ण्यंते--अर्थात्‌ रस-विच्छेद 
का देठ हो जाने के कारण मरण का वर्णन नहीं किया जाता है? के द्वारा जो मरण-वर्णन-निषेथ का 
बीज ( रस-विच्छेद ) दिखछाय; गया है, वह आज्ञार में ही संघटित होता है करुण में नही- अर्थात 
मरण-चर्णन से शङ्गार रस का ही विच्छेद सम्भव है, करुण का नहीं । 

मद 'विवर्कमाव? का लक्षण करते है- “सन्देहा? इत्यादि । सन्देह आदि के अनन्तर उतपनन होने” 
वाळा जो छह ( एक प्रकार का विचार ) है, उसे “वितर्क कहते हैं । 

चित्रकं निश्चय का जनक होता दै- अर्थात्‌ वितर्क के वाद निश्चयात्मकशान उत्पन्न होता है। 

अव इस “वितक-आव? का एदाइरण लीजिये । यदि जनकनम्दिनो ( सीता ) एथिवी पर स्व 
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प्रसङ्ग-विमावानुमावानाह--- 

स्वात्मनि भगवतो रामस्यैषोक्ति:। भुवि सीताऽस्ति न वेति सन्देहो$त्र 
विभावः । शरूक्षेप-शिरोऽङ्गुरिनरतनम।किप्रमनुभावः 

चिन्तँव कुतो न वितक इत्याशङ्कां निरस्यति 

न चासौ चिन्तेति शक्यं वदितुम्‌, चिन्ताया नियमेन निश्चयं प्रत्यप्रयोज- 
कत्वात्‌ । 

वितर्कलक्षणे नियमेनेत्यस्यानुल्लेखात्तदनिवेशे प्रसक्तं पुनस्तयोर॑क्यं निवारयति 

कि भविष्यति’ 'कथं भविष्यति’ इत्याद्याकारायाश्चिन्तायाः “इदमित्थं 
भवितुमहंति प्रायशः इत्याकारस्य वितकंस्य विषयवंलक्षण्याच्चः। 


स्वात्मनि स्वगतं वितकंणम्‌ । शिरोनतंनमङ्गुलिनर्तनं बितर्काज्जायते । आक्षि- 
पत्वं शब्दा नुक्तत्वात्‌ । 

यतश्चिन्तायां कदाचिदेव निश्चयो जायते, वितक तु सर्वदा नियमेन निश्चयो 
भवतीति चिन्ताया नियतपूर्ववतित्वविरहान्निश्चयाजनकत्वाद्वितर्काद्‌ भेदो बोध्य 
इत्यभिप्रायः । 

कि भविष्यतीत्याद्याका रकघ्यानरूपचिन्ताया अनिर्धारितो विपयः-इदमित्थं मवि” 


ष्यति प्रायश इत्याकारकस्योत्कर्टककोटिकशङ्कात्मकसम्भावनारूपस्य वितकंस्य लु | 


किञ्चिन्निर्धारितो विषय इत्युमयोविषयभेदाद्‌ भेद इत्यमिसन्धिः । 


है हो नहवीं--अर्थात्‌ परलोक चली गई, तब फिर मेरा जीवन किस तरह वर्तमान है, क्योंकि आधार ' 
के विना आधेय ( आधार में रहने वाळा पदार्थ ) की स्थिति कहीं नहीं रद्दती । अभिप्राय यह कि 
जानकी ही मेरे जीवन का आधार दे,'उसके नहीं रहने पर मेरे जीउन का नहीं रइना भी निश्चित 
हैं । एतावता यह सिद्ध हो गया कि जब मेरा जीवन है, तो जानको भी कदी अवश्य जीवित है । 

यह भगवान्‌ रामचन्द्र की अपने मन में उक्ति दै । यहाँ “सीता पृथ्वीपर है अथवा नहीं? यह 
सन्देह विभाव है और पय में वर्णित न होने पर भी आक्षेप के द्वारा ज्ञात होने वाले अ-चालन और. 
मस्तक तथा अंगुलियों का नर्तन अनुभाव दै । 

«उक्त पद्य में चिन्ता-भाव ही घ्वनित होता हैं? यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चिन्ता नियमतः 
निश्चय का जनक नहीं दोती-अर्थात्‌ चिन्ता से कदाचित्‌ कहीं निश्चयात्मक ज्ञान की उत्पत्ति मले 
ही हो जाय, परन्तु यह नियम नहीं है कि चिन्ता से सदा सर्वत्र निइचयात्मक शान का उदय होगा 
ही और वितर्क से नियमतः निश्चय की उत्पत्ति होत्री ही है, यद्दी चिन्ता तथा तितर्क में मेद है, अतः 
प्रकृत पद्य में वितर्के दी ध्वनित होता है, इस बात को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 

यदि आप कहें कि उक्त वितर्क-छक्षण में नियमतः? पद का निवेश तो नहीं किदा गया, फिर जो 
भेद उन दोनों में ऊपर दिखलाया गया है, वद केसे सिद्ध होगा? इसका उत्तर यह है कि जाने 
दीजिये, यदि उस प्रकार भेद सिद्ध नहीं हो सकता, तो न हो, उन दोनों में विषय के भेद से भेद 
सिद्ध है । विषय-भेद इस प्रकार है कि चिन्ता का आकार होता है कि अविष्यति? कथं भवि- 
व्यतिः---अर्थात्‌ “क्या होगा? कैसे होगा” इत्यादि, अतः चिन्ता का विषय अनिणीँत रहता है और 
वितके का आकार होता है “इदमित्थं भवितुमहेति प्रायशः अर्थात्‌ “प्राय: यह ऐसा दो सकता; है? यह 
सम्भावनात्मक, अतः वितक का विषय कुछ निर्णीत सा रहता है । 
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नन्वत्र चरमचरणेऽ्थान्तरन्यासालङ्कारप्रतीतौ कथं भावध्वनित्वमित्यत आह--- 
*न विने!त्यादिनोक्तोर्थान्तरन्यासो5प्यस्मिन्नेवातुकुलः । 
विषादं निरूपयति-- 


इष्टासिद्धि-राजगुर्वाधपराधादिजन्योञ्चुतापो विषादः । 


उदाहरति-- 


भाव एवोपकारकत्वादनुकूलो न तु चिन्तायां, तेन नालङ्कारस्य न वा चिन्तायाः 
प्राधान्यं सम्मवीत्याशयः । 
महता प्रयासेनाप्यभीष्टस्य सिद्धे राज्ञो गुरुणामन्येषां महीयसामपरा वाच्चोत्सन्नः 
किमिदं कृतमिति पश्चात्तापरूपश्चित्तवुत्तिविशेषो भाव इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
'उपायामावजन्मा तु विषादः सत्त्वसङ्क्षयः । 
निश्‍्श्वासोच्छ्वासहूत्ताप-सहायान्वेषणादिकृत्‌ ॥' इति । 
हे दुर्योघनस्य कर्णकप्राणस्य दशञाधिकाक्षौहिणीपतिवन्दितस्य प्रबलप्रतापपराम्रुत- 
पाण्डवस्य वा मम जीवित ! मास्करसूनी सूर्यसुते कर्णे, अस्तं यातोऽन्तं प्राप्ते सति, 
पाण्डवानां युद्ध उत्कर्ष आधिक्ये च जाते सति, भद्यापीदानीमपि, कथमिव कुतो हेतोः, 
न निर्यासि त्वं नैव निगंच्छसीत्यथ: । 
इह मास्करसूनुत्वेनास्ताङ्गमनौचित्यं सूच्यते। स्वोच्चारितस्य दुर्योधनपदस्य 
कर्णेकप्राणत्वादिलक्ष्यताऽवच्छेदकविरिष्टे स्ववाच्ये लक्षणया दुःखातिशयव्यञ्ञकत्वा- 
दर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यघ्वनिः । इवशब्दः खल्वादिवद्‌ वाक्यालङ्भारे शेयः । 


उक्त पथ में “न विनाळम्बनमाञ्रित-स्थितिः--अर्थात्‌ “विना आधार के आधेय कौ स्थिति नहीं 
रहती? इस कथन के द्वारा जो अर्थान्तरन्यास अलङ्कार वाच्य होता है, व भी वितके में ही अनुकूल 
पड़ता है, चिन्ता में नहीं । तात्पर्य यह है कि सामान्य (आधार के विना आधेय की स्थितिका 
असम्भव-कथन ) से विशेष ( जानकी के जीवन के विना राम के जीवन का असम्मव-वर्णन ) का 
समर्थन करना ही तो यहां अर्थान्तरन्यास अलङ्कार दै, जिससे म्रतिपाथ वस्तु का निर्णय होता हैं, तो 
क का बिषय है, चिन्ता का विषय तो अनिणींत ही रहता है, फिर उसके समर्थेन की आवश्यकता 

अब “विषाद-भाव' का निरूपण करते ह-'हृष्टासिखि” इत्यादि । बहुत प्रयास करने पर मी 
अनीष्ट अथं के सिद्ध न होने से तथा राजा और गुरु आदि पूज्य जनों के अपराध आदि के करने से 
उत्पन्न होने वाळी “यह क्या हुआ? अथवा 'मैंने यह क्या किया? इत्याकारक पश्चात्तापस्वरूप चित्त वृत्ति 
को विषाद? कहते हे । 

उदाहरण देखिये । कणे के मर जाने के बाद विजय से निराश बने हुए दुर्योधन का अपने जीवन 
के पति यह कथन हे कि सूर्य पुत्र कणे के अस्त हो जाने पर ( यहाँ सूर्य पुत्र पद से कर्ण का वोष 
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बिभावानुमावो प्रतिपादयति-- 

अत्र स्वापक्षं-परोत्कर्षयो दर्शनं विभावः, जीवितनिर्याणाप्रशंसा, तदाक्षिप्तं 
वदननमनादि चानुभावः । 

विषादघ्वर्नि प्रकृते द्रढयितुमर्थान्तरध्वनेरङ्गत्वमाचष्टे- £ 

अस्मिन्नेव च विषादध्वनो दुर्गोचनस्येत्यर्थान्तरंसङक्रमितावा च्यति- 
रनुग्राहकः । 

त्रासध्वनिमाशङ्कध निरस्यति 

न चात्र त्रासभावध्वनित्वं शङ्कयम्‌, परवीरस्य दुर्योधनस्य त्रासलेशस्या- 
प्ययोगात्‌ । 

चिन्ताव्वनित्वमप्याशङ्क्य निरस्यति १ 


नापि चिन्ताध्वनित्वम्‌, युद्घ्वा मरिष्यामीति तस्य व्यवसायात्‌ । 
दैन्यध्वनित्वमप्याशङ्कध निरस्यति 


नापि दैन्यध्वनित्वम्‌, स ऊलसेन्यक्षयेऽपि विपद स्तेनागणनात्‌ । 


SSNS 0 0 
आशंसा कामना । तयाक्षिप्तं सहच रत्वेनागूरितम्‌ । आदिना । निष्प्रमत्वादि । 
च हेती । अनुग्राहको दुःखातिशयावगमत्वादुपस्कारको न तु प्रघानम्‌ । 
परवीरस्योत्कृष्टवी रस्य । 


युद्ध्वा न त्वस्त्रादि त्यक्त्वा । व्यवसाया निर्धारणात्‌ । चिन्तायां न निश्चयः । ` 


यतो दुर्योधनेन विपदो न गणितास्तस्माद्‌ दुःखा दिदैन्यविमावमावान्न दैन्यघ्वनिर- 
पीति भावः । 


कराने से उसके अस्तगमन का औचित्य सूचित होता हैं ) और पाण्डवां के उत्कर्ष ( विजय ) की भी 
सिद्धि हो जाने पर, हे कणे को ही अपना प्राण समझने वाले, अथवा ग्यारह अश्वौहिणिर्यो के नायकं 
से वन्दित होने वाले, कि वा अपने ध्रवळ-पराक्रमों से अनेक वार पाण्डवों के छक्कै छुड़ानेवाले 
दुर्योधन के जीवन ! आज भी तू क्यों नहीं निकल रद्दा है १ क्या अब भो कोई दुःख देखना शेष दै? 

यहां अपने अपकर्ष और शत्रु के उत्कर्ष का देखना विभाव है और प्राण के निकलने कौ 
कामना करना तथा उसके द्वारा आदि होने वाला मुख का नत्र होना आदि अनुभाव है । र 

इस पद्य में यथपि 'दुर्योधनस्य” इस लाक्षणिक पद से ( लक्ष्यार्थ का स्वरूप ऊपर में इलोकार्य 
लिखते समय लिखा जा चुका है ) 'अर्थान्तरसक्रमितवाच्य' नाम की दु:खातिशय-ध्वनि भो होतो दै, 
तथापि वह प्रधान नहीं है, अपि तु उक्त विषाद-ध्वनि का पोषक मात्र हे । 

इस पद्य में त्रास-भाव को ध्वनि है, यड शङ्का तो किसो भो तरह नहीं की जा सकती, क्योंकि 
उत्कृष्ट वीर नायक दुर्योधन में लेशतोऽपि त्रास का होना असम्भव हैं । 

चिन्ता-भाव की ध्वनि भी यहां नहीं कही जा सकती, क्योंकि दुर्योधन का यह दृढ़ निश्चय है कि 
युद्ध करके ही मरूँगा, अल्न-त्याग करके नहों।? तात्पर्यं है कि यदि यहाँ चिन्ता होती, तो उक्त 
निएचय नहीं हो सकता, कारण यह कि चिन्ता से किसी प्रकार का निश्चय नहीं होता यह बात 
पहले भी प्रसज्वश लिखो जा चुको है । कक 

दैन्य-भाव की ध्वनि मानना भी यहां ठीक नहीं, क्योकि- दुर्योधन उस कोटि का मनुष्य ही नहीं 
था, कि कमी दैन्य का अनुमव करे, जब उसके समग्र सैनिकों का विनाश हो चुका, तब भी उसने 
चिपत्ति को नहीं शिना । 
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वीररसध्वनित्वमप्याशङ्कध निरस्यति 
न वा वीररसध्वनित्वम्‌, मरणस्य शरणीकरणे परापकषंजी वितस्योत्साह्‌- 
स्याभावात्‌ । 
दार्ख्याय प्रत्युदाहरति -- 
इदं पुनरत्र नोदाहायंम्‌-- 
त्रस्त उत्तरः सारथिमर्जुनं कथयति 
'अयि पवनरय।णां निर्दयानां हयानां 
श्लथय गतिमहं नो सङ्गरं द्रष्टुमीहे,। 
श्रुतिविवरममी मे दारयन्ति प्रकुप्यद- 
भुजगनिभभुजानां बाहुजानां निनादाः ॥' 

उपपादय त्तिः - 

अत्र त्रासस्यैव प्रतीयमानत्वेन विषादस्याप्रतीतेः। 

ननूत्तरीययुद्धोद्यमापराधजानुतापरूपस्य विषादस्यापि प्रतीतिरत्र दुरपलपेत्या- 

- शङ्कायामाह- 

लेशतया प्रतीतौ वा त्रास एवानुगुण्यौचित्येन ध्वनिव्यपदेशायोग्यत्वात्‌ । 

प्रस्य परिपन्थिनोऽपकर्षो जीवितं प्रधानं यस्य, तादृशोत्साहस्य सवंथा स्वापक- 
षनिणंये मरणमेव शरणमिदानीमिति निर्धारणदश्प्रयामसम्भवान्नात्र वीररसध्वनिरिति 
सारम्‌ । 

अयि सारथे ! पवनरयाणां वायुतुल्यवेगानां निर्दयानां कूराण/ हयानामश्वानां 
गति श्लथय मन्दीकुरु, अहं सङ्गरं युद्धं द्रष्ट्‌ नेहे नेच्छामि, यतः प्रकुप्यन्तोऽतिक्रुष्यन्तो 
वै मुजगाः सर्पास्तन्निमास्तत्सदृशा भुजा बाहवो येषां तथाभूतानां वाहुजानां क्षत्रिया- 
णाम्‌, ममी श्रूयमाणा निनादा वीरगितशब्दाः, मे मम श्रुतिविवरं कर्णबिलं दारयन्ति 
पाटयन्तीत्यथंः । अत्र “ममी मे” इति त्वसकृदा वृत्तिनं शोमते । 

उत्तरस्य भीरुत्वप्रकाशेन त्रास एवात्र प्राधान्येन प्रतीयते, न तु विषाद इति न 
विषादध्वनिरियम्‌। 

वीर-रस कौ ध्वनि भी यहां मानने योग्य नहीं, क्योंकि वीर-रस का स्थायी भाव जो उत्साह दे, 
उसका प्राण है, शबुओ का अपकर्ष--अर्थात्‌ जव तक शत्रुओं में अपने से अपकृष्टता का ज्ञान रहता है, 
तभी तक उत्साह भो रहता है और यहां तो दुर्योधन ने मृत्यु की शरण ले ली हैं, जिससे यदद सिद्ध 
हो जाता हैं कि उसने अब शब्ुओं को अपने से उत्कृष्ट समझ लिया है, फिर उसमें उत्साह का रहना 
असम्मव है और उत्साह ( स्थायीभाव ) के अभाव में वोर-रस-ध्वनि सर्वथा असम्भत्र है । 

“अयि पवनरयाणाम्‌"'...› इत्यादि पद्य को विषाद-ध्वनि के उदाहरण में नहीं रखना 
चाहिये, जिसका अर्थ यों हे--अयि सारथे ! तू पवन के समान वेगवाले इन अञ्चो की गति को मन्द 
कर दे, मैं युद्ध देखना नहीं चाहता । क्रुद्ध सपौं के समान वाहु वाले इन क्षत्रियाँ के नाद मेरे कार्नो 
के छिद्र को ज्विदीण कर रहें है उन्हे सुन-सन कर मेरे कानों के परदे फटे जा रहे हैं । यह कायर 
विराट-पुत्र “उत्तर” की अपने सा(थि इदज्षका-वेष-धारी अर्जुन के प्रति उक्ति है। 
जा त्रास-भाव ही प्रधानतया प्रतीत हो रहा है, अत: विषाद-भाव की प्रतीति नहीं दो 


प्रथममाननम्‌ ३४७० 
ओत्सुक्यं निरूपयति-- 

अधुनेवास्य लामो ममास्त्वितीच्छा, औत्सुक्यम्‌ । 
विभावमनुमावांधश्राह-- 


इष्टविरहादिरत्र विभावः, त्वराचिन्तादयोऽनुभावाः । 

प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 

यदाहु:-- 
सञ्ञातमिष्टविरहादुद्वीप्त॑ प्रियसंस्मृते: । 
निद्रया तन्द्रया गात्रगौरवेण च चिन्तया॥ 
अनुभावितमाख्यातमौत्सुक्यं भावकोविदे: ।' इति । 

उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌-- 

प्रवासान्निवतंमानो नायकः कामयते-- 
“निपतद्रवाष्पसंरोघ-मुक्तचाञ्चल्यतारकम्‌ । 
कदा नयननीलाव्जमालोकेय मृगीदृशः ॥' 


सूक्ष्मतया प्रतीयमानस्याप्यत्र विषादस्य प्रधानव्यङ्गचत्रासोपस्का रकत्वमेव, न तु 
ध्वनिव्यवहारस्य योग्यता । 


“अधुनैव न तु विलम्वेन, अस्य वस्तुनो लाभो ममास्तु' इत्याकारिकोत्कटेच्छेव, 
मत्सुक्य मित्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
“इष्टानवाप्तेरौत्सुक्यं कालक्षेपासहिष्णुता । 
चित्ततापत्वरास्वेद-दीघ निश्श्वसितादिक्ृत्‌ ॥' इति । 
प्रियसंस्मरणरूपो्दीपनविभावदर्शनमिह नवीनम्‌ । अनुभावितमनुमावनव्यापार- 


कर्मीकृतम्‌ । 


निपततो निर्गलतो बाष्पस्याश्णः संरोघेब संस्तम्भेन मुक्तं त्यक्तं चा-च्चल्यं याभ्य 


यदि कहें कि उत्तर ने जो युद्धोचोगरूप अपराध किया, तज्जन्य अनुताप ( विषाद ) का उसमें उद्य 
होना स्वाभाविक है, अतः विषाद की प्रतीति यहाँ अवश्य होती है, तो मैं कहूँगा कि-हाँ ! ऊघुमात्रा 
में विषाद की प्रतोति यहाँ होती है, यह बात ठीक है, परन्तु प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाले त्रास का 
पोषक होना ही उसके लिये उचित है, अतः वह ( विषाद ) इस योग्य नहीं है कि उसको लेकर इस 
पद्य में ध्वनि का ज्यवद्दार किया जा सके । 

“औत्सुक्य-भाव’ का निरूपण करते है--'अधुना' इत्यादि । किसी वस्तु के विषय में जो 

इस कं की इच्छा होती हैं कि 'अमुक वस्तु मुझे अभी प्राप्त दो नाय? उस ( इच्छा ) को औत्सुक्य 
कहते हें । 

अभीष्ट वस्तु का अभाव आदि यहाँ विभाव और शीघ्रता एवम्‌ चिन्ता आदि अनुभाव होते है । 

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है--'सज्षात? इत्यादि-अथांत्‌-अभी्ट वस्तु के अभाव से उत्पन्न 


प्रिय के स्मरण से उद्दीप्त और निद्रा, तन्द्रा, अज्ञो का भारीपन, एवम्‌ चिन्ता से अनुभावित भाव को 
भाव-विशेषज्ञों ने 'औत्सुक्य' कहा है 


३४८ रसगङ्गान 


आवेगं निरूपयति--- 
अनर्थातिशयजनिता चित्तस्य सम्भ्रमाख्या ्रत्तिरावेगः । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
रामे युद्धार्थमागते रावणमार्योद्विग्ता स्वगतं वक्ति 
“लीलया विहितसिंन्धुबन्धनः, सोञ्यमेति रघुवंशनन्दनः । 
दर्पदुविलसितो दशाननः, कुत्र यामि ? निकटे कुलक्षयः ॥।' 


तादृश्यौ तारके कनीनिके यस्य तथाभूतम्‌, मृगीदृशो नंयननीलाव्जं ेत्रेन्दीव रम्‌, कदा 
कस्मिन्‌ क्षणे, आलोकेय पश्येयमित्यर्थः । 
अत्र प्रियानयनदशंनोत्कटेच्छाख्पौत्सुक्यस्य प्राधान्येन प्रतीयमानतया घ्वनिव्यप- 
देशहेतुत्वम्‌ । 
अतकितात्यनिष्टघटनात्मकेनानर्थातिशयेनोत्पादिता सम्भ्रमाख्या त्वरणरूपा 
चित्तवृत्तिरद्वेगापरपर्याय आवेग इत्यर्थः । दर्पणे तु हरषंजोऽप्यावेग उक्तस्तथाहि- 
'आवेगः सम्भ्रमस्तत्र हर्षजे पिण्डिताङ्गता । तत्पातजे स्रस्तताऽङ्गे, घुमाद्याकुलताऽ- 
रिनिजे हे राजविद्रवजादेस्तु शस्त्रनागा दियोजनम्‌ । गजादेः स्तम्मकम्पादि, पांस्वाद्या- 
कुलताऽनिलात्‌ ॥' इति । 
लीलया न त्वायासेन विहितं सिन्धोबेन्धनं येन, तादृशः, स वालिवधादिपराक्रम- 
प्रसिद्धः, अयं पुरो लक्ष्यमाणः । रघुवंशनन्दनः श्रीराघवः, एत्यागच्छति, न त्वागमि- 
यति, दशाननो रावणो मत्पतिश्च दपंदुविलसितः स्ववीयंगर्वाचरितदुरव्यवहा र उत्कटा- 
प्रमानो वाऽस्तीति कुत्र यामि विपत्प्रतीकारार्थं क्व गच्छामि ? कुलस्य वंशस्य न 
वेकस्य क्षयो नायो निकटे सक्निघावस्तीत्यर्थः । 


उदाहरण देखिये । प्रवास से छौरनेवाला नायक अपने मन में कामना करता है कि--( प्रवास 
के लिये मेरी यात्रा के समय अपशकुन के भय सै ) जिसकी पुतळी ने गिरते हुए आंसुओं के रोकने से 
चब्॒लता छोड़ दो थो--स्थिर हो रहो थी, क्योकि यदि वइ थोड़ी भी द्विलती तो सम्भव था कि आँसू, 
गिर पड़ते, मगाक्षी के उस नयनरूप नीलकम को कब देखँगा । 

अब “आवेग? का निरूपण करते हैं-'अनर्था” इत्यादि । अत्यधिक अनथ के कारण उत्पन्न होने 
वाळी चित्त की संभ्रम नामक वृत्ति को “आवेग” कहते हैं, जिसका उद्वेग भी अपर पर्याय है । दर्पण- 
कार ने तो आवेग को द्ष-जन्य भी माना है, जैते- उन्होने कहा है--/मावेग: सम्भ्रमस्तत्र इर्षजे 
दाका । जुळी लस्तताडे “** ***? इत्यादि-अर्थात्‌ आवेग सम्भ्रम को कहते हैं, वह दो प्रकार 
का होता हे, एक हर्पज, दूसरा उत्पातज । हर्पज आवेग में अज्नों की सिकुडन होती दे और उत्पातज 
में अङ्गों की शिथिलता ।*** इत्यादि । कु 

उदाहरण देखिये- लीला से समुद्र में सेतु तैयार कर देने वाले वे-वालि आदि का वध करने से 
प्रसिद्ध--रुकूलभूषण रामचन्द्र जी गा रहे हैं, न कि आवेंगे और रावण-मेरा पति-दै दर्पान्ध- 
कत्तेब्याक॒तंब्य का विचार नहीं करने वाला-किसी भी परिस्थिति में नग्न नहीं पढ़ने वाला,-अब मैं 
हद जांऊ, कुछ का विनाश निकट आ गया-रक्षा का कोई मी उपाय दिखाई नहीं पड़ता । 


प्रयममाननम्‌ ३४६ ` 


प्रकरणविमावानुभावानाह— 
एषा स्वात्मनि मन्दोदर्या उक्तिः, रघुनन्दनागमनमत्र विभावः, कुत्र यामी- 
त्येतद॒व्य ङ्गयः स्थेर्या भावोऽनुभावः । 
चिन्ताघ्वनित्वमत्राशङ्कघ निराकरोति 
न चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यज्यत इति शक्यते वक्तुम्‌, कुत्र यामीति 
स्फुट प्रतीतेन स्थेर्याभावेनोद्वेगस्येव चिन्ताया अप्रत्यायनात्‌। परन्त्वावेगचवं- 
णायां तत्परिपोषकतया गुणत्वेन चिन्ताऽपि विषयीभवति । 
जडतां निरूपयति-- 
५ , चिन्तो-कण्डा-भय-विरहे-टानिष्टदर्शनश्रवणादिजन्यावश्यकतंब्या- 
थप्रतिसन्धान-विकला चित्तवृत्तिजंडता । 
जडताया मोहात्‌ प्राक्‌ पश्चाच्चोत्पत्तिमाह-- 
इयं च मोहात्‌ पूर्वतः परतश्च जायते । 
तत्र प्राचीनसम्मति दशयति 
यढाहुः— 
'कार्याविवेको जडता, पश्यतः श्ृण्वतोऽपि वा । 
तद्विभावाः प्रियानिष्टदर्शंनश्रवणे रुजा॥ 


स्थैर्यामावश्चा-च्चल्यम्‌ । 

गुणत्वेना ङ्गत्वेन । विषयीभवति प्रतीतिगोचरीमवति । यतोऽत्र कुत्र यामीत्युक्त्या 
स्पष्टं वोव्यमानचा-्वल्यरूपोऽनुभाव आवेगस्येव न तु चिन्तायाः प्राधान्येन व्यञ्जकः, 
तस्मान्न चिन्ताघ्वनिः, किन्तु प्रधानीभ्नुतावेगप्रत्ययोपकारकत्वाच्चिन्ताऽपि तत्रैव 
मासत इति सारम्‌ । 

“चिन्तोत्कषं-' इति पाठान्तरम्‌ । इष्टानिष्टयोः प्रियाप्रिययोदंशंनं श्रवणं च । 
प्रतिसन्धानमनुस्मृतिनिर्घारणं वा । चिन्ता दिजन्याऽवश्यकतंव्यार्थानुसन्धानशुन्या चित्त- 
वृत्तिजंडतेत्यर्थः । 

इयं जडता मोहात्‌ पूर्वा परा च चित्तस्य वृत्तिरित्यर्थः । 


यह मन्दोदरी की आत्मगत उक्ति दै । रामचन्द्र का आगमन यहाँ विभाव हे और “इन्र यामि 
अर्थात्‌ कहाँ जाठँ? इस उक्ति से व्यक्त होने वाला स्थिरता का अमात्र ( चञ्चलता ) अनुभाव है । 

“हीळया""- “**? इत्यादि पंथ में चिन्ता दौ प्रधान व्यङ्गय हैं यह शङ्का नहीं करनी चाहिये; 
“कुत्र यामि-कहाँ जाऊँ” इस कथन के द्वारा प्रतीत होने वाली चञ्चलता से निस तरह उद्वेग झलकता 
हे, उस तरह चिन्ता नहों । हाँ, इतनी बात अवर्य है कि “आवेग-भाव? के आस्वाद में उसके पोषक 
होने के नाते गौणरूप से चिन्ता भी विषय होती है । 

अब “जडता” का निरूपण करते हैं-- चिन्ता? इत्यादि । उस चित्त-इत्ति को "जडता? कहते, 
जिसका जन्म चिन्ता, उत्कण्ठा, भय, विरह और भिय-जन के अनिष्ट देखने-सुनने आदि से हुआ द, 
एवम्‌ जिस ( चित्तवृत्ति ) में अवस्य करने योग्य कार्यो का स्मरण अथवा निर्णय न होने पावे । 

यह जड़ता मोद ते ण्टडे तथा पोछे भी दुआ करती दै । 
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अतृभावास्त्वमी तूष्णीम्भाव-विस्मरणादयः । 

स पूर्वं परतो वा स्यान्मोहादिति विदां मतम्‌ ॥ 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌-- 
विरहिणी सहचरीं व्याहरति हि 
प्यदवधि दयितो विलोचनाभ्यां, सहचरि ! देववशेन दूरतोऽभूत्‌ । 
तदवधि शिथिछीकृतो मदीयै-रथ करणैः प्रणयो निजक्रियासु ॥' 


विमावानुभावौ प्रतिपादयति 

प्रियविरहोऽत्र विभावः, करणैश्रक्षुश्श्रवणादिभिः क्रियासु तत्तत्प्रमितिषु 
प्रणयस्य शिथिलीकरणमनुभावः । 

मोहाज्जडताया वैलक्षण्यं दशयति -ा 4 

मोहे चक्षुरादिभिश्चाक्षुषादेरजननम्‌, इह तु प्रकारविशेषवेशिष्ट्‌येन बाहुल्ये- 
न्ताजननमिति तस्मादस्य विशेषः । 


वाशब्दः समुच्चयार्थकः । विदां रसाद्यास्वादकुशलानाम्‌ । 

हे सहचरि ! दैववशेन भाग्यविपयंघेण, यदवधि, दयितः प्रियः, विलोचनाभ्यां 
दूरतोऽभूत्‌ परोक्षमगात्‌, तदवधि मदीयैः करणेश्श्रवणादिभिः, निजक्रियासु स्वजन्य- 
प्रमोत्पादकव्यापारेषु, प्रणय भासक्तिः, दिथिलीकृतो न्यूनीकृत इत्यथः । इहायशब्दोऽ- 
नुप्रासमात्रप्रयोजनकः । प्रणयो निज! इत्यत्र सन्घावश्लीलत्वम्‌ । 

तत्तत्प्रमितिषु चाक्षुषा दिप्रत्यक्षरूपासु । 

प्रका रविशेषवेशिष्ट्येन समुचिततत्तत्प्रका रकत्वेन । बाहुल्येन भुम्ना, तेन क्वचि- 
दुचितप्रका रकप्रतीतिजननमनुमन्यते । मोहे चक्षुरादीनां सर्वथा व्यापारविरामाच्चा- 
शषा दिपरत्यक्षाणामननत्पत्तिरेव, जडतायां तु चक्षुरादीनां व्यापारस्य शेषिल्यान्न तु 


जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है “कार्याविवेको'”” `"? इत्यादि-अर्थात्‌ देखते तथा सुनते हुये 
भो कतेव्य का विवेक न होना जडता कहलाती है । प्रिय अथवा प्रिया के अनिष्टों का देखना-छुनना, 
तथा किसी प्रकार की दुस्सह पीडा ये उसके विभाव हैं, और चुप हो जाना भूल जाना आदि अनुभाव 
हैं । वह मोह से पहले पीछे भी उत्पन्न हुआ करती है । यह विशो का मत है। 

उदाहरण लौजिये । कोई विरहिणी सखी से कहती है कि--हे सदा साथ रहने वाळी सखि ! 
दुर्भाग्य-वश जब से प्रियतम आंखों से ओझळ हुये, तव से मेरी इन्द्रियों ने अपने च्यापारों से प्रेम 
करना छोड़ दिया-अर्थात्‌ तव से न मुझे आँखों से सझता, न कानों से सुनाई पड़ता, न त्वचा से 
स्पशे का बोध होता, न नाक से किसी चीज की गन्ध का पता चलता और न जिहा से किसी रस का 
स्वाद दी परख में आता हे । तात्पर्य यह कि सभी इन्द्रियाँ बेकार हो गई हैं । 

यहां मिय का विरह विभाव है और आँख-कान आदि इन्द्रियो का अपने-अपने व्यापारों-अर्थात्‌ 
य शिथिल कर देना-आंख आदि से रूप आदि का जैसा चाहिये वैसा शान न होना 

मोह और जडता में यह भेद है कि-मोइ से चक्षुरादि इन्द्रियां सर्वथा व्यापारहीन हो जाती हें, 
जिससे चाक्षुष आदि शानों को उत्ति ही नहीं होती, परन्तु जडता में ऐसी वात नहीं होती-अर्थात्‌ 


~ 
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उक्तं समर्थयति-- 
अत एबोदाह्रणे- शिथिलीकृतः’ इत्युक्तं, न तु व्यक्त: इति। 
आलस्य निरूपयति-- 
अतिठसि-गर्भ-च्याधि-श्रमादिजन्पा चेतसः क्रियाञ्नुन्युखता55- 
न्लस्यस्‌ । 
पुनजंडता-ग्लानिम्यामालस्यं व्यतिरेचयति-- 


अत्र च नासामथ्यंम्‌, नापि कार्याकार्यं विवेकशुन्यत्वम्‌ । तेन कार्याकरण- 
'रूपस्यानुभावस्य तुल्यत्वेऽपि, ग्लानेजं डतायाश्चास्य भेदः । 
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विरामात्‌ , चाक्षुषादिप्रत्यक्षाणां समुचितैः प्रकारैरनुत्पत्तिनं त्वनुचितैः प्रकारै रनु- 


पत्तिः, क्वचित्तूचितेनापि प्रकारेणोत्पत्तिरिति मोहजडतयोः कार्यभेदादूभेद इत्याशय: । 

अत एव जडतायां चक्षुरादिमिः स्वव्यापारात्यागादेव । 

अत्र क्ियानुन्मुखता यदि व्यापारविषयकप्रवृत्तिप्रयोजकत्वामावः, तदाऽमावरूप- 
-तयाऽऽलस्यं भावो न मवेत्‌, तस्माज्जाडयविशेषात्मकं क्रियामान्थर्यमेवालस्यम । 
-तदुक्तम्‌--'आलस्यं श्रमगर्माचचैर्जाड्यं जुम्माऽऽसितादिक्ृत्‌' इति। न चैवं जडतया 
-सहाभेदापत्तिः, जडतया प्रकारव्यत्यासेन चाक्षुषा दिज्ञानजनकत्वम्‌ , अस्य तु समुचिते- 
“नैव प्रकारेणेति कार्यभेदेनोभयो मदस्य जागरूकत्वादिति विभावनीयम्‌ । 

ग्लानौ जडतायामालस्ये च कार्याकरणरूपोऽनुमाव एक एवेति तेषामभेदो न 
शङ्कनीयः, ग्लानावसामर्थ्यं नालस्य इति ग्लानितो भेदस्य, जडतायां कार्याकार्यविवेक- 
शून्यत्वं नालस्य इति जडतायाश्च भेदस्य स्फुटत्वादिति तात्पयंम्‌ । 
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उसमें चक्षुरादि इन्द्रियों का व्यापार सर्वया नष्ट नहीं होता, वरन्‌ शिथिलमात्र पढ़ जाता है, जिस से 


चाश्षुषादि प्रत्ययों की उत्पत्ति तो होती है, किन्तु समुचित प्रकार से नहीं होती । तात्पर्य यहद कि मोद 
में आंखों से सूझता ही नहीं और जडता में सूझता तो हैं, पर विशेषरूप से परिचय नहों हो पाता । 
इसी तरह अन्य इन्द्रियों के सम्वन्ध में भी समझना चाहिये । यहां मूल में “बाहुल्येन? पद आया हे, 


~ जिसका अभिप्राय है कि जडता में कभी-कभी इन्द्रियों से समुचित ज्ञान भी हो जाता है, पर मोद में 


कभी भी वेसा नहीं होता । 

जिस लिए जडता में इन्द्रियों के व्यापार सर्वथा नष्ट नहीं होते, किन्तु शिथिलमात्र पड़ते हैं, अत 
एव 'यदवधि*“* “**? इत्यादि उदाहरण में ' शिथिलीक्रतः' अर्थात्‌ 'शिथिलः कर दिया’ ऐसा ही कहा 
गया है, “त्यक्तः? अथात्‌ 'छोड़ दिया? ऐसा नहीं कहा गया । 

अब आलस्य का निरूपण करते हैं--“अतितृष्ठि? इत्यादि । अत्यन्त तृप्ति, गर्भ, रोग और 
परिश्रम आदि के कारण चित्त का कर्तव्य--क्रियाओं के प्रति उन्सुख न होना ही आलस्य' है । 

ग्लानि, जडता और आलस्य इन तीनों ही भावों में “कायो का न करना? रूप अनुभाव समान है 
अर्थात्‌ उक्त तीनों भावों की स्थिति में मनुष्य व्यापारहीन हो जाता हैं, अत: इन तीनों भावों में अभेद 
की-अर्थात्‌ ये तीनों भाव एक ही है, मित्र नहीं, इस तरह की शङ्का नहीं करनं चाहिये, क्योंकि 
ग्लानि में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती और आलस्य में वद रहती है, अतः ग्लानि से एवं 
जडता में क्॒व॑व्याकर्तव्य का विवेक नष्ट हो जाता है और आल्य में वह नष्ट नहीं होता, अतः जडता 
से भी 'आलस्य' मित्र ही है । 
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उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

रजनीवृततं मुहुः पृच्छन्ती .सखीमलसा वदति-- 

म्निखिलां रजनीं प्रियेण दुरा-दुपयातेन विबोधिता कथाभिः। 

अधिक न हि पारयामि वक्तु, सखि ! मा जल्प तवायसी रसज्ञा ॥' 

प्रसङ्गं प्रतिपादयति 

एषा हि प्रियागमनद्वितीयदिवसे महुनिशावृत्तान्तं पृच्छतीं सखीं प्रति रज- 
निजागरणजनितालस्यायाः कस्याश्चिदुक्तिः । 

विमावानुमावौ प्रकाशयति 

अत्र रजनिजागरणं विभावः, अघकसम्भाषणाभावोऽनुभावः। 

जडताया आालस्ये वेलक्षण्यान्तरं दर्शयति 

जडतायां मोहात्‌ पूर्ंवतित्वमुत्तरवतित्वं वा नियतम्‌, न त्वत्रेत्यपरो 

` विशेषः। 

हे सखि ! दुराद्विप्रकृष्वेशाद्‌ उपयातेनोपागतेन, प्रियेण, कथाभिविविधवार्ता- 
लापैः ( हेतुभिः ) लीलामिर्वा, निखिलां समस्तां रजनीममिव्याप्य, विबोधिता 
जागरिताऽस्मीत्यहं सम्प्रत्यधिकं बहु वक्तूं न पारयामि न शक्नोमि, त्वं मा जल्प 
मुहुर्मा प्राक्षी तव रसज्ञा जिह्वा, आयसी लौहनि्मिताऽस्ति, यदेवं जल्पनेऽपि न 
श्राम्यतीत्यर्थः । 
हलक गति यद्यायसी रसञ्चा स्यात्‌, तदेव सकलप्रश्नानामुत्तरं वक्तुं शक्नुया- 

यस्मिन्‌ दिने प्रिय आगतस्तस्माद्‌ ढितीयस्मिनू दिने । 
प मोहात्‌ पूर्वं परं वोत्पद्यते, न त्वालस्यमित्युभयोमेदोऽयमपि बोध्य 


यह, पति के आगमन के द्वितीय दिन में, पुनः पुनः 
* पुनः रात गी 
रात्रिजजागरण से अलसाई हुई किसी नायिका का कथन है । श हह नन 
ह ख म विभाव और अधिक वार्तालाप का अभाव अनुभाव है । 
आलस्य में ऐसा नियम कर जं मम है कि वह मोह से पहले अथवा पीछे हुआ करता है पर 
नदी है, यह भी एक जता से अल नजि ह क न ल 
२३ £ >] | इस 
म अवश्य हाना चाहिये, अत एव उदाहरण दिखलाने के _ स र उ ss 
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ननु सुरतलीलानामतिगोप्यत्वात्‌ तत्रैव कथाशन्दस्य जहत्स्वाथंलक्षणायां व्यङ्गघः 
श्रमातिशय एव प्रघानमिह स्यादित्याशद्कामंश्ञतोऽम्युपगमेन निरस्यति-- 
गोपनीयविषयत्वाद्‌ यदि कथाभिरित्यविवक्षितवाच्यम्‌, तदा श्रमोऽस्तु 
परिपोषकः, श्रमजन्ये ह्यालस्ये श्रमस्य पोषकताया अवायंत्वात्‌ । 
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. इह कथामिरित्यत्र लक्षणामुलव्यञ्जनया श्रमस्य बोध्यत्वमम्युपगम्यते, किन्तु 
मस्य व्यङ्गधत्वेऽपि, जनकत्वेनालस्यपोषकतयाऽङ्गत्वमेक, न प्राघान्यमतो न श्रम- 
ध्वनिरित्यमिसन्धिः । 


SSS पम्प 
यहाँ एक और भी बहुत ही मार्मिक अत एवं समझ लेने योग्य विचार क्या 
शिलां रजनीम्‌. इत्यादि पूर्वोक्त पच में “कथाभिः यह पद बाच्य वार्ताछापस्य जै ८ न 
कर कृताथे हो नाता है १ कमी नहीं, यथपि आगे की जागरणोक्ति उस अर्थ से भो उत्पन्न सौ लगती 
है तथापि जागरण की वार्ताछापहेतुक उपपत्ति भावुर्का के हृदय में रमती नहीं, रमना तो दूर रहे, उस 
उपपत्ति के मूल में तथ्य का बळ दै ही नहीं, अत एवं वह उपपत्ति बाधित हे--चिरकाळ पर मिले 
हुये दम्पती बातों में दी रात विता देंगे, क्या यह सम्भव है! नहीं, निधुवन विनोद के बिना उनमें 
प्रमोद असम्भव दै । वोलने वाळी नायिका का भी "कथाभिः? पद से सुरत-सम्मोग का वोध करना ही 
उद्देश्य है, दाँ) वाच्य-दृत्या उस गोपनीय अर्थ का वोध कराकर वह निळंच्ज नहीं बनना चाहती, 
अत एव “लीलाभिः? न कद कर उसने "कथाभिः? कहा, जिसका वाच्य ( वार्तालाप ) अथे अविवक्षित 
है--अर्थात्‌ वद् पद सुरतरूप अर्थ में लाक्षणिक है, इस तरह वाच्यार्थ-श्ञान को शक्ति से कुछ अधिक 
शक्ति अजित करने वाले सदय भले ही उस पद के लक्ष्याथ॑ ( सम्भोग ) को समझ लें, पर वक्त्री 
नायिका, सकळ साधारण जनों से दी जाने वाली 'निलेज्जा” उपाधि से तो बच ही गई। एक बात 
और, वद यह कि उक्त अकारे से कथाभिः? पद को सम्भोगरूप अर्थ में लाक्षणिक मान लेने पर इस 
पद्य का इङ्गित निम्नलिखित अर्थ को ओर भी मुझे प्रतीत होता है । सरस समवयस्क सखी, चिर- 
मिलित प्रियतम के साथ, रात विता कर प्रातःकाल मिली हुई सखी से, रात्रिक्कत-सम्भोग-सुख को 
बात, खोद-खोद कर, पूछ रदी है । परन्तु सलज्जा नायिका साफ-साफ वह बात कहना नहीं चाहती 
और इधर-उधर की वार्ते वता कर उस बात का आभास करा देने पर भी सखी मानती नहीं, आखिर 
आजिज आकर नायिका उससे कहती दे कि-काइ तो दिया, दूर से आये डुये प्रिय के साथ कया करने 
में रात भर जगी रद्दी, अधिक बोळ बुळवा कर तङ मत करो, में समझती तो हूँ कि--तू मुझसे साफ 
शब्दों में कुछ कहलाना चाहती है, पर मैं इससे अधिक कुछ न कहूँगी, कह भी नहीं सकती, बोलने 
में 'भालस्य हो रहदा है और साफ-साफ कहने में रस भी नदीं आता, तू जो अपनी बात साफ-साफ 
छोगों से कहती फिरती है, वदद तो इसलिये कि तेरी जिहां नाममात्र,की रसश्षा है, वस्तुतः बह लौइ- 
निमित पट्टिका दै, अतः संक्षिप्त कथन में रस का अनुभव नहीं कर पाती । इस तरह जीम को लौइमय 
कह कर उस जीभ वाळी पर भी यइ आक्षेप किया गया कि तू छोहे की बनी है, तेरा हृदय लोहे का 
बना है, नहीं तो, इस तरह क्यों पूछती ? मेरे 'कथा' पद का लक्ष्यार्थे को क्यों नहीं समझती! ` 
यद्यपि इस तरह की व्याख्या किसी ने अमी तक कहीं लिखी नहीं, पर मेरै मन में लगा कि यह 
व्याख्या भी हो सकती है, बस लेखनी ने उसको कागज पर उतार दिया, अब इसका निर्णय सदसद्‌ 
विवेक पाठक ही करेंगे । अस्तु, प्रकृत में अन्धकार का कथन है कि यंदि उक्त रीति से “कथाभिः? पद 
को अविवद्लितवाच्य ( लाक्षणिक ) मानना युक्तिसङ्गत है, तव तो उस लाक्षणिक पद के लक्ष्यार्थ 
( सम्भोग ) से “श्रम-भाव? मजे में व्यङ्गय होगा, फिर भी उसी की ध्वनि यहाँ क्यों नी मानते १ 
इसका उत्तर यह है कि---जब आळत्य की उत्पत्ति में अम. को एक-पथक्‌ कारण कहा गया है, तव तो 
२३ र० ग० 
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ननु श्रभालस्ययोः सर्वत्र सद्धीणंविषयत्वे विमावभेदोक्तिरफना स्यादित्याशद्धा- 


मपनयति - 
अतितृप्त्यादिजनिते त्वास्ये श्रमाद्‌ विविक्तविषयत्वं बोध्यम्‌ । 


असूयां निरूपयति ET 
परोत्कदर्शनादिजन्यः परनिन्दादिकारणीभ्तथिचतद्तिवि शेपो ऽब्र्या | 


असूयाया: सञ्ज्ञान्तरमाह्‌ 
हनादिशब्देव्यंवहरन्ति 


इमामवासहनादिशब्दठ 
उदाहरति-- 
यथा-- 


'कुत्र शैवं धनुरिदं, क चायं प्राकृतः शिशुः । 
प सर्वसंहर्व्ता, कालेनैव विनिमितः ॥' 
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असूयायाः परोत्कषेदशंनादयो विमावाः परनिन्दादयश्रानुभावाः । तदुक्तम्‌ 
असूयाऽन्यगुणरद्धीनामौद्धत्यादसहिव्णृता । 
दोषोद्घोष-भ्रविभेदावज्ञा-क्ोषे द्गितादिक्कत्‌ ॥' इति । 
क्रोषेज्धितानि निजाधरदंश्नादीनि । 
इमामसूयाम्‌ । असहनमसहिष्णुता । 
इदं शैवं शिवसम्बन्धि घनुः कुत्र ?, अयं प्राकृतो मानवः शिशुर्वालो रामश्च 
क्तास्ति, तदुमयोधंटनाया असम्मवात्‌, धनुषो मङ्गस्तु, सवषां स्थावरजङ्गमानां संहर्ता 
विनाशकेन कालेनैव, नतु रामेण विनिर्मितः कृतोऽञरूदित्यर्थंः । विनिर्माते रचनायामेव 
प्रयोगः कविसम्प्रदायसिद्धोऽपीहान्यथाकृत इत्मालोचनीयम्‌ । 


श्रमज-आउम्य-स्थळ में उसळी प्रतीति होगी दी, पर, पितुस्थानीय होने के नाते पुन्रस्थानीय आलस्य 
के पोषकरूप में ही । अतः श्रम से परिपोषित आलस्पभाव को प्रधानतया ध्वनित होने में कोई बाधा 
नहाँ, क्योकि पोषक श्रम गौण पढ़ जाता है । 
यदि मभाव से अमिश्रित आलत्यमाव छा उदाहरण कहाँ दोगा, यह समझना चाहे, तो-अति- 
तृप्ति आदि कारणों से छत्पन्न 'भाठ्स्य' में समक्षिये । 
म ण हर निरुपण करते दर इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति का नाम 
“असूया है, व ( कारण ) दूसरे का 
देर की नारा, ) दूर देखना आदि हैं और अनुभाव ( कार्य) 
इसी असूया को “असइन' अथवा “असहिष्णुता? आदि शब्दो से भी कहते हैं । 
_ जेसे- कहां यह दिव का धनुष और कहां यह साधारण मानव-वाळक, इसका भङ्ग तो संसार के 
सर्चेस्त पदार्थों का संहार, करनेवाला काल ने ही कर दिया। तात्पर्यं यह है कि चिरकाळ तक पढ़े 


रहने के कारण, यह धनुष अपने आप ही शीणे हो गया या अन्यथा इसका भङ्ग 
करना इस साधारण 
क्षत्रियकुमार-रामचन्द्र के नञ्च का नहीं है । 


भ्रथममाननम्‌ ३५% 


प्रकरण-विमावानुमावात्‌ दशयति 
एषा भग्नहरकार्मुकस्य रामस्य पराक्रममसहमानानां तत्रत्यानां राज्ञामुक्तिः। 
अत्र च श्रीमद्दाशरयिबलस्य सर्वोत्कृष्टताया दर्शनं विभावः, प्राकृतशिशु: 
वदगम्या निन्दाऽनुभावः । 
शुद्धा मसूया मुदा हृत्यामर्षसङ्घीर्णामुदाहरति-- 
“तृष्णालोलविलोचने करयति प्राचीं चकोरब्रजे, 
मौनं मुञ्चति किञ्च केरवकुले कामे घनुर्घुन्वति । 
माने मानवती जनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽघुना, 
घातः ! कि नु विघौ विधातुमुचितो घारत्वराडम्बर: ॥' 
अत्रापि यद्यपि तदीयोच्छुल्ललतादि [ दर्शन ] जन्या, अनुचितकारित्वरूप 
निन्दाध्रकाशानुभाविता, कविगता, विघात्रालम्बनाऽसूया व्यज्यत इति शक्ष्यते - 
वक्तम्‌, तथापि कार्यकारणथोस्तुल्पत्वादभिव्यक्तेनामर्षेण शबलितेवासौ न 
विविक्ततया प्रतीयते । 


तत्रत्यानां सीतापरिणयनार्थमुपस्थितानाम्‌ । 

उद्यन्तमेव चन्द्रमम्बुदै राच्छन्नमुदीक्ष्ण सकलघटनासम्पादकं विघातारं कञ्चिदाक्ोः 
शति हे धातविबें ! अधुना रजनीमुखे चन्द्रोदयावसरे, तृष्णया चन्द्रिकापिपासया लोले 
विलोचने यस्य तादुंशे, चक्रोरब्रजे जीवञ्जीवसमूहे, प्राचीं दिशं कलयति पश्यत्ति सति; 
किञ्च करवकुले कुमुदसमुदये, मौनं दैनिकमुद्रणं मुः्वति त्यजति सति तथा कामे मन्मथे 
सहायसम्पतत्या विजयाय घनुर्धुन्वति वाणमारोपयितुमधिज्यं कुवंति कम्पयति वा 
सति, अपि च मानवतीजनस्य भामिनीनिकरस्य माने प्रणयकोपे, स्वावस्थानासम्मा- 
वनामालोच्य सपदि शीघं, प्रस्थातुकामे प्रयियासति सति, विधो चन्द्रे, घाराघरा- 
डम्वरो मेघाच्छादनं, कि तु त्वया विधातुमुचितो युक्तः? कथमपि नोचित इत्यर्थ: । 

तदीया विघातृसम्बन्धिनी, उच्छङ्खलता स्वच्छन्दाचारित्ता । प्रकाशः प्रत्ययः 


यह, शिव-धनुष को तोड़ने वाळा रामचन्द्र के पराक्रम को न सदते इप-उस समा में उपस्थित 


राजाओं का कथन है । और यहां श्रीमान्‌ दशरथतनय रामचन्द्रजी के बळ में सर्वोत्कृटता का ज्ञान 
विभाव है और "प्राकृतशिशु-साधारण वालक' इस पद से व्यक्त होमे काळी राम की निन्दा अनु- 
भाव ९) 

अब असूयाभाव का एक ऐसा उदाहरण उपस्थित करते है, निसमे अमर्षभाव का मिश्रण इजा 
है--उदौयमान चन्द्र को अकस्मात्‌ घन-घटा से आच्छन्न होते इए देखकर कोई सढ्दय पुरुष विधाता 
को कोसता है कि--हे विधे! अमी-जव कि चन्द्र-ज्योत्स्ना-पान-छो छ चकोर-चय, पूरव दिल्ला 
की ओर आशा-भरी अत एव चन्चल नजरों से देख रहा है, कुसुद-कुछ-दिवसकृत मुद्रण को छोड़ 
रहा है--विकसित हो रहा है, कामदेव अपने धनुष को धुन रहा है--कँपा-कैंपा कर टक्कर शब्द कर 
रहा है, और मानिनियों का मान शीघ्र भागने ही वाला है---अकस्मात्‌ इस तरद चन्द्रमा पर मेघ 
का आवरण डाल देना क्या तेरा समुचित है ? कभी नहीं, यह आपने बहुत बुरा काम किया। 

यहां भी विधाता के विषय में कवि को असया अभिव्यक्त होती है निसका विभाव यहाँ पत्र में 
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ननु “कुत्र दौवम्‌' इत्यादावप्यमषेण सङ्कीर्णेवासूया प्रतीयत इत्युदा हरणट्वयस्य 


तुल्यतैवेत्यत आह-- 
तुः नहि बिधातुरपराध इव भगवतो रामस्यापराघोऽस्ति, येन कवेरिव वीरा- 


णामप्यमर्षोऽभिव्यज्येत । न 
ननु तत्रापि रामस्य जैवधनुर्मञ्जनमेवापराघ इत्यतोऽमिघत्ते- 
स्वभावो हि महोन्नतक्रियानिष्पादनं वीराणाम्‌ । 
नन्वत्र वस्तुनो घ्वननान्नासूयाध्वनिरित्याशङ्कां समादधाति 
अत्राप्रस्तुतचन्दरवृत्तान्तेन प्रस्तुतराजकुमारादिवृत्तान्तस्य ध्वननान्नास्त्य- 
सुयाध्वनित्वमिति तु न वाच्यम्‌, एकध्वनेध्वन्यन्तराविरोवित्वात्‌ । 


रास —- nn 

विघात्रालम्बना विधातृविषयिका । कायंका रणयोस्तुल्यत्वादसूयाऽम्षंयो रनुमावविमा- 
वयोस्तुल्यकालोपस्थितत्वात्‌ । ग बध 

“तृष्णे'त्या द्युदा हरणे यद्यप्यसूया प्रतीयते, किन्तु साऽमषंण सङ्कीणतया न शुद्धा, 
तस्मान्नेदं शुद्धासूयोदाहरणमिति तात्पयम्‌ । 5 

यथा$त्र विधातुरपराधात्‌ तस्मिन्‌ :, न तथा तत्र रामस्यापराघोञ्स्ति, येन 
वीराणाँ राज्ञाममष: प्रतीयेत, तस्मात्तत्रामर्षाप्रतीतेः शुद्धोदाहरणमेव तदित्याशय: । 

यतोश्त्युक्कष्टकायंकारणं वीराणां स्वभाव एव तेन दावधनुर्मझ्ञननं रामस्य स्वभाव 
एव नत्वपराध इत्पर्थेः । 

चन्द्रोदयातिरिक्तदिनादिकाले तादृशचन्द्रवृत्तान्तस्या प्रस्तुतत्वम्‌ कस्मिश्रिद्राज- 
कुमारेऽत्युत्कषंमवलम्बमान एवाकस्मिकविपदापातनरूपवृत्तान्तस्य च विवक्षितत्वात्‌ 
्रस्तुतत्वम्‌ । इहाप्रस्तुतामिघानेन प्रस्तुतव्यञ्जनाद्‌ वाच्योऽ्रस्तूतप्रशासा लङ्का रस्तत्पो- 


वणित विघाता की उच्छुङ्ञलता है और अनुभाव है, प्रतीत्ि-पच में आनेवाली अनुचितकारितास्म 
विक्षता को निन्दा, यह वात य्यपि. कदी जा सकती है, तथापि इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि यहाँ 
शुद्द असूया की पृथक्‌ प्रतीति नहीं होती, वरन्‌ , असूया के जो अनुभाव-विभाव ( कार्य कारण ) है, 
उन्हीं से अभिव्यक्त होने वाळे अमर्ष-भाव से मिश्रित असूया की हो प्रतीति होती है । सारांश यह 
हुआ कि यहां उक्त ( असूया और अमर्ष ) भाव-द्रय-ध्वनियो का संकर है, यही कहना समुचित दै । 

“तृष्णालोळ"' “°? इत्यादि पद्य में जैसे विधाता. के अपराधी होने के कारण उनमें कत्रि का 
अमर्ष व्यक्त होता है, वैसे 'कुत्र शैवम्‌ "° "° इत्यादि प्रथम असूया-भाव है. उदाहरण में वरो का 
साम के प्रति अमर्ष व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि राम अपराधो नहीं हैं, अतः यह शङ्का की जा 
सकती है कि, वह उदाइरण भी अमर्प-मिश्रित असूया का है । तात्पर्यं यह कि उस उदाहरण को शुद्ध 
असूया-भाव का समझना चाहिये । 

* यदि कहें कि शिवजी के-थनुष को तोड़ डालना क्या राम का अपराध नहीं है ? तो, इसका उत्तर 
यह होगा कि नहीं, क्योंकि अत्यन्त उन्नत ( जिसको दूसरे न कर सके, ऐसे ) कार्यो का करना बौर 
पुरुषों का स्वभाव हे-वे किसी को दुःखी बनाने की भावना से वैसा नहीं करते, अतः शित-घर्नुभ 
करना रामचन्द्रजी के स्वभाव में आ जाता है, इसको उनके अपराधों में नहीं गिन सकते । 

यदि आप कहें कि यहा वस्तुतः चन्द्रमा का बृत्तान्त प्रसङ्गप्राप्त नहीं हे, अतः यहद मानना पड़ेगा 
कि उसके द्वारा प्रसज-प्राप्त राजकुमारादिकों का वृत्तान्त ध्वनित होता है, तात्पर्य यद है कि 
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विरोधाङ्गीकारे दोषं दर्शयति-- 
अन्यथा महावाक्यव्वनेरवान्त रवाक्यध्वनिभिः, तेषां च पदघ्वनिभिः सह 
सामानाधिकरण्यं कुत्रापि न स्यात्‌ । 
अपस्मारं निरूपयति-- 
वियोग-शोक-भय-जुगुप्सादीनामतिशयादू अरहावेशादेशोत्पन्नो 
व्याथिविशेषोऽपस्मारः । 


षितस्तु वस्तुध्वनिः । आस्तामिह्‌ वस्तुच्वनिरपि, न तेनासूयाध्वनेहानिःः यतो नैकस्य 
ब्वनेरपरेण ध्वनिना सह विरोधः, अपि लु मिथः सापेक्षत्वादिषु साङ्कर्यम्‌, नैरपेक्ष्ये 
तु संसृष्टिरित्याशयः । 

इदन्तु चिन्तनीयम्‌ 

अप्रस्तुतप्रशंसायां व्यज्यमानस्य वस्तुनो वाच्योपस्कारकत्वेन गुणीमावेऽपि कथं 
वस्तुब्वनिरिति । 

महावाक्यघ्वनिः समस्तप्रवन्यप्रधानव्यङ्गः । अवान्तरध्वनयस्तदन्तर्गंतवाक्य- 
प्रघानव्यङ्कघाः । तेषामवान्तरवाक्यघ्वनीनाम्‌ । घ्वनिद्वयस्य विरोधाम्युपगमे सामा- 
नाघिकरण्यासम्भवात्‌ सङ्करसंसृष्टिव्यवहारविलोपः प्रसज्येतेति भावः । 

मनस्तापरूपाणां व्याधीनामन्तगंतस्यापस्मारस्य चित्तवुत्तिविशेषरूपतया भाव- 
त्वम्‌ तढुक्तम्‌-- मन>क्षेपस्त्वपस्मारो ग्रहाद्यावेशनादिजः । भूपात-कम्प-प्रस्वेद-फैन- 
लालादिकारकः ॥।' इति । मनसो नाडीविशेषनिवेशेन घूर्णनं मन><क्षेपः । ग्रहाः 
पूतनादयः । 


तृष्णालो "` `? इत्यादि इलोक चन्द्रोदय से भिन्न से काल में उस राज-कुमार को लक्ष्य करके कहा 

गया है, जो सव तरद से उन्नति कर ही रहा था, तब तक अकस्मात्‌ उसके उपर विपत्ति का पद्दाड़ टट 
पड़ा । इस स्थिति में उक्त राजकुमार के वृत्तान्त को ध्वनित करने के लिये ही चन्द्र-वृत्तान्त का वर्णन 
किया गया हैं, यह वात अवश्य माननी पड़ेगी और इस तरह से "अप्रस्तुत से प्रस्तुत का ज्ञान' रूप 
अप्रस्तुतप्रशंसा ही अलङ्कार ही वाच्य होकर भी प्रधान दे, अर्थात्‌ असूया-ध्वनि यहां है ही नहां। 
इसका उत्तर यह है कि यदि यहां उक्तरीति ते प्रस्तुत राजकुमारादिका-वृत्तान्त ध्वनित होता दै, तो 
हो, उससे असया-भाव की ध्वनि होने में वाधा नहीं होगी, क्योंकि एक ध्वनि का दूसरी अनि का 
विरोध होना कोई निश्चित नियम नहीं हैं । 

यदि एक ध्वनि दूसरी ध्वनि का विरोध करे- अर्थात्‌ एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के साथ एक स्थान 
पर नहीं रह सकती यइ सिद्धान्त यदि माना जाय, तव कहां, भो, महावाक्य की ध्वनियों का अत्रान्तर 
वाक्यों को 'अनियों के साथ रहना और अत्रान्तर वाक्यों की “नियो का पदों की ध्वनिया के साथ 
र्‌इना सङ्गत ही न दो । सारांश यह कि 'नियों का सझुर आलझुरिकों की अभिमत वस्तु है । अत: 
उक्त पद में भी दो ध्वनिर्यो का समावेश अनुचित नहीं है 

अब 'अपस्मार-भाव' का निरूपण करने हे । "चियोग? इत्यादि । वियोग, शोक, भय तथा घणा 
आदि की अधिकता एवं भूत-प्रेत के ळग जाने आदि से उत्पन्न होने वाले मानसिक व्याधि-विशेष-को 

पस्मार' कहते हैं । 


३५८ रसगज्भाघरः 


व्याधिसामान्योपादानेनैव गताथंत्वे$पस्मारस्य पृथगुपादाने प्रयोजनं प्रतिपादयति 
व्याधित्वेनास्य कथनेऽपि, विशेषाकारेण पुनः कथनं वीभत्स-भयानकयोः 
रस्यैव व्याधेरङ्गत्वं, नान्यस्येति स्फो रणायः। 
विप्रलम्भे विभेषभा ह 
विप्रलम्भे तु व्याध्यन्तरस्यापि च । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
भ्रीकृषणागमनश्रवणाक्षितचित्तस्य कंसस्य वृत्तं वर्णयति 
'हरिमागतमाकण्ये, मथुरामन्तकान्तकम्‌ । 
कम्पमानः श्वसन्‌ कंसो निपपात महीतले ॥' 


विभावमनुभावांश्राह- 
अत्र भयं विभावः, कम्प-श्वास-पतनादयोऽनुभावाः । 


चपलता निरूपयति 
अमर्षादिजन्या वाक्पारुष्यादिकारणीभूता चित्तवृत्तिश्रपलता । 


विशेषाकारेणापस्मा रत्वेन विशेषधर्मेण । स्फोरणाय प्रकाशनाय । वीमत्समयानक- 
रसयोरङ्गत्वमपस्मारस्यैव न तु व्याध्यन्तरस्वेति वैलक्षण्यं बोधयितुं पृथगुपादानः 
मित्याशयः । 

अङ्गत्वमिति शेषः । विप्रलम्भेऽन्येषां व्याधीनामपस्मा रस्य चाङ्भत्वमित्यथंः । 

कंसो मोजपतिः, अन्तकस्य सवंसंहारकस्याप्यन्तकं संहारकं, हार श्रीकृष्णं, मथुरां 
स्ववघार्थमागतम्‌, आकण्यं अयेन, कम्पमानः श्वसंश्च महीतले निपपातेत्यर्थः । 

छत्रामर्षादिजन्यवागित्यादि पाठस्तु विशेषणद्वयस्य “गुणानां च पराथेत्वादसम्ब्धः 
समत्वात्‌’ इति मीमांसकसिद्धान्तेनान्वयासम्भवात्‌ समासस्य दुघंटतयोपेक्षितः । अम- 
घादिजन्या वाक्पारुष्यादिजनिका च चित्तवृत्तिश्चपलतेत्यर्थः । 


यथपि पूर्व में जो सामान्यतः 'व्याधि-भाव? का निरूपण किया जा चुका है, उसी से इस अपस्मार 
नामक व्याधि का भी कथन हो जाता है, तथापि विशेष रूप से इस ( अपस्भार ) का कथन इस लिये 
हुआ है कि 'बीमत्स' और “भयानक” रस में यद्दी ( अपस्मार ) व्याधि अङ्ग हो सकती है, अन्य नहीं, 
बह बात स्पष्ट दो, जाय । 


विप्रलम्म शार रस में तो क्या अपस्मार, क्या अन्य, सभी व्याधियां अङ्ग हो सकती हैं । 

छदाइरण देखिये । कवि, कृष्ण के आगमन को सुनकर विष्षिप्त हुये कंस के वृत्तान्त का वर्णन 
करता है कि--अन्तक ( यमराज ) का भी अन्त करने वाले भगवान्‌ कृष्णचन्द्र को मथुरा में अपने वष 
के लिये आगत सुनकर, बॉस कॉपता हुआ तथा श्वास खींचता हुआ पृथ्वी पर गिर पडा । 

यहाँ भय विभाव है और काँपना, श्वास, खींचना, तथा गिरना आदि अनुभाव हैं । 

अब “चपळता” का निरूपण करते दैं--“असर्था? इत्यादि । अमर्ष आदि विभावों से उत्पन्न होने 
वाळी गोर कद्धभाषण आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली चित्त-वृत्ति “चपळता? कहलाती दै । 
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घ्राचीनसम्मति दशयति 
यदाहुः 
“अमर्ष-प्राति ङृल्येष्या~राग-द्वेषाश्च मत्सरः । 
इति यत्र विभावाः स्युरनुभावस्तु भर्त्सनम्‌ ॥ 
वाक्पारुष्यं प्रहारश्च, ताडनं वघ-बन्घने। 
तच्चापलमनालोच्य कार्यकारित्वमुच्यते ॥' इति । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
हिरण्यकरिपुः प्रह्वादं वदति-- 
'अहितत्रत ! पापात्मन्‌ ! मेवं मे दर्शयानम्‌ । 
आत्मानं हन्तुमिच्छामि, येन त्वमसि भावितः ॥' 
प्रसङ्गविमावानुमावानाह-- 
एषा भगवदनुरक्तिविघटनोपायमपश्यतः, प्रह्लादं प्रति, हिरण्यकशिपो- 
र्क्तिः। भगवद्द्वेषोत्थापितः पुत्रद्वेषोऽत्र विभावः, आत्मवधेच्छा परुषवचनं 
चातुभावः । 
अमर्षघ्वनित्वमादर्द्कथ खण्डयति 
न चामर्षं एवात्र व्यज्यत इति वाच्यम्‌, सदैव भगवदनुरागिणि प्रह्लाद 


प्रातिकूल्यं विरुद्धाचरणम्‌ । चकारो भिन्नक्रमः प्रहा रोऽस्त्रादिमिः । ताडनं हस्त- 
पादादिमिः । अनालोच्य युक्तायुक्तविचारमङ्कत्वा कायंकारित्वम्‌ । 

अहितं मदपकारकं भगवद्दास्यमेव द्रतं नियतविधेयं यस्य, तत्सम्बुद्धौ हे अहित- 
ब्रत ! पित्रपकाराचरणादेव हे पापात्मनू ! प्रह्लाद ! त्वं मे मह्यम्‌, एवं धृष्टवत्‌ सस्मि- 
तम्‌ आनन मुखं, मा दशंय, दूर गच्छ, येन मदीयेनात्मना शरीरेण, रवं भावित उत्पा- 
दितोऽसि, तं दुष्टोत्पादकमात्मानं स्वं, हन्तुमिच्छामीत्यर्थः । 

पुत्रे स्वतो द्वेषासम्मवाद्‌ द्वेषाधीनद्वेषोपादानम्‌। 


जैसा कि प्राचीनो ने मी कहा दै--*भमर्ष-प्रातिकूस्ये्ष्या-" '"*? इत्यादि । अर्थात्‌ जिस 
चित्तवृत्ति में अमर्ष, प्रतिदूलता, ईर्ष्या, प्रेम, द्वेष और असददिष्णुता ये विभाव हों और भमकाना, 
बचन की कठोरता, चोट पहुँचाना, पीटना, वथ करना और बन्धन में डाळ देना ये अनुभाव हों, उस 
को “चपळता” कहते हैं, जिसको आप “बिना सोचे 'समझे कार्य कर बैठना! समझिये । 
उदाइरण देखिये-रे अहितब्रत ! ( भगवान्‌ की दासतारूप मेरे अनिष्कर नियम का पालन करने 
बाळा ) पापात्मन्‌ ! ( पितृनिरोध रूप पाप का आचरण करने वाला ) प्रशाद ! तू भृष्ट के जैसे अपना 
ईंसता चेहरा मत दिखा । तुझे तो मैं लाख उपाय करके भी न सुधार सका और न मार हौ सका । 
क bes ही करना चाहता हूँ, क्योंकि तुझ को पैदा करने*का अपराध तो मैंने ही 
है 
यह प्रहाद के प्रति हिरण्यकरिपु की उस समय में उक्ति है, जब उसकी भगवद्भक्ति को विघटित 
करने का कोई उपाय उसे नहीं सूझ रदा था । भगवान्‌ में द्वेष रहने के कारण भगवत्पक्षपाती पुत्र में 
भी होने वाळा द्वेष यहाँ-विभाव है और आत्म-हत्या करने को इच्छा और कठोर वचन अनुभाव है । 


रसगङ्गाधरः 


हिरण्यकशिपोरमषंस्य चिरकालसम्भृतत्वेनात्मवघेच्छाया इदम्प्रथमतानुपपत्ते, 
इदम्प्रथमकार्यस्य चेदम्प्रथमका रणप्रयोज्यतया प्राचीनचित्तवृत्तिविलक्षणाया एड 
जपलताख्यचित्तवृत्तेः सिद्धेः । 

पुनरपरथाऽशङ्कघ निराकरोति-- 

न चामषंप्रकर्ष एवात्मवधेच्छादिकारणमभिव्यज्यतामिति वाच्यम्‌, प्रक. 
स्यापि स्वाभाविकविलक्षणलक्षणताया आवश्यकतया तस्यैव चपलतापदा. 
त्वात्‌ । | 
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अत्र हिरण्यकदिपुवृत्तेरमर्षस्यैव प्रघानव्यङ्गथत्वं न सम्भवति, यतः प्रद्धादस्य 
भगवदनुरागो नाद्यतन एव, किन्तु चिरकालिक _इति तज्जन्योऽमर्षोऽपि चिरसच्चित 
एव मवेत्‌, ततस्तज्जन्याया हिरण्यकशिपो रात्मवधेच्छाया इयं प्रथमा यस्यां सेदम्प्र- 
थमा, तस्या भावस्तत्ता प्रथमोत्पत्तिरेषा न युज्यते । किञ्च यदयात्मवधेच्छारूपस्य पुरवतो 
विलक्षणस्य कायस्य कारणं पूर्वतो विलक्षणा चित्तवृत्तिः काचिन्मन्यते, तदा सँवापूर्वा 
चित्तवृत्तिश्रपलता सिद्धधति, तस्मान्नात्रामर्षंघ्वनिः, अपि तु चपलताध्वनिः 
रेवेत्यमिप्रायः । 

स्वामाविकादू विलक्षणं लक्षणं यस्या सा स्वाभाविकविलक्षणलक्षणा, तस्या- 
भावस्तत्ता । प्रङृष्टत्यामषंस्यं वात्मवघेच्छारूपकारयस्य कारणत्वेन व्य्जनमिहास्तामि- 
त्यपि वक्तुं न शक्यम्‌, यतः साधारणामर्षापेक्षया प्रङृष्ठस्यामर्षस्य विलक्षणताऽवश्यं 
स्वीकार्या, अन्यथाऽत्मवघेच्छारूपविलक्षणकारयंस्यासम्भवः, तथा च स कारणनिष्ठो 
विलक्षणरूपः प्रकषं एव चपलताऽस्तीति सवथा चपलतायाः सिद्धिरिति भाव: । 


यहां हिरण्यकशिपुदृत्ति भमर्घ-भाव दी प्रधान रूप से व्यक्त होता है यद शक्का नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि सदा से ही भगवान्‌ के साथ प्रेम करने वाले प्रह्माद के प्रछि हिरण्यकशिपु का अमष 
भी नवीन नहीं अपि तु पुराना था, फिर यदि इस अमर्ष को ही उसकी आत्म-वधेच्छा का कारण 
माना जाय, तब तो इस भात्म-वधेच्छा का प्रथम-प्रथम होना नहीं सिद्ध होता कारण यह कि अमर्ष- 
रूप कारण के पहले भी रहने से उक्त वधेच्छारूप कार्य का मी पळे होना सम्भावित है, और यह 
आत्मवंधेच्छारूप कार्य हो रहा है आज पहले पहल, अतः उसका कारण भी कोई नवीन-आज ही होने 
वाला अवश्य होना चाहिये । अतः उक्त वभेच्छा के कारणख्प में प्राचीन अमषोत्मकचित्तवृत्ति से 
विलक्षण चपलता नामक चित्तवृत्ति की सिद्धि हो जाती है । 
यदि आप कहें कि “हिरण्यकशिपु के मन में आत्म-वध को इच्छा जब आज पहले पहल उत्पन्न हो 
रही दै, तब उसका कारण भी कोई नवीन आज आ जुय है, यह अवध्य मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि 
प्राचीन अमर्ष से आत्मवध की इच्छा हो सकती, तो पदे भी होती? ये सब तके टीक हैं, तथापि इस 
नवीन आत्मवधेच्छा रूप कार्य को जन्म देने के लिए एक अभिनव चपलताख्यचित्तदृत्ति की कसना 
करना ब्यथ है, क्योंकि उसी पुरानी अमर्षात्मक-शृत्ति में केबल एक नवीन प्रकर्षे की कसना कर 
ने से काम बन जाता है अर्थात्‌ इम यह कहेंगे कि अमर्प जव तक साधारण था, तव तक आत्म-वध 
की इच्छा नहीं इई, पर उत्र वदी अमर्ष निरकालानुवृत्त होने से आज प्रकट ( उत्कट ) हो गया, तब 
उक्त इच्छा हुई । परन्तु इस जोड़ तोड़ से भी आपका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि चपठता 
नहीं माननी पड़े, यही तो आपका मनोरथ है, ज़िसकी पूति उस तरह से बात बनाने पर भी सम्झ 
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निवेदं निरूपयति--- 
च वाक्रोकनाधि! व्ह ~ NN १”. 
नीचपुरुषेष्वाक्रोशनाधिक्षेप-व्याधि-ताडन-दारिद्रये्टविरहपरसम्प- 
इशुनादिभिः, उत्तमेषु स्वचज्ञादिभिर्जेनिता त्रिषयविद्वेषाख्या, रोदन- 
दीघंश्वास-दीनमु खतादिकारिणी चित्तवृत्तिनिवेद्‌) । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
बैदेहीविरही श्रीरामो लक्ष्मणं मणति-- 
“यदि लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा, न मदीक्षासरणि समेष्यति । 
अभुना जडजीवितेन मे, जगता वा विफलेन कि फलम्‌ ॥' 


— TCE os 
आक्रोशनाधिक्षेपयोः सामान्यविशेषभावाद्‌ ब्राह्मणव शिष्ठन्यायेन पृथगुपादानम्‌ । 


उत्तमेषु पुरुषेष्विति शेषः । 

अधमपुरुषेष्वाक्रोशना दिजन्या, उत्तमपुरुषेष्ववज्ञादिजन्या, रोदनादिजनिका च 
विषयद्वेषरूपा चित्तवृत्तिरेव निवद इत्यर्थः । यस्य स्थायिनिवेदादू भेदमनुपदं वक्ष्यति । 

हे लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा सीता, यदि मदीक्षासरणि मद्दुष्टिपयं, न समेष्यति 
नागमिष्यति, तदा, अमुना विफलेन विपरीतफलजनकेन, जडजीवितेन हतजीवनेन 
जगता विश्वेन वा, मे मम कि फलं स्यान्न किमपि फलमित्यर्थः । 

तद्दन एव मे जीवनं जगच्च सफलमिति मावः। इह प्रियाविरहो विमावः, 
जीवनजगन्निष्फलत्वा मिघान्चानुमावः । “कि फलमिःत्यनेन पौनरुक्त्यवारणाय विफले- 
नेत्यस्य विपरीतफलजनकेनेति व्याख्यानेऽपि फलपदस्य ढिरुपादानात्‌ कथितपदत्वं 
दुष्परिहरमेव । उत्तरवाक्ये तच्छन्दानुपादानमविमृष्टविवेयतामावहति । 


नहीं, कारण यह कि स्वाभाविक अमर्ष से तदूगत प्रकर्ष का कुछ विलक्षण ही लक्षण करना पड़ेगा, 


अन्यथा फिर विलक्षण कार्य असम्भव ही रद्द जायगा और जब अमपं में विलक्षण प्रकर्ष मान लेंगे तब 
तो चपळता सिद्ध हो ही जायगो अर्थात्‌ हम उसी विलक्षण प्रकर्ष को चपळता मान लेंगे । 

अब "निर्वेद! का निरूपण करते हैं--“नीच-पुरुषेषु! इत्यादि आलन्त्रन-मेद से निवेंद दो 
प्रकार का होता है, एक नोच पुरुष में होने वाला और दूसरा उत्तम-पुरुप में दोने वाला । जिनमें 
“नीच पुरुष-गत “निर्बेद! उस चित्तवृत्ति को कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति, गाली गलौज, तिरस्कार, रोग, 
मार खाना, दरिद्र होना, अमी् वस्तु की अप्राप्ति और दूसरे को सम्पत्ति का दर्शन आदि से होती ई 
और उत्तम-पुरुप-गत “निर्वेद? उस चित्तवृत्ति का नाम है, जिसकी उत्पत्ति अवज्ञा आदि से होतो दै, 
अनुभाव दोनों “निर्वेदो? के एक से-रोदन, जोर-जोर से श्वासग्रहण, सुख पर दैन्य-ये सब होते हैं : 
इस निवेंदात्मक चित्त-बत्ति का दूसरा नाम विषयों से द्वेष भी है। स्पष्ट मतलब यह समझिये कि 
नीच पुरुप को गाळी आदि देने से जैसे कष्ट होता है और तत्पयुक्त जो विकार उसमें उत्पन्न दोते हें. 
ठीक वैसे ही कष्ट और तज्जन्य विकार उत्तम पुरुष में साधारण अत्रज्ञा आदि से होते इं । 

अब उदाहरण देखिये । वैरेदी-विरह-कातर रामचन्द्रजी लक्ष्मण से कद रहे हैं कि--हे लक्ष्मण ! 
यदि ५८ «गाक्षी ( सीता ) मेरे नयन-पथ में न आवेगी-अर्थात्‌ यदि मुझे उसके दर्शन नहीं होंगे तब 
इस जइ-अर्थात्‌ गति-दीन-जीव से अथड़ा विपरीत फलजनक जगत्‌ से क्या फल दै! मेरे लिए न 
यह जीवन काम का है, न यह जगत्‌ भर्थात्‌ सीता के दर्शन प्राप्त होते रहने पर हो मेरा जीवन 
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नि्वेदसद्भावेन शान्तरसध्वनिरेव न कुत इत्यत आह 
नित्यानित्यवस्तुविवेकजन्यत्वाभावान्नासौ रसपदव्यपदेशहेतुः । 
इत्यमपरातुद्देशक्रमेण भावात्‌ निरूप्य देवादिविषयकरतिमावमुदो हरति 
देवादिविषया रतियैथा-- 
अक्तो मगवन्तं भाषते 
भवद्द्वारि करुष्यञ्जय-विजय-दण्डाहतिदलत्‌-- 
किरीटास्ते कीट! इव विधिमहेनद्रप्रभृतयः । 
वितिष्ठन्ते युष्मन्नयनपरिपातो त्कलिकया 
बच्चुका: के तत्र क्षपितमुर ! नाकाधिपतयः ॥' 
इह वस्तुघ्वनिशङ्कामम्युपेत्य भावध्वति स्थापयति 
अत्रापमानसहन-भगवद्द्वारनिषेवण-भगद त्कटाक्षपाता भिलाषादिभिन्रह्या- 


यतोऽसौ निर्वेदः शान्तरसस्थायिनो निवंदाद्‌ भिन्नकारणजन्यत्वात्‌ भिन्नः, 
तस्माच्नात्र शञान्तरसध्वनिव्यवहारः । कारणभेदस्तु तस्य निर्वेदस्य नित्या नित्ययोवंस्तु- 
नोविवेकेन जन्यत्वात्‌, अस्य चाक्रोशना दिना जन्यत्वात्‌ स्फुट एव वेद्यः । , 

हे क्षपितमुर ! मुरारे ! यत्र मवदृद्दारि, क्रुष्यतो रनवसरेऽननुमतभ्रवेशात्‌ कुप्यतोः, 
जयविजययोस्तदाख्यद्वा रपालयोः, ( वारणाय मुहुविघीयमानाभिः ) दण्डाहतिभिवत्रा- 
चातैः, दलन्ति विशीर्णीभवन्ति किरीटानि शिरोमण्डनानि येषां तादृशाः, विधिमहेन्दर- 
प्रभृतयो ब्रह्मे्द्रादयः, कीटा इव निवार्यमाणा अपि निरुद्देगा:, युष्माकं नयनयोः 
परिपातस्य सम्यङ्निक्षेपस्य उत्कलिकयोत्कण्ठया, वितिष्ठन्ते, तत्र, वराका दयनीयाः, 
नाकाधिपतयः स्वर्गेकदेशस्वा मिन: कुवेरप्रश्तयः, के ? न केऽपीत्यर्थः । 


सार्थक हो सकता है और मेरे लिए यह संसार भी तमी सार्थक है। यहाँ प्रिया-विरए को जिभाव 
और जीवन तथा जगत्‌ के निष्फलत्वकथन को अनुभाव समझना चाहिए । 

“निवेद? शान्त-रस का स्थायिभाव है, अत: “यदि लक्ष्मण" “““इत्यादि पध में शान्त रस की 
ध्वनि है, “निर्वेद-भाव! की नहीं, ऐसी शङ्का नहों करनी चाहिए, क्योंकि नित्य और अनित्य वस्तुओं 
के विवेक से जिसकी उत्पत्ति होती है, वही “निवेंद' शान्त-रस का स्थायीभाव दोता है, और जो 
“निर्वेद' भावरूप होता है, उसकी उत्पत्ति तो नित्यानित्य-चस्तु-विवेक से नहीं होती, वरन आक्रोशन 
आदि कारणों में होती है, जो पहले कडा जा चुका है, अतः यहां का 'निवेंद? झान्त-रस पद से 
व्यवहार करने योग्य नहीं है । 

उक्त रीति से अन्य तैंतिस भात्रों का निरूपण कर चुकने के वाद, अब देवादिविषयक रतिभाव का 
( इसका लक्षण करना यहाँ आवश्यक नहीं था, अतः ) उदाहरण दिखलाते है--'देवादिविषयक- 
रतियंथा' अर्थात्‌ देवःदिविषयक रतिभाव का उदाहरण, जैसे--कोई भक्त भगवान्‌ से कहता है कि- 
हे मुर रिपो ! कोधयुक्त जय-बिजय नामधारी द्वारपालो के दण्ड-प्रद्दारो से जिनके किरीट टूटे जा रहे 
हैं, वे ब्रह्मा और महेन्द्र आदि देवता, आपके दृष्टि पातको-एक वार अच्छी तरह देख लेने भर की- 
उत्कण्ठा से आपके द्वार पर खडे रहते हैं, फिर वेचारे स्वर्ग के स्त्रामी यम, कुवेर आदि वहां कौन 


होते हे अर्थात्‌ जहां ब्रह्मा और इन्द्र आदि की वह दशा है, वहां यम-कुबेर आदि को कौन 
पूछता दे । 
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दिगता भगवदालम्बना रतिर्नाभिव्यज्यते, अपि तु भगवदैश्वर्यमवाङ्मनसगोचर 
इति चेत्‌, तथापि तादृशभगवदेश्वयं वर्णनानुभावितया कविगतभगवदालम्बन- 
रत्या घ्वनित्वमक्षतमेव । 
अत्र रतिप्रतीतेः पश्चा दभवत्वेनाप्राधान्याद्‌ भावध्वनित्वव्यपदेशो दुर्घट इत्यर्चेरुदा- 
हरणान्तरमाचष्टे- 
इदं वो दाहरणम्‌ 
भक्तो भगवन्तं वदति-- 
“नधनं न च राज्यसम्पदं, नहि विद्यामिदमेकमर्थये। 
मयि धेहि मनागपि प्रभो ! करुणार्भाङ्गतरङ्गितां दशम्‌ ॥' 


अत्र पद्येऽपमानसहनादिमि्व्यकब्रह्मादिनिष्ठा भगवद्विषया रतिरमिव्यज्यत इति 
आवध्वनिरिति वक्तुं न शक्यते, यतो विपुलघनादिलाभाशयाऽपि तथा सम्भवः, किन्तु 
भगवद्द्वारि स्वयम्प्रभूणामपि ब्रह्मादीनां तथा स्थित्या भगवदँश्वर्यस्यावणनीयत्वम- 
चिन्त्यत्वं च वस्तु प्राधान्येन व्यज्यत इति वस्तुघ्वनिरेवेति पुर्वपक्षामिप्रायः, व्यज्यतां 
प्राग्‌ वस्तुप्राधान्येन, तथापि पर्यन्ते भगवतस्तथाविघैश्वर्यस्क वर्णेनेनानुभावेन 
कविनिष्टाया भगवद्विषयाया रतेरव्यज्जने वाधाभावाद्‌ रतिमावध्वनिरस्त्येवेत्यु- 
तरपक्षामिप्रायः । 

हे प्रमो ! अहं घनं नार्थये न याचे, राज्यसम्पदं च नार्थये, विद्यामपि नार्थये, 
किन्तु 'करुणासङ्गितरङ्गितां दयोद्रेकोच्छलितां, दुशं, त्वं मयि, घेहि निक्षिप’ इतीदं 
केवलमेकमेव, अर्थय इत्यर्थः । अत्र धनायुपेक्ष्य भगवददयाद्रंदुक्पातमात्रार्थंनया रतिः 
प्राधान्येन व्यज्यत इति रतिभावध्वनेरुदाहरणमिदमवसेयम्‌ । 


उक्त पद्य में जो ब्रह्मादिकों की--अपमान सहना, भगवान्‌ के द्वार का सेवन करना, और उनके 
कटाक्षपात की इच्छा रखना इत्यादि बातें वर्णित हुई हैं, उनते भगवान्‌ के विष्य में उनका (ब्रह्मादिकों 
का ) प्रेम नहीं अभिव्यक्त होता, क्योंकि प्रेम के अभाव में भी अत्यधिक धनादि लाम की आशा से 
ब्रह्मादिकों का वैसा आचरण हो सकता है, अतः यह कहना चाहिए कि यहां सर्व-साधन-सम्पन्न 
ब्रह्मा आदि के उस तरह द्वार पर खड़े रहने से--“भगवान्‌ का ऐेखर्य अवर्णनीय तथ! अचिन्तनीय है? 
यह वस्तु व्यक्त होती है इस पूर्वपक्ष के उत्तर में अन्धकार का कथन है कि--आरन्म में उक्त वस्तु ही 
प्रधानतया ध्वनित होती दै, तो, होवे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु अन्त में कवि का भगत्रद्विषयक 
प्रेम तो अवस्य ध्वनित होता है, क्योंकि उस प्रकार के भगवदैखयं,का वर्णन करना उक्त प्रेम का ही 
फल ( अनुभाव ) है, सारांश यह है कि उक्त पय को देअ-विषयक-रति-माव-ध्वनि का उदाहरण 
मानने में किसी तरह की वाधा नहीं हैं । 

पूर्वपक्षी यदि कहे कि यहां उक्त वस्तु की प्रतीति पहले होती है और कविगठ रति की पश्चात्‌ १ 
अतः प्रधान, वस्तु कहलायगी और रत्ति तदपेक्षया गौण, फिर गौण रति को ळेकर भाव-घ्वनि का 
व्यवहार करना उचित नहीं, तो छोड़िये उत पच्च को, यह दूसरा उदाहरण ळीजिये। भक्त भगवान्‌ से 

` कहता है कि--हे प्रभो ! मैं धन नहीं चाहता, राज्य की सम्पदा नहीं चाइता ज न विद्या ही 

चाहता हूँ । मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ, और वइ यह कि तू मेरे ऊपर करुणा की शैली से शोमिट 
अपनी दृष्टि थोड़ी भी डाळ दे । 


३६४ रसगङ्गाधरः 


तदा ह- ह 
अत्र धनाचपेक्षाशून्यस्य भगवददयागन्तपाताभिलाषो हि भगवत्यत्यन्तानु- 
रक्तिं व्यनक्ति । 
उपसंहरति 
एवं सङ्क्षेपेण निरूपिता भावाः । 
ननूक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादिभावानां लक्ष्येषु निरीक्षणाद्‌ भावानां चतुस्त्रि- 
आशत्त्वसंख्यानमसङ्गतमित्याशङ्कघ समादघाति-- न हि कह 
अथ कथमस्य सङ्कयानियमः, तसर्योद्विग-दम्भेष्या-विवेक-निर्णय-- 
उरैव्य-क्षमा-कुतुकोत्कण्ठा-विनय-संशय-धाष्टर्यादीनामपि तत्र तत्र लक्ष्ये 
दर्शनादिति चेत्‌, न, उत्तेष्वेवेषामन्तर्भावेण सङ्घयान्तरानुपपत्त: । 
कुत्र कस्यान्तर्भावः सम्भवतीति प्रतिपादयति--- 
असूयातो मात्सयंस्य, त्रासादुद्रेगस्य, अवहित्थाख्याद्भावाद्‌ दम्भस्य, अमर्षा- 
` दोर्ष्यायाः, मतेविवेक निर्णययोः, दैन्यात्‌ बलेव्यस्य, धृतेः क्षमायाः, औतसुक्यात्‌ 
कुतुकोत्कण्ठयोः, लज्जाया विनयस्य, तर्कात्‌ संशथस्य, चापलाद्वाष्ट्येस्य च 
वस्तुतः सूक्ष्मे भेदेऽपि, नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्थवाध्यवसायात्‌ । 


अतो रतिमावध्वनिरिति शेषः । 

एवमुक्तप्रकारेण, संक्षेपेण भेदप्रभेदानिरूपणात्‌-समासेन, भावाश्चतुस्त्रिशत्‌ 
निरूपिता इत्यथः । 

अस्येति । सामान्याभिप्रायेणेकवचनम्‌ । 

उक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादीनां लक्ष्येबुपलम्मात्‌ सङ्घयानियमोश्सङ्गत इति 
शङ्कायाः मात्सर्यादीनामुक्तेष्वेव भावेषु यथायथमन्तर्भावात्‌ सङ्खयानियमो नासङ्गत 
इति समाधानम्‌ । 

यद्यप्यसूयादितो मात्सर्यादीनामीषदूभेदोऽस्त्येव, किन्त्वसूयादीन! मात्सर्यादीनां च 
मिथो नियतसम्बन्धरूपाविनाभावादभेदारोपः, तथा च मात्सर्यादीनामसूया दिरूपतया- 
वघारणान्न भावानां सङ्घघाधिक्यस्य सम्भव इत्यभिप्रायः । 


यहां धन आदि की अपेक्षा से रहित भक्त को भगवान्‌ के करुणामयकटाक्ष-पात की अभिछापा 
उनके विषय में उसके अनुरागों को व्यक्त करती है । अतः इस पद्य को रति-भाव-ध्वनि का उदाइरण 
मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 

अब संक्षेपतः भावों का निरूपण समाप्त हुआ । 

अव प्रश्न यह उपस्थित दोता"है कि भावों की संख्या ३४ ही हैं, यह नियम कैसे किया जा 
सकता १ जब कि काव्य आदि में अनेक स्थलों पर मात्सये, उद्वेग, दम्भ ( कपट ), ईष्याँ, विवेक, 
निणेय, क्लब्य ( कायरपन ), क्षमा, कौतूहल, उत्कण्डा, विनय, संशय और धृष्टता आदि भाव भी दृष्टि- 
गोचर होते हैं । इसका उत्तर यह है कि ऊपर गिनाये गये मात्सर्य आदि भावों का भी पूर्वोक्त ३४ 
भावों में ही समावेश हो जाता है, अतः पृथक्‌ उनकी गणना करना अयुक्त है । 

, भव किसका अन्तमाँच कहाँ होगा इस वात का प्रतिपादन करते हे--“असूयातो' इत्यादि । 

अट मात्सये अस्या में, उद्देग त्रास में, दम्भ अवहित्या में, ईर्ष्या अमर्ष में, विवेक और निर्णय मति 
में, केन्य देन्य में, क्षमा धति में, कौतूहल और उत्कंडा औत्सुक्य में, विनय छज्जा में, संशय तर्के में 
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ननु सूक्ष्मभेदे सत्यपि कथमभेदारोप इत्याशद्भायामाह-- 


मुनिवचनानुपाळनस्य सम्भव उच्छुङ्खलताया अनौचित्यात्‌ । 

व्यमिचारिमावत्वेन प्रसिद्धानामप्येषां कुत्रचिद्‌ भावान्तरे विभावता, क्वचिच्चा- 
नुमवता च भवतीत्युक्त्वोपपादयति- 

एषु च सञ्चारिभावेषु मध्ये केचन केषाञ्चन विभावा अनुभावाश्च भवन्ति । 
तथाहि--ईर्ष्याया_ निर्वेदम्प्रति विभावत्वम्‌, असूयां प्रति चानुभावत्वम्‌ । 
चिन्ताया निद्रां प्रति विभावत्वम्‌, औत्सुक्य प्रति चानुभावतेत्यादि स्वयमूह्यम्‌ । 

अथ क्रमप्राप्त रसामासं निरूपयति 

अथ रसाभासः तत्र 


तत्र रसामासे निरूपणीये लक्षणमाह 
अनुचितविभावालम्बन त्व॑ रसाभासत्वम्‌ । 


हया रिलिजमा 

यदि सूक्ष्मेदमपि भावानां गणयित्वा सद्भचाधिक्यमूरीक्रियेत; तहि 'एकपश्चा- 

शद्‌ भावाः' इति मरतमुनिक्कता व्यवस्था भज्येत, तद्वधवस्थोल्लङ्कनस्यानुचितत्वात्‌ 

सूक्ष्मभेदो न गणनीय इत्याशयः । 

इर्ष्याया निरवंदजनकत्वात्तद्विमावत्वमसूयाजन्यत्वाच्च तदनुमावत्वम्‌, चिन्ताया 

निद्राजनकत्वात्तद्विमावता, औत्सुक्यजन्यत्वाच्च तदनुभावता, यथा मवति, तथैवान्यत्र 
विभावानुभावभावो भावानां स्वयमूहनीय इत्यर्थः । 


अनुचितं विभावमालम्वत इत्यनुचितविभावालम्बनस्तस्य भावस्तत्त्वमनुचितवि- 
भावत्वं रसामासत्वमिंत्यथंः। 


और धृष्टता चपळता में समाविष्ट दो जाते हें । यद्यपि यहां जिस भाव का समावेश जिस भाव में किया 
गया है, दोनों में अर्थात्‌ मात्सर्यं आदि और असूया आदि में परस्पर सूक्ष्म भेद है, तथापि वे भाव एक 
दूसरे के बिना रने, अतः उन्हें उनसे पृथक्‌ नहीं माना गया । तात्पर्य यह है कि जहां असया रइती है, 
वहां मात्सय अवश्य रहता है, फिर उन दोनों को दो भाव मानना व्यर्थ है, इसी तरह अन्य अन्तर्भूत 
होनेत्राले और अन्तर्भूत करने वाले भावों के विषय में भी समझना चाहिये। 

सूक्ष्म भेद रहने पर भी उक्त भावों को एक मान लेने का कारण यह है कि उस तरह से उन-उन 
भावों को एक मान लेने से जब कोई क्षति नहीं होती और साथ-साथ भरत मुनि के वचन को रक्षा 
भी हो जाती है, तब उच्छुक्कलता करना अनुचित है अर्थात्‌ भरत ने भावों की संख्या २४ ही मानी 
है, अत: इमको भी उनकी संख्या उतनी ही माननी चाहिये । 

पूवोक्त .सञ्चारी भावों में से कुछ भाव कहद-कहीं दूसरे भावों के विभाव और अनुभाव भी हो जाते 
हें । जेसे--इष्यांभाव निर्वेदभाव का. विभाव और असूयाभाव का अनुभाव होता दै, इसी तरद चिन्ता- 
भाव निद्राभात्र के प्रति विभाव और औत्सुक्यभाव के प्रति अनुभाव होता है । इसी प्रकार अन्तर्भाों 
के विषय मैं स्वयं ऊह कर लेना चाहिये । यहां चिन्ता को निद्रा का विभाव मानना अनुभव-विरुद्ध 
प्रतीत होता हे । 

अब “रसाभास” का निरूपण करते दें-“अथ रसाभासः? इति- अर्थात्‌ अब रसाभास का 
निरूपण आरब्ध होता हें । जहां रस का आलम्वन-विभाव अनुचित दो, वहां उसे रसाभास 
कहते हैं । १ 
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अनौचित्यनिवेचन एकदेशिमतमुपन्यस्यति- नि 

विभावादावनौचित्य पुनर्लोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्‌, यत्र तेषाम्‌ “अनुः 
चितम्‌? इति घीरिति केचित्‌ । 

तन्मतमपास्य मतान्तरमुपन्यस्यति- 

तदपरे. न क्षमन्ते, मुनिपत्त्यादिविषयकरत्यादेः संग्रहदेऽपि, बहुनायक- 
विषयाया अनुभयनिष्ठायाश्र रतेरसंग्रहात्‌ । तत्र विभावगतानोचित्यस्याभावात्‌। 
तस्मादनोचित्येन रत्यादिविशेषणीयः। इत्थं चानुचितविभावालम्बनाया बहु- 
नायकविषयाया अनुभयनिष्ठायाश्र संग्रह इति । अनौचित्यं च प्राग्वदेव । 
MD UIT TS Te MIs 


यद्विमावविशेष्यमनुचितत्वप्रका रक ज्ञानं सभ्यानां जायेत, तद्विसावनिष्ठं सम्यस- 
मवेतानौचित्यप्रका रकज्ञानविशेषत्वमेवानौ चित्यमस्तीति केचिद्‌ वदन्तीति सारम्‌ । 

इतिमंतसमासिसूचकः । इदमुच्यते 

अनुचितविभावकत्वमेव यदि रसामासस्य लक्षणं स्यात्‌, तहि मुनिगुरुपत्नीप्रभृति- 
विषयकरतेरनुचितविमावकत्वेन तत्राव्याप्तेर्वारणेऽपि बहुनायकविषयाया अन्यतर- 
मत्रनिष्ठायाश्च रतेविभावस्य सम्यसमवेतानौचित्यप्रका रकज्ञानविशेष्यत्वामावादनौ- 
चित्यविरहात्‌ तत्राव्याप्तिः स्यादेव । न च तत्र तत्वे प्रमाणाभावः, 'उपनायकसंस्या- 
याम्‌' इत्या दिवक्ष्यमाणशाब्दस्य सम्यानुमवस्य च जागरूकत्वात्‌ । तस्मादनुचितविभाव- 
कत्वमिवानुचितरत्यादिकत्वमपि रसामासत्वम्‌ । तथा च बहुनायकविषयकानुभय- 
निष्ठरत्योरप्यनौचित्यान्नाव्याप्तिरिति न कोऽपि दोषः । अनौचित्यं तु पुर्वमतवत्‌ सभ्यः 
समवेतानौचित्यप्रका रकज्ञानविशेष्यत्वमेव । रत्यादीत्यादिपदोपादानात्‌ सवस्थायि- 
सङ्ग्रहात्‌ करुणामासादौ न दोषः । 


आलम्बन-विभाव का अनौचित्य लौकिक-व्यवहार से समझना चाहिये--अथोत्‌ जिसके विषय में 
लोगों की 'यह अनुचित है? इस तर्‌इ की बुद्धि हो, उसी विभाव को अनुचित जानना चाहिये । यदृ 
कुछ विद्वानों का मत है। 
परन्तु रसाभास के उक्त लक्षण को दूसरे लोग नहीं मानते । वे कहते हैं--उस लक्षण से यद्यपि 
सुनि-पत्नी, गुरु पत्नी आदि के विषय में होनेनाली रति का संग्रह हो जाता है, क्‍योंकि सुनिपत्नी 
आदि इतर मनुष्य को रति के लिये अनुचित ( अयोग्य ) हैं, यह बात लोगों की बुद्धि कबूल करती 
है, तथापि किसी नायिका कौ अनेक नायकों के विषय में जो रति दोती है, और नायक-नायिका 
दोनों में से केवळ एक में जो रति होती है, उनका संग्रह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विभाव अनुचित 
नहीं हे अतः रसाभास के लक्षण में 'अनुचित' विशेषण विभाव में न लगा कर्‌ रत्ति-आदि स्थायिभावों 
में लगाना चाहिये--अर्थात्‌ यह लक्षण बनाना चाहिये कि--'जिसके रति आदि स्थायिभाव अनुचित 
रूप से प्रदत्त इये दों, वे रसाभास कहलाते हैं। इस तरह से लक्षण करने पर उन सब रतियों का 
संग्रह हो नाता है, जो मुनिपत्नी आदि के विषय में होती है, अथवा अनेक नायक के विषय में होती 
है, किंवा एकनिष्ठ है, क्य कि इन तीनों लक्षणों में रति की प्रवृत्ति अनुचित रूप से होती है । अनौ- 
चित्य की परिभाषा इस मत में भी बही है--अर्थात्‌ जिस रति को "लोग अनुचित समझते हैं, वही 
अनुचित-प्रदत्त रति है । इसी तरह अन्य स्थायीमार्वो के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । १ 
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रसाभासस्य रसत्वेन मावामासस्य च भावत्वेन विरुद्धत्वमविरुद्धत्वं च मतभेदे- 
नाचष्टे- 

' तत्र “रसाद्याभासत्वं रसत्वादिना न समानाधिकरणम्‌, निर्मलस्येव रसादि- 
त्वात्‌, हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेन’ इत्येके । 'नह्मनुचितत्वेनात्महानिः, अपि तु 
सदोषत्वाद्रामासव्यवहारः, अश्वाभासादिव्यवहारवत्‌’ इ(यपरे । 

रतेरनुचितविभावकत्वात्‌ प्रयमः' बहुविपयकत्वाद्‌ द्वितीयः, अनुभमनिष्ठत्वाच्च 
५ “तृतीयः प्रकारो रसामासस्य । तत्र प्रथमं प्रकारमुदा हरति-- 
उदाहरणम्‌ 
'राजरमणीकामुकवुत्तं वर्णयति 
शतेनोपायानां कथमपि मतः सौघशिखरं, 
सुघाफेनस्वच्छे रहसि झयितां पुष्पशयने । 
विबोध्य क्षामाङ्गी चकितनयनां स्मेरवदनां, 
सनिश्श्वासं श्लिष्यत्यहह्‌ सुकृती राजरमणीम्‌ ॥ 
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प्रथमेनादिपदेन भावस्य, चरमेण च मनुष्यामासादीनां ग्रहणम्‌ । निर्मलस्य दोषः 
रहितस्य । आत्महानिः स्वरूपहानिरन्यत्वमिति यावत्‌ । एकेऽपरे कथयन्तीति शेषः । 

दुष्टो हेतुहत्वा मासस्तत्त्वस्य हेतुत्वस्य च यथैकाधिकरणावृत्तित्वं विरोधस्तथैव दुष्टो 
रसो भावोऽपि, रसाभासो मावाभासश्च, तत्त्वस्य रसत्वस्य मावत्वस्य च नैकत्र 
स्थितिः, दोषरहितस्यैव रसत्वस्य भावत्वस्य स्वीकारादिति प्रथमं मतम्‌ । यथाऽश्वस्य 
| 'पड्गुत्वादिदोषान्नाश्वत्वस्य हानिः, किन्त्वश्चामासव्यवहारमात्रम्‌, तथैव रस-मावयो- 
| रपि दुष्टत्वे न रसत्व-भावत्वयोरमावः, किन्तु रसभास मावाभासव्यवहारमात्रमिति 
द्वितीयं मतम्‌ । तत्र प्रथममते, घूमानुमितिनिरूपितहेत्वामासत्वस्य, दाहानुमितिनि- 
रूपितहेतुत्वस्य चैकत्रैव वह्नौ दशेताद्‌ दृष्टान्तासिद्धिररचिबीजम्‌ ! 

उपायानां वातेन बहुभिरुपायैः, कथमपि केनापि प्रकारेण, सौघरिखरं शुक्तिचूर्ण- 
घवलितप्रासादश्डङ्गं, गतः प्राप्तः, सुवार्फनस्वच्छेऽमृतर्फनश्वेते, पुष्पशयने कुसुमतल्पे, 
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अव रसाभास और भावाभास, रस और भाव ही हैं अथवा उनसे भिन्न इस प्रश्‍न का उत्तर मत- 

भेद से देते हैं--'सश्न? इत्यादि । कुछ विद्वानों का कथन दै कि रसाभासत्व और रसव इसी तरह 
भावाभासत्व और भावत्व समानाधिकरण ( एक जगह रहने वाले ) धर्मे नहीं है अर्थात्‌ रसाभास, रस 

और भावाभास भाव नहीं कहला सकते-क्यों कि रस अथवा भाव उसो को कहना चाहिये, जो निर्मळ 

-हो, जिसमें किसी तरद का अनौचित्य नहीं हो, और जव उसमें अनौचित्य आ जाय, तब उतै रस या 

| भाव नहीं कहना चाहिये, भले ही रसाभास ( रस-सा-भासित होने वाला ) और भावाभास ( भाव- 
| सा आभासित होने वाला ) कड लें । इसमें दृष्टान्त की आवस्यकता हो तो, नैयाविक्रों के हेत्वाभास 
को ले सकते हैं, अर्थात्‌ वे देत्वामास और हेतुत्व को समानाधिकरण नहीं मानते-इेत्त्राभास को हेतु 


है वह अश्व हौ ।? 
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विभावाद्याह-- 

अत्रालम्बनमनुचितप्रणया राजरमणी। रहो रजन्यायुद्दीपनम्‌ । साहसे 
राजान्त>-पुरे गमनम्‌, प्राणेबुपेक्षा, निश्श्वासाश्लेषादयश्चानु भावाः । शङ्का, 
दयश्च सञ्चारिणः। 

रसाभासत्वमुपपादयति- 

निविद्धालम्बनकत्वाच्चास्या रतेराभासत्वं रसस्य । 

अन्न तृतीयप्रकारोदा हरणत्वमाशद्धुति-- 

न चात्र चकितनयनाम्‌' इत्यनेन परपुरुषस्पशेत्रासाभिव्यक्त्या रतेरनुभय- 
निष्ठतेत्याभासताहेतुर्वाच्य; । वट 
रहस्येकान्ते शयितां सुसां, राजरमणीं नृपवल्लमां, विबोध्य स्पर्शादिना जागरयित्वा, 
क्षामाद्धी शाङ्गी, च चकिंततयनां कोऽयं जागरयतीत्याशङ्कया चकिताक्षीं, स्मेरवद- 
नामयं मे प्रिय इति परिचये प्रमोदेन विहसन्मुखीं, ( ताम्‌ ) सुकृती घन्यः, ( सः ) 
अहह आश्चर्य निश््वासेन सहितं सनिश्श्वासं यथा स्यात्‌ तथा श्लिष्यत्या लिङ्गतीत्यर्थंः । 

अनुचितः परपुरुषविषयकत्वादयुक्तः प्रणयो यस्याः सा । 

अस्या अत्र प्रतीयमानाया रतेः, निषिद्धं परपुरुषत्वाद्‌गहितमा लम्बनं यस्या- 
स्तत्त्वादू रसाभासत्वमित्यरथः । अनुचितविभावकत्वभ्रयुक्तो रसाभासस्य प्रथम प्रकारो- 
ऽयमित्याशयः । 

अत्र 'चकितनयनाम्‌? इति नायिकाविशेषणेन परपुरुषस्पर्शजन्यस्य तस्यास्त्रास- 
चयैव व्यज्यमानतया रते राजरमण्यवृत्तित्व प्रतीतेरनुभयनिष्ठतया रसाभासत्वं, न तु 
रतेरनुचितविमावकत्वेनेति पूर्वपक्षा भिप्रायः । 


PRAISE SS © 

उदाहर? लीजिये । कवि कहता है कि-वह पुण्यशाळी पुरुष धन्य है, जो सैकड़ों उपायों के द्वारा, 
किसी प्रकार महलों की चोटी पर पहुंचकर, एकान्त में अमृत-फेन के समान धवल पुष्पशय्या पर 
सोई हुई कृशाङ्गी राजाङ्गना को जगाता है और जगने पर जब उसकी आँखें एक बार चमक उठती हैं 
तथा मुख-कमळ खिल उठता दै, तव निश्वास के साथ उसका आलिङ्गन करता हे । यहाँ एक बात यह 
समझ लेने योग्य है कि “रसाभास? के उक्त लक्षण से तीन भेद रसाभास के सिद्ध होते हैं-विभाव के 
अनौचित्य से रति में अनौचित्य आ जाने से एक, अनेक नायकों के विषय में होने के कारण रति के 
अनुचित हो जाने से द्वितीय और एकनिष्ठ होने के कारण रति के अनुचित हो जाने से तृतीय भेद 
होता है । जिनमें यह प्रथम भेद का उदाहरण है । 

यहाँ जिसके साथ प्रेम करना अनुचित है, वह राजाङ्गना आलम्वन-विभाव हे । एकान्त और 
रात्रिका समय आदि उद्दोपन-विभाव है । साहस करके राजा के अन्तःपुर में जाना, प्राणों की परवाह 
न करना, साँस का जोर-जोर से चलना और आलिङ्गन करना आदि अनुभाव है, तथा शक्का आदि 
सद्चारीभाव हं । 

व्य रति का आलम्बन-राजाङ्गना-लोक-तथा शास्त्र से निषिद्ध है, अतः रस आभास रूप हो 
गया | 

यहां राजाइना का जो “चकितनयना? विशेषण है, उससे यह प्रतीत होता है कि राजाङ्गना को 
पर-ुरुप-स्पशे से त्रास हुआ है, और तब यह सिद्ध हो जाता है कि नायिका को उस नायक से प्रेम 
नहीं है, अतः रति के एकनिष्ठ ( पकाङ्गी ) होने से जो रसाभास का तृतीय भेद कहा गया है, उसका 
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उत्तरयति-- 
अस्याश्च चिराय तस्मिन्नासक्तायाः अन्त--पुरे परपुरुषागमनस्यात्यन्तम- 
सम्भावनया, क एष मां बोघयतीत्युचित एव त्रास; । अनन्तरं च परिचयाभि- 
व्यक्त्या, सोऽयं मत्प्रियो मदर्थं प्राणानपि तृणीकृत्यागत इति ज्ञानादुत्पन्नं 
हष॑मभिञ्यञ्जयत्‌ 'स्मेरवदनाम्‌' इति विशेषणं रति तदीयामपि व्यनक्ति परन्तु 
प्राधान्यं नायकनिष्ठाया एव रतेः सकलवाक्याथंत्वात्‌ । 
द्वितीयप्रकारमुदा हरति 
यया वा-- 
पंश्‍चली-चरितं वर्णयति-- 
'भवनं करुणावती विशन्ती, गमनाज्ञालवलाभलालसेषु । 
तरुणेषु विलोचनाब्जमाला-मथ बाला पथि पातयाम्बभूव ॥' 


तदीयां नायिकानिष्ठामपि। सकलवाक्यार्येत्वात्‌ सम्पूर्णवाक्यन्य ङ्गुधत्वात्‌ । आदौ 
परिचयामभावे नायिकायाः सहसा निद्रातो जागरणात्‌ समुचिता चकितेत्या दिविशेषणेन 
श्रासप्रतीतिरेव, पश्चात्‌ परिचये सति प्रणयमूलकतदीयसा हसानुष्ठानज्ञानजन्यहषंव्य्रकेन 
“स्मेरवदनाम्‌' इति विशेषणेन नायिकानिष्ठाऽपि रतिरमिव्यज्यत एवेति रतेर्नानुमय- 
निष्ठताऽत्रामासत्वध्रयोजिका, किन्त्वनुचितविमावतँवेतिसारम्‌ । यदीह नायिकायाः 
सवंथा त्रास एव स्यात्‌, तहि हरषंव्यञ्जकं वदनस्मेरत्वं कथं स्यात्‌ अतः स्मेरत्वव्यङ्गच- 
हर्षेण व्यज्यमानाया नायिकानिष्ठरतेनं प्राधान्यम्‌, एकदेशव्यङ्गचत्वात्‌, अपि तु 
सकलवाक्येन व्यज्यमानाया नायकनिष्ठरतेरेव प्राधान्यमिति च विभावनीयम्‌ । 

कुतश्भमिदागच्छन्ती वाला, पथि मार्गे, ( स्वकीययौवनसौन्दर्याङष्टहृदयंस्तरुणेरनु- 
गम्यमाना ) भवनं निजगृहं, विशान्ती, प्रविशन्ती, गमनस्य प्रतिनिवतंनस्य, आज्ञाल- 
वस्यादेदलेशस्यापि लाभायाधिगमाय, जालसेषु, लोलुपेषु, सकलेषु सर्वेष्वनुयायिषु 


यह उदाहरण है, विभाव के अनौचित्य प्रयुक्त रति के अनुचित हो जाने से होनेवाले प्रथम भेद का 
नहीं, यह किसी की शक्का है। 

उक्त शक्का का उत्तर यह है कि नायिका चिरकाळ से उस नायक में यथपि आसक्त यी, तथापि 
इस सुरक्षित अन्तःपुर में परपुरुष का आगमन अत्यन्त ही असम्भव है, फिर यइ कौन मुझे जगा रहा 
है इस तरह की भावना से नायिका में त्रास का उदय हुआ है, न कि पर-पुरुप-स्पशे के ख्याल से । 
अत एव, बाद में परिचय प्राप्त होने पर “यह तो मेरा वही प्रेमी हे, प्राण के मोह को भी छोड़ कर 
यहां तक मेरे लिये आ पहुँचा है? इस प्रकार के शान से नायिका को अत्यन्त हषं डुआ, इस वात की 
व्यक्त करने वाला “स्मेरवदनां यह विशेषण “चकितनयनां? के अव्यवहित आगे नायिका में लगाया गया 
है, फिर तो उसी विशेषणे से “नायिका का भी प्रेम नायक में है? यह बात भी स्पष्ट व्यक्त हो जाती है, 
हां इतनी बात अवश्य है कि प्रधानता यहां नायकनिष्ठ रति को हो है, क्योंकि सम्पूर्ण वाक्य का 
तात्पयार्थं वही है । तात्पर्यं यह कि जब इस तरह से नायिका का भी प्रेम नायक में सिद्ध हो जाता हे, 
तव यह एकनिष्ठ रति का उदाहरण नहीं हो सकता, फलतः यह प्रथम भेद का ही उदाहरण है यह 
निर्विवाद-सिद्ध है । 

अव रसाभास के द्वितीय भेद का उदाहरण देखिये । कवि कहता हे कि-गृ मे प्रवेश करती हुई 
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त र » त 
अन कुतश्चिदागच्छन्त्याः पथि तदीयरूपयौवनग्रहीतमानसेर्यूवमि रनुगम्य- 
मानायाः कस्याश्चिद्‌ भवनप्रवेशसमये, निजसेवासार्येक्यविज्ञानाय, गमना. 
ज्ञापनरूपलामलालसेषु, परमप रिश्रमस्मरणसञ्जातकरुणाया गमनाज्ञादाननिवेद- 
कस्य विलोचनाम्बुजमालापरिक्षे स्यानुभावस्य वर्णंनादभिव्यज्यमाना रतिबेहू- 
वचनेन बहुविषया गम्यत इति भवत्ययमपि रसाभासः । 
तृतीयप्रकारमुदा ह्रति-- 
यथा वा-- 
"नवोढावृत्तं वर्णयति-- 
“भुजयञ्जरे गृहीता नवपरिणीता वरेण वधू: । 
तत्कालजालपतिता, बालकुरङ्गीव वेपते नितराम्‌ ॥' 


` तरुणेषु करुणावती दूरानुसरणोदितदया विलोचनाब्जमालां ङतञ्चतासूचककोमल- 
कटाक्षपरम्पराम्‌, अथ पातयाम्वभूव निचिक्षेपेत्यथ: । 
इह्‌ तादृग्दृष्टिनिक्षेपणव्यज्यमानाया रतेस्तरुणेष्विति बहुवचनेन बहुविषयत्वावग- 
मात्‌ रसामासद्वितीयप्रकारोदाहरणमिदम्‌ । 
स्फुटम्‌ । 
८ नवपरिणीता नवोढा ( अनुत्पन्नप्रणया ) वधुः, वरेण परिणेत्रा ( न तु प्रियेण ) 
: भुजरूपे पञ्जरे गृहीता बलादृधुता ( गाढमालिङ्गिता ) तत्कालं सद्यः, जाले पतिता, 
“बाला, 'कुरद्धी हरिणीव, मुक्त्युपायानुपलम्मात्‌, रतेरनु-द्धवेन त्रासाच्च, नितराम- 
त्यन्त वेपते कम्पत इत्यरथः । 


बाला ने जव देखा कि मुझ से जाने की किंञ्रिन्मात्र-आज्ञा-प्राप्तिएप लाभ के छोभी युवक-मण्डळ 
रास्ते पर खड़ा है, तव करुणावती उस बाळा ने उन युवकों पर एक साथ नयन-कमलों की माला 
“गिरा दी-स्नेइभरी चितवन से उनकी ओर देखकर जाने की अनुमति दे दी । 
कोई नवयौवना नायिका कहीं से आ रही थी, रास्ते में मनचले तरुणं का एक पूरा दल उसके 
पीछे हो लिया, होता भी क्यों नहीं, जब उस सुन्दरी ने अपने रूप और यौवन से उस (दल) का 
इदय-हरण कर लिया था । पर उन युवकों को नयनसुख के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा, एक 
वाणी सुनने के लिये भी वे बेचारे तरसते ही रद, आखिर उस सुन्दरी का घर भी आ गया, वह 
अपने घर में घुसने लगी, अब वे युवक क्या करते, रास्ते पर खड़े हो गये, उनके मन में यहद लालसा 
- उठ रही थी कि “यदि अव भी यह सुन्दरी और न कुछ तो न सही-कम से कम अपने श्रीमुख से जाने 
कौ आज्ञा भी दे दे, तो हम अपनी सेवा को सार्थक समझ लें।? भगवान्‌ ने समझा, उस सुन्दरी के 
हृदय में उनके अथक परिश्रमों को याद कर दया उमड़ आई, अत: उसने “में आप सर्बो को जाने की 
आज्ञा देती हूँ” इस अर्थ के सूचक--त्रचन-प्रयोग तो नहीं-मधुर-दृष्टि निक्षेप उनके ऊपर जरूर किया, 
(फिर क्या था, वे युवक अपने को कृतार्थ समझते हुये इधर-उधर विखर गये ) । यहां दृष्टि-निश्वेपरूप 
अनुभाव के वर्णन से नायिका की रति अभिव्यक्त होती है और वह भी “तरुणेपु' इस बहुवचन-प्रयोग 
के द्वारा अनेक नायकों में प्रतीत होती है, अतः यह पद्य भी रसाभास ( अनेक नायक विषयक रतिस्य 
द्वितीय भेद ) का उदाहरण होता है। १ 


अच्छा अब तृतीय भेद का भो उदाहरण देख लीजिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है-- 
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उपपादयति-- 
अत्र रतेनेववध्वा मनागप्यस्पर्शादनुभग्निष्ठ स्वेनाभासत्त्वम्‌ । 
उक्तप्रका रत्रये प्रामाणिकतां दर्शयति-- 
तथा चोक्तम्‌-- 
'उपनायकसंस्थायां, मुनिगुरुपत्नीगतायां च । 
बहुनायकविषयायां, रती तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ॥२.इति । 
-उक्ताद्योदा हरणसङ्ग्रहार्थम मिधत्ते-- 
अत्र “मुनिगुरु' शब्दयोरुपलक्षणपरतया राजादेरपि ग्रहणम्‌ । 
-रस-तदाभासयोरेकत्र संशयात्‌ पृच्छति-- 
अथात्र कि व्यङ्गचम्‌ ?-- 
'व्यानत्रश्रलिताश्चैव, स्फारिताः परमाकुलाः । 
पाण्डुपुत्रेषु पाञ्चाल्याः, पतन्ति प्रथमा हृशः ॥' 


SE Io 

नायकमात्रे तिष्ठन्ती रतिरिह नायिकायामीषदपि न तिष्ठतीत्यनुमयनिष्ठा 
रसामासरूपैव । 

आदिपदेनागम्यपत्नीकानां झिष्यादीनां परिग्रहो बोध्यः । 

पाच्चाल्या द्रौपद्याः, प्रथमाः परिचयानन्तरमाद्याः, दृशो दृष्टयः, पाण्डोः पुत्रेषु ~ 
युधिष्ठिरादिषु क्रमेण युघिष्ठिरे गौरवाद्वधानञ्राः, विनताः, भीमसेने त्रासाच्चलिता- 


नवविवाहित दुछहिन को पति ने वाइरूप पिजड़े में पकड़ छिया, अतः वह वेचारी तत्काळ जाळ में 
फँसी हुई बच्ची इरिणी की तरह कांप रही है । 

उक्त पद्य से यह प्रतीत होता है कि अभी केवल नायक में ही प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है, नायिका 
में प्रेम का स्पशे भी नहीं हुआ है, इस स्थिति में यह प्रेम ( रति ) अनुभय-निष्ठ ( एक तरफा ) है, 
मतः यह पद्य रसाभास ( अनुभयनिष्ठ रतिरूप तृतीय भेद ) का उदाहरण होता है । 

रसाभास के उक्त तीनों भेदों में प्रांचीनों-ने भी साक्षिता की है। उन्होंने कहा है कि यंदि 
नायिका की रति उपनायक ( जार ) में दो, अथवा नायक की रति सुनि किंवा गुरु की पत्नी के 
विषय में हो, अथवा एक नायिका को रति अनेक नायकों के विषय में हो, अथवा नायक-नायिका में 
एक ही तरफ से रति हो, तब वह रति रस नहों रसाभास कहलाती ,है। यहाँ एक बात विचारने योग्य 
यह प्रतीत होती है कि--इस प्राचीनोक्त कारिका में “उपनायकनि्ायां और “मुनिगुस्पत्नीगतायां? ये 
दोनों ही पद क्यो कहे गये हैं । दोनों पर्दो को आवश्यक्रता तो नहीं माळम पड़ती, क्योंकि उपनायक- 
निष्ठ रति से मुनिपत्न्यादिगत रति भी संगृहीत हो जाती है, कारण यह कि सुनिपत्नी आदि में 
जिसको रति होगी, वह मुनिपत्नी का उपनायक ही होगा, फिर उन दोनों की रति उपनायक निष्ठ 
कइळायगी, यदि कहें कि वहां मुनिपत्नी आदि को रति नायक में नहीं रहती, तब मैं कहूंगा कि 
अनुभयनिष्ठ रति से संग्रहे हो जायगा । एक वात और वह यह कि उक्त कारिका से रसाभास के चार 
भेद प्रतीत होते हैं, पर अन्धकार ने तो तीन हौ भेद दिखलाये हैं, जो ठीक भो हैं, अतः इस प्राचीन 
कारिकाः के कुछ असंगति अवश्य है । 

उक्त प्राचीन कारिका में सुनि और गुरु पद उपलक्षण हैं, अतः उन पर्दा से राजा शिष्य आदि का 
भी अदृण करना चाहिये । अतः “शतेनोपायानाम्‌-““? इत्यादि प्रथम उदाहरण का संमह हो जाता है । 
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< ₹ नवीनमते रसामासत्वं व्यवस्थापयति 


विशेषणव्यङ्गचप्रदर्शनपुरस्सर ज्य 

अत्र व्यानम्रतया घर्मात्मताप्रयोज्यं युधिष्ठिरे सभक्तित्वम्‌, चलि 
स्थूलाकारताप्रयोज्यं भीमसेने सत्रासत्वम्‌, स्फारिततयाऽलोकिकशीयश्रव 
योज्यमर्जने सहर्षत्वम्‌, परमाकुलतया परमसौन्दयं प्रयोज्यं नकुलसहदेवयोरौ- 
त्सुक्‍्यं च व्यज्ञयन्तीभिडेंग्मिः पाञ्चाल्या बहुविषयाया रतेरभिव्यज्ञनाइ 
रसाभास एवेति नव्याः। 

प्राचीनमते तत्र रसत्वमेव व्यवस्थापयति 


परञ्स्त्वपरिणितृबहुनायकविषयत्वे, रते राभासतेत्याहुः । 


oO लाया या य eo 
अचलाः, अर्जुने प्रमावोत्कर्षात्‌ स्फारिता विकासिताः, नकुलसहदेवयोश्च सौन्दर्याति- 
शयात्‌ परमाकुला अत्युत्सुकाश्च, पतन्तीत्यरथेः । 

मत्र पद्ये रसो रसामासो वा व्यङ्गथ इति प्रष्टुराकूतम्‌ । 

अत्र द्रौपदीदृष्टिवशेषणचतुष्टयेन युधिष्ठिरादिनिष्ठ धर्मात्मताऽदिप्रयोज्यानि भक्ति- 

नि व्यज्यमानानि; द्रौपदीनिष्टां युधिष्ठिराचनेकनायकविषयकत्वादनुः . 

चितां रतिं प्राधान्येन व्यञ्जयन्तीति श्टङ्गाररसाभावध्वनित्वं नवीना मन्यत इति 
सारम्‌ । 

इह शौर्यस्यादृश्यतया यथा श्रवणपदोपन्यासः, तथा घर्मात्मताया अपिती तत्रापि 
तदुपन्यास उचित: । 

अपरिणेतारः परिणयकर्तृंमित्ता वहवोऽनेके नायका विषया यस्याः सेव रतीर- 
सामासः । प्रकृते द्रोपदीनिष्ठरतेवंहुनायकविषयकत्वेऽपि, नायकानां परिणेतृत्वाद्‌ विशे- 
बणामावप्रयोज्यविशिष्टामावान्न रसाभासत्वम्‌, अपित्वनौचित्याप्रतीत्या रसत्वमेवेति 
प्राचीनानां मतम्‌ । इह ध्राचीनमतस्य गरीयस्त्वं पश्चान्निदेशः सूचयति । यत्त्वत्र 
टीकायां तुना सूचितमरुचिबीजं लक्षणे परिणेतृभेदानिवेशा दप रिणेतृबहुनायकविषयकत्व 
इवात्रापि रतेरनौचित्यस्य भानमुक्तम्‌, तन्न युक्तम्‌, रतेरनौचित्यावमासे- लोकशास्त्र- 
गहितत्वस्येव हेतुतया, महामारतप्रकृतप्रक रणपर्यालोचनया तदसम्भवात्‌, विशेषतः 
पञ्नेन्द्रोपाख्यानदशंनेन नायकबहुत्वादिति विभावनीयम्‌ । 


अच्छा, अब यह विचार कौजिये कि 'पाण्डवों के ऊपर, द्रौपदी की प्रथम दृष्टियां अतिनन्न चग्वछ, 
विकसित और परम व्याकुळ होती हुई गिरती है? एतदर्थक “्यानस्रा'"" ***? इत्यादि पथ में क्या 
व्यन्गय है ! रस ? अथवा रसाभास १ 

उक्त विचार के प्रसङ्ग में नवीन विद्वानों का कथन है कि यहाँ रसाभास ही व्यङ्गय है, रस नहों, 
क्योंकि “अतिनन्न' इस विशेषण से धर्मात्मा होने के कारण युधिष्ठिर के विषय में भक्ति को, 'चब्नल' 
इस विशेषण से स्थूल काय होने के कारण भीमसेन के विषय में त्रास को, “विकसित? इस विशेषण हे 
अलौकिक शूरता कौ वात श्रुत होने के कारण अर्जुन के विषय में हर्ष को और “परमव्याकुल' इस 
विशेषण से अति सुन्दर होने के कारण नकुल तथा सहदेव के विषय में उत्सुकता को अभिव्यक्त करने- 
वाली दृष्टियों के वर्णन से द्रौपदी की अनेक नायक विपयक रति ध्वनित होती है । 

प्राचीन विद्वानों के मत से उक्त श्लोक में रस ही व्यय है, रसाभास नहीं, क्योंकि वे विधिवत 
पाणिग्रहण न करने वाळे अनेक नायक के विषय में ददोनेवाली रति को ही रसाभास मानते हैं, यहाँ 
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-रसाभासं विमजते-- 
तत्र श्टज्ञाररस इव श्टङ्गाररसाभासोऽपि द्विविघ:-संयोगविप्ररूम्भभेदातु । 
तत्र विप्रलम्माभासोदा हरणमात्रस्य वक्ष्यमाणत्वेन न्यूनतां परिहरति-- 
संयोगाभासस्त्वनुपदमेवोदाहृतः । 
विप्रलम्मामासमुदा हरति-- 
विप्रलम्भाभासो यथा--- 
बैदेहीविरहव्याकुलस्य दशाननस्य दशां वर्णयति 
“व्यत्यस्तं लपति क्षणं, क्षणमथो मौनं समालम्बते, 
सर्वस्मिन्‌ विदघाति कि च विषये दृष्टि निरालम्बनाम्‌ । 
श्वासं दीर्घे मुरीकरोति, न मनागज्गेषु घत्ते घृति, 
वेदेहीकमनीयताकवरितो हा इन्त! लङ्केश्वरः ॥! 


तत्र रसाभासेषु, यथा शङ्गा ररसो द्विविवः, तथा संयोगम्पङ्गाररसाभासो विप्रल- 
म्मश्डुङ्गाररसामासश्चेति तदाभासोऽपि द्विविघस्तुल्यन्यायात्‌ । एवं वीररसामासभेदा 
अप्युहनीया इत्यभिप्रायः । 

नव्यमते-- व्यानम्रा:ः इत्यादिना, प्राचीनमते तु “मुजपञ्चरे' इत्यादिना, तेन 
न्यूनता न शङ्कुनीयेत्याशयः । 

हा हन्त ! वैदेह्या जानक्याः, कमनीयता स्पृहणीयसौन्दर्येण, कवलितो वशीकृत- 
चेताः, लङ्केश्वरो रावणः, क्षणं व्यत्यस्तमसङ्गतं लपति भाषते ( प्रलपति ) अथो क्षणं 
मौनं समालम्बते सूकीमवति, किञ्च सर्वस्मिन्‌ प्रियेऽप्रिये च विषये, निरालम्बना 
शुन्या, दृष्टि विदधाति करोति, तथा दीर्घमायतं, श्वासम्‌, उरीकरोति वहति, एवम्‌, 
अङ्गेषु स्वावयवेषु, मनागीषदपि, धृति स्घिरतां न धत्ते घारयतीत्यरथंः । 

विदधातीत्यत्र निक्षेपार्थंको निदधातीति पाठोऽधिकं शोभते । 


तो पांचों पाण्डव द्रौपदी के विधिवत्‌ पाणि-अहण करने वाले दी हैं, अतः उन पाँचों के विषय में हाने 


वाली द्रौपदी की रति रसाभास नहीं कइळा सकती, वरन शुद्ध रस ही कहलायगी । यहाँ “प्राजस्तु 
इस “तु? शब्द से अरुचि सूचित होती है, और उसका कारण यद है कि एक नायिका का अनेक नायको 
से प्रेम करना इर हालत में अनुचित ही है, चाहे वे नायक विधितत्‌ पाणिग्रहण कारक हों अथवा 
उदासीन । और लक्षण में भी इस तरह का कोई निवेश नहीं किया गया है, जिससे पाणिग्रहण करने 
बाळे अनेक नायको के विषय में होनेवाली रति रसाभास-संज्ञा से मुक्त की जा सके । यह है नागेश 
का अभिप्राय । कुछ छोगों का यह मी कथन दै कि नागेश का यह अरुचिप्रद्शन समुचित नहीं है 
कारण यह कि लोक और शास्त्र से निन्दित होने से हो तो रति का अनौचित्य सिद्ध होता है, जौर 
महाभारत ( जो धर्मग्रन्थ तथा अपने युग का इतिहास ग्रन्थ मी है ) के पर्यालोचन से द्रौपदी का-पाँच.... 
पाण्डवों के साथ प्रेम करना निन्दित नहीं समझा जाता, अतः प्राचोनों का मत ठीक ही है। 

जैसे सम्भोग और विप्रलम्भ भेद से “शक्गार रस दो प्रकार के दोते हैं, उसी तरह 'ड्गार रसाभास 
भी दो प्रकार के होते हैं । 

सम्भोगम््क्ञार रसाभास का उदाहरण 'सुजएअरे-“*? इत्यादि अमी हो ऊपर कह आये हैं । 

अत्र विभ्ररम्भाभास का उदाहरण देखिए--तोता के सौन्दर्य से वशीक्कत रावग की दश्चा अत्यन्त 
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उपपादधति- 
अत्र सीतालम्बनेयं लङ्केशगता विप्रलम्भरतिरनुभयनिष्ठुतया जगद्गुरू 
पत्नीविषयकतया चाभासतां गता, व्यत्यस्तं लपतीत्यादिभिरुक्तिमिव्यज्यमान 
` रुत्मादश्नम-मोह-चिन्ता-व्याधिभिस्तथेवाभासतां गतः प्राधान्येन परिपोष्यः 
माणा च्वनिव्यपदेशहेतुः । 
आङ्गारवद्‌ रसान्तराणामप्यनौचित्यप्रबृत्तत्वे रसाभासतां व्यवस्थापयति 
एवं कलहशीलकुपुत्रा्यालम्वनतया ` वीतरागादिनिष्ठतया | च वर्ण्यमानः 
शोकः, ब्रह्मविद्यानधिकारिचाण्डालादिगतत्वेत च निर्वेदः ४ कदर्ये-कातरादिगत 
त्वेन पित्राद्यालम्बनत्वेन वा क्रोधोत्साहौ, ऐन्द्रजालिकाद्यालम्वनत्वेन च 
विस्मयः, गुर्वाद्यालम्बनतया च हासः, महावी रगतत्वेन भयम्‌, यज्ञीयपशुवसा- 
ऽसृङ्मांसाद्यालम्बनतया वर्ण्येमाना जुगुप्सा च रसाभासा: । है 
। इह सीताविषयिकाया विप्रलम्मश्चङ्गारस्थायिन्या रते द सोताबिपयिकाया वित्रसम्मश्छङ्गारस्थायित्या रते रावणमात्रनिष्षम 
जगद्गुरुरामचन्द्रपत्नीबिषयकतया च द्विविधाचौचित्याद्‌ विशलम्भश्चङ्गाररसाभा- 
सत्वम्‌ । सा हि-*क्षणं व्यत्यस्त'मित्यादिना व्यज्यमानेनोत्साहेन, 'क्षणसथो इत्यादिना 
व्यज्यमानेन श्रमेण, “सर्वस्मिन्‌? इत्यादिना व्यज्यमानेन मोहेन “श्वास' मित्यादिना 
व्यज्यमानया चिन्तया, 'न मना'गित्यादिना व्यज्यमानेन व्याधिना च भावेनानौचि- 
तयप्रवृत्ततया भावामासेन परिपोष्यत इति प्रधानीभूता विप्रलम्भश्डङ्गा ररसाभासध्वनि- 
व्यपदेशस्य हेतुर्भवतीति सारम्‌ । 
यथा रते्मुन्यादिपत्नीविषयत्वेनानौचिस्याच्छुङ्खाराभासता, तर्थव कलहशीलो 
यः कुषुत्रस्तद्विपयस्य वीतरायएुरुषनिस्ण च शोकस्यानौचित्यात्‌ करुणाभासता, 
ब्रह्मविद्याया विज्ञानस्यानधिकारिणो ये चाण्डालादयस्तच्निष्टत्वेन वर्ण्य॑मानस्य निवेद- 
स्यानौचित्याच्छान्तामासता, कदर्यो नीचः कातरो भीरुस्तन्निष्टत्वेन वण्यंमानस्य 
शोचनीय है । वद क्षणभर अंट-संट कुछ वकता है, तो क्षणभर चुप्पी साध लेता है। सभी वस्तु 
पर दृष्टि डालता है, पर एक भी वस्तु दिखाई नहीं रहती--कभी दाथ और कभी पैर पटकता है, उत्तरे 
थोड़ी देर भी शान्त नहीं रहा जाता। 
यहाँ सीता के विषय में जो रावण का विरहकालिक प्रेम हैं, वह अनुभवनिष्ठ है---अर्थात्‌ रावण- 
मात्र में है, सौता में नहीं और वह जगद्गुरु रामचन्द्र कौ पत्नी के विषय में हैं अतः उस प्रेम में 
द्विविध अनौचित्य आ गया, जिससे वइ “आभास! रुप है १ उस ( प्रेम ) को पुष्ट करनेवाले उन्माद, 
अम, मोह, चिन्ता और ब्याधि ये सन्नारी भाव भी जगदूयुरु-पत्नी विषयक होने के कारण 'आमास' 
रूप ही हैं, इन रुब्वारीभावों के व्यक क्रमशः अंट-संट बोलना, चुप्पी साध लेना, आङन्वनरहित 
देखना, जोर-जोर से सांस खींचना और अङ्गां में स्थिरता का न होना ये अनुभाव है । सारांश वह 
कि वहाँ रसाभास भी व्यङ्गय होता है और भावाभास भी, परन्तु भावाभास पोषक दै- अङ्ग है और 
रसाभास पोष्य है- अग्नी हैं, अत: रसाभास ही इस प को ध्वनि कहे जाने का कारण ६ 
आवाभास नहीं । 


अत्र खङ्गार को तरह अन्य रस भी अनुचित रूप में परदृत्त होने पर रसाभास हो जाते हैं इस है 
को व्यवस्था करते हैं--'एबं कळह' इत्यादि । जैसे शृङ्गार रस का स्थायीभाव ( रति ) उक्त रीति 
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तदुदाहरणाप्रदशेनकारणमाह— 

विस्तृतिभयाद्वामी नेहोदाहृताः सुघीभिरुन्नेयाः । 

'वशेषवक्तब्यविरहात्‌ समासेनैव मावामासान्‌ निरूपयति-- 

उबमेवानुचितविषया भावाभासाः। 

समासेनैव भावामासमुदाह्रति-- 

यथा— 

अनुचित रतिः प्रवासी प्रियां स्मरन्‌ वदति 

“सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाता- 
विद्याऽपि खेदकलिता विमुखीबभूव । 
सा केवल हरिणशावकलोचना मे, 
नवापर्यात हृदयादधिदेवतेव ॥' 
Me 7) 

क्रोधस्य रोद्रामासता, उत्साहस्य च वीराभासता, इन्द्रजालोपजीवक ऐन्द्रजालिकस्त- 
द्विषयकत्वेन विस्भयस्याद्भुताभासता, गुरुजना दिविपयकत्वेन हासस्य हास्यानासता, 
महावीरनिष्ठत्वेच भयस्य भयानकाभासता, यज्ञीया वघ्यतया यज्ञसम्बन्धिनो ये पश- 
बस्तेषां यानि वसासृङ्मांसादीनि मज्जारुघिरमांसप्र्ृतीनि तद्विषयत्वेन वर्ष्येमानाय 
जुगुप्सायाञ्च बीमत्साभासता च न्ञेयेत्याशयः । 

प्रत्ेकमेषामुदा हरणप्रदरशने ग्रन्थविस्तारः स्यादिति श्षद्भारामासोदाहरणेनेद 
सुधीमिस्तदूहः स्थालीपुलाकन्यायेन विधेय इत्यथे:-। ड 

एवमेव रसाभासवदेव, अनुचितविपया अनुचितालस्बनका अनुचिताश्चयनिष्ठा वा 
दर्ण्यमाना हर्षादयः पूर्वोक्ता भावा भावामासा भवन्ति, तदाभासा अनौचित्यप्रवत्तिताः’ 
इति घ्राचीनाभिधानादित्यर्थः । 


अनुचित होने पर “अङ्गार रसाभास होता है, उसी तरह अन्य रसों के स्थायीनाव भी अनुचित दीने पर 
तत्तद्रस के आभास रूप होते हे । जसे-कर्ण रस का स्थायीभाव ( शोक ) यदि कलहकारी कुपुत्र 
आदि के विषय में अथवा विरक्त पुरुष आदि आश्रय में वणित दो, शान्त रस क! स्थायीभाव ( निर्वेद ) 
यदि नहा-वियाध्ययन के अधिकार से वद्नित चाण्डाळ आदि आश्रय में वर्णित हो, रौद्र और वीर रस 
के स्थायीभाव ( क्रोध और उत्साह ) यदि दीन अथवा कायर आश्रय में किंवा पिता आदि के विषय में 
वर्णित दो, अदभुत रस का स्थायीभाव ( विस्मय ) यदि पेनद्रजालिक आदि के विषय में वर्णित हो, 
हास्य रस का स्थायीभाव ( हास ) यदि गुरु आदि पूज्यो के विषय में वर्णित हो भयानक रस का 
स्थायीभाव ( भय ) यदि किसी महावीर रूप आश्रय में वर्णित हो और बीभत्स रस का स्थायीभाव 
( ङुणुप्सा ) आदि यज्ञीय पशु के मज्जा, शोणित तथा मांस आदि के विष्य में वणित हो तो, क्रमशः 
करुणरसाभास, शान्तरसामास, रौद्ररसाभास, वीररसामास, अद्‌मुतरसाभास, दास्यरसामास भयानक 
रसाभास और बीभत्सरसामास होते हैं । 

इन सब रसाभासों के अलग-अलग उदाहरण दिखलाने में ग्रन्थ के अतिविस्द्रत हो जाने का भय 
था, अतः वे नहीं दिखलाये गये, विद्वानों को स्वयं उनका कह्‌ करना चाहिये । 

इसी तरह हर्ष आदि पूर्वोक्त भाव भी यदि अनुचित आलम्बन के विषय में अथवा अनुचित 
आश्रय में वर्णित हों, तो भावाभास कहलाते हैँ! 


MRIS i} 
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प्रकरणं प्रदर्शयति 

गुरुकुले विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावण्यगृहीतमानसस्य, अन्यस्य दा 
कस्यचिद(ति)प्रतिषिद्धगमनां स्मरतो देशान्तरं गतस्येयमुक्ति: । 

व्यङ्गस्य व्यतिरेकस्य स्मृत्यङ्कत्वं प्रतिपादयति 

अत्र च स्वात्मत्यागात्यागाभ्यां स्रकूचन्दनादिषु विषयेषु चिरसेवितायां 
विद्याणां च कृतघ्नत्वम्‌, अस्यां च लोकोत्तरत्वमभिव्यज्यमानं व्यतिरेकवपुः 
स्मृतिमेव पुष्णातीति सेव प्रधानम्‌ । 


Tr ना न 
(सम्प्रति प्रियाविरहे) सर्वेऽपि, विषयास्तत्तदिन्द्रियै रनुमवनीया: पदार्थाः, विस्मृ- 
तिपथं प्रयाता मुहुरनुसन्धीयमाना अपि विस्मृता एवाभूवन्‌, (चिरसेविता) विद्याऽपि, 
खेदकलिता पराङ्गनाप्रणयावघारणेष्याकषायिताशयेव, विमुखीबञ्रूव साम्मुख्यं 
विहाय दूरं जगाम केवलमेका, सा दृष्टपूर्वा, हरिणशावकलोचना कुरङ्गणिशुनयना, 
अध्चिदेवतेव हुदयाष्िष्टातृदेवतेव, मे मम हृदयात्‌, नैवापयाति नैव निस्सरतीत्यर्थंः । 
गुरुकुलं ग्रुरोगृंहम्‌ । 'अप्रतिविद्धयमनाम्‌’ इति पाठे तु निषिद्धालम्वनकत्वाभावा- 
ज्वावामासतैव दुघंटा. स्यादिति प्रकोष्ठघटकशब्दः कल्पितः । इह गुरकन्या तदन्या वा 
काचिदगम्याऽलम्बनम्‌ विषयो यस्याः सा स्मृतिरनौचित्यप्रवृत्तत्वाद्‌ भावाभासरूपा, 
व्यङ्गधाम्यां व्यतिरेकोपमालङ्काराभ्यामुपर्क्रियमाणा स्मृतिभावाभासध्वनिव्यपदेशस्य 
बीजमवसेयम्‌ । 
चिरं सेवितैरपि ख्रकूचन्दनादिविषयैः, चिरं सेवितया विद्यया च सेवकस्य 
ॐस्वात्मनस्त्यागः कृत इतिं तयोरङ्कतज्ञत्वम्‌, अस्यां नायिकायान्त्वल्पकालानुष्याता- 
यामपि सततस्म्रृतिसंसक्ततया त्यागमक्कतवत्यामपूर्वं कृतज्ञत्वं च व्यज्यमानं व्यतिरेका- 
लङ्कारस्वरूप॑ स्मृतिमावस्यैवोपकारकमितीह भावाभासच्वनिरेव, नत्वलङ्कार- 
घ्वनिरित्याशयः । 


जेसे-सभी विषय विस्मृति के मागे पर पहुँच गये-भूल से गये और विद्या भी जिसकी सेवा मैंने 
चिरकाळ तक की थी--खिन्न होकर मुझे पराङ्गना-प्रणणी समझ कर ईप्या से कलपितष्ठदया दोकर- 
विमुख हो गई, परन्तु केवळ वह बाळ हरिण के समान नयन वाळी बाला अधिष्ठात्री देवी के समान 
बनो बेटी है, हृदय से कमी निकलती ही नहीं । 

विद्याभ्यास करते समय झुरु-पुत्री के लावण्य से मोहित मनवाले पुरुप की अथवा जिसका सम्भोग 
अत्यन्त दी निषिद्ध समझा जाता है, ऐसी किसी कामिनी का स्मरण करते हुए किसी अन्य की एस 
समय में यह उक्ति है, जब वह उनसे दूर हो गया था । द 

यहां चिरसेवित स्रक्‌ , चन्दन आदि विषय और चिर-सेवित विद्या--जो इस पथ में उपमान 
रूप से आये हैँ--में, अपने फो छोड देने के कारण, कृतष्नता तथा अत्पपरिचित उस झुगाक्षी-बो 
यहां उपमेय रूप ते आई हँ--में अपने को अभी तक न छोड़ने के कारण, अलौकिक कृतज्ञता अभिव्यक्त 
होती हे, अतः उपमान से उपमेय में आधिफ्य-वर्णन रूप “व्यतिरेक अलक्ार यहाँ व्यङ्गय हे अवश्य, 
तथापि इस पद्य को अङङ्कार-ध्वनि नहों कहा जा सकता, क्योंकि वह व्यक्गय “व्यतिरेक? यहाँ उस 
प्रधान 'स्मृति-भाव' का शी पोषक है, जो अनुचित भ्रवृत्त होने के कारण आभास रूप दै । फलतः इस 
पद्य को 'भावाभास-ध्वनि' हो मानना चाहिये । 


- 
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वस्तुव्यङ्गयोपमाया अपि मावामासाङ्गत्वं दर्शयति 
एवं च त्यागाभावगतं सार्वेदिकत्वं व्यञ्जयन्त्यघिदेवतोपमाञपि । 
'मावाभा सत्वमुपपादय ति-- 
एषा चानुचितविषयकत्वादनुभयनिष्टत्वाच भावाभास: । 
विषयभेदा दिहैव भावध्वनित्वमप्याह-- 
यदि पुनरियं तत्परिणेतुरेवोक्तिः, तदा भावध्वनिरेव । 
'मावशान्ति निरूपयति-- 
अथ भावशान्ति:-- 
निरूप्यत इति शेषः, 

भावस्य प्रायुक्तस्वरूपस्य शान्तिर्नाशः । 
विशेषमाचष्टे-- 
सचोत्पत्त्यवच्छिन्न एव ग्राह्मः, तस्यैव सहृदयचमत्कारित्वात्‌ । 


यथा$घिष्ठात्री देवता स्वाधिष्ठानं न जातु त्यजति, तथेयमङ्गनाऽपि मम्र हृदयं न 
त्यजतीतिवाच्योपमाऽपि, परित्यागामावस्य सावंकालिकत्वं व्यंग्यं वस्तु बोघयन्ती, 
चमत्कृतिमत्यपि स्मृतेरङ्गमेव, न प्रधानमिति भावः । 

एषा स्मृतिः । अनुकितविषयकत्वमालम्वनस्य निषिद्धत्वात्‌, अनुभयनिष्ठत्वं च 
नायकमात्रदृत्तित्वात्‌ । 

नायिकायाः पत्युरेवोक्तिरेषा यदि प्रकरणेनाववार्यंत, तदा निषिद्धालम्भनकत्वानु- 
मयनिष्ठत्वयो रमावान्नस्मृतिभावासासघ्वनिः, किन्तु स्मृतिमावघ्वनिरेवेति भावः । 

प्रागुक्तं विभावानुमादव्यज्यमान--हर्षाद्यन्यतमत्वं स्वरूपं यस्येति बहुब्रीहिः 
विभावा, दिव्यङ्गधहर्षाद्यन्यतमनाश एव झआावशान्तिरित्यथः । 

यतः स भावनाश उत्पद्यमान एव ( न तु स्थित्यवच्छिन्न: ) सहूदयाह्वादकः, 
तस्मात्‌ स एवात्र ग्राह्म इत्यर्थः । 

इसी तरह “अधिदेवत्तेव? इस पद से वाच्य होनेवाली उपमा चमत्कारजनक होकर भी 'स्मृति- 
भाव! का अङ्ग ही है, प्रधान नहीं, क्योंकि इस उपमा से यह वस्तु ध्वनित होती है कि जैसे अधिष्टात्री 
देवी अपने अधिष्ठान को कभी नहीं छोड़ती, वैसे यह झृगाक्ली भी मेरे हृदय को कमी नहीं छेड़ती, 
अतः यह समझना चाहिए कि यह उपमा त्यागाभाव ( न छोड़ने ) में सावंदिकता-चिरस्थायिता को 
व्यक्त करने के लिये ही केवळ गढी गई है ! 

यह स्वृतिभाव नहीं, भावाभास है--इसलिये कि इसका विषय गुरुकन्या अथवा अन्य कोई 
अगम्या नायिका अनुचित है, और यह स्मृति अनुभयनि४ भी है-अर्थात्‌ नायिका तो स्मरण करती 
नहीं, अतः एक तरफा हे । 

यदि मानें कि “सबेंऽपिः"` `` °? इत्यादि पद्य वर्णनीय नायिका के परिणेता (पति) की द्दी उकि 
है, तव इस पद्य को 'भावध्वनि! का ही उदाहरण समझना चाहिये । 

७,, आवशान्ति’ का निरूपण करते हैं । अच्छा पहले उसका लक्षण देखिये जिनके स्वरूप पूर्व 
में वर्णित हो चुके हैं, उन इर्ष आदि भावों में से किसी भाव के नाझ को “भावशान्ति' कहते हैं । 

वह भाव--नाश उत्पत्पवच्छिन्न ( उत्पत्ति-कालिक ) ही लेना चाहिये अर्थाद्‌ भाव के उत्पन्न होटे 


~ 
3 ‘~ 
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उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
मानिन्याः सद्योऽमर्षध्वंसं वर्णयति-- 
“मुञ्चसि नाद्यापि रुषं, भामिन ! मुदिरालिरुदियाय । 
इति तन्व्याः पतिवचनैरपायि नयनाव्जकोणशोणरुचिः ।।' 
विमानुभावो दशयति 
इह त।दृशप्रियवचनश्रवणं विभावः, नयनकोणगत-शोणस्चेर्नाशः, तद- 
भिव्यक्तः प्रसादो वाऽनुभावः । 
उपपादयति 
उत्पत्तिकालावच्छिन्नो रोषनाशो व्यङ्गयः । 
आावोदयं निरूपयति--- 
तथा 
भावोदयो भावस्योस्पत्तिः । 
——— romero) 
“हे भामिनि ! कोपने ! अद्यापीदानीमपि; शुषं कोपं मानं न झुच्चसि च त्यजसि; 
( पश्य) मुदिरालिर्मेघमाला, उदियायोदिताऽभ्रुतः इति पतिवचरनैः, तन्व्याः 
कृशाङ्गधाः ( मानिन्याः ) नयनाव्जकोणयोर्लोचनकमलप्रान्तयोः, शोणरुत्रिनोपहिता 
रक्तच्छविः, अपायि व्यनाशीत्यर्थः। मानिनी परमोहीपनका दस्बिनीसन्नाहृश्चवणात्‌ 
सद्ध: प्रससादेति भावः । 
तादृशं मुदिराल्युदयबोधकम्‌ । प्रियवचनश्रवणस्यामर्पंभावशा न्तिजन कत्वेन 
विभावत्वम्‌ । नयनकोणशो णरुचिनाशस्य साक्षादमर्षनाशाजन्यत्वाद्विकल्पः । 
रोषोऽमर्षस्तेनात्रामर्पमावशान्तिध्वनिरिति सारम्‌ । 
पूर्वोक्तलक्षणस्य कस्यचिद्भावस्योदय उत्पत्तिरास्वादपदवीं ` गतो भावोदयो 
सवतीत्यर्थः । 
हो उसके नाश का वर्णन होना चाहिये, उसके काम कर चुकने के वाद का नहीं न्योंकि उत्पत्ति- 
कालीन भावनाझ ही सहृदयो को चमत्कृत करता है। 
उदाहरण लीजिवे-*अयि ! कोपमयि !! अत्र भी तू रोष का त्याग नहीं करती, देख तो घन- 
घरा घिर आई? इस तरह पति के वचनों ने, कृशाङ्गी के नयन-कमल के कोने में जो रक्त छवि थी, 
उसे पी लिया-वह उत्पन्न होने के साथ ही समाप्त हो गई । 
यहां प्रियतम की घन-धटा वाली बातों का सुनना विमाव है और नेत्र-कोण की रक्त-छवि का 
नाश अनुभाव है । यदि कहे कि नेत्र की लाली का नाश तो रोष-नाझ का साक्षात कार्य नहीं हो 
सकता-अर्थोत्‌ रोप-नाश से प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता से कोपमूलक नेत्र-रक्तता का नाश दोगा, 
3 त कि टीक है, तब नेत्ररक्तता के विनाश के अभिव्यक्षक प्रसन्नता को ही अनुभाव 
डक्त विभाव और अनुनावों से उत्पत्ति के समय में ही रोष का नष्ट हो जाना व्यङ्गय है! 
अब भावोदय' का निरूपण करते हैं। पहले उसका लक्षण देखिए--पूर्वोक्त हर्ष आदि में हें 
किसी भी भाव की उत्पत्ति को “भात्रेद्य' कहते हैं । 
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उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌-- 

प्रियापराधबोधात्‌ सद्यो मानिन्या वृत्त॑ वणयति— 

'वीक्ष्य वक्षसि विपक्षकामिनी-हारलक्ष्म दयितस्य [मिनी । 

अंसदेशवल्यी कृतां क्षणादाचकषे निजवाहुवल्लरीम्‌ ॥ 

विभावमनुभावं व्यङ्ग्यं च प्रतिपादयति 

अत्रापि दयितवक्षोगत-विपक्षकामिनीहारलक्ष्मदर्शनं विभावः, प्रियासंदेश- 
बयी कृतनिजबाहुलताऽऽकर्षणमनुभावः, सेपोदयो व्यङ्गचः । 

आवदाम्ति-भावोदयोविपरयंक्यमाशङ्कूच विपयविभागं दर्शयति-- 

यद्यपि भावशान्तौ भावान्तरोदयस्य, भावोदये वा पूर्वं भावशान्तेरावश्य- 
कंत्वान्नानयोविविक्तो व्यवहारस्य विषयः, तथापि द्वयोरेकत्र चमत्कारविरहात्‌, 
चमत्काराधीनत्वाच्च व्यवहारस्य, अस्ति विषयविभागः । 


( आलिङ्कन्ती काचित्‌ ) दयितस्य वल्लभस्य, वक्षसि हृदये, विपक्षकामिन्याः 
प्रागुपशुक्तपध्रतिनायिकायाः, हारलक्ष्म गाढालिङ्गनोद्गतमुक्तामालाचिल्व, वीक्ष्य 
विशेषेण दृष्टा, ( अपराधनिश्रयात्‌ ) भामिनी रोपवती सती, अंसदेशयोद वितस्कन्ध- 
प्रान्तयो:, वलयीकृतां मण्डलाकारेण संयोजितां, निजवाहुवल्लरीं स्वभुजलताम्‌, सद्यः 
आचकर्ष-अमर्योदयादाकृक्षदित्यर्थः । छ 

इहापि रोपपदममर्षवोधकम्‌, तेनामपंभावोदयव्वनिर्वोध्यः । 

यत्रैकभावस्य शान्तिः, तत्रारप॑रभावस्योदय आवश्यकः, यत्र पुनरेकभावस्योदयः, 
तत्र पूर्वेमप रभावस्य शा न्तिरवश्यमपेक्ष्यत इति भावशान्तिमावोदययोः सवंत्र सद्धीणे- 
त्वात स्वतन्त्रो व्यवहारस्य विषयो न सम्मवतीति शङ्कायाः-नह्येक्वैव तत्रमादस्य 
शान्तेरुदयस्य च चमत्कारिता, नवा चमत्कारितां व्यवहारप्रबृत्तिरिति निर्णये, यत्र 
आावदान्तिचमत्कारः, तत्र भावयान्तिव्यवहारः, यत्र तु भावोदयचमत्कारः, तः 
भावोदयव्यवहा रो भवतीति तयोर्व्यबहारस्य विषयः परसाडूय सत्यपि स्वतन्त्र एवेति 
समाधानम्‌ । 


उदाहरण देखिये- कोई कामिनी एकान्तस्थित प्रियतम के दोनों क्यों पर दाथ रखकर गले 
मिल रही थी, तव तक अकस्माद्‌ उसकी दृष्टि म्रियतम के वक्षःस्थल में उगे हुए सौत के हार-चिह 
पर पड़ी, फिर क्या था, तुरत वह कामिनी से भामिनी ( कोपना ) वन उठो और कन्धे पर ते अपनी 
बाहुलता को खींच लिया । ; 

यहां भी प्रियतम के वक्षःस्थल पर सौत के हार का चिह् देखना विभाव और उसके कन्थे पर से 
लिपटी हुईं भुजलता का खींच लेना अनुभाव हैं, जिनसे रोप-भाव का उदय व्यङ्गय होता दे । « 

यद्यपि यह निश्चित हे कि जहां किसी भाव की शान्ति होती है, वहां किसी दूसरे नाव का उदय 
भी होता ही है, इसी तरह जहां किसी आव का उदय होता है, वहां उसके पहले किसो अतिरिक्त 
भाव की शान्ति अवश्य हुई रहती है, फिर तो भावशान्ति और भावोदय के एक दूसरे से अमिश्रित 
लक्ष्यों का मिलना अलन्भव है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के अळगा-अळग 
व्यवद्दार करने योग्य लक्ष्य नहीं हे, क्योंकि एक जगह दोनों चमत्कारी नहीं होते अर्थात्‌ आवशान्ति 


०३ कक कर 


३८० रसगङ्गाधर। 


मावसन्धि निरूपयति-- 
एवम्‌-- र्‌ रन्योन्याभि ययो 
आवसन्धि-रन्योन्यानमिभूतयो-रन्योन्याभिभवनयोग्ययोः सामा- 


नाधिकरण्यम्‌ । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ -- 
वयस्सन्धिमारूढाया अनुढायाः सीताया रामचन्द्रे प्रथमं दृक्पातं वर्णेय ति-- 
'यौवनोद्गमनितान्तशङ्टिताः, शीलशौरंबलकान्तिलोभिताः ) 
सङ्कुचन्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजश्चियः ॥' 


अन्योन्यं परस्परमनमिभूतयो रबाधितप्रतीतिचमत्कारयोः, अन्योन्या भिभवनयो ग्य- 
योमिथ><ध्रतीतिचमत्कारवाधनसमर्थयोः ( अविरुद्धयोस्तुल्यबलयोः ) द्वयोर्मावयोः, 
सामाना धिकरण्यमेकदेशैक कालाव च्छिन्नचमत्का रिप्रतीतिविषयत्वं भावसन्धिरित्यर्थः । 
सुन्दोपसुन्दन्यायेन मिथोबाधने प्रतीतिचमत्कारामावात्‌, ताटस्थ्ये परस्परवाधना- 
क्षमयोस्तु सन्धिप्रयोज्यविजातीयचमत्का रसमशिरस्कचमत्कारविरहाच्च क्रमेण विशेष- 
उद्वयसार्थक्यम्‌ । तदुक्तम्‌-'भावयोः सन्धिरुमयसामग्रीयोगेन परस्परविमदंः' इति । 
'सन्धिरेककालमेव तुल्यकक्षयो रास्वादः' इति च । 
यौवनस्योदूगमेनारम्भेण नितान्तं शङ्किता युवदर्शने नवाङ्कुरितयौवनस्त्रीजातिस्व- 
भावादुत्पन्नशङ्काः, ( राघवस्य ) शीलेन सद्‌वृत्तेन, शौर्येण विक्रमेण, वलेन शारी- 
{रकसामर्थ्येन, कान्त्या लावण्यप्रमया च ( ध्रत्यक्षविषयेण ) लोभिता उत्पादितलो- 
माश्च, जानक्याः सीतायाः नयने एव नीरजे कमले, तयोः श्रियः, राघवे रामचन्द्रे 


को जगह में आवान्तर का उदय निश्चित रह कर भी चमत्कारी नहीं रहता, इसी तर्द भागेदय की 
जगह में प्राक्तनभाव की शान्ति नियमत: रने पर भी चमत्कार जनक नहीं होती और व्यवहार 
“चमत्कार के अधीन हैं--अर्थात्‌ जिसमें चमत्कार रहता है, उसी का व्यवहार होता है, अतः इन 
दोनों के पृथक्‌ पृथक्‌ ब्यवहार हो सकते हैं । 

अब “भाव-सन्धि? का निरूपण करते हैं । सवँप्रथम उसका लक्षण देखिये--एक दूसरे से दवे हुये 
न हों, पर एक दूसरे को दवाने की योग्यता रखते हों, ऐसे दो भावों के सामानाधिकरण्य ( एक 
जगह रहने ) को भाव-सन्धि' कहते हैं । तात्पर्ये यह हुआ कि जिन दो भावों में से कोई एक दूसरे 
की प्रतीति और चमत्कार को बाधित करने की क्षमता हो, परन्तु बाधित करे नहीं, ऐसे- अर्थात्‌ 
अविरुद्ध और तुल्यवळ दो भावों की सहस्थिति को भावसन्धि कहते हैं। यहां यदि लक्षण में “एक 
दूसरे से दबे इये न हों? यह पूर्व अंश नहीं कदा जाय, तव उन दो भावों की सहस्थिति में अतिव्याप्ति 
द्रो जायगी, जो परस्पर बाधक होने के कारण अप्रतीयमान अत एव चमत्कारहोन होकर तटस्थ बने 
पड़े रहते हैं। इसी तरह यदि “एक दूसरे को दबाने की योग्यता रखते हों यह द्वितीय अंश लक्षण में 
न रखा जाय, तब उन अझ्ञाङ्गिमावापन्न दो भावों को सह-स्थिति में अतिव्याप्ति दो जायगी, जिनकी 
सह-स्थिति से कोई खास चमत्कार नहीं उत्पन्न होता, अतः दोनों अंशों का निवेश सार्थक है ऐसा 
समझना चाहिये । 


उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है--दोनों में ( सीता तथा राम में ) यौवन 
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विभावाद्या ह--- 


अत्र भगवद्दाशरथिगेतस्य लोकोत्तरयौवनोदगमस्य, तादृशस्यैव शी लशौर्या- 
दश्च दर्शतं विभावः, नयनगत-सङ्कोचविकासावनुभावः, ब्रीडौत्सुक्ययो: सन्धि- 
व्पंङ्गचः ¦ 

भावदवलत्व निरूपयति-- 

तथा-- 


भावशवरुत्वं भावानां बाध्यबाधकभावमापन्नानाप्ुदासीनानां 
वा व्यामिश्रणम्‌ । 
तथा शात्रलत्वं विवृणोति— 
एकचमत्कृतिजनकज्ञानगोचरत्वमिति यावत्‌ । 


_ [डी 
( पतन्त्यः ) सङ्कुचन्ति लज्जया निमीलन्ति, विकसन्ति-औत्सुक्येनोन्मीलन्ति 
चेत्यर्थः इह यौवनोद्गमस्योभयत्रान्वयः, उन्मीलननिमीलनयोश्च कालातिलाघवेन 
यौगपद्यव्यवहारः । 


तादृशस्य लोकोत्तरस्य । नयनध्युतेः सङ्कोचेन ब्रीडा, विकासेन चौत्सुक्यर्मिह सम- 
कक्षतयाऽऽस्वाद्येते इति भांवसन्धिर्ष्वनिः । 

विरुद्धत्वान्मिथोबाध्यवाधकमावं प्राप्तानाम्‌, अथवाऽविरुद्धत्वात्‌ तटस्थानां भावानां 
व्यामिश्रणं स्वस्वव्यञ्ञकपृथग्‌-वाक्यप्रतीतित्रिषयत्वपूर्वंकै कम हावाक्यजन्यचमत्कारक- 
वँयञ्ञनिक-प्रतीतिविषयत्वं -शावलत्वमित्यथंः । 

एकं महांवाक्यजन्यं चमत्क्ृतिजनकं यद्वैयञ्जनिकज्ञानं, तद्विषयत्वमित्यर्थः । 


अंकुरित दो जाने के कारण अत्यन्त शक्कायुक्त और राम को सच्चरित्रता, शूरता, शारीरिक बरु और 
कान्ति के कारण ल भयुक्त कुमारी सीता के नेत्र-कमलों की शो भायें, रघुनन्दन रामचन्द्र के विधय रे, 
संकुचित और विकसित हो रही हैं । भावार्थ यइ है कि नवांकुरित सीतानी ने जब प्रथम-प्रथ्म 
यौवनोन्सुख, सच्चरित्र, वोर, बलिष्ठ और सुन्दर रामचन्द्रजी को देखा, तब उनको आंखें उन्हें देखन 
में कुछ संकुचित हो रही थीं क्योंकि उनके हृदय में उस समय एक तरह की शङ्का नौ“उपस्थित थो, 
जो किसी नव युवक को देखते समय किसी भी अंकुरयौवना के लिये स्वाभाविक हैं। और कुछ 
विकसित भी हो रहा थीं, क्योकि उस विलक्षण चौवनोन्मुख रामजी के प्रति उनके मन में लोभ भी 
था । इसी वात का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कह्‌ रही है । 

यहां भगवान्‌ रामचन्द्रजी में लोकोत्तर यौवन कौ उत्पत्ति का तथा उसो नरह के छोकोत्तर 
चरित्र-वीरता भादि का दर्शन जेभाव है और आंखों का संकुचित होना दथा विकसित होना 
अनुभाव है । जिनसे लज्जा और औत्सुक्य इन दो भावों की सन्धि व्यङ्गय होती हँ--अर्थात्‌ नेत्र- 
संकोच से लज्जा और नेत्र-विकास से औत्सुक्य समान रूप से ध्वनित होते हैं, अतः यह पद्य “भाव- 
सन्धि-ध्वनि! का उदाहरण होता है । बे 

जो परस्पर विरोधी होने के कारण एक दूसरे का वाधक हों, अथवा जो उदासीन-अर्थात्‌ न परस्पर 
बाधक न परस्पर सहायक हों, ऐसे अनेक भावों के मिश्रण को 'भाव-झवलता' कहने हैं . 

मिश्रण शब्द का अर्थ यहां यह है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न वाक्य से भित्र-भित्न भाव अभिव्यक्त 
होते दों, तथापि उन सब वाक्यों को मिलाकर जो एक सम्पूणे ग्रूप महावाक्य बने, उससे जो एक 
व्यञ्जना वृत्ति के सहारे चमत्कारी शान दो, उसमें उन सब भावो का भासितं दो जाना। 


३४२ रसगङ्गाघर। 


उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
सीतां विवास्यानुशथानः श्री रामश्चिन्तयति--- 
“पापं हन्त मया हतेन विहितं, सीताऽपि यद्यापिता, 
सा मामिन्दुमुखी विना बत वने कि जीवितं धास्यति ? । 
आलोकेय कथं मुखानि कृतिनां, कि ते वदिष्यन्ति मां, 
राज्यं यातु रसातलं पुनरिदं, न प्राणितुं कामये ॥।' 
उपपादयति -- 4 
अत्र मत्य-सूया विषाद-स्मृति-वितर्क-ब्रीडा-शङ्का-निवेंदानां प्रागुक्तस्ववि- 
भावजन्मनां शबलता । 

7 (यज्ञभूमिसमुत्पन्ना वह्लिपरीक्षितञ्ञीला ) सीताऽपि ( क्षुद्रापवादभिया ) यत्‌, 
यापिता राजवान्या निष्कास्य वनं गमिता, हन्त ! हतेन दुष्टेन दुर्देवोपहतबुद्धिना 
मया, तत्‌ सीजानिर्वासनं पापं कृतमविधेयं विहितम्‌ । सा शतशः सुप रीक्षितशणया, 

१ इन्दुमुखी सीता, मां विना ( एकाकिनी ) वने, बत ! जीवितं कि धास्यति? 
नैव घारयिष्यति । कृतैतादृशपापकर्माऽहं कृतिनां प्राज्ञजनानां मुखानि, कथम्‌, आलो- 
केय लज्जया पश्येयम्‌ ? ते कृतिनः ( पापिनं ) मां, कि वदिष्यन्ति कि कथयि- 
व्यन्ति ? । यदर्थं मयैतदनुष्ठितं तदिदं राज्यं, पुन, रसातलं यातु क्निश्यतु । अहं 
प्राणितुमत--परं जीवितुं, न कामये नेच्छामि दुःखदुर्यंशोदरधाज्जीवनान्मरणस्यैव 
श्रेयस्त्वा दित्यर्थः । 

इह 'पाप'मित्यादिना व्यज्यमानाया मतेः, 'हतेने'त्यादिना व्यज्यमानायाः स्ववि- 
षयकासूयायाः, “सीताऽपी'त्यादिना व्यज्यमानस्य विषादस्य, 'से'त्यनेन व्यञ्यमानायाः 
स्मृतेः, “मामिन्दुमुखी'त्यादिना व्यज्यमानस्य वितकंस्य, “आलोकेये'त्यादिना व्यज्य- 
मानाया व्रीडायाः, “कि त' इत्यादिना व्यज्यमानायाः शङ्कायाः, 'राज्य'मित्यादिना 
व्यज्यमानस्य निर्वदस्य च भावस्य शबलत्वमेकम हावाक्यजवैयक्जनिकचमत्कारजनक- 
चिती त विवयतत् च्याय किक त 3 
| उदाहरण देखिये । सीता जी को वन में निर्वासित कर देने के बाद राम का कथन हैं कि में बड़ा 
दद्चुद्धि हूँ, तभी तो सीता को भी ( जिसका शीळ अग्नि में पराजित हो चुका था) निकाल दिया, 
यह मुझसे बहुत बडा पाप किया गया, हाय ! क्या वह ( जिसका मुप्तमें असीम प्रेम है) मेरे विना 
अन में जी सकती है ? मैं भले आदमियों का मुख केसे देखँगा! वे मुझे क्या कहेंगे? यह राज्य 
( जिसके लिये मेंने यह पाप किया है ) रसातल में चला जाय, मैं जीना नहीं चाहता । 
यहां अपने-अपने विभाव से अभिव्यक्त होने वाले मति, असूया, विषाद, स्मृति, वितर्के, प्रीडा, 
डाङ्का और निवेंद इन भावों का मिश्रण ( निर्बेलता ) है--अथाँचु 'मैंने पाप किया? इससे “मति 
उव द्वि इस आत्मत्रिशेषण से स््रविपयक असूया, "सीता को भी? इससे विषाद, “बह चन्द्रमुखी? इससे 
स्मृति, “मेरे विना जी सकती हैं? इससे वितके, “में भले आदमियों का सुख कैसे देखें गा? इससे पीडा, 
“वे मुझे क्या कहेंगे? इससे शङ्का और “यह राज्य रसातल में चला जाय, मैं जीना नहीं चाहता? इससे/-- 
निर्वेद, ये भाव व्यक्त होते हे और इन सब भार्बो का समग्र इलोकजन््यबोध में भान होता है, अत; 
यह “माव=शत्रळता ध्वनि’ हुई । 


४ 


प्रथममाननम्‌ ३८३ 


काव्यप्रकाशव्याख्याख्यातृकृतं मावशबलत्वलक्षणमुपन्यस्य निरस्यति 

यत्तु काव्यप्रकाशटीकाकारे:--उत्तरोत्तरेण भावेन पुर्वपुर्वेभावोषमदंः 
शबलता” इत्यभ्यघीयत, तन्न, 'पश्येत्‌ कश्चिच्चल चपळ रे ! का त्वराऽहं कुमारी, 
हस्तालम्बं वितर, हहहा ! व्युत्कम: कासि यासि।' इत्यत्र शङ्काऽसूया-घृति- 
स्मृति-श्रम-देन्य-मत्यौ-त्सुक्यानामुपमदलेशशुन्यत्वेऽपि शबलताया राजस्तु- 
तिगुणत्वेन पञ्चमो ल्लासे झूलक्ृतैव निरूपणात्‌ । 


“इत्थं पृथ्वीपरिवृढ ! मवद्दिद्विषोऽरण्यवृत्तेः, कन्या कञ्चित्‌ फलकिसलयान्याद- 
ददानाऽमिधत्ते ॥' इति काव्यभ्रकाशोदृधृतपद्यस्यान्तिमं चरणद्वयम्‌ । तत्र 'पश्येत्‌ 
कञ्चि'दित्यनेन शङ्कायाः, “चल चपल रे' इत्यनेनासूयायाः, “का त्वरा! इत्यनेन धृतेः, 
अहं कुमारी” इत्यनेन स्मृतेः, 'हस्तालम्वं वितर’ इत्यनेन श्रमस्य, ‘हहहा’ इत्यनेन 
दैन्यस्य, “व्युत्क्रमः? इत्यनेन मतेः, ‘क्वासि यासि’ इत्यनेनौत्सुक्यस्य च भावस्य व्यज्य- 
मानतया व्यामिश्रणाद्‌ मावशबलताया वर्णनीयराजविषयकरतिमावेऽङ्गतया 
मावशबलतालङ्का रः । 


तत्र काव्यप्रकाशव्याख्याकारेण मावशवलतां लक्षयता- उत्तरोत्तरेण-उत्तरोत्तर- 
ममित्र्यक्तिविषयेण भावेन, पूर्वपूर्वममिव्यक्तस्य भावस्य, उपमर्दो$मिमवः शबलत्वम्‌' 
इति यदुक्तम्‌, तदसङ्गतम्‌, यतस्तन्मते वाघ्यवाधकमावापन्नानामेव भावाना मुपमदंस्य 
सम्भवे शवलतायाः स्वीकारे, “पश्येत्‌? कञ्चि'दित्यादावुदासीनानामेव शङ्कादिमावानां 
व्यामिश्रणाच्छवलताया वर्ण्यराजरतिभावाङ्गतया 'भावदवलतालङ्का रोदा हरणत्वेन 
काव्यप्रकाशपःच्चमोल्लासे गुणीभ्रूतव्यङ्गघोदाहरणप्रसङ्गे नैतत्पद्यं यदुल्लिखितं, तद्विरुद्ध 
स्यात्‌, शङ्कादिभावानां मिथो वाध्यवाधकत्वाभावात्‌। तटस्यानामपि भावानां 
व्पामिश्रणं शवलत्वमिति, मन्मते तु न कोऽपि तद्विरोध इति मूलप्रतिकूला टीका- 
कुदुक्तिहेयैवेत्याकूतम्‌ । 


काव्य-प्रकाश के टोकाकार ने जो यह लिखा है कि “अधिम-अग्विम-भाव से पूर्वे पूरवे आव के 
उपमर्द ( दवा दिये जाने ) का नाम, “शवळता? है”, वह ठीक नहा, .क्योंकि “पश्येदकरिचित्‌'""-""” 
इत्यादि पद्य में यद्यपि 'पश्येत्‌ करिचित्‌ “चल चपल रे?, का त्वरा’, “अहँ कुमारी’, 'हस्तालंबं वितर’, 
<हहहा?, “ब्यु्कामः? और 'कासि यासि’; इन वाक्यांशों से क्रमशः अभिव्यक्त होने वाले शङ्का, असूया, 
चति स्मृति, श्रम, दैन्य, मति और औत्सुक्य, इन भावों के मिश्रणरूप वळता है, तथापि बह राज- 
त्रिपयक स्तुति-अर्थात्‌ कविनिष्ठ राजचिषयक रतिभाव का अङ्ग हं, प्रधान नहीं, अतः भावशवळता 
ध्वनि यहां नहीं कहला सक्कती--अर्थात्‌ ध्वनि यहाँ कविनिष्ठ भाव की हो दै भात्रशबलता तो अलङ्कार 
हे, यह कथा मूळकार-मम्मट ने ही प्रम उल्लास में गुणी मूतन्यङ्गय निरूपण के प्रसङ्ग पर कही है । 
तात्पर्य यह कि यदि टीकाकारों के अनुसार उत्तरोत्तर भाव से पूर्वपूर्वं भाव के उपमर्द को शबळता 
मानी जाय, तब पूर्वोक्त रीति से “भावशबलता यहां राजस्तुतिका अङ्ग है” यह मूलकार का कथन 
असंगत हो जाय, क्योकि उक्त भाव एक दूसरे का लेश मात्र भी उपमर्द नहीं करते, अतः उनके हिसाब 
से यहां शबलता हुई ही नहीं, फिर उसका अङ्ग दोना कैसे सम्भव हो सकता १ फलतः मूलकार के 
कथन से ही विरुद्ध दोने के कारण टीकाकार का उक्त कथन सर्वथा अमान्य हे । 


३५४ रसगङ्गाधरः 


नन्वात्मविशेषगुणानां स्वोत्तरविशेषगुणनाश्यत्वस्य तार्किकैरङ्गीक रणा च्चित्तवृत्ति- 
विशेषाणां भावानामिच्छा दिवदात्मविशेषगुणत्वा दुत्त रोत्तरमावस्य पूर्वपूर्वंमावामिभाव- 
कत्वेन 'पश्ये' दित्यादावपि शङ्कादीनां मिथस्ताटस्थ्यस्यामावादेकका लिका भिव्यक्त्य- 
सम्भवाच्च कथं शवलत्वं स्यादिति मूलविरोधस्तुल्य एवेति शङ्कां निराकरोति 

स्वोत्तरविशेषगुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यङ्गथः, नवोपमदंपदवाच्यः, 
नापि चमत्कारी । 

निर्गलितमाह- 

तस्मात्‌ २ कम 
“नारिकेलजल-क्षीर-सिताः | 

विलक्षणो यथाऽस्वादो-भावानां संहतौ तथा ॥' 

मावशान्त्या दिघ्वनिचतुष्टयस्य भावध्वनितां व्यवस्थापयति 

अत्रेदं बोध्यम्‌ 

य एते भावशान्त्युदयस न्चिशबलताच्वनय उदाहृताः, तेऽपि भावध्वनयः 
एव, विद्यमानतया चर्व्यमा्णेष्विव, उत्पत््यवच्छिन्नत्व-विनश्यदवस्थत्व-सन्धी- 
यमानत्वपरस्परसामानाधिकरणत्वैः प्रका रेश्रव्यमाणेषु भावेष्वेव प्राधान्यस्यौ- 
चित्यात्‌, चमत्कृतेस्तत्रव विश्रान्तेः । 

न तुल्यः, शङ्कादीनामात्मविशेषगुणत्वेन स्वोत्तरविशेषगुणजन्यनाशस्य व्यञ्जना- 
चृत्त्यवोध्यत्वाद्‌ विलक्षणसंयोगार्थकोपमदपदवाच्यत्वामावाच्चमत्का रजनकत्वविरहाच्च 
सावशबलत्वरूपताऽसम्भवात्‌, तथा च त्वन्मत एव मूलविरोध इत्याशयः । 

नारिकेलजलस्य, क्षीरस्य दुग्धस्य, सितायाः श्वेतशरकरायाः, कदलस्य रम्मा- 
फलस्य च मिश्रणे मिथः संयोजने; यथैकेन वस्तुना वस्त्वन्त रास्वादस्योपमर्दो न क्रियते, 
किन्त्वास्वादवैलक्षण्यमेव विधीयते, तथेव भावानां शबलत्वरूपसंहतावपि नोपमदः 
किन्त्वास्वा दवे लक्षण्यमेवेत्यर्थः । 
यदि आप कहें कि चित्त-वृत्ति रूप आर्वो का नेयायिकों के सिद्धान्त के अनुसार इच्छा आदिं 
बिशेष झुणों में समावेश होता हे और 'भात्मबृत्ति विशेष गुणें का स्त्रोत्तभाव विशेष गुर्णों से नाश 
हो जाया करता है! यह नियम है, अतः पूर्व भाव का नाश हुये विना उत्तर भाव की उत्पत्ति हो ही 
नहीं सकती, तो में कहूँगा कि उक्त सिद्धान्त अपनी जगह पर ठीक है, परन्तु यहां उससे काम नहीं 
छिया जा सकता, क्योंकि अग्निम विशेष गुण से होनेवाला पूवं गुण का नाश व्यङ्गय नहीं हो सकता 
अथांत्‌ व्य्षनाइत्ति से उसका वोध होना सम्भव नहीं, यदि उस नाश को व्यन्गय मान भी लिया जाय, 
तो टीकाकार के “उपमदं? पद का वह वाच्य नहों होता, क्योंकि उपमद पद का वाच्य विलक्षण संयोग 
है, यदि कचित्‌ उक्ति नाश को उपमर्द पद का वाच्य भी मान लें, तो उस नाश में कोई चमत्कार 
नहों दै, अत; वह भावशवळता रूप नहों हो सकता । 
अत: यह मानना चाहिये कि जैसे नारियल के जल, दूध, चीनी और केलों के मिश्रण में विलक्षण 
स्वाद उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह भावों के मिश्रण में भी होता हैं। सारांश यहद कि--पूर्वोक्त 
नारियल के जळ, दूध आदि मिलने पर एक दूसरे का स्वाद नष्ट नहीं करता, किन्तु सब मिलकर 


अपना स्वाद रखते इए, एक नया स्वाद भी उत्पन्न कर देते हैं, उसी तरह भाव भी अपना अपना 
आस्वादन करवाते इए एक नया आस्वादन भी उत्पन्न कर देते है । 


--28 
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यदयप्युत्पत्ति-विनाश-सन्धि-शबलतानां तत्सम्बन्धिनां भावानां च समा- 
नायां चवंणाविषयतायां, न प्राधान्यं विनिगन्त्‌ शक्यते, तथापि स्थितौ ` भावेषु 
प्रघानतायाः कलृत्याइ भावशान्त्यादिष्वपि तेष्वेव शान्तिप्रतियोगित्वादिभि- 
व्यंज्यमानेषु तस्याः कल्पथितुमौ चित्यात्‌ । 


क म.“ -- न न सम 

एते भावशान्ति-मावोदय-मावसन्धि-भावशवलताध्वनयो येऽत्रोदाहृताः, ते 
सर्वेऽपि भावध्वनय एव बोद्धव्याः, यतो विद्यमानावस्थापन्नत्वेनास्वाद्यमानेष भावेष 
यथा भावानामेव धर्मितया प्राधान्यं न तु धमंस्य विद्यमानावस्थापन्नत्वस्य, तर्थव 
भावोदयब्वनावुत्पत्त्यवस्थापन्नत्वेन, भावशान्तिघ्वनौ विनश्यदवस्थापन्नत्वेन, भाव- 
सन्धिघ्वनौ सन्धीयमानावस्थापन्नत्वेन, भावशबलताध्वनौ परस्परसमानाधिकरणा- 
वस्थानपत्तत्वेन च विशेषणीभूतधर्मेः प्रकारे रास्वाद्यमाने भावेषु, धमिणा भावानामेव 
प्राधान्यं, न तृत्पत्त्याद्यवस्थापन्नत्वा दिघर्माणाम्‌ प्राघान्यमुचित्तम्‌, यतञ्चमत्कारमूलक- 
भेव प्राधान्यं निर्णीतमिति भावानामेव प्राधान्य मित्या्ञयः । 

विनिगन्तुं निर्धारयितुम्‌ । इह मा वशान्त्युदयोपादानक्रमविपर्यासमुलं चिन्त्यम्‌ । 
स्थितौ विद्यमानावस्थापन्नत्वविशिष्टभावध्वनो ! तेषु भावेषु । शान्तेः प्रतियोगिता 
सम्बन्धिता वेशिष्टयमिति यावत्‌ । उत्पत्त्याद्यवस्थाविसिष्टानां भावानामेकास्वादे 
भावानामेव प्राधान्यं, नतृत्पत्त्यायवस्थानमिति निर्धारणं यद्यपि दुष्करम्‌, तथापि 
“एकत्र निर्णीतः शास्तरार्थोऽपरत्रापि सञ्चरति' इति रीत्या भावध्वनौ विद्यमाना- 
वस्थाया भावस्य चकास्वादविषयत्वेऽपि चमत्कारानुमावाद्भावस्यैव प्राधान्यं यथाऽ- 
वधार्यते, तथेवोदयावस्था-प्रशाम्यदवस्था-सन्धीयमानावस्था-समानाधिकरणा- 
वस्थामिः सहाप्येकास्वादविषयत्वे भावानामेव प्राधान्यमुचितत्वादवघारणीय- 
मित्यमिप्रायः । 


मा °) 0. OM त ता ती 
अब भाव-शान्ति आदि ध्वनियाँ भी भाव-घ्वनियों ही हैं, अतिरिक्त नहों, इस स्वकीय सिद्धान्त 


की व्यवस्था करते हैं--'अन्नेदं बोघ्यम्र! इत्यादि । ये जो ऊपर भाव-शान्वि, भावोदय, भावसन्धि 
आर भाव-शवलता की ध्वनियाँ उदाहरणों के द्वारा दिखलाई गई हैं, वे मो भाव-ध्वनियाँ हो हैं। 
कारण यह-कि जहाँ आप, इम-सभी भावध्वनियाँ मानते हैं अर्थात्‌ भावों का आस्वादन करते है, 
वहाँ भी तो भावों की एक अवस्था-विधमानता रहती हे, फिर भी जिस तरह वहाँ आवां का हो 
प्राधान्य माना जाता है, उस विद्यमानता अवस्था का नहीं, उसी तरह जहाँ आप भावशान्ति आदि 
की ध्वनियाँ मानते हैं, वहों भी यही मानना चाहिए कि विनष्ट होते हुए, उत्पन्न होते हुए, एक दूसरे 
से सटते हुए और एक साथ रहते हुए भावों का ही आस्वादन होता है, अतः वहाँ भो भावों का ही 
प्राधान्य है, उन विनाश, उत्पत्ति, सन्धि, शबलता ( मिश्रण ) रूप अवस्थाओ का नहीं, क्योंकि चम- 
त्कार का विश्राम भाव की चर्वणा ( आस्वाद ) में ही जाकर होता है केवळ अवस्था मात्र में नहीं, 
और साहित्य में प्राधान्य को चमत्कार-मूलक माना गया है । अं 

यदि उत्पत्ति, विनाश, सन्धि और शबलता का तथा इन अवस्थाओं से सम्वन्ध रखनेवाले भावों 
का-दोनों का-आस्वादन समान रूप में होता है-अर्थात्‌ भाव और उनकी वे अवस्थाय समान स्म 
से आस्वादन ( चर्वणा ) के विषय होते हैं, अत: कौन प्रधान है और कौन अप्रधान-अर्थात्‌ भावप्रधान 
है या उनकी उक्त अवस्थायें यह निर्णय दोना असम्भव है, तथापि जव स्थिति ( विचमानता ) क्षी 
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अन्यथाऽनुपपत््यापि तत्र भावप्राघान्यं निर्धारयति 
किञ्ज यदि भावशान्त्यादौ भावो न प्रधानम्‌, किन्तु तदूपसर्जनकशान्त्या- 
डिरिनेत्यभ्युपेयते, तदा व्यज्यमानभावेष्वभिहिततत्प्रशमादिषु काव्येषु भावप्रश- 
मादिध्वनित्वं न स्यात्‌ । 
तदेवोपपादयन्नादौ तादृशं भावध्व निमुदा हरति 
तथा हि— 
खण्डितावृत्तं वर्णयति ५ 
“उषसि प्रतिपक्षनायिका-सदनादन्तिकमञ्चति प्रिये । 
सुदृशो नयनाब्जकोणयोरुदियाय त्वरयाऽरुणद्युतिः ॥' 
अत्र काव्येऽमर्षभावस्योदयो यदयप्युत्पूवकेणेणुघातुनाऽमि हितः, किन्त्वमर्षंभावो 
व्यङ्घय एवेति भवत्येवामर्षमावोदयध्वनिव्यपदेशः, भवन्मते तूदयस्येव ध्रघानस्य 
वाच्यत्वात स न स्यादित्याह 
अत्रोतूर्वकेणैतिना भावोदयस्य वाच्यतयेव प्रत्यायनात्‌ । 


स भाव उपसर्जनमप्रधानं यत्र, स॒तदुपसर्जनकः । यदिति भावशान्त्या दिघ्वनौ 
आान्त्यादेरेव, नतु भावस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते, तहि यत्र काव्येषु भावस्य व्यङ्गधता, 
शान्त्यादेस्तु वाच्यता, तत्र भावशान्त्यादिव्वनित्वव्यवहारो भवति भावप्राघान्यात्‌, 
सम्प्रति शान्त्यादेरेव प्राधान्याम्युपगमे स॒ नैव स्यात्‌, झान्त्यादेर्वाच्यत्वात्‌, तस्माद्भा- 
वप्राधान्यमेवाम्युपेयमित्याशयः । 

उपसि प्रभाते, प्रिये वल्लभे, प्रतिपक्षनायिकासदनात्‌ सपत्नीगृहात्‌, अन्तिकं 
समीपम्‌, अञ्वत्यागच्छति सति, सुदृशो नायिकायाः, नयनाव्जकोणयोनेत्रकमलप्रान्त- 
भाग्योः, अरुणद्युतिरमपंजन्या रक्तकान्तिः त्वरया झटिति उदियायोत्पेद इत्यर्थः । 


स्था में भावों की ही-न कि अवस्था की-प्रधानता स्त्रीकृत हो चुकी है, तब भाव-शान्ति आदि 
न दी शान्तिप्रतियोगित्व आदि रुप से अर्थात्‌ शान्तिविशिष्टत्वेन, उत्पत्तिविशिष्टत्वेन, और शबलता- 
उशिद्रत्वेन रूपेण अभिव्यक्त होने वाले तत्तद्भार्वो की दी प्रधानता मानना उचित है, क्योंकि “एकत्र 
जितः शास्त्रार्थो बाधक्ाभावेऽपरत्रापि सञ्चरति’ अथांत्‌ “एक जगद निर्णय किया गया विषय, किसी 
खास वाधक के न रहने पर, दूसरी जगह भी माना जाता है? यह सिद्धान्त है । 
i यदि आप यह मानेंगे कि भावशान्ति आदि में भाव प्रधान नहीं है, अपि तु गौण हे--अर्थात वे 
Fo आ भं ह जिनके विशेषण रूप से वहां भाव रहते हैं, तव जहाँ भावव्यङ्गय 
"हच ह ओर उनको शान्ति आदि अवस्थायें वाच्य रहती हैं, वहां आप के हिसाब से भावशान्ति आदि 
को “्वनियां नहीं हो सकंगी । ु र क 
न ड हन प्या सखी से कहती है कि-जब प्रियतम प्रात: काल में विरोधिनी नायिका 
खत र से अपने घर आये, तब सुन्दर नयनवाली न नेत्रकमल के में झट 
ला दत सो » तब सुन्द ली नायिका के नेत्रकमल के कोने में झः 
०१ कौ ¢. 
र ब डदियाय' इस क्रियापदघटक उत्पूवेक इण्‌ धातु से उदय की प्रतीति वाच्य रूप से ही कराई 
' रा हैं, अतः आप के हिसाब से यहां भावोदय की ध्वनि नहीं हो सकती । 
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अप्रधानप्रयुक्तामेव व्यवहा रोपपत्तिमाशडूच निराकरोति-- 
( ननु ) उदयस्य वाच्यत्वेऽपि भावस्यावाच्यत्वादध्वनित्व सुस्थमिति चेत्‌ 
प्रधानस्य व्यपदेशानोपयिकत्वेऽप्रधानकृतव्यपदेशस्यानुपपत्तेः । व 
ms दर्शयति 
अस्मन्मते तूत्पत्तेर्वाच्यत्वेप्युत्पत्त्यवच्छिन्नामर्षस्य 
sa ये त्त प्रधानस्यावाच्यत्वाद 
मावप्राधान्यानम्युपगमे मावशान्तिध्वनित्वानुपपत्तिमपि दर्शयति-- 
एवं व्यज्यमानभावप्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यत्वे भावशान्तिघ्वनित्वँ 
न स्यात्‌ । 
तदुदाहरति 
यथा-- 
मानिन्या अमर्षमावशान्ति वर्णयति-- 
क्षमापणकपदयो:, पदयोः पतति प्रिये । 
शेमु: सरोजनयना-नयनारुणकान्तय: ||? 
= 000 5. जी 200 


= 

औषपयिकत्वं प्रयोजकत्वम्‌ । 

ननुदयोऽत्र यद्यपि वाच्यः, किन्त्वमर्षो मावस्तु व्यङ्गघ एवास्तीति तमादावैव 
मावध्वनिव्यवहार उपपद्येतेति शङ्कायाम्‌, “प्रधाचेन व्यपदेशा भवन्ति’ इति सिद्धान्तेन 
प्रधानस्योदयस्य वाच्यत्वेन ध्वनित्वा प्रयोज कत्वेऽप्रधानस्यामर्षभावस्य व्यङ्गधस्यापि 
प्राधान्या भावाद्‌ ध्वनित्वप्रयोजकत्वासम्मवादिति समाधानम्‌ । 

भावस्यैव तत्र प्राधान्यमम्युपगच्छतामस्माकं मते त्ववच्छेदकतयाऽप्रधानस्योदयस्य 
वाच्यत्वेऽपि, प्रवानस्य व्यङ्गचत्वेन ध्व नित्वमुपपन्नमेवेत्याकूतम्‌ । 

एवं भावोदयवद्‌ व्यज्यमानो मावः प्रतियोगी यस्य तादृशस्य प्रशमस्य मावञ्ञान्तेः । 

यत्र काव्ये भावो व्यङ्गचस्तच्छान्तिस्तु वाच्योऽस्ति, तत्र भावशान्तिघ्वनिव्यव- 
हारो भवति, स इदानीं न स्यात्‌, त्वन्मते प्रघानीभ्ूतायाः शान्तेर्वाच्यत्वादिति सारम्‌ । 

प्रिये दयिते, क्षमापणस्य स्वक्ृतापराधमर्षणस्य, एकपदयोरसावा रणस्थानयोः, 


यदि आप कहें कि उदय के वाच्य हो जाने पर भी अमर्पभाव तो वाच्य नहीं होता, अत: यहाँ 
अमर्पभावोदय की ध्वनि मानने में कोई बाधा नहों, तो यह भी संगत नहों, क्योंकि आपके हिसाव से 
तो भावोदय आदे ध्वनिस्थल में उदय आदि ही प्रधान होते हैं, अतः जब प्रधान ( उदय ) ही वाच्य 
हो जाने के कारण ध्वनि-शव्द से व्यवहृत होने योग्य नहीं रहा, तव अप्रधान (अमर्षभाव) प्रयुक्त ध्वनि 
का व्यवहार करना समुचित नहीं । 

हाँ ! हमारे मत के अनुसार यहां अमर्प-भाव-ध्वनि का व्यवहार अत्रश्य हो सकता है, क्योंकि 
इम भावोदय आदि में भी भाव को ही प्रधान मानते ६, उदय आदि को नहीं, अतः अप्रधान उदय के 
वाच्य हो जाने पर भी प्रधान भाव ( अमर्ष ) के वाच्य नहों--व्यज्ञय होने के कारण भावोदय-ध्वनि 
नानने में कोई आपत्ति नहीं होती है । 

इसी तरह आपके मत में जहां शान्ति ( नाश ) का प्रतियोगी-अर्थात्‌ जिसकी शान्ति वर्णनीय 
हे, वह भावव्यड्रय है और शान्ति वाच्य है, वहाँ भावशान्ति को ध्वनि नहीँ होगी । 


३८८ रसगज्भाघरः 


शान्त्या दिप्राघान्यवादी पुनश्शद्धते-- र 

ननु शब्दवाच्यानां प्रशमादीनामरुणकात्त्ये वान्वयादरुणकान्तिप्र 
वाच्यत्वं पर्यवसितम्‌, न तु तादृशप्रशमादिव्यङ्गचस्य रोपप्रशमादेः, व्यङ्गध- 
व्यञ्जकमेदस्यावश्यकत्वात्‌ । 

स्वपूर्वेपक्षदार्वया्यमवान्तरदाङ्कां विधाय निरस्यति-- 

न चारुण्यव्यङ्गचरोषस्यैव वाच्यीभ्रूतप्रशमाद्यन्वय इति वाच्यम्‌, वाच्य. 
व्यङ्गयप्रतीत्यो रानुपूव्यॅण सिद्धतया, वाच्यान्वयबोघवेलायां वाच्ये: स 
व्यङ्गघान्वयानुपपत्तेः। ह्‌ 


मा सना सद मक रन 0 
पदयोश्चरणयोः, पतति सति, सरोजनयनायाः पद्माक्ष्याः, नयनयोरमषंजनिता: 
अरुणकान्तयोरक्तद्युतयः, शेमुविनेशुरित्यर्थः। अत्र नेत्रारुणकान्तिशान्त्याऽमषंमाङो 
व्यङ्गघः, तच्छान्तिस्तु वाच्येति भावशान्तिघ्वनित्वं सिद्धम्‌, इदानीं आवभ्राधान्यान- 
भ्युपगमे शात्तेर्वाच्यत्वात्‌ तन्न सिष्यरत्‌, तस्माद्धावस्यैव प्राधान्यम म्युपेयमित्याशयः। 
इह क्षमतेरादन्तत्वाभावात्‌ पुको टोलंभ्येन क्षमापणपदसाधनं नामधातुप्रक्रियया 
कथच्चन विघेयम्‌ । 

नन्वत्र 'शेमु'-रिति पदेन वाच्योऽपि शान्तियंतोऽरुणकान्त्येवाग्वेति, तस्माद- 
रुणकाशान्तिशान्तिरेवात्र वाच्या, नत्वरुणकान्तिशान्तिव्यङ्गथा रोषरूपामष॑शान्ति- 
रपि, व्यङ्गचस्य व्यञ्जक ( वाच्य ) स्य च पृथक्ताया आवश्यकत्वाद्भावशान्तिघ्वनि- 
तवेऽत्र किमपि न बाधकमिति पूवपक्षाशयः । 

आनुपुव्यँ क्रमः । 

ननु 'शेमु' रित्येतत्पदाभिहितायाः शान्तेः, वाच्यया नयनारुणकान्त्या, व्यज्य- 
मानेन रोषेण ( अमर्घण ) सहैवान्वय इति भावशान्तेर्वाच्यत्वात्‌ पुनरपि ध्वनित्वमिह 
दुर्घटमेवेत्याक्षेपस्य, वाच्यव्यङ्भचप्रतीत्योः कार्यकारणभावात्‌ क्रमिकत्वस्यावश्यकतया 


जैसे--एक सखी दूसरी सखी से कहती दे कि-क्षमा करवाने के एक ( सर्वे प्रधान ) स्थान चरणों 
पर पति के गिरते ही सरसिज के समान नयनवाळी नायिका के नयनों की अरुण कान्तियां शान्त हो 
गई । यहां शान्ति के वाच्य होने पर भी उस शान्ति का प्रतियोगी अमर्पभाव नेत्रगत अरुणकान्ति के 
कारण रूप में व्यहर्‍य है, अतः यहाँ भावशान्ति ध्वनि होती है, आपके हिसाव से वह नहीं होगी । 

यदि आप कहें कि भावशान्त्यादिस्थर में शान्ति आदि की दी प्रधानता मानने पर भी, उषसि 
प्रतिपक्ष” "°? इत्यादि तथा 'क्षमापणैक' °° `°? इत्यादि पर्यो में भावोदयादि-ध्वनि मानी जा सकती 
है, वर्योकि--उक्त दोनों पर्यो में जो उदय और शान्ति वाच्य हैं, उनका अन्वय अर्णधुति और अरण- 
कान्ति के साथ हैं, अत: अरुणयुति का उदय तथा अरुणकान्ति की शान्ति भले ही वाच्य हो जाय, 
परन्तु प्रथम पद्य मे अस्णद्युति के उदय से व्यक्त होने वाळा अमर्षभाव का उदय तथा द्वितीय में अरुण- 
कान्ति को शान्ति से अभिव्यक्त होने वाली अमर्षभाव की शान्ति वाच्य नहीं होते। कारण, व्यङ्ग 
आर ब्यक ( वाच्य ) एथम्‌-पथक्‌ होते दँ--यद मानना आवश्यक है । तात्पर्यं यह कि अरुणयुति 
के उदय और अरुण कान्ति की शान्ति वाच्य होने पर भो अमर्ष का उदय और रोष ( अमर्ष ) की 


शान्ति व्यङ्गय दी रहे, क्योंकि अरुणधुति का उदय और अरुणकान्ति की शान्ति व्यज्षक हैं और अमर्षो- 
दय तथा अमर्षशान्ति हैं ब्यङ्गय । 


प्रथममाननम्‌ ३८६ 


उक्तं समर्थथति-- 
अन्यथा 'सुद्शो नयनान्जकोणयोः” इत्यस्यान्वयो न स्यात्‌ । 
उत्तरयति-- 
मैवम्‌। 
मावप्राघान्यसमर्थनायापत्तिप्रकाशक स्थलान्तरमाचष्टे-- 
एवमपि-- 
अननुनये$पि मानापगमं वर्णेयति-- 
“निर्वासयन्तीं धृतिमक्भूनानां, शोभां हरेरेणदशो घयन्त्याः । 
चिरापराघस्मृतिमांसलोऽपि, रोष: क्षणप्राघुणिको वभूव ॥' 


~ रस सि ति —ु—ि 
यौगपद्यासम्मवाद्‌ व्यङ्खचस्य रोषस्यात्र वाच्यया झान्त्या सह वाच्यार्थबोधावसरे 


ब्य्घथार्थानुपस्थितेरन्वयासम्मवाद्‌ व्यङ्गचरोषस्य वाच्यशात्त्याई्वयामावादू भाव- 
शान्तिध्वनित्वं स्यादेवेति समाधानम्‌ । 


अन्यथा वाच्यव्यङ्गययोरपि मिथोष्न्वयाज्ञीकारे, 'सुदृशः इत्यादौ वाच्यस्य 
नायिकायाः सुदुक्त्वस्य नयनारुणकान्त्युदयव्यंग्येन रोषोदयेन सहान्वयो वाघधितत्वात्न 
ह्यात, तस्मान्ननु शब्दा रव्धामावप्राधान्यनिरसनशङ्का सुस्थैवेत्या्यः । 

एवं “क्षमे'-त्याद्युदाहरणे वाच्यव्यङ्गधयोरन्वयामावादनुपपत्तिविरहाद्‌ भावस्य 
भवशान्त्यादावप्राघान्यं, मा नैवेत्यथंः । 
| उक्तोदाहरणयो रनुपपत्त्यभावेऽपि । 


यदि हम कहें कि--वाच्य नयनारुणकान्ति से व्यङ्गय होने वाले अमर्ष का ही वाच्य उदय तथा 
| शान्ति के साय अन्वय है -अर्थात्‌ हम व्यङ्गय का ही वाच्य के साथ अन्वय मान लेते हैं, तात्पर्य यद 
| कि इस तरह मान लेने पर भावोंदय तथा भावशान्ति में वाच्यता हो जायगी, तो आप क्हेंगे, यह 
| अयुक्त है । क्योकि यह मानी हुई वात है कि पहले वाच्य की प्रतीति ( जो कारण ) होती है, फिर 
| बढुय की ( जो कार्य हैं ), अत: यह मानना पड़ेगा कि--जिप्त समय वाच्यों का अन्वय होता है, 
उस समय व्यज्गय उपस्थित दी नहीं हो सकता, फिर वताइये वाच्यों के साथ व्यङ्गथों का अन्वय केसा ! 
यदि वाच्य और व्यज्ञय का अन्वय मान छिया जाय, तब “उषसि””” ``? इत्यादि प्रथम पद्य मेँ 
शुद्र नयनवाली नायिका के नेत्र कमलों के कोने में? यह जो अभिकरण कारक है, उसका अन्वय 
नहीं हो सकेगा, क्योंकि अधिकरण कारक का कर्ता अथवा कर्म के दारा हो क्रिया में अन्वय होता है 
और यहाँ उक्त रीति से उदियाय? इस क्रिया का कर्ता मान लिया गया व्यङ्गय अमर्षे, वाच्य अरुणयुति 
नही, फिर कहिये, केसे उस अमर्ष रूप कर्ता में तथा उसके द्वारा उदय क्रिया में उक्त अधिकरण का 
मनय होगा--अर्थात्‌ अमर्प-चित्त की वृत्ति है, नयन में वह आवेगा कहां से १ फळतः उक्त पच में 
अनन्वितार्थक-असंगत-द्रो जायगा, अत: वाच्यशान्ति आदि का अरुणकान्ति आदि के साथ ही अन्वय 
गानना ठीक है, सारांश यह कि इन पर्यो में भावशान्ति आदि वाच्य नहीं दो सकती । और जव वह 
बाच्य नहों होगी, तब भावशान्ति आदि वाच्य नहीं दो सकती । और जव वह वाच्य नहीं होगी, 
त भावशान्ति आदि की ध्वनियों में भावो की अप्रधानता और शान्ति आदि की ही प्रधानता मान 
ने पर भी कोई दोष नहीं होगा । 
पर ऐसा नहीं कह सकते-भांत्‌ आावशान्ति आदि की ध्वनियों में भावों को अप्रघानता और 
शनि आदि की प्रधानता नहीं मान सकते । 
क्योंकि उक्त दोनों इलोकों में उक्त रीति से किसी तरह को अनुपपि नहीं होने पर भी :-- 


३९० रसगङ्गाधरः 


आपत्ति प्रतिपादयति-- 

इत्यादावपि भावप्रशमध्वनित्वापत्ते., भावस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानस्य 
तत्प्रशमस्य व्यङ्गयत्वात्‌ । 

तत्रैव पुनराशङ्कघ समाधत्ते 

उभयोरप्यवाच्यत्वमपेक्षितमिति चेत्‌, प्रागुक्तपद्यद्ये शमत्वोदयत्वाभ्यां 
शमोदययोर्वाच्यत्वादनुदाह्रणत्वापत्तः। 

ननु मा भूत्‌ तदुदाहरणद्वये ध्वनित्वमित्यत आह-- 


इष्टापत्तिस्तु-सहृदयानामनुचितेव । 


अङ्गनानां गोपनितम्बिनीनां, धृति धैर्य, निर्वासयन्तीं दूरे गमयन्तीं, हरेगो विन्दस्य, 
शोमां श्रियं, घयन्त्या नयनाम्यां पिबन्त्याः, एणदृशो मृगाक्ष्या मानिन्याः, चिरापरा- 
स्मृत्या दीघंकालकृतापराधस्मरणेन, मांसलः पुष्टोऽपि रोषोऽमर्षः क्षणप्राघुणिकोऽचि- 
रस्थाय्यतिथिर्ब भूवेत्यर्थः । 

अनुनयामावेऽपि हरिशोभेक्षणाक्षिचित्ता सा सद्यः प्रससादेति सारम्‌ । 

“निर्वासयन्ती'मित्यादिपद्येऽपि भावाप्रा्ठात्यवादिमते भावशान्तिघ्वनित्वमापद्चेत, 
रोषभावस्याप्रघानस्य वाच्यत्वेपि प्रधानीभ्रूतायास्तच्छान्तेः क्षणप्राघुणिकीमवनव्यङ्गध- 
तायाः सद्भावात्‌ । भावप्राधान्यवादिमते तु रोषस्य वाच्यत्वान्नात्र तत्त्वापत्ति- 
रिति माव: । 

भावस्य तच्छान्त्यादेश्व वाच्यत्वामाव एव भावशानन्‍्त्यादिध्वनित्वमिति स्वीकारे 
तु “निर्वासयन्ती' मित्यादौ भावस्य वाच्यत्वादापत्तिवारणं स्यादिति न वाच्यम्‌, यत- 
स्तथा स्वीकारे 'उषसी'त्यादौ 'क्षमे'त्यादौ च क्रमेणोदयस्य शान्तेश्च वाच्यत्वाद्‌ ध्वनि- 
त्वमिष्टमपि नोपपद्यत इति तात्पर्यम्‌ । 


एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--स्त्रियो के बैये को निर्वासित करती हुई अर्थात्‌ निकाल 
फँकती हुई भगवान्‌ क्ृष्णचन्द्र की शोमा को जमी मानिनी मृगाक्षी ने पिया-सादर देखा, तमी 
बहुत दिनों तक लगातार किये गये अपराधों के स्मरण से परिपुष्ट बना हुआ मौ रोप ( अमे ) एक 
क्षण भर का मेहमान हो गया--नहीं ठहर सका । 

उक्त श्‍लोक में आप के मत से भावशान्ति की ध्वनि हो जायगी, कारण यह कि आप के हिसाब 
से अप्रधानभाव ( रोप-अमर्प ) के वाच्य होने पर भी प्रधान शान्ति वाच्य नहीं, अपितु 'क्षणप्रापु- 
णिक- अर्थात्‌ क्षेणमर के मेहमान? पद से व्यङ्घय ही है । 

यदि आप कहें कि प्रधान और अप्रधान दोनों की अत्राच्यता-अर्थात्‌ ब्यङ्गयता अपेक्षित है, तात्य 
यह कि जहां भाव और उसके शान्ति आदि दोनों ही व्यङ्गय रहे, वहीं भावशान्ति आदि की ध्वनि 
मानेंगे, अत: उक्त पद्य में शान्ति के व्यद्गय रहने पर भी भाव ( रोष) के वाच्य हो जाने से भौव” 
शान्ति-'वनि की आपत्ति नहीं हो सकती, तब में कहता हूँ कि इस तरद्द मानने “पर , यहाँ तो 
आपत्ति का वारण हो जायगा, परन्तु पूर्वोक्त दोनों पर्यो ( उपस्ति" "-“इत्यादि और क्षमाफ्गेके””” 
इत्यादि ) में उदयरूप से उद्य ( फिर वह अमर्ध का हो चाहे अरुणय॒ति का ) और इसी तरह शान्ति: 
ल्य से शान्ति ( फिर वह रोप की हो चाहे अरुणकान्ति की ) वाच्य हो गये हैं, अत वे पद्य उन दोनी 
व्वनिर्यो के उदाहरण नहीं हो सकेंगे । 
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निगमयति-- 

तस्माःद्वावत्रशमादिष्वपि प्राघान्येन भावानामेव चमत्कारित्वम्‌, प्रशगादेः 
स्तूपसजेनत्वम्‌, अतो न तस्य वाच्यतादोष: । 

नन्वेवं वेलक्षण्यामावाख्याने मावध्वनेर्मावशान्त्यादिम्यः पृथगुपादानस्य निष्प्रयो- 
जनकत्वापत्तिरतौ वेलक्षण्यं प्रदशंयति-- 

इदं पुनर्भावध्व निभ्यो भावशान्त्यादिध्वनीनां चमत्कारवैलक्षण्ये निदानम्‌-- 

यदेकत्र चर्वणायां भावेषु स्थित्यवच्छिन्नामर्षादित्वम्‌, अमर्षादित्वमेव वा 
प्रकारः, अन्यत्र तु प्रशमात्रस्थात्वादिरपीति । |! 


साहित्ये सहदयानुमवस्यैव प्रधानप्रामाण्याज्जीकरात्‌ सहृदयैः स दोषो$नुमवविरो- 
धातू सोढं न शक्यत इत्यमिसन्धि: । 

अपिशब्दो 'मावस्थितिसमुच्चायकः । 

तस्माद्‌ यथा भावस्थितौ भावानामेव प्राधान्यं स्थितेस्त्वप्राधान्यं, तथैव माव- 
शान्त्यादिष्वपि भावानामेव प्राधान्यं, शान्त्या देस्त्वप्राधान्यं स्वीकार्यम्‌ । तथाचाप्रघा- 
नानां शान्त्यादीनां वाच्यत्वं न ध्वनित्वस्य विघटकमिति सारम्‌ । 

भावध्वनेर्माव स्थितिघ्वनेश्चैकरूपतया पृथगुपादानस्यामावो बोध्यः । 

निदानं मूलम्‌ । एकत्र शुद्धमावघ्वनिषु | स्थित्यवच्छिन्नत्वं स्थितिविशिष्टत्वम्‌ । 
अमर्षस्येवात्र प्रकृतत्वादुल्लेखः । विशेषणस्याव्यावतंकतया विशेष्यमात्रस्य चमत्कारः 
कत्वाद्‌ 'अमर्षादित्वमेव वा’ इति द्वितीयकल्पोपादानम्‌ । अन्यत्र मावशान्यादिघ्व- 
निषु । इतिनिदानसमासिसूचकः । 

भावध्वनिषु स्थित्यवस्थापन्नत्वविशिष्टस्यामर्षादित्वस्य, वस्तुतः केवला मर्षादित्वस्य 
प्रका रतयाऽमर्षादित्वप्रका रकचवंणव, चमत्कारिणी, मावशान्त्यादिघ्वनिषु तु प्रशाम्य- 
दवस्थापन्नत्वा दिविरिष्टामर्षादित्वस्य प्रका रतया प्रशाम्यदवस्थापन्नत्वादिवि दिष्टामध ।८- 
त्वप्रका रकचवंणायाश्चमत्का रित्वमिति चमत्कारकचवंणायां भावध्वनिज्वमषंत्वादिया- 
ऽमर्घादीनामेव भानम्‌, भावशान्त्यादिध्वनिषु तु प्रशाम्यदवस्यापन्नत्वादिविशि्i- 
शामर्षत्वादिनाऽमर्षादीनां मानमित्येष विशेष इत्यभिप्रायः । 


उक्त आपत्ति को स्वीकार कर लना-कह देना-कि हम तो इन्हें भावोदयऔँर भावशान्ति की 
ध्वनियां मानते हो नहीं, सहृदयों के लिए अनुचित ह--अर्थात्‌ साहित्य जगत्‌ में अनुमव्रसिद्ध वस्त 
का अपलाप कम से कम सहृदयों को नहीं करना चाहिये । 

अतः यह सिद्ध होता हैं कि मात्रशान्ति आदि की 'श्वनियों में भो माव हो प्रधान रहते हैं ओर 
चमत्कारी भी, शान्ति आदि तो उपसर्जन अर्थात गौण ही रहते हैं, अतएव शान्ति आदि का वाच्य 
हो जाना भी कोई दोष नहीं, सारांश यह कि शान्ति आदि के वाच्य हो जाने पर भो यदि नाववाच्य 
नहीं होंगे--ब्यङ्गय होते रहेंगे, तव भावशान्त्यादि की ध्वनियां मानी जा सकती इ । 

अब यहां यह शक्का उपस्थित होती दै कि यदि उक्तरीति से भावध्वनि और भावझान्त्यादि ध्वनि 
में समानता सिद्ध कर देते हँ--अर्थात्‌ उन दोनों में कोई वैलक्षण्य नहों मानते, तव भावध्वनि मे 
पृथक्‌ भावशान्त्यादि ध्वनि का उल्लेख व्यर्थ है, इस शङ्का के उत्तर में अन्धकार उक्त समानता के र 


हरेः 
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ननु भावशान्त्यादिवद्‌ रसश्चान्त्यादीनां निरूपणं कुतो न कृतमित्यत आह 

रसस्य तु स्थायिमूलकत्वात्‌ प्रशमादेरसम्भवः, सम्भवे वा न चमत्कार इति 
स॒ न विचायंते । ॥ 

अथ 'उपपादयिस्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यकमव्यङ्गघत्वम्‌' इति प्राक्‌ 
प्रतिज्ञातां रसादीनां संलक्ष्यक्रमव्यङ्गघतामपि व्यवस्थापयति-- 


सोऽयं निगदितः सर्वोऽपि रसादिलक्षणो व्यङ्गचप्रपञ्चः स्फुटप्रकरणे, भगिति 


TS I i SR निती 

रसानां स्क्सूत्रन्यायेनाधारतया मूलभूतेषु स्थायिमावेषु प्रशाम्यदवस्थादिसम्ब- 
न्यसत्त्वे तेषां स्थायित्वस्यैव विलोपप्रसङ्गान्न तदवस्थासम्वन्धः सम्भवति, यदित्वमि- 
व्यक्तेरस्थिरत्वात्तन्निष्ठप्रशाम्यदाद्यवस्थामेव रसेष्वा रोप्य गौणो रसशान्त्यादिव्यवहारः 
साम्मवतीत्युच्यते, तदा ततश्चमत्कारो न स्याद्‌, आरोपस्य चमत्काराजनकत्वात्‌, 
तस्माद्रसशान्त्यादयो न निख्प्यन्त इत्यर्थः । 


पर भो उन दोनों में भिन्न तरह के वेलक्षण्य का प्रतिपादन करते छेद पुनः? इत्यादि । भाव- 
ध्वनिर्यो की अपेक्षा भावशान्त्यादिध्वनियों के चमत्कार ( आझाद ) में विळ्नणता है और उस बिल - 
क्षणता का कारण यह है कि भावध्वनिर्यो में भार्वो की चर्वणा ( आस्वादन ) स्थितिरूप एक अवस्था- 
विशिष्ट अमर्ष आदि के रूप में होती है और भावज्ञान्त्यादि ध्वनियों में स्थळमेद से शान्ति, उदय 
आदि अनेक अवस्थाविशिष्ट अमर्ष आदि भावों की चर्वणा होती है, वस्तुतः तो मावध्वनियों में केवळ 
ममर्ष आदि के रूप में ही मावो को चर्वणा होती है यही कहना चाहिये, क्योंकि वहां स्थितिरूप 
अवस्था को जोड़ना व्यर्थ है, कारण यह कि विशेषण किसी मजातीय के वारण के लिये लगाया जाता 
है--जैसे श्वेत अस्त” यहाँ इवेत-विशेषण श्याम अश्‍व के वारण के लिये आता है-यहाँ तो 
“स्थित्यवस्थापन्र' इस विशेषण से किसी का वारण नहीं होता, क्योंकि भावध्वनियों में समी भाव 
स्वित्यवस्थापत्न रडते हैं । अभिप्राय यइ हुआ कि भावष्चनियों में छोने वाली चवेणा में केवळ भावों 
( अमर्षादिकों ) का ही भान होता है. अतः तज्जन्य चमत्कार शुद्ध भावास्वाद जन्य आह्वादरूप 
पर्यवसित हुआ, और भावशान्त्यादिष्वनियों में होनेवाली चर्वणा में शान्ति-उदय आदि अवस्था सहित 
अम्षादि भावों का भान होता है, अतः तज्जन्य चमत्कार शान्ति-उदय आदि सहित भावास्वादजन्य 
आहाद रूप फलित होता है । स्पष्ट शब्द में यों कह सकते हैं कि कच्चे आम के आस्वाद से उत्पन्न 
होने वाले और पके आम के आस्वाद से उत्पन्न होने वाले आनन्दों में वस्तु के एक दोने पर भी 
जेसा अन्तर है, ठीक देसा ही अन्तर शुद्ध भावास्वादजन्य कौर शान्स्याथवस्था सहित भावास्वादजन्य 
चमत्कार में है। 

अब माव के जैसे रसों के भी उदय शान्ति आदि की छनियाँ क्यों नहीं होतीं इसका विधार 
करते है--“रखस्य सु? इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रसों की उदय-शान्ति आदि अवस्थाये नहीं ही 
सकतीं, क्योंकि उनका मूल है स्थायीभाव, और यदि उसकी भी उत्पत्ति तथा-शान्ति आदि अवस्थायें 
होने लगीं, तब तो उसका स्थायित्व ही नष्ट हो जाय, आदि से अन्ततक “स्रक्‌सन्र' न्याय से उसका 
बना रहना ही तो उसमें स्थायित्व है, यदि वही न रहे, तव उसमें और साधारण भावों में भेद षी 
क्या रहेगा १ यदि कहे कि स्थायीभाव के स्थिर रहने पर भी उसकी अभिव्यक्ति तो स्थिर रइनेवाळी 
चीज नहीं हे, अतः उसके उत्पत्ति-विनाश तो हो सकते हैं, फिर उन्हीं उत्पत्ति-विनाशों को इसमें 
आरोप करके गौण रसशान्त्यादि का व्यवहार ही सकता है, तब उसका उत्तर यह है कि आरोप 


प नहीं होता, चमत्कारी होने के कारण हो रसशान्ति आदि की ध्वनियां नहीं मानी 
|| 


~ 
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प्रतीतेषु विभावानुभावव्यभिचारिष सहूदयतमेन सुक्ष्मेणेव 
ष, सहृदयतमेन प्रमात्रा, सुक्ष्मेणेव समयेन 
प इति हेतुहेतुमतोः पोर्वापयंक्रमस्यालक्षणादलक्ष्यक्रमो व्यपदिश्यते । यत्र 
तु उल व अकरणम्‌, उन्नेया वा विभावादयस्तत्र सामग्रीविलम्वाघीनं 
त्कृतेर्मान्य संलक्ष्यक्रमोष्प्येष भवति । 
तदेव स्थलं दर्शयति-- 
यथा— 


ष्‌ र्या 
प्रागुदा! ष्‌ इत्येतद गतिः 


= > nM 

हेतुहेतुमतोः का रणकार्थेयोर्वाच्यविमावादि-व्यङ्गधरसादिप्रतीत्योः पौर्वापर्यं पूर्वा- 
परीमावः। अलक्षणमज्ञानम्‌ मान्थर्य विलम्वः । निगदितो रसनिरूपणादेतत्पर्यन्त 
निरूपितः सर्वोऽप्ययं रत्यादिलक्षणो व्यङ्चप्रपच्चो व्यङ्गयसमुदायः, प्रकरणे प्रसङ्गे, 
स्फुटे स्पष्टवेथे सति, अत एव विमावानुमावव्यमिचारिमावेषु झगित्यविलम्बेन प्रतीतेष्‌ 
ज्ञातेषु सत्सु, सहृदयतमेनातिमावकेन, प्रमात्राऽऽस्वादकपुरुषेण, सूक्ष्मेणा ल्पिष्ठेनैव 
समयेन, प्रतीयत आस्वाद्यत इति वाच्यव्यङ्गचप्रतीतिक्रमस्य शैन्नयेण सम्यगलक्षणा- 
दसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गध इति व्यवहारः । यत्र पुनः प्रकरणमस्फुटतया विचारेण वेद्यम्‌ 
क्वचित्‌ प्रऽरणस्य स्फुटत्वेऽपि विभावादय उन्नेया अनुक्तत्वादूहनीया एव सन्ति, तत्र 
कारणस्य घ्रकरणविमावादिप्रत्ययस्य विलम्बेन, कार्यस्य रसादिप्रत्ययस्य विलम्ब 
औपपत्तिक एवेति क्वचित्तादुशस्यले रसादि-प्रतीतेः संलक्ष्यक्रमत्वस्यापि व्यवहार 
इत्याशयः । 

एतत्पद्यघटकस्य सम्प्रतीतिपदस्य 'प्राङ्नवोढात्वेन तस्याः सङ्गोचोऽन्यविघष 
आसीत्‌, अघुना प्रियप्रवासपूवं रजन्यां तु सङ्गोचोऽपि संकुचित इवाम्‌' दित्यादेरथंस्या- 
बगमः पूर्वाप रसन्दर्मार्थानुसन्धानादेव लम्य इति व्यङ्गधस्य रतिमावस्य संलक्ष्यक्रम- 
तैवेति भावः । 


“उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्र मच्यन्गगयत्वम्‌? अर्थात्‌ “स्थायीमाव आदि-रस भाव 
आदि-भी संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय होते हैं, इस बात का उपपादन आगे करूँगा? इस तरह की प्रतिज्ञा 
अन्धकार से पहले की जा चुकी है, तदनुसार रसादिकों की संलकष्यक्रमता की व्यत्रस्था करते हैं-- 
“खोड्यस? इत्यादि, यह जो पूर्वोक्त रस-माव आदि ब्यङ्गयों का समुदाय है, वह जहां प्रकरण स्पष्ट 
हो, वहां विभाव, अनुभाव और सञ्चारोमाव की प्रतीति शीघ्र हो जाने से अतिसहृदय पुरुषों को बहुत 
ही थोड़े समय में प्रतीत हो जाता है अतः अनुभवकर्ता सहृदय को कारण और कार्य की पूर्वापरता 
का क्रम लक्षित नहीं होता, इसलिये यह ( रसभावादि) अशक्ष्यक्रम कडा जाता हें । परन्तु जहां 
प्रकरण विचार करने के वाद समझने योग्य हो और जहां प्रकरण के स्पष्ट रहने पर भी विभाव आदि 
का वर्णित न होने के कारण ऊइ करना पड़े, वहां सामग्रीसमवधान के विङम्ब प्रयुक्त चमत्कार में 
भी कुछ मन्धरता आ जाती है--अतः वैली जगह मे रसभाव आदि उक्त व्यङ्गयो का समूह संलक्ष्यक्रम 
भी होता है । 

जैसे--'तशपगतापि च सुतुः***'इत्यादि वोदाह्ृत पथ में सम्प्रति’ पद का अर्थे विन्न 
ते शात होता हे--अर्थात्‌ “पहले नवोदा होने के नाते नायिका में संकोच को मात्रा अधिक थी, 


३६४ रसगद्धाधर: 


त्यत आह-- ॥ (क 
न खलु घमिग्राहकमानसिद्ध रत्यादिध्वनेरलक्ष्यक्रमव्यज्ञचत्वम्‌ । 


उक्तं समर्थयति-- 

अत एव लक्ष्यक्रमप्रसङ्गे-- 

विवाहवार्ताश्रवणसलज्जपावंतीवृत्त वरणेयति-- 
“एववादिनि देवर्षौ, पार्श्वे पितुरघौ मुखी । 
लीलाकमलपत्राणि, गणयामास पावती ॥' इति । 


अनन. नश” शॅश४ी”शशिशाशाणणणणण0000 न न य 

येन प्रमाणेन धमिणः सिद्धिमंवति, तद्धमिग्राहकं मानमुच्यते, तच्चात्र रसादौ 
सहृदयहृदयानुमव एव । 

रसादिध्वनेरसलक्ष्यक्रमव्यङ्गधमात्रत्वस्य ज्ञापकं धर्मिग्राहकं यदि किमपि मान- 
मुपलम्येत, तहि तदवश्यमनिच्छताऽप्यभ्युपेयं स्यात्‌, तस्यानुपलम्भे तु संलक्ष्यक्रमव्य- 
ङ्गचत्वस्यापि स्वीकारे न किमपि बाधक गित्याशयः । 

कुमारसम्मवषष्ठसर्गधटकं पद्यमिदम्‌, पार्वतीविवाहनिर्णयाय हिमवदन्तिकं शिवेन 

प्रहितोऽङ्गिरा हिमवन्तं यदा तद्वृत्तमसिश्रवततात्कालिकस्थितिवर्णनपरम्‌ । 

देवर्षावङ्गिरसि, एवंवादिनि प्राङ्निदिष्टशिवसन्देशं वदति सति, पितुहिमाचलस्य 
पाइवं पाश्वंसमीपे स्थिता पार्वती, अघोमुखी कुमारीजनसुलभस्वविवा हवृत्तश्चवणजल- 
ज्जया नतानना, लीलाकमलस्य स्वहस्तस्थितपद्मस्य, पत्राणि दलानि, 
गणयामासेत्यर्थः । 


परन्तु अब ्रियगमन को पूर्वेरात्रि में भावी विरह के ज्ञान के कारण वह सङ्कोच कुछ शिथिल पड़ गया, 
इत्यादि मर्थ की प्रतीति प्रकरण के विचार कर लेने के बाद ही होती है । अत्तः यहाँ श्वङ्घाररस 
संलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ही है । 
रति आदि की ध्वनि को अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयता बमिग्राइक मान से सिद्ध नहीं है- अर्थात्‌ अलक्ष्य- 

क्रमव्यङ्गयताख्य धमं का धर्मों आश्रय ) जो रस आदि है, उसका ग्राहक ( उसको सिद्ध करनेवाला ) 
मान ( प्रमाण ) सद्ददर्यो का अनुभव है, उससे उनकी अलक्ष्यक्रमन्यङ्गयता सिद्ध नहीं होतो, तात्पर्य 
यह्‌ है कि सहृदर्या का अनुभव यह नहीं कहता कि रसादि अलक्ष्यक्रमव्यङ्वय ही हों, कहीं कहीं 
संलक्ष्यक्रमव्यज्ञय रूप में भी रसादिकों का अनुभव सहृदयजन करते हैं । 

कै जिसलिये रसाभाव आदि को ध्वनियां भी संलक्ष्यक्रम होती हैं, अतः एव टक्ष्यक्रमो के प्रसङ्ग में 
'रवंवादिनि देवर्षो”? इत्यादि पद्य को आनन्दवर्धनाचार्यं ने प्वन्यालोक में उदाहरण रूप से 
- दूत किया है । यह पच 'कुमारसम्भव” का हे । इसका पूर्वे प्रसङ्ग तथा अर्थ यह दै--पात्रेती की 
३डोर तपस्या से असन्न होकर शिवजी ने उसे पत्नी के रूप में स्त्रीकार करने का वचन दिय । 
उदनन्तर लोकरीति के निर्वाहार्थ शिवजी ने अद्विरा ऋषि को पार्वती को मंगनी के लिये हिमालय 
के पास भेजा । जब देवाच जो हिमालय से पार्वती के विवाह सन्वन्धी बातें कर रहे भे, तव की बात 
कवि कह रहा है कि--देवषि जव इस तरह बातें करने लगे, तब पिता के पास बैठी हुई पादी नीचा 
मुख करके खेलने के लिये रखे हुये कमलों के पत्ते को गिनने लगी । न 


प्रथममाननम्‌ ३६५ 


उपपादयति-- 


अत्र कुमारीस्वाभाव्यादप्यधोमुखत्ववि शिष्टस्य लीलाकमलपत्त्रगणनस्यो- 
पपत्त्या मनाग्विलम्बेन नारदकृतविवाहादिप्रसङ्गविज्ञानोत्तरं व्रीडायाश्चमत्कार- 
णाल्ञक्ष्यक्रमोऽयं ध्वनि? इति प्राहुरानन्दवर्घेनाचार्याः । रसभावादिरर्थो ध्वन्य- 
मान एव, न वाच्यः, तथापि न सर्वोऽलक्ष्यक्रमस्य विषयः |” इति चाभिनवुप्त- 
पादाचार्याः । 

रसादीनां संलक्यक्रमत्वा ज्गीकारे दोषमाशङ्कते-- 

स्यादेतत्‌ 

यद्ययं रसादिः संलक्ष्यक्रमस्य विषयः स्यात्‌,-अनुरणनभेदगणनतप्रस्तावे 
'अर्थंशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः’ इत्यभिनवगुप्ोक्तिः, 'तेनायं द्वादशात्मकः” 
इति मम्मटोक्तिश्च न सङ्गच्छेत, वस्त्वलङ्कारात्मना द्विविधे वाच्येन 
स्वतस्सम्भवित्व-कविप्रौढो क्तिनिष्पन्नत्व-क विनिबद्धववतृषप्रोढो क्तिनिष्पन्नत्वं खि- 


देवषिरिहाङ्चिरा न तु नारदः 'अथा ङ्गिरसमग्रगण्यमुदाहरणवस्तुषु । ऋषयो नोद- 
यामासुः, प्रत्युवाच स भूधरम्‌ ।' इत्यनेन तत्रत्येन ततः पूर्वेण पद्येन, दिवर्षावद्धिरसि' 
इति मल्लिनाथकृततद्विवरणेन च तथैवावधारणात्‌, विवाहवार्तायै शिवप्रहितेष्वृषिष 
नारदस्यानुल्लेखाच्च । अत्र हि पार्वत्या वदननमनं लीलाकमलगणनं च कुमारीस्व 
भावादपि सम्भवतीति न झटित्येव तदृव्यापारद्वयं लज्जाया मावगोपनरूपावहित्यायं 
वा व्यञ्जने क्षमम्‌, किन्तु इद व्यापारद्वयमस्याः स्वामाविकम्‌, उत मावान्तरप्रयुक्तम्‌' 
इति जिज्ञासायां विवाहुवृत्तान्तवर्णनात्मकप्रकरणपर्यालोचनया किश्चिद्विलम्बेनेति 
लज्जाऽवहित्या वा व्यभिचारिमावोऽत्र संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ एव, कमस्य स्फुटं प्रतीय- 
मानत्वा दित्यानन्दवर्धनाचार्योक्तिरपि रसादीनां क्वचित्‌ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयतायां प्रमा- 
णम्‌ । तथा 'रसभावादिरर्थो रसादिरूपः पदार्थः ( यद्यपि ) घ्वन्यमानो व्यज्यमान 
एवास्ति, न तु वाच्यः, तथापि ( व्यज्यमानत्वेऽपि) स सर्वोऽसंलक्ष्यक्रमस्येव न 
विषयः, ( किन्त्वस्फुटे प्रकरणादो ) क्वचित्‌ संलक्ष्यक्रमस्यापि विषयः' इति लोचने | 
ऽभिनवगुप्ताचार्योक्तिरपीह प्रमाणमिति सारम्‌ । 


[| 


उक्त पद्य को उद्धृत करने के वाद आनन्दवर्धनाचार्य का कथन है कि-यहां जो पार्वती की | 
अधोमुख होकर लोला-कमल-पत्र-गिनने कौ बात वर्णित है, वह तो बालिकाजन-सुलभ-स्वभाव के 
कारण भी हो सकती हैं, अतः शुरू शुरू में लज्जा को प्रतोति नहीं होती, किन्तु जव “अश्विराऋषि | 
की हिमालय से पार्वती के विवाह की वात हो रही थो? इस प्रसङ्ग का ज्ञान कुछ विलम्ब से होता है 
तब लज्जा झळकती है अत: लज्जारूप सच्चारीभाव यहाँ संलक्ष्यक्रमव्यड्डय है । यद्यपि मूल में दिवा 
पद्‌ का अर्थ नारद मान कर व्याख्या की गई है, परन्तु उक्त पद्य के पूर्व आये हुये कुमारसंभत्र के पद्य, 
और मल्लिनाथ की टोका के देखने से अङ्गिरा ही देवषिंपद का अर्थ संगत प्रतीत होता है । अभिनव- | 
नुप्ताचार्य ( भ्वन्यालोक की टोका लोचन के निर्माता ) का भी यह कथन है कि “रसमा आदि पदार्थ || 
व्यङ्गय ही होत ३ वाच्य नहीं, तथापि सभी रस भाव आदि असंलक्ष्यक्गमव्यङ्गय के लक्ष्य नहीं होते. | 
अर्थात्‌ वे संट६-२ ˆ भी होते हैं || 


३६६ रसगङ्गाघरः 


ल्मिरुपाधिभिसत्रैविष्यमापन्नेन षडात्मना वस्त्वलङ्कारयोरिव रसादेरप्यभिव्यञ्ग- 
नादष्ठादशत्वप्रसङ्गात्‌ । 
समादधाति 


अत्रोच्यते पळे 
प्रकटैविभावानुभावव्यभिचारि भिरलक्ष्यक्रमतयैव व्यज्यमानो रत्यादिः 


स्थायिभावो रसीभवति, न संलक्ष्यक्रमतया । रसोभावो हि नाम झगिति जाय- 
मानालौकिकचमत्कारविषयस्थायित्वम्‌ । संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्य रत्या 
देस्तु वस्तुमात्रतैव न रसादित्वमिति तेषामाशयस्य वर्णनेन न तदुक्तीनां 


विरोघः। 


oo 

रसादीनां संलक्ष्यक्रमत्वं यदि स्वीक्रियते, तहि संलक्ष्यक्रमस्य वस्तुरूपस्यालङ्कार- 
रूपस्य च व्यङ्गचार्थस्य व्यञ्जको यो वाच्यार्थो वस्तुरूपोऽलङ्का ररूपश्चेति द्विविधः, 
तस्य स्वतस्सम्भवित्वेन कविप्रौढो क्तिनिष्पन्नत्वेन कविनिवद्धवक्तृप्रोढो क्तिनिष्पन्नत्वेन 
च प्रकारेण प्रत्येकं त्रैविष्यात्‌ षट्प्रकारा वस्तुघ्वनयः षट्प्रका राश्चा लङ्का रघ्वनय 
इति मिलिता द्वादशप्रकाराः संलक्ष्यक्रमा अर्थशकत्युद्भवध्वनयो यथा भवन्ति, तथवेदानीं 
रसादिघ्वनयोऽपि षड्विधवाच्यव्यङ्गयतया षड्विघास्ततोऽधिकाः स्युः, तथाच 
सङ्कूलनादष्टादशविधत्वे संलक्ष्यक्रमध्वने रथंशक्त्युद्धवस्य, अभिनवगुप्ताचार्यमम्मटमट्टै- 
शक्तम्‌ द्वादशविधत्व॑ प्रकाराधिक्याद्‌ विरुद्धं स्यात्‌, तस्माद्रसादीनां संलक्ष्यक्रमता 
नाङ्गीकरणीयेति भावः । 


व्यवच्छेदार्थकेनैवकारेण न संलक्ष्यक्रमतयेति लभ्यते। रसीभवत्यरसो रसः 
सम्पद्यते |, झगिति जायमानस्यालौकिकचमत्का रस्य विषयः कारणत्वेन गोचरः स्थायी 
स्यायिमावो यस्य स तादुशस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तेषाममिनवगुप्तादीनामाशयस्य वर्ण 
देन व्याख्यानेन । प्रकटे: स्फुटप्रतीयमानैविमावादिमिः, अलक्ष्यक्रमतयैव ( नतु संल- 
कष्यकमत्वेन ) व्यज्यमानो रत्यादिः स्थायिमावो रसीमवत्यरसोऽपि लोकोत्तरचमत्का- 
रजनकत्वेन रसः सम्पद्यते, यतो झगितिजायमानालौकिकचमत्कारविषयस्थायित्वमेव 
रसीमावोऽस्ति, विमावादीनामस्फुटत्वेन संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्तु रत्यादिर्नं रस- 


= 2२०७ 2 Son 
अब यहाँ एक बहुत वढी शक्का यह होती है कि यदि रसभाव आदि को भी संशक्ष्यक्रमव्यङ्गय 
मानते है, तो संलक्ष्यक्रमध्वनियों की गणना करते समय जो 'अर्थशक्त्युद्धवघ्वनि के बारह मेद हे? 
गद अभिनव की और “इस तरह अर्थशक्त्युद्भतध्वनि बारह प्रकार के हैं? यइ मम्मट की उक्ति 
से संगत होगी, क्योंकि, व्यक अर्थ के दो भेद हैं--एक वस्तुरूप और दूसरा अलक्काररूप और 
न दोनों भेदों में से प्रत्येक के स्वतःसम्भवी ( अर्थात्‌ संसार में मिल सकने वाली ) कयिप्रौढोक्ति- 
से ( अर्थात्‌ कविकत्पित कथनमात्र से सिद्ध) और कविनिवद्धवकतप्रौदो क्तिसिद्ध ( अर्थात्‌ कवि के 
की Et मात्र से सति ) इन तीन तीन, उपाधियो से तीन तीन भेद होते हैं, 
स तरह से व्यक्षकवाच्य अर्थ ६ प्रकार जाते हैं, उनसे व्यज्ञय भी वस्तु अलङ्कार दोनों होत 
» अत: पहले बारह भेद होते थे, अब तो वस्तु अलक्कार के जेसे रस आदि भी छो व्यक्षक्रों से 
पङ्गय होंगे, फिर अर्थशक्तिमूलक ध्वनियों > भेद बारह की जगह अठारह दो जायँगे । 
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सवंत्रासंलक्ष्यक्रमत्वेन प्रसिद्धस्य रत्यादेरिहोक्तमलक्ष्यक्रमत्वं 
शाङ्कायामाह-” कथमुपपद्यत इत्या- 
उपपत्तिस्त्वर्थेडस्मिन्‌ विचारणीया । 


ब ~ 
स्तादृशचमत्का रजनकत्वा मावात्‌, किन्तु वस्तुमात्रं केवलं व्यङ्गधवस्तु मवतीत्ययमेवा. 
थोडभिनवगुप्तादीनां तात्पयंविषयो वण्येत चेत्‌ तहिं संलस्यक्रमस्य रत्यादे जा 
वस्त्वन्तर्भावाच्च वस्तुष्वनिप्रका ररेवेतत्थका राणामपि गतार्थतया न प्रका राधिक्यप्र- 
युक्तः पूर्वाचायंमतवि रोध इत्याशयः । 


रत्यादीनां संलक्यक्रमतायां रसादित्वस्यै रसादिप्रका राष् 
sa दित्वस्यैवामावान्न घक्यप्रयुक्तः 

अत्र रत्यादीनां संलक्ष्यक्रमत्वस्य स्वीका रेऽथ 
जक स स्वीकारेश्थं, उपपत्तिः सङ्गतिस्तु विचारणीया 

तथा चाहुनगिशमट्टाः--'विभावादिप्रतीते रसम्रतीतेश्च सूक्मकालान्तरस्वरूपस्य 
क्रमस्य सहृदयेनाकलनेन, तस्य विगलितवेद्यान्तरत्वानापत्त्या रसत्वमङ्गापत्तिः । विग- 
लितवेद्यान्तरत्वं च सकलसहृदयानुमवसाक्षिकमिति तवापि सम्मतमिति तदुपपत्ति- 
बोधा । नव्यास्तु - वकतृ शिष्टधप्रक रणा दिज्ञानसहितस्यैव व्यञ्जकत्वात्‌ तत्सहितविमा- 
वादिज्ञानोत्तर जायमानरसप्रतीतेविभावा दिज्ञानापेक्षया विद्यमानक्रमालक्षणेन चालक्ष्य- 
क्रमत्वम्‌ । तश्च प्रकरणा दिज्ञानविलम्वेन विमावादिज्ञानविलम्वेऽपि पूर्वोदा हरणेऽक्षत- 
मेव, नहि विभावादिज्ञानस्य तज्जनकस्य च क्रममादायालक्ष्यक्रमत्वम्‌, अपितु तज्ज- 
न्यस्य, एतदेवामिप्रे्य 'अर्थशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः? इत्यमिनवगुसो क्तियंत्किनचिद्वा- 
च्यार्थापेक्षया क्रमोपि गृह्यत इत्यभिप्रेत्य लक्ष्यक्रमत्वो क्तिर्यया कयञ्चिन्नेया, नहि विभा- 
वादिप्रतीति रहितयत्किच्िद्वाच्याथंमात्रप्रतीती विगलितवेद्यान्तरता सहृदयानुमवसः 
क्षिका । येन तत्क्रमग्रहणेऽपि रसत्वहानिः स्यादित्याहुः । 
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उक्त शक्का का उत्तर यह है कि 'जो रति आदि स्थायीभाव स्पष्ट प्रतीत होने वाले विभाव, उ 
भाव और व्यभिचारीभावों के द्वारा असंछक्ष्यक्रम के रूप में व्यक्त होता है, बही रस रूप होत 
और जो रत्यादि. संलक्ष्यक्रम के रूप में अभिव्यक्त होता है, वह रसरूप नहीं होता। क्योंकि रसरूप 
होने का अर्थ दी यह है कि कार्यरूप से होने वाले अलौकिक चमत्कार का शीघ्र कारणरूप से स्थायी- 
भाव विषय बन जाय-अर्थांत्‌ स्थायीभाव के अनुभव से होने वाले आहाद का शीघ्र होना ही स्थायो- 
भाव का रस होना कहलाता है । इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि संलक्ष्यक्रम के रुप नें ध्वनित होने 
वाला स्थायीभाव ( रति आदि ) रस किंग भाव नहीं दोता, किन्तु वस्तुमात्र रहता हैं? यदि इस तरह 
से अमिनवगुप्त आदि के अभिप्राय का वर्णन कर दिया जाय, तब उक्त आपत्ति नहीं होती, तात्पर्यं यह | 
कि इस तरह से उनके अभिप्राय का वर्णन कर देने पर 'अर्थशक्तिमूळ ध्वनियों के बारह भेद हे? 
इत्यादि उत्तियों का विरोध नहीं होता, क्योंकि संलक्ष्यक्रम के रूप मे ध्वनित दोनेवाले रति आदि 
को वस्तुमात्र मान लेने पर वस्तुव्यङ्घय के जो ६ भेद होते हैं, उन्हीं में वे भो आ जाते हैं, फिर 
तत्मयुक्त ६ संख्या और बढ़ जाने से उक्त ध्वनियों को संख्या अठरइ तक पहुँच जाने की कोई 


सम्भावना दी नों रह जाती । 
अलक्ष्यक्रम रूप से व्यज्गय होने पर ही रत्यादि रस तया भाव हैं, अन्यथा वस्तुमात्र इस अर्थ में: 


३६८ रसगङ्गाधरः 


ननु रत्यादीनां संलक्षक्रमतायां रसत्वाभावो यद्यभिनवगुसादीनामभिमतः स्यात्‌, 
तहि तेन 'रसभावादिरथों घ्वन्यमान एव! इत्यत्र संलक्ष्यक्रमरत्यादितात्पर्येण रसपद- 
स्योपादनं न स्यादित्याशङ्कायाममिधत्ते- 

*रसाभावादिरर्थः? इत्यत्र रसादिशब्दो रत्यादिपरः। 
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अभिनगगुप्तोक्तवाक्यघटको रसादिशब्दो लक्षणया रत्यादिवोधक एव तन्मतेऽसंल- 
क्ष्यक्रमतायामेव रसत्वस्याङ्गीकारात्‌। तथाच प्रकृते न कश्चिद्‌ विरोध 
इत्यमिसस्धिः । 
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युक्ति क्या हो सकती है यह विचारने की बात है। नागेशभट्ट यहाँ अपनी टीका में यह युक्ति बतलात्ते 
हे कि रस आदि की ( जिनको असंलक्ष्यक्रमच्यङ्गय माना नाता हैं ) समी आलंकारिक 'विगलितवेद्या- 
न्तर?-अर्थात्‌ 'स्व ( रसादि ) ज्ञान के समय किसी भी अन्य श्ञातन्य पदार्थों का सम्पर्क न रखने वाला? 
मानते हैं, अत: पण्डितराज को भी वइ मान्य हौगा। सद्ददर्यो का अनुभव भी उसको मानने में 
साक्षी है । फिर विभाव आदि कौ प्रतीति और रति आदि की प्रतीति में जो सुक्ष्म काल का अन्तर 
होता दै, जिसे क्रम कहा जाता है, उसकी प्रतीति जहाँ सहृदर्यो को हो जाती है, वहां विभावादिकों 
के और रति आदि के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत दोने के कारण, रति आदि की प्रतीति के समय में भी 
विभावादिकों की प्रतीति पथक्‌ बनौ रहेगी और जब वह बनी रहेगी तब विगलितवेद्यान्तरता नहीं 
रहेगी यह वात स्पष्ट है और साथ ही यदद भी स्पष्ट है कि उस हालत में रत्यादि रसादि रूप नहीं हो 
सकता, अतः संलक्ष्यक्रमरूप से व्यङ्गय होने पर रत्यादि वस्तुमात्र है, रसादि नहीं, यह कथन युक्ति- 
संगत सिद्ध दो जाता है । 

यहां आप यह कह सकते हैं कि यदि 'अभिनवयुप्त' का यह अभिमत होता कि संलक्ष्य क्रमरूप 
से ब्यज्गय होने पर रति आदि वस्तुमात्र है, रसादि नही, तब यह केसे कहते कि "रसभाव? आदि 
अर्थ यद्यपि व्यङ्गय हो दोते हैं, वाच्य नहीं, तथापि सभी असंलक्ष्यक्रमन्यन्नय के ही विषय नहीं हैं ।? 
अर्थात्‌ इस कथन से तो यइ सिद्ध हो जाता हैं कि संलक्ष्यक्रमरूप से व्यङ्गय होने वाले रत्यादि को 
भी वे रसादिरूप मानते हैं । इसका उत्तर यह हे कि अभिनवगुप्त की एस उक्ति में रसी और भावपद 
रति और व्यभिचारी भावपरक हैं अर्थात्‌ रस आदि पद का अर्थ वहां रति आदि ही समझना चाहिये । 
नागेश भट्ट अपनी टीका में इस प्रसङ्ग पर एक और नवीन वात कहते हैं, जो वहुत मार्मिक तथा संगत 
प्रतीत होती है । उनके कथन का भाव यह है कि कोई पद अथवा पदार्थ वक्ता आदि की त्रिलक्षणता 
और प्रकरण आदि का साथ होने पर हो न्य्षक होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि तत्सहित 
विभावादिकों का ज्ञान होने के अनन्तर रस आदि की प्रतीत्ति होती है, ओर विभाव आदि के ज्ञान 
तथा रस आदि को प्रतीति के मध्य में होनेत्राले क्रम ( पूर्वेपद्चादभाव ) के संलक्षित न होने के कारण 
रसादिध्वनि को असंलक्ष्यक्रम कहा जाता है । अतः प्रकरण आदि के ज्ञान में विलम्ब होने से विभाव 
आदि के ज्ञान में विलज्व हो भी जाय, तथापि “तस्पगताऽपि च सुतनु:*** `°? इत्यादि उदाहरण में 
अटक्ष्यक्रमता में कोई बाधा नहीं होती । क्योंकि विभावादिकों के ज्ञान और उसके उत्पन्न करने बाले 
प्रकरणादि के ज्ञान के क्रम को लेकर अलक्ष्यक्रमता नहीं मानी जाती, अपितु विभावादिकों के ज्ञान 
तथा उससे उत्पन्न होने वा रस आदि के ज्ञान के क्रम को लेकर मानी जाति है । अव इस विचार 
के अनुसार--अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के बारह भेद होते है? इस मम्मटादि के कथन में कोई विरोध 

' नहीं होता, तब रही अभिनवगुप्त कीं वह उक्ति, जिसमें कहा गया है कि रसभावादि में सभी अल: 

' द्यक्रम के ही विषय नहीं हैं--अर्थात्‌ कोई कोई संटक्ष्यक्रम का भी विपय होता है । उसका आशय 

` यह समझना चाहिये कि किसी किसी--अर्थात्‌ विभावादि से भिन्न-उदासोन-वाच्याथ के ज्ञान और 

' रादि के ज्ञान का क्रम लक्षित हो भो सकता है । यदि कहें कि किसी भी क्रम के ज्ञान का स्वीकार 
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कर लेने पर विगलितवेचान्तरता का अभाव उक्त रीति से क्यी नहीं हो जायगा, तो इसका उत्तर यह 
है कि विभावादि ज्ञान के विना अन्य किसी वाच्यार्थ के ज्ञान होने पर भी विगलितवेद्यान्तरता होती 
है इस वात में सहृदर्यो का अनुभव गवाही नहीं देता,- अर्थात्‌ विगितवेचान्तरता का भूल तन्मयता 
है और वह तन्मयता रसादि के रूप में परिणत होने वाले विभावादिज्ञान से ही होतो है यह बात 
अनुभवसिद्ध है, अतः विभावादि के ज्ञान के विना अन्य किसी वाच्यार्थ के ज्ञान होने पर विगलित- 
वेद्यान्तरता का न होना ही स्वाभाविक है, फिर उससे रस आदि के रसत्वादि को हानि होने का 
कोई प्रश्‍न हौ नहीं उठ सकता । यही है नागेशमट्ट की नवीन वात, इसकी मार्भिकता पाठक स्वयं 
समझेंगे । उक्त प्रसङ्ग ऐसा है, जिसमें भिन्न-भिन्न आचार्यो के मतों का विचित्र तरह से संमिश्रण हो 
गया है, अत: मैं जिशासुजनों की आकांक्षा का अनुभव करता हुआ उन मतों का संक्षेप में कुछ 
बिश्लेषण कर रहा हूँ । पण्डितराज जगन्नाथ ( प्रकृत अन्ध के निर्माता ) असंलक््यक्रम रहने पर ही 
रत्यादि रसादि हैं और संलक्ष्यक्रम हो जाने पर सस्तुमात्र इस सिद्धान्त को युक्ति-विहीन मानकर 
रसादिध्ननिर्यो को असंलक्ष्यक्रम तथा संलक्ष्यक्रम दोनों ही मानते हैं, जिसकी पुष्टि करने के लिये, 
अर्थेशक्त्युद्भव ध्वनि के उदाहरण में “एं वादिनि" `°? इत्यादि कुमारसंभव के पद्य को उद्धृत 
करने वाळे आनन्दवर्धनाचार्यं को और उसी उदाहरण पर लोचन नामक ध्वन्यालोक की टीका में 
“सभी ध्वनितमात्र होने वाले रसभावादि अर्थ असंलक्ष्यक्रम हो नहीं होते, एतदर्थक वाक्य लिखने वाले 
अभिनवयुप्ताचार्य को भी साक्षी बनाते हैं और युक्ति यह बतलाते हैं कि प्रकरणादि ज्ञान में “किसी 
भी कारण से विलम्ब हो जाने पर रसादि की प्रतीति में भी बिलम्ब होगा, अतः वैते स्थलों पर रस- 
प्रतीति का क्रम लक्षित हो जायगा । इसके वाद अपने पक्ष में-प्रमाणर्प से उक्त अभिनवयुप्त के 
पूर्वो स्लिखित वाक्य के अर्थ में उन्हीं को “अर्थशकत्युद्भतर ध्वनि के वारह भेद हैं? इस उक्ति से विरोध 
दिखला कर उसको हराने के लिये उनके आशय का वर्णन करते हैं कि वे ( अभिनवयुप्त) कम के 
लक्षित हो जाने पर रत्यादि को वस्तुमात्र मानते ईँ--रस नहीं । परन्तु इम आप सव सोचें कि यदि 
अभिनवयुप्त का उक्त आशय है, तव पण्डितराज के "रसादि संलक्ष्यक्रम भी हैं? इस सिद्धान्त की पुष्टि 
उनके मत से कैसे हुई ? क्योंकि वे तो संलक्ष्यक्रम स्थळ में रत्यादि को रस मानते ही नहः, 
रद्दा ध्त्रन्यालोककार आनन्दवर्धन का “एवं वादिनि``` `°? यह उदाहरण, परन्तु विचार करने पर 
वह भी पण्डितराज के पश्च में साक्षी होने योग्य नहीं जंचता, क्योकि उनके नाम से जिन पडक्तियों 
( कुमारीस्वाभाव्यात्‌"'` ***? इत्यादि ) को पण्डिनराज उदधृत करते हैं, वे पडक्तियां ध्वन्यालोक में 
नहीं मिलती हैं, उनके अभिप्राय का वर्णन करते हैं यह भी नहीं कहा जा सकता, कारण यइ कि 
मेरे विचार से उनका ऐसा अभिप्राय नहीं, हे, हो भी केसे सकता है, जब कि रसमावतदामास- 
भावशान्त्यादिरक्क मः--अर्थात्‌ 'रसभाव आदि अक्रमव्यङ्गय हे! लिखकर, वे अपना अभिप्राय 
(जो पण्डितराजवणित अभिप्राय से सर्वथा विरुद्ध है) प्रकर कर चुके हैं। आप कहेंगे 
संलक्ष्यक्रम-अर्थशक्तिमुलक ध्वनि के प्रसङ्ग में “एवं वादिनि"`` ``? यह उदाहरण देकर इतना तो 
उन्होंने अवश्य लिखा है कि “अत्र हि लोलाकमलपत्रगणनमुपसर्जनीकृत--स्वरूपं शब्दव्यापारं 
विनैवार्थान्तरं व्यभिचारिभात्रलक्षणं प्रकाशयत्ति-अर्थात्‌ यहां लीलाकमलपच्रगणनल् अर्थं अपने को 
गौण बनाकर अभिधा की सहायता के विना ही वाच्य से भिन्न व्यभिचारीभाव ( ळब्जा ) रूप अर्थ 
को प्रकाशित करता हे? क्या यह भावध्वनि को संलक्ष्यक्रम मानने में और समान न्याय से अलक्ष्यक्रम 
ब्वनिमात्र को स्थिति विशेष में संलक्ष्यक्रम मानने में प्रमाण नहीं होता ? मैं कहुंगा नहीं, क्योंकि 
उन्होंने यह नहीं लिखा है कि यहां भावध्वनि हैं । में समझता हूँ कि लद्ष्पक्रम हो जाने से लाज्जा 
को वस्तुमात्र मानकर उन्होंने भी उसकी ध्वनि कहीं है, जिसका समर्थन उनके आगे पीछे के अन्था 
से भी होता हे । देखिये--जिस कारिका के वाद यह वदाहरण दिया गया हैं, उसमें साफ़ शब्दो 
में वे लिखते हैं कि 'यस्तात्पयण वस्त्जन्यद_ व्यनक्त्युक्ति विना स्वत:--अर्थात “जो अर्थ तात्पयेद्वारा 
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अथ रसादिध्वनेव्यंज्ञकानुपदिशन्नादौ प्राचीनमतमुपन्यस्यति-- 
तदित्थं निरूपितस्यास्य रस।दिध्वनिप्रपञ्चस्य पद-वर्णं-रचना-वाक्य-- 
प्रबन्ध: पदैकदेशैरवर्णात्मकं रागादिमिश्चाभिव्यक्तिमामनन्ति । 
eT 
शब्द की उक्ति के विना भो स्वयं दूसरी ( वाच्य से भिन्न ) वस्तु--न कि रसादि को व्यक्त करता 
है । अत एव अलक्वार ध्वनि का निरूपण 'अर्थशक्तेरळङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते’ इत्यादि से आगे 
अलग किया गया है । यदि कहें कि “एवं वादिनि""' “““? इत्यादि उदाइरण देने के अव्यवहित बाद 
अं जो 'नचायमलक्ष्यक्रमव्यज्ञयस्यैव ध्वनेः विषयः" `? इत्यादि अन्थ आया है, जिसका आशय यह 
है कि “एवं वादिनि" `ˆ”? इत्यादि पथ अहक्षक्रमव्यन्गथ ध्वनि का ही लक्ष्य है यह नहीं कह सकते, 
क्योकि अलक्ष्यक्रमव्यन्गथ ध्वनि का लक्ष्य वहाँ होता है, जहाँ शब्द के द्वारा बोधित विभावादिकों 
से साक्षात्‌ रसादि की प्रतीति होती है, इस अन्ध से तो साफ झलकता है कि एवं वादिनि”7“--7 
इत्यादि पथ को वे संखकयक्रमन्यङ्गथ भाव की ध्वनि का उदाहरण मानते हैं, तो मैं कहूँगा कि ऐसो 
बात नहीं दै, उस ग्रन्थ का अभिप्राय यह हैं कि “एवं वादिनि"“““**“ इस पद्य में अन्त में महादेव 
के प्रति पार्वती की रति भी तो प्रतीतं होती है, फिर इस पद्य को रस ध्वनि का ही उदाहरण क्यों 
नहीं मानते इस शङ्का का उत्तर उक्त ग्रन्थ से दिया गया है, अत एव आगे आनन्दवर्धन लिखते है कि 
“इह तु सामर्थ्याक्षिपव्यभिचारिमुखेन रसमतीतिः' अर्थात्‌ यहां मध्य में व्यभिचारीभाव ( लज्जात्मक- 
वस्तु ) के व्यज्ञय हो जाने से उसके द्वारा अन्त में अभिव्यक्त होने वाले रस की प्रतीति ( संलक्ष्यक्रम ) 
है । यदि लज्जात्मक भावध्वनि के विषय में उक्त शक्का-समाधान किये गये होते, तव यह ( इह तु 
इत्यादि ) पङ्क्ति असंगत हो जाती हे । अतः निष्कर्ष य निकलता है कि पण्डितराज का यहां ठीक 
नहीं है । उसके ठोक न होने के और भी कारण हैं । जेते--पण्डितराज के हिसाब से जब रसादिध्वनि 
संलक्ष्यक्म तथा अलक्ष्यक्रम दोनों हैं, तब अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के अठारह भेद हो जायगें, फिर 
बारह ही कैसे कद्दे! यह जो आपत्ति उन्होंने स्वयं परमत में दौ है, वह अपने मत में क्यों नहीं 
लगेगी ? वे भी तो अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के आठ हौ भेद माने है, उनको तो अपने सिद्धान्त के 
अनुसार संलक्ष्यक्रम व्यक्षय-रसादि को लेकर चार भेद और मानना चाहिये, यह वात दूसरी है कि 
कविनिबद्धवक्तभ्रौढोक्तिसिद्ध नामक भेद को नहीं मानने के कारण तन्मूलक चार भेदों को वे नहीं 
मानते । रसादि को संलक्ष्यक्रम व्यज्ञय होने में उन्होंने जो युक्ति दी है, उसका भी सुन्दर और 
विद्वानों को जैंचने योग्य खण्डन नागेश ने कर दिया हैं, जिसको मैं पूर्वं में दिखला चुका हूँ । अब 
रहे मम्मट, वे अपनी जगह पर ठोक है, क्योंकि वे चिर प्रसिद्धि के अनुसार रसादि ध्वनियों को 
अलक्ष्यक्रम व्यज्ञय मात्र मानते हैं, और ऐसी बात कहीं भी उन्होंने नहीं लिखी, जिससे उस मान्यता 
में विरोध पड़ता हो । पण्डितराज जो अपने मत से अनुसार भभिनवयुप्त के साथ उनको उक्ति में भी 
विरोध दिखला कर उनके आशय का वर्णन अपने ढङ्ग से इस प्रसङ्ग पर किये है, वह तो निरर्थक 
ही माझम पढ़ता है। नागेश भट्ट ने इस असङ्ग पर नो इछ कहा है, वह उनकी अपनी चीज हैं, 
जिससे पण्डितराज के मत का तो खण्डन हो हो जाता है साथ-साथ ध्वन्यालोककार के मत में भी 
यह प्रश्‍न उठ खड होता है कि यदि वे “एबं वादिनि***--- इत्यादि पथ में लज्जात्मक व्यभिचारी 
को संलक्ष्यक्रम हो जाने के कारण वस्तु मात्र मानते हैं अथवा पण्डितराज के कथनानुसार छक्ष्यक्रम- 
भाव ही मानते हैं तो केसे? क्योंकि नागेशोक्त रीति से यहाँ भी संलक्ष्यक्रमता नहीं होती। 
अभिनवयुप्त का मत औ नागेश की रीति से असंगत ही हो जाता है । यद्यपि नागेश ने उनके मत 
सतत ता pn वर वास भव कौ उक्ति के स्वाभाविक स्वारत्य 
नागेश ने भी अपने शब्दों में मम्मर के दृदय को ही द किया. दा जर CP 


प्रथममाननम्‌ ४०१ 


ननु सर्वत्र वाक्यादेव रसाद्यभिव्यक्तिदशनात्‌ कथमेकेस्य तद्धटकएदस्य व्यक्षक- 
तोच्यत-इत्याशङ्कां मनसि निधायाभिद्धाति-- 

तत्र वाक्यगतानां पदानां सर्वेषामपि स्वार्थोपस्थितिद्वारा वाक्यार्थज्ञानो- 
पायत्वे समानेऽपि, कुवेद्रपतया चमत्कारायोगव्यवच्छिन्नत्वेन कस्यचिदेव ध्वनि- 
व्यप देशहेतुत्वम्‌ । 

पदस्प रसव्यञ्जकता मित्यं व्यवस्याप्योदा हरति 

यथा 

'मन्दमाक्षिपति' इत्यत्र मन्दशमित्यस्य । 


TE MAS SE 2 न >> >> 
इत्यमेवं निरूपितस्य लक्षणोदाहरणादिमिविवेचितस्य, अस्य, रसादिध्वने: प्रप- 


श्वस्य समूहस्य, पदेः सुप्तिडन्तरनन्वितैकार्थवोधकप्रयोगाहंवर्णरूप॑:, वर्णेरका राद्यक्षरेः 
रचनामिव्रणंपदगुम्फलक्षणामिः, वाक्येर्योग्यताऽकाङ्क्षाऽसत्तिमत्पदकदम्वैः, प्रबन्धैर्म- 
हावाक्यस्वरूपँः,_ पदैकदेशैः प्रकृतिप्रत्यया दिरूपपदावयवः, अवर्णात्मकैद्व निरूपैर्गीत- 
वाद्यादिसम्बन्धिमी रागैः आदिपदद्राह्यामिश्चेष्टा मिश्च, अभिव्यक्ति चर्वणाम्‌, आमनन्ति 
प्रतिपादयन्ति प्राच इति शेषः । 

उपायत्वं कारणत्वं प्रयोजकत्वं वा । कुबंद्रूपता विलक्षणशक्तिमत्ता । चमत्कारा- 
योगव्यवच्छिक्नत्वं नियतचमत्कारसाहित्यम्‌ । 

यद्यपि. वाक्यार्थबोघो पदार्थोपस्थितेः कारणतया । वाक्यघरकानां सर्वेषामेव 
पदानां स्वस्वार्थोपस्थापनेन तुल्यैव वाक्यार्थवोधोपयोगिता मवतीत्येकस्प्र कस्यचित्‌ 
तदूघटकपदस्य रसादिव्यञ्जकऱ्वासम्मवः, किन्तु लक्ष्यपयंवेक्षणात्‌ क्वचिदेकस्य। पि 
पदस्य विलक्षणशक्तिमत्तया नियतचमत्कारसाहित्येन रसा दिव्यञ्चकताया दशनात्‌ 
पदानामपि रसादिव्यञ्जकत्वमङ्गी क्रियत इति तात्पर्यम्‌ । 

उत्तमोत्तमकान्त्रत्वेन पूवेमुदाहृते 'तल्पगताऽपि च सुतनुः’ इत्यादिपद्ये सवषामेव 
पदानां व्यञ्जकत्वे तुल्येऽपि, शनैः स्वस्थानप्रापणार्थोपस्थापनद्वारा मन्दमित्यस्य पदः 
स्येत रवे लक्षण्येन रतिव्यञ्जकतेति सारम्‌ । 


अव उक्त रस आदि की ध्वनिर्यो का व्यक्षक क्या क्या हो सकता हे, इस विचार के प्रसङ्ग में पहले 


प्रचीनों का मत दिख्लाते है- “तदित्थम्‌” इत्यादि । पूर्वोक्त रीति से जिस रसादि-ध्वनि-समूह 
का निरूपण किया गया है, उसकी अभिव्यक्ति पदों, वर्णो, रचनाओं, वाक्यों, प्रबन्धों ( ग्रन्थों ) ओर 
पद के अर्शा एवं जो अक्षर रूप नहीं हैं, उन रागादिको से मानते हँ--अर्थात्‌ स्थलभेद से ये सभी 
रसादि ध्वनियों के व्यक्षक होते हैं । 
यद्यपि वाक्य के अन्दर जितने पद रहते है, वे सभी अपने अपने अर्थ को उपस्थित करके, समान 
रूप से ही वाक्यार्थ के ज्ञान का कारण होते हैं, अतः वाक्यार्थ ज्ञानोत्तर होने वाली घनियों का 
निमित्त ( व्यञ्षक ) पद समूहात्मक वाक्य ही सिद्व होता हे, कोई एक पद नहीं, फिर “पदध्तनि” 
इस व्यवहार में क्या युक्ति है १ यह है यहाँ शक्का, और उत्तर यह है कि शङ्का के उपपादन में कही 
गई बातें सही है, तथापि वाक्यघटक पदों में से कोई एक हो पद कुवंद्रप-अथांत्‌ काम कर जाने वाला 
विलक्षण शक्तिशालो ) जहां रइता है, बद्दां रद्दी पद चमत्कारायोगव्यवच्छिन्न-अर्थात्‌ नियतचमत्कारः 
विशिष्ट होता है, तात्पर्यं यह कि और पद ऐसे रहते हैं, जिनमें चमत्कार ळा योग नियमतः नही 
रहता, अतः वैसी जगह में नइ पद ही वाक्य के घ्वनिकाव्य कइळाने का कारण होता है । 
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रचनानां वर्णानां च स्वातत्त्र्येणाथंबोधकत्ववि रहेशपि रसादिव्यञ्जक(वं 
प्राचीनमतेनाह-- ; र 

रचनावर्णानां ˆ पदवाक्यान्तगंतत्वेन व्यज्ञकता$वच्छेदककोटिप्रविष्टत्वमेव, 
न तु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुवचम्‌, तथापि पदवाक्यविशिष्टरचनात्वेन 
रचनाविशिष्टपदवाक्यत्वेन वा व्यञ्जकत्वमिति विनिगमनाविरहेण घटादौ दण्ड 
चक्रादे: कारणत्वस्यैव प्रत्येकमेव व्यञ्ञकतायाः सिद्धिरिति प्राञ्चः । 


तत्र नवीनमतममिघत्ते- 
वर्णरचनाविशेषाणां माधुर्यादिगुणाभिव्यञ्जकत्वमेव, न तु रसाभिव्यञ्जक 
त्वम्‌, गौरवान्मानाभावाञ्च । 


अम्यहितत्वाद्रचनाशाब्दस्य पूर्वप्रयो गः । 

रचनानां वर्णानां च स्वातन्त्र्येण व्यञ्जकत्वं नास्ति, किन्तु पदानां वाक्यानां वा 
घटकत्वेनैवेति पदवाक्यनिष्ठा या रसादिव्यञ्जकता, तदाश्रयघटकत्वेन विशेषणीमावात्‌ 
तदवच्छेदकोटौ प्रविष्टत्वं, नतु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुखेन ववत्‌ शक्यम्‌, तथापि यथा 
घर्टप्रति दण्डविशिष्टचक्रादेः कारणत्वम्‌, आहोस्विच्चक्रा दिवि शिष्टदण्डस्येत्थमेकत रपक्ष- 
पातियुक्तेरमावादू दण्डे चक्रादौ च प्रत्येकं पर्याप्त्यव घटनिरूपितका रेपाता स्वीक्रियते, 
तथैव प्रकृते पदवाक्यवि शिष्टरचनात्वेन रसव्यक्षकता, उत रचनाविशिषष्टपदवाक्यत्वेनेति 
संशये विनिगमनाविरहात्‌ प्रत्येकमेव पदत्वेन वर्णत्वेन रचनात्वादिना च रसादिव्यञ्ज- 
कताऽम्युपगम्यत इत्येवं वर्णानां रचनादीनां च रसादिव्यञ्ञकत्वं सिद्धमिति प्राचीना 
वदन्तीत्य्थंः । 

वर्णविशेषा रचनाविशेषाश्च मा घुर्यंगुणस्येव व्यञ्जकाः, न पुनर्माधुयंगुणाश्रयाणां, 
रसादीनाम्‌, यतः क्लृप्ताधिकरसादिव्यक्ञकाज्भीकारे व्यञ्ञकसद्भःयाऽऽधिक्यनिबन्घनं 

` जेते पूर्वोदाइृत ( ४१ पृष्ठ में ) 'तसगता$पि'"”? इत्यादि पथ्य मे “मन्द' पद अर्थात्‌ यद्यपि उक्त 

-पद्य के समी पद श्रज्वार रस ध्वनि में समान रूप से सहायक हे, तथापि “मन्दम्‌? ऽस पद में अन्य 
पर्दो की अपेक्षा कुछ विलक्षणता है और वह यह है कि “धीरे-धीरे श्रिय कर का हराना? इस मार्मिक 
अर्थ,का उपस्थिति उसी से होती है, अतः वहां पदे-ध्वनि का व्यत्रहार होता है । 

रचना और वणे, पदों और वाक्यों के अन्तर्गत होकर ही व्यजक दो सकते हैं, अतः यद्यपि यह 
कहा जा सकता है कि रचना तथा वर्ण से युक्त पद और वाक्य ही व्यक्षक हैं, म्वतन्त्रतया वर्ण और 
रचना नहों, वे व्यक्षकतावच्छेदक-कोटि-प्रविष्ट अर्थात्‌ व्यक्षक के विशेषणों की श्रेणी मे रहने वाजे 
मात्र हैं, तथापि रचना और वणे से युक्त पद-वाक्य व्यक हैं अथवा पद और वाक्य से युक्त रचना 
और वर्णव्यजक हैं इन दोनों पक्षों में.से किसी एक पक्ष को प्रमाणित करने वाली कोई युक्ति जब 
नहीं है, तब रचूना वर्णे पद और वाक्य में प्रत्येक का व्यक्षकता सिद्ध दो जाती है । जैसे कि घट का 
कारण चक्रसहित दण्ड माना जाय अथवा दण्डसहित चक्र, इनमें एक पक्ष का प्रमाणित करने _की 
जब कोई युक्ति नहीं है, तब-चक्र और दण्ड दोनों पथक्‌-पृथक्‌ कारण मान लिये जातै हैं। तात्पये 


यह कि वणे ओर रचना का मी पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र ब्यक मानना अनुचित नहीं है, ऐसा प्राचीन 
विद्वानों का मत है। 


नवीन विद्वानों का मत उससे भित्र है। वे कहते हैं कि वर्णविशेष और रचनाविशेष ( वैदर्भी 
आदि ) मु आदि युणां के ही व्यक्ञक होते हैं, उन गुर्णो के आश्रयीभूत रसों के नहों, क्यों कि 
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ननु यदि वर्णादिष माघुयंव्यञ्जकता$स्ति, तहि तदाश्रयरसादिव्यञ्जकताऽप्य- 
सत्येव, यतो गुणिनो व्यञ्जकता चिना गुणानां व्यञ्चकतैव न सम्भवतीत्याशङ्कां 
निराकरोति 

न हि गुण्यभिव्यञ्जनं विना गुणाभिव्यञ्जकत्वं नास्तीत्यरिति नियमः, इन्द्रः 
यत्रये व्यभिचारात्‌ । 

गुणा दिव्य क्तिव्यवस्था दर्शनेन स्वपक्षे दोषं परिहरन्‌ नंवीनमतमुपसंहरति-- 

इत्थं च स्वस्वव्यञ्कोपरोतानां गुणिनां गुणानामुदासीनानां च यथा 
परस्परोपश्लेषेणौदासीन्येन वा तत्तत्प्रमितिगोचरता, तथा रसानां तद्गुणानां 
चाभिव्यक्तिविषयतेति तु नव्या: । 03 


mE ET Soon 


गौरवम्‌, वर्णरचनानां रसादिव्यञ्जकत्वे प्रमाणवंधुयं च, तस्मात्‌ वर्णानां रचनानां च 
रसादिव्यञ्जकत्वं नास्तीत्य भिप्रायः । 
गुणाभिव्यञ्जकास्तदाश्वयव्यञ्जका मवेयुरेवेति नास्ति'नियम:, यतो प्राण-रसन- 
श्रोत्रख्पेन्द्रियत्रये तस्य व्यमिचारो दृश्यते, तथाहि-ध्राणेन्द्रियं गन्धस्य गुणस्य व्यञ्ञकं 
न तु तदाश्रयस्य पृथिव्याः, रसनेन्द्रियं रसस्य व्यञ्जकं, नतु रसवतो जलस्य, श्रोत्रेन्द्रिय 
च शब्दस्य व्यञ्जकं, न तु शब्दाधा रस्य गगनस्य । इत्यं च माधुर्यव्यञ्ञकताऽन्यथाऽनुप- 
पत्त्या वर्णादीनां रसाभिव्यञ्जकताकल्पनं नैव सम्मवतीति विभावनीयम्‌ । 
स्वस्वव्यञ्जकंवंणा दिभिः, उपनीतानां, बोधितानां, गुणिनां पृथिव्यादीनां, गुणानां 

गन्धादीनाम्‌, उदासीनानां गुणगुणिमावेन मिथोऽसम्बद्धानां पदार्थानां च प्रमिति- 
गोचरता प्रमात्मकप्रत्यक्षविषयता, कदाचिद्‌ उपश्लेषेण गुणानां गुणिनां मिथस्सम्बद्ध- 
त्वेन, कदाचित्‌ पुनरीदासीन्येन मिथोऽसम्बद्धत्वेन च यथा अवति, तथा गुणिनां 
रसानां, गुणानां माघुर्यादीनां चामिव्यक्तिविषयताऽऽस्वादगोचरता, कदाचिन्मिलित- 
त्वेन, कदाचिच्च पार्थक्येन भवतीति व्यवस्थया, रसाद्यव्यञ्जकत्वेऽपि माधुर्यादिव्यञ्जकतः 
वर्णादीनां नासम्भविनीति तु नव्या वदन्तीत्यथं: । 
ऐसा मानने में एक तो व्यर्थ रसादिकों के व्यज्ञर्को का संख्या बढ़ती है, दूसरे इसमें कोई प्रमाण 
भी नहीं है। 

यदि कोई कहे कि वर्ण और रचना को माधुर्यं आदि युर्णा के व्यक्षक मानने पर गुण के आश्रय 
रस आदि को भी व्यज्ञक मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो गुणी ( गुण के आश्रय ) का व्यजक नहीं, 
वह गुणों का व्यञ्षक हो हो नहीं सकता-अर्थात्‌ गुणों के आश्रयों की अभिव्यक्ति के विना गुणो की 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, तो में कहूंगा-यह कथन संगत नहीं है, क्योंकि “गुणों की अभिब्यक्ति 
के विना गुणों को अभिव्यक्ति नहीं होती? यह नियम नाक, नीम, कान इन तीनों इन्द्रियां में 
ब्यभिचारित होते देखा गया है--अर्थात्‌ इन तीनों इन्द्रियों से गुणी की अभिव्यक्ति के बिना भौ 
गुणों की अभिव्यक्ति होती है । जेसे--नाक से गन्ध ( गुण ) की अभिव्यक्ति होती है और उसके 
आश्रय पृथ्वी की नहीं, जीम से रस की अभिव्यक्ति होती है और रसाश्रय जल आदि कौ नहीं एवम्‌ 
कान से शब्द की प्रतीति होती है और झब्दाश्रय आकाश को नहीं । 

इस तर जैसे अपने-अपने व्यज्ञको- अर्थात्‌ पांचो ज्ञानेन्द्रियो से उपस्थित कराये गये गुणी, ण 
और तदरिक्त तटस्थ पदार्थं कभी परस्पर संमिलित रूप से, कमी उदासीन रूप से उन उन यथार्थ 
झानों के विषय होते हैं, वैसे ही रस ( यणी ) और यण ( माहुयांदि ) भी अभिव्यक्ति के विषय 
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रचनायां रसादिंव्यक्षकतामुदाहर ति-- 

उदाहरणन्तु-- 

'तान्तमाल'- इत्यादि प्रागुक्तमेव । 

बाक्यस्य रसादिव्यञ्गकतामुदाहरति-- 

वाक्यस्य ठपज्ञकंतायामपि आविभूँता यदवधि-' इत्यादि च । 

प्रबन्धस्य रसव्यक्षकतामुदाहरति-- | 

प्रबन्बस्य तु 'योगवाशिष्ठ रामायणे’ शान्त-करुणयोः, रत्नावल्यादीनि च 
श्वुङ्खारस्य व्यञ्षकत्वान्निदर्शनानि प्रसिद्धानि । 

प्रबन्धस्य मावव्यञ्ञकतामुदाहरति- 

मन्निमिताश्च पञ्चलहर्यो भावस्य । __मन्निमिताश्चपञ्चलह्योभावस्य। | :. २ 


त वि 

असंलक्ष्यक्रमध्वनेः प्रबन्ध-वाक्य-पद-तदंश-वरणं-रचनाव्येङ्गचत्वेन षड्विधत्व 
स्वीकुर्वेद्धिः प्राचीनैवर्णविशिष्टानां रचनाविशिष्टानामेव च पदवाक्यादीनां रसादि- 
व्यज्ञकताया:, सत्त्वोद्रसा दव्यक्षकता$वच्छेदकतया तद्वघञ्जकत्वा भावेऽपि विशिष्टव्यङ्गघ- 
व्यञ्जक्भावकल्पने विनिगमनाविरहेण गौरवाद्‌ दण्डादिषु घटादिका रणतैव प्रत्येक 
रसादिव्यक्षकता कल्प्यते । 

नवीनैस्तु रूढिविरोधिमिः पृथगपि गुणगुणिनां प्रतीति मन्यमानैवर्णादिषु 
माधुर्यादिगुणमात्रव्यञ्ञकताऽङ्गीक्रियत, रसादिव्यञ्जकता तु गौरव्र-प्रमाणामावादि- 
प्रदर्शनेन निराक्रियत इति सारम्‌ । 

अत्र मगवद्वधिषयकरतिभावद्वारा शान्तरसस्य तल्निष्ठमा घुर्यगुणस्य च व्यञ्चिका 
रचनेति इति रचनाया ग्रुणव्यज्ञकतानिरूपणप्रसज्ेन प्रागुक्तमनुसन्धेयम्‌ । 

्रागुक्तेऽस्मिन्‌ पद्ये समस्तमेव वाक्यं विप्रलम्मश्ुङ्गा ररसस्य व्यञ्जकम्‌ । 

योगवाशिष्ठः प्रबन्धः शान्तरसस्य, रामायणं प्रबन्धः करुणरसस्य; रत्नावलीप्रभृत- 
यश्च प्रवन्धाः शृङ्गाररसस्य व्यञ्जका इति प्रबन्धव्यञ्ञकतोदाहृरणानि वोघ्यानि । 


गङ्खालहरीप्रभृतयः पञ्च लहरयः प्रबन्धा गङ्गादिविषयकरतिभावस्य व्यञ्जका 
इत्यथः । "पक 


+ 


होते हैं--अर्थात्‌ वे पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्षको ( वाक्य पद आदि और रचना आदि ) से उपस्थित किये 
जाते हैं, और. फिर कभी सम्मिलितरूप से तथा कभी उदामीन रूप से गृहीत ( ज्ञात ) होते हैं । 
तात्पर्यं यह कि वर्णी और रचनाओं को रसो का व्यक्षक मानना समुचित नहीं उन्हें केवल माधुर्या दि 
गुर्णों का व्यअक मानना चाहिये । 

वर्णो तथा रचनाओं के द्वारा युर्णो को अभिव्यक्ति का उदाहरण “ताँ तमाळतस्कान्तिळंघिनीम्‌'"" 
"इत्यादि पहले ( १० २३४ में ) कह ही चके दें । 

वाक्य जहाँ व्यअक़ हुआ हो, वेसे उदाहरण भी "आविर्भूता यदृचधि मधुस्यन्दिनी नन्द- 
सूनोः "`"? इत्यादि ( ० १४१ में ) कहे ही जा चुके हैं । 

अव प्रबन्ध ( अन्ध ) जहां व्यञ्जक होते है, वेसे उदाहरण देखिये-सम्पू्णे योगवाशिष्ठ ग्रन्थ से 
गान्तरस और समस्त रामारण ग्रन्थ से करुणरस अभिव्यक्त होते हैं, इसी तरइ रत्नावली आदि 
ग्रन्थ श्यज्वारसस के व्यक्षक होन के नते प्रसिद्ध ही है । 


प्रयममाननम्‌ 


पदावयवस्य रसव्यञ्जकतामुदाहरति-- 

पर्देकदशस्य च 'निखिलमिदं जगदण्डकं वहामि’ इति करूपतद्धितो द. 
रसस्य प्रागेवोदाहृतः । 

अवर्णात्मक रागादीनां व्यञ्जकता सहृदयानुमवसिद्धैवेति प्रतिपादयति 

एवं रागादिभिरपि व्यङ्गचत्वे सहृदयमेव प्रमाणम्‌ । 

उपसंहरति 

एवमेषां रसादीनां प्राधान्येन निरूपितान्थुदाहरणानि । 

गुणीमूतव्यङ्गधत्वे रसादीनामुदाहरणापेक्षायामाह- 

गुणी भावे तु वक्ष्यन्ते, नामानि च। 

तत्र विशेषमाचष्टे- 


तत्र प्राघान्यं एवंषां रसादित्वम्‌, अन्यथा तु रत्यादित्वमेव । र 


वलवीररसोदाहरणप्रसङ्गेन प्रागेवोदाहृतेऽत्र पद्ये 'जगदण्डक मित्ति पदावयव 
करूपस्तद्धितअत्ययो ब्रह्माण्डस्य क्षोदिष्ठतां द्वारीकृत्योत्साहस्थायिंकबलवीरररुर- 
व्यञ्ञकइत्यर्थः । 

व्यङ्गघत्वे रसादीनामिति शेपः। रागादिव्प्ञ्चकता सहृदयानुमवसाक्षिर्कवेः.. 
तदुदाहरणं न प्रदशित मित्यर्थः । 

एवमुक्तरीत्या, एषां रसादीनां प्राधान्येन घ्वनितया प्राङ्‌ निरूपितानामुदःहः 
णानि निरूपितानि ज्ञेयानीत्यर्थः । 


रसादीनां गुणी मावेऽप्राधान्ये गुणी भूतव्यङ्गघतायामुदाहरणानि रसवत्प्रेयकर्जस्क" 
दीनि नामानि चालङ्कारप्रकरणे वक्ष्यन्ते प्रतिपादयिष्यन्त इत्यथः । 
एषां रसादीनां घराधान्य एव विगलितवेद्यान्तरसच्चिदानन्दस्वरूपतासम्' 
रसादित्वं भवति अन्यथाऽप्राधान्ये तु तादृग्रूपताविरहात्‌ स्थायिमात्रात्मकत्वाद्‌ रत्त::- 
दित्वं केवलं भवतीत्यथंः । 
पण्डितराज रचित पांचों लहरियां ( करुणाळंडरी, गंगाठइरी आदि) माव-व्यञ्जकता - 
उदाहरण होती है । 
*निखिलमिद॑' जगदण्डकं वहामि यहां करूप तद्वित ( पदैकदेश ) वीररसब्यञ्क हैं यह भ 
पहले ( ए० १६२ में ) कहा जा चुका है । 
इसी तरह अवर्णात्मक राग आदि भी रसादि के व्यञ्जक होते हैं--इसमें सढदयों के ३९ 
ही प्रमाण हैं । 
इस तरह से प्रधान रहने के कारण ध्वनिरूप रसादिकों के उदाहरण निरूपित हो चुके *< 
समझना चाहिये । 
जव ये रुख आदि गौण-अप्रधान-हो जाते हैं, तब उनके क्या क्या नाम पढ़ते हैं और ठन्दे 
उदाहरण क्या हो सकते हैं, ये सब वाते आगे कही जायगों--अयांत्‌ रस आदि के गौण हो-ज़ ने 
पर “रसवत्‌? प्रेय और ऊर्जस्वि इन नामों के अलंकार होते हैं, यइ बात तथा उनके उदाइ:ग 
अलंकार प्रकरण ( द्वितीय आनन ) में कद्दे जायेगे । ( खेद यह है कि पृण्डितराज की यह प्रतित 
पूर्ण नदीं-हो सकी । यद गन्ध अपूण ही उपलब्ध होता है और जितना भाग उपलब्ध है, उसमें मः 
विचार नहीं आ सका है ) 


४०६ रसगङ्गाघर. 


ननु गुणीभावे यदि रंसादित्वामावो भवेत्‌, तहि गुणीमूतरसस्य रसवदलङ्कारेति 
नाम्नि रसपदं कथमुपात्तमित्यारङ्काया माह रीत 

नामनि रसपदं तु रत्थादिपरमित्येके । अस्त्येव , किन्तु न घ्वनिः 
व्यपदेशहेतुत्वमित्यपरे । 


इति तैलङ्गपण्डित राजश्रीजगन्ताथविरचिते रसङ्गाधरे प्रथममाननं सम्पूर्णम्‌ । 


प डर त रा च्चचच््च्चडि: 
रसवदलङ्कारेति नामघटकरसपदस्य रसत्वयोग्यरत्यादिस्थायिमावेषु लक्षणेति 
्रागुक्तनियमाङ्जीकतृंणां केषा्चिन्मतम्‌ । अन्येषा तु-रसादीगामप्राधान्ये न रसादि- 
त्वस्य विलोपः, किन्तु प्राधान्यविरहान्न ध्वनिव्यवहारस्य कारणत्वमिति मतम्‌ । तत्र 
पुवंमत एव लक्षणापेक्षा, नतृत्तरमत इति बोध्यम्‌ । 
विद्याना मिकेतन-मिथिलाऽन्त> पातिसरिसवग्रामे । 
विद्यानाथसुतश्रीबदरीनाथेत निमिता कुतुकात्‌ ॥ १ ॥ 
राघाऽच्युतपदनखविधु-समपिता चन्द्रिका सेयम्‌ । 
लमतां रसगङ्गाधर-संसक्ता शाश्वतीं सुषमाम्‌ ॥ २ ॥ 
आशानखमित (२०१०) विक्रम-समासह>--पूणिमासूर्ये । 
रसगङ्गाघर-विवृतिर्वाणीकृपयाऽगमत्‌ पुत्तिम्‌ ॥ ३ ॥ 
चिन्ताजरादि-पण्डीकृतपण्डास्यापि मे नुनम्‌ । 
साहसमेव विवरणं, पण्डितराजातिगूढभणितीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपक्कतिरितो्शपि तावत्‌, किन्तु भवदेव केषाचित्‌ । 
मदपि न्यूनमतीनामिति प्रतीतेः समाश्वसिमि ॥ ५॥ 


इति मैथिलश्रोत्रियपण्डितश्रीवदरीनाथशर्मनिमितायां रसगङ्गाधर- 
चन्द्रि कायां प्रथममाननं सम्पूर्णम्‌ । 


* यहां मी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कथन हैं कि ये रस आदि प्रधान रहने पर 
हो रसादि हैं और गौण हो जाने पर रत्यादिमात्र अथात्‌ वस्तुमात्र होते हैं । 
- यदि कहें कि जब गौण हो जाने पर ये रसरूप नहीं होते, तब उस. अवस्था के “रसवत? इत्यादि 
नामों में रस आदि पदों का प्रयोग कसे होता हैं ? इसका उत्तर यह है कि उन नामों मे रसादि पद 
रत्यादि का दी बोधक दै । यहां दूसरे विद्वानों का कथन इससे भिन्न हे, वे कहते हैं कि गौण हो 
जाने पर भी उनमें रसत्व अथवा भावत्व रहते ही हैं, केबल गौण दो जाने के कारण वे काव्य में 
ध्वनि ब्यवहार के हेतु नहीं होते. । 


इति दरभज्ञामण्डलान्तगंत नवानी मामनिवासी, मैथिलबाह्वाणरवंशावर्तसव्याकरण- 
न्याय-साहित्याचार्ये, सुजफ्फरपुरस्थ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय प्रधान- 
साहित्याध्यापक 'पं० औमद्नमोइन झा? द्वारा निमित रसगङ्गाधर 
( प्रथम नन ) की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई । 


मुद्रक : स्काई लाकं प्रिटसं, ११३५५, ईदगाह रोड़, नई दिल्ली-] [0055 


